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प्रस्तावता 


डाँ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान की ओर से प्राचीन वाङमय के कई 
ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हैँ---स्वामी सत्यप्रकाश और डॉ० उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, जैसे बखशाली-मेनुस्क्रिप्ट, शुल्ब-सूत्र ( संस्कृत और अंग्रेजी में )। इसी 
परम्परा में हम स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूर्य-सिद्धान्त का विज्ञान 
भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं। यह गौरव हमें विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग की उदारता से 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपकृत हैं । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्ययसाध्य कार्ये सम्पादित करना हमारे लिए 
कठिन होता यदि हमें करनाल के आदरणीय रायसाहब चौधरी प्रताप सिंह जी और 
उनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा आथिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
साहेब के हम अत्यन्त आभारी हैं । अभी हम प्रथम खण्ड प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें 
मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार और त्रिप्रश्‍ताधिकार हैं। दुसरे खण्ड में यह ग्रन्थ संपूर्ण 
समाप्त हो जायगा । 


एस ० रंगनायकी, 
फाल्गुनी पुणिमा एम०एस-सी०, डी० फिल, डी० एस-सी ० 
Տ माचे, १६५२, निदेशिका 


भूसिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में १८७४ ई० में विद्या“ 
लयों के स्तातको के पठन-पाठन का एक समग्र पाख्य-क्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ऋषि दयानन्द की इस आयोजना से पूर्व इस देश में 
पाव्यक्रमों की कोई सर्वागीण पद्धति न थी। १८५८ ई० में देश में तीन विश्व- 
विद्यालय खुले--कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के। १८८८ ई० में प्रयाग और लाहोर 
के दो और विश्वविद्यालय (मह॒षि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हुए । संस्कृत 
की ऐसी परीक्षायं भी, जैसे काशी की, आरम्भ नहीं हुई थीं। अतः हम निश्चय- 
पूवेक कह सकते हैं, कि ऋषि दयानन्द की समग्र पाठ्यक्रम विधि ही इस दिशा में 
प्रथम प्रयास है । व्याकरणादि पढ़ने के अनन्तर ऋषि ने मतुस्मृति, वाल्मीक रामायण, 
महाभारत, षड्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद; अथंवेद- 
शिल्पादि) सिखाने की वात आहो । फिर लिखा कि दो वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य- 
सिद्धान्त, जिसमें वीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, ओर भूगभे विद्या हैं, इसको 
यथावत्‌ सीखें ! 

ज्योदिप्‌ विपयों का आदि स्रोत वेद की क्रचाएँ हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
सुक्त १६४ का नाम अस्यवासीव सूक्त है । इस सूक्त के मन्त्द्रण्टा ऋषि दीर्घतमस हैं | 
यह सूक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है-- 

द्वादशारे न हि तञ्जराय वर्वोत चक्र परि द्यामृतस्य | 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ն 
(ऋ० १/१६४/११) 

सूर्य का चक्र जिसमें बारह अरे हैं, जो निरन्तर घूमता रहता है, कभी थकता 
भी नहीं, जीर्ण भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र हैं (३६० दिन और 
३६० रातियाँ) । अथववेद में दो सूक्त उन्तीस्वें काण्ड में हैं (सूक्त ७ और ८), 
जिनका ऋषि गाग्ये हे । इस सूक्त में २७ नक्षत्रों का गणना दी गयी है। वेद से 
प्रेरणा पाकर लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके श्लोक ऋग 
ज्योतिष और यजुः-ज्योतिष्‌ नाम से मिलते हैं। लगध का काल ४०० ईसा से व 
माचा जाता है । ज्योतिष्‌ के लिए एक और शब्द काल-बिघान-शास्त्र (यजु:-ज्योतिष्‌ 
३) है । “गणित” शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थं में लगध ने किया है, और वेदांग के 
इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है-- 


( ७ ) 


यथा शिखा मयूराणां नाग्रातां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेखाग शास्राणा गणित मूर्धनि स्थितम्‌ Ս 
(यजुः ज्योतिष, श्लोक ४) 

मयूर के शरीर में जो शिखा की शोमा हैं, ओर सांगोळे शिर में मणि की 
वही महिमा वेदांगों सें गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष की है 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष्‌. शास्त्र के भेत में ज्योतिप के कई 
सिद्धान्तो का प्रचलन हुआ । इनमें से पाँच सिद्धान्त विशेष महत्व के हें । इनका 
तुलनात्मक विवेचन वराहमिहिर ने अपनी प्रसिद्ध रचना “पंचसिद्धान्तिका'' 
में किया है । पांच सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये हें-- 

पोलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौर-पैतामहाल्र पचसिद्धान्तः । 

इन पांचों में से प्रथम दो का (पॉलिश और रोमक का) लाटदेव ने विवेचन 
किया । वराहमिहिर की दृष्टि से पोलिश सिद्धान्त में गणला यथार्थ है, रोमक-सिद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही है । इन दोनों से भी अधिक պա सावित्र-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूर्य-सिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ और पैतामह झूठे (दुरविभ्रप्ट) हैं । 
पंचसिद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर धीबोट (5, 111090६) और महामहोपाध्याय 
सुधाकर द्विवेदी ने अग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी के सस्कृत 
भाष्य का नाम “'पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका' है (प्रयाग, १५ दिसम्बर' १८८८) | 

इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिषद, प्रयाग, के पुराने पार्षद श्वी महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सुयसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कार्य हाथ में लिया | 
उनके जीवन भर का यह्‌ गुरुतर कायं १६४० ई० में समाप्त हुआ । १६२२ में 
ग्रन्थ आरंभ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ । 
बारहवां अध्याय १६३१ में छपा । धताभाव से फिर काम रुक गया । अन्तिम दो 
अध्याय १६४० में छपे | इस प्रकार यह भाष्य श्रातृ द्वितीया संवत्‌ १६६७ वि० 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० Հօ को समाप्त हुआ था | श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोड़ा- 
थोड़ा करके विज्ञान-सासिक पत्रिका में-लगभग प्रतिमास निकलता था, और ग्रन्थ रूप 
में इसको कुछ प्रतियाँ अलग से भी तैयार कर दी गयीं । पिछले लगभग २० वर्ष 
से सूर्य-सिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा है | 

डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है, कि विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङमय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजना, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है । इस ग्रन्थ को हम दो खण्डं मे 
प्रकाशित कर रहे हैं । ग्रन्थ के अन्तर्गत जो चित्र हैं, उनके ब्लाक विज्ञान-परिषदू ने 


i 


Իմ 


( ऽ) 


तैयार ՓԱՅ संस्थान को सोपे । स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य में रुचि ली। विज्ञान परिषद्‌ के 
महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने समस्त ग्रन्थ का प्रफ-संशोधन कार्यं स्वयं 
तपस्या-पूर्वक तत्परता से किया । सूर्य-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादित संस्करण के आधार पर दिया गया है। 
पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य पं० ओंकारनाथ शर्मा 
जी से भी प्राप्त हुई थी । हम इन सब के आभारी हैं। 

स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उनकी 
यह भूमिका वतमान संस्करण में पुरी तरह से नहीं दी जा सकी हे । इसके कुछ ही 
आवश्यक अंश हम यहाँ दे रहे हैं । स्व० श्रीवास्तव जीने विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर” (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष्‌ पर अत्यूपयोगी 
सामग्री दो है । यदि यह अलम से प्रकाशित हो जाय, तो अत्युत्तम होया । 

स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पुज्य पिता जीको समपित किया था। समर्पण के शब्द थे--“पूज्य पिताजी की 
पुण्य स्मृति में, जिनके चरणों में बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


--उषा ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 


१५ सार्च १६८२ 


भाष्यकार को भूमिका 


| स्व० श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित 
भूमिका का संक्षिप्त अंश | 


ज्योतिषशास्त्र वेद का प्रधान अंग है क्योंकि इसी से यज्ञों का समय निश्चित 
किया जाता है । इसलिए प्राचीन काल में भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन- 
अध्यापन पुण्यकार्ये समझा जाता था । इसका दूसरा नाम कालविधानशास्त्र अथवा 
कालज्ञान भी है। कश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक १८ आचाय 
थे जिनके नाम यह हैं :--- 

१--नसूर्ये, २--पितामह, ३--व्यास, ४--वसिष्ठ, ५--अत्रि, ६--पराशर, 
७---कश्यप, ८--नारद, &->गर्गं, १०--मरीचि, ११--मतु, १२--अंगिरा, 
१३--लोमश, १४--पौलिष, १५--च्यवन, १६--यवन, १७--भुगु और १८ 
शोनक । 

यहाँ जो १८ नाम गिनाये गये हैं उन सब के सिद्धान्त-ग्रन्थों का पता नहीं 
है । इनमें कई संहिता और सिद्धान्त दोनों के कर्ता हैं, कोई दोनों में केवल एक ही 
विषय के हैं, किसी के नास का ग्रन्थ दोनों विषयों पर भी नहीं उपलब्ध हे । 

जिन प्राचीन सिद्धान्तों की चर्चा वराहमिहिर के समय से अब तक होती 
आयी है वे हैं १--पौलिश, २--रोमक, ३--वासिष्ठ, ४--सोर, और ५-- पैतामह 
सिद्धान्त, जिनका संग्रह वराहमिहिर ने (५४० ई० के लगभग) अपनी पंच-सिद्धांतिका 
नामक पुस्तक में किया है जिसमें यह भी बतलाया है कि पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट है, 
उसी के निकट रोमक-सिद्धान्त है, परन्तु सबसे स्पष्ट सूर्य-सिद्धान्त है, शेष दो बहुत 
भ्रष्ट है। पंचसिद्धान्तिका-प्रकाशिका टीका के पृष्ठ Հ पर म० म० सुधाकर 
द्विवेदी जी सूर्यारुण-संवाद का अवतरण देकर कहते हैं कि गर्गादि मुनियों का जो 
ज्ञान पुलिश महषि ने कहा वह पोलिश सिद्धान्त, ब्रह्मशाप के कारण रोमक नगर में 
उत्पन्न होकर, सूये भगवान ने जो ज्ञान रोमक के यवन जाति को बतलाया वह रोमक 
सिद्धान्त, जिसे वसिष्ट ने अपने पुत्र पराशर को दिया वह वसिष्ट सिद्धान्त, जिसे 
सूर्य ने मय दैत्य को दिया वह सौर-सिद्धान्त और जिसे ब्रह्मा ने अपने पुत्र वसिष्ठ को 
दिया वह पैतामह-सिद्धान्त है | 

थह सूर्यारण संवाद कहाँ से लिया गया यह नहीं बतलाया गया है । इसके 
अनुसार रोमक सिद्धान्त और सौर-सिद्धान्त दोनों के उपदेशक सूर्यं भगवान्‌ हैं, पहला 
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रोमक नगर में यवनो को बतलाया गया और दूरगा मय दैत्य को जिनके स्थान का 
पता नहीं है परन्तु जिसको पाश्चात्य विद्वान यूनानी (यवग) तथा भारतीय विद्वान 
असीरिया या बैबीलोनिया का निवासी समझते हैं। परन्तु ब्रह्मगुप्त ने (६२० ई०) 
केवल रोमक-सिद्धान्त को विदेशी (स्मृति वाह्य) समझा धा, सौर-सिद्धान्त को नहीं । 
वर्तमान सूर्य-सिद्धान्त के पहले अध्याय के श्लोक २-९ मे लिखा है कि सतयुग के अंत 
में मय नामक असुर ने ज्योतिय सीखने के लिए सूर्य भगवान्‌ की तपस्या की, तब 

न्होने अपने अंश पुरुष को इस काम के लिए नियुक्त किया। इसी अंश पुरुष ने 
सारा सूर्य-सिद्धान्त जिसे पहले के युगों में स्वयं सूर्यं भगवातु ने महषियों को बतलाया 
था मयासुर को बतलाया जिससे महषियो ने फिर प्राप्त किया । 


` यदि वद की संहिताओं, व्राह्मण-ग्रत्यो और उपनिषदों का निष्पक्ष भाव से 
अध्यथन किया जाय तो पता चलेगा छि उत प्रागैतिहासिक काल में भी आकाश- 
दर्शन के अनुभव जहाँ-तहाँ भरे पड़े हैं और उन पर खूब तक-वितक किया गया हे । 
यदि ऐसा च होता तो अयन विन्दु के նորա नक्षत्रों में होने की बात कहाँ से 
आती, ऋतुओं और महीनों तथा तिथियों और नक्षत्रों का सम्बन्ध क्रिस प्रकार जान 
पाते ! मध्यकालीन भारत में भी बुद्धिमान और सूक्ष्मदर्शी ज्योतिषियों और गणितज्ञों 
का अभाव नहीं था ३ आर्यभट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मुंजाल, केशव, गणेश आदि 
के ग्रन्थ पढ्नेवाले यह जान सकते हैं कि आकाश की घटनाओं के बारे में इन्होंने 
कैसी-कैसी सूक्ष्म बातें लिखी हैं । अब तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित, प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त 
आदि ने प्राच्य और पाश्चात्य ज्योतिषिथों के ग्रन्यों के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह 
सिद्ध कर दिया है कि भारतीय ज्योतिष हिपाकंस या टालमी की ज्योतिष से सर्वथा 
स्वतंत्र है । 
आर्यभटीय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आर्यभट ने भारत के प्राचीन 
ज्योतिष्‌ का मंथन करके तथा सूर्य, चन्द्र, ग्रहों और नक्षत्रों का स्वयं निरीक्षण करके 
आर्यभटीय ग्रन्थ का निर्माण किया था ।१ 
जी० आर० के (0. Ք. £2४९) लिखते हैं, “इसमें संदेह नहीं कि वराह- 
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१ सदसज्ज्ञान समुद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तर रत्तं मया निम्नं स्वमतिनावा ॥४६॥ 
आर्यभटीयं नाम्नापृवं स्वायम्भुवं सदासद्यत्‌ । 
सुकृतायुषोः प्रणाशं कुरुते प्रति कञ्चुकं योऽस्यः ॥५०॥। 
क्षिविरवियोगादिनकृद्ववोन्दुयोषात्‌ प्रहाधितश्चेन्दुः । 
शशि तारा प्रह योगातथैव ताराग्रहास्सवे ॥ ४511 (आयँबटीय վիզն) 
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मिहिर के पास यवनों के सिद्धान्तग्रंथ मौजुद थे और उनकी व्याख्या के ढंग से यह 
जान पड़ता है कि वे नये विचार या कम से कम ऐसे विचार और शब्द जो दोनों में 
सामान्य नहीं थे अपने ग्रंथों में ला रहे थे ओर यह तो निश्चय है कि इनमें से कुछ 
विचार टालमी के बाद के हैं ।” इस मत का खण्डन करने के लिए मुझे सबसे प्रबल 
प्रमाण यह जान पड़ता है जिसमें वराहमिहिर ने अयर-चलन या बसंत-सम्पात-चलन 
की अनभिज्ञता दिखलायी है, यद्यपि उनको इस बात का ज्ञान था कि उनके समय में 
दक्षिणायन कक राशि के आरम्भ में अथवा पुनवंसु नक्षत्र में होता था और प्राचीन 
काल में यह अश्लेषा के आधे भाग पर होता था।” यदि उनको हिपाकंस या टालमी 
के ग्रंथ से परिचय होता तो इनके लिखे बसन्त-सम्पात-चलन (precession օք 
օզս1ոօ26Տ) को अवश्य मान लेते । इस बात पर ब्रह्मागुप्त ने भी नहीं ध्यात दिया 
था जिससे प्रकट होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय तक बसंत-सम्पात-चलन की बात 
मध्यकालीन भारतीय ज्योतिषियों को नहीं खटकी थी यद्यपि प्राचीन काल में आकश 
के प्रत्यक्ष दर्शन से उनको अनुभव हो गया था कि उत्तरायण और दक्षिणायन के 
नक्षत्र बदल गये हैं क्योंकि मैत्ञायिणी उपनिषद में इस बात झा उल्लेख है कि 
दक्षिणायत उस समय होता था जब सूर्य मघा से लेकर घतिष्ठा के आधे भाग तक 
रहता था और उत्तरायण उस समय होता था जब सूर्य श्रविष्ठाध से अश्लेषा तक 
रहता था । वेदांग ज्योतिष में भी यह साफ़-साफ़ बतलाया गया है कि उत्तरायण का 
आरम्भ उस समय होता था जब सूर्य श्रविष्ठा के आदि में आता था । वराहमिहिर 
इसी की चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि हमारे समय में दक्षिणायन पूनवंसु मे होता 
है, जब इससे भिन्न हो तो निरीक्षण करके निश्चय कर लेना चाहिए | 


ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि नाक्षत्र वर्ष के भारतीय मान यथाथ Վազ 
वर्षं से ३ मिनट २७ सेकण्ड से अधिक बड़े नहीं हैं और ब्रह्म गुप्त का मान इसके सबसे 
निकट है । वास्तव में यह मान मन्द-केन्द्र वर्ष के मान से सवा मिनट के लगभग कम 
हैं इसलिए इससे प्राय: बिल्कुल मिलते हैं । यही कारण है कि सूर्य के मन्दोच्च की 
गति हमारे ग्रन्थों में प्रायः नगण्य सी मानी गयी है। इनकी तुलना में मेटत और 
बैबीलोनिया के नाक्षत्र वर्ष के मानों में अधिक भूल है। टालमी और केपलर के 
सायत वर्ष के मान यथार्थं सायन वर्ष से साढ़े ६ या ७ मिनट अधिक हैं। इसलिए 
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1: आश्लेषार्दादासीद्यया निवृत्तिः किलोष्णकिरणस्य । 
युक्तमयनं तदासौत्‌ साम्प्रतमयनं पुनवसुतः ॥२१॥ 
>. वाराहो संहिता आदित्य चार पृष्ठ १६, १७, विज्ञानभाष्य पृष्ठ ३३६ । 
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सिद्ध है कि हमारे ज्योतिषियों के बेध टालमी वा केपलर के बेधो की अपेक्षा 
अधिक शुद्ध हैं और इसलिए स्वतन्त्र भी हैं । 

इसी प्रकार यदि मन्दोच्चों, पातों तथा अन्य श्रुवांकों की तुलना की जाय 
तो प्रगट हो जाता है कि हमारे आचार्यो के माने हुए զխ अधिकांश में यथाथं से 
अधिक निकट हैं । इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा ज्योतिष «արզ 
किसी अन्य विदेशी ज्योतिष की छाया नहीं है वरन्‌ स्वतन्त्र है। इन बातों का 
दिग्दर्शन विज्ञान-भाष्य में जगह-जगह कराया गया है । 

सूर्य-सिद्धान्त का रचना काल--इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
हे । इस पुस्तक में जो रचना काल बतलाया गया है वह तक से तो समझ में आता 
नहीं क्योंकि यदि यह इतने प्राचीनकाल, इक्कीस लाख Վ» हजार वर्ष से इसी 
प्रकार चला आता तो आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व महाभारत-काल में उस समय के 
महाराजाधिराज दुर्योधन के दरबार में जहाँ उस समय के बड़े-बड़े विद्वान मौजूद 
थे यह प्रश्‍त क्यों उठ खडा होता कि पाण्डवो के चौदह वर्ष का बतवास-काल कब 
पुरा होगा ? इस सम्बन्ध में भीष्म का जो उत्तर है उससे तो यह समझ में नहीं आता 
कि उस समय सूर्य-सिद्धान्त जैसे ग्रन्थ की ज्योतिष-गणना का उनको परिचय था। 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का आदि रूप वराहमिहिर के बहुत पहले का 
है और संभव है कि पंचसिद्धान्तिका में जो रूप देख पड़ता है वह आदि रूप नहीं 
है ՎՎ उसमें वराहमिहिर ने कुछ संशोधन किया है । परन्तु आश्चयं है कि भायंभट्ट 
(४७६ ई०) ने अपने ग्रन्थ इसकी कहीं चर्चा नहीं की है, इससे यह अनुमान होता 
है कि आयंभटीय के रचना काल के आसपास ही इसकी रचना भौ हुई है। वराह- 
मिहिर ने सूर्य-सिद्धान्त का जो रूप दिया है वह वर्तमान सूय-सिद्धान्त से भिन्न है 
जिसमें अयन-चलन की बातें ՎԹ स बढ़ायी गयी हैं क्योंकि यदि अथन-चलन की चर्चा 
सूर्य-सिद्धान्त में वराहमिहिर के पहले होती तो यह «ՊԱՀՈՎ में कहीं न कहीं 
इसका समावेश जरूर करते ओर इतना ही लिखकर न संतोष करते कि प्राचीनकाल 
में अयन-विन्दु आश्लेषा नक्षत्र में था अब पुनवंसु में है । ब्रह्मगुप्त (६२८-६६४ ई०) 
के समय में भी सूर्य-सिद्धान्त का जो रूप था उसमें अयन-चलन की बात नहीं थी 
क्योंकि ऐसी दशा में ब्रह्मगप्त इसकी चर्चा अवश्य करते । यह बात तो भास्कराचार्य 
के कुछ पहले मिलायी गयी होगी परन्तु फिर भी उस रूप में नहीं जैसा कि अब देख 
पड़ती है क्योंकि भास्कराचायं ते स्वय इसको शुद्धता पर शंका प्रकट की है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि वर्तमान सूर्य-सिद्धान्त का आदि-रूप तो वही है जो पञ्च सिद्धान्तिका 
में दिया गया है और वराहमिहिर के पहले भी मौजुद था अथवा वाराही सूय-सिद्धान्त 
उसका संशोधित रूप है और बाद में भी उसमें ज्योतिषियों ने समय-समय पर संस्कार 
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करके इसको वर्तमान रूप में प्रकट किया है, जिसके लिये आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि 
के ग्रन्थों या बेधों से सहायता ली गयी होगी, जैसा कि सेनगुप्त महोदय अपनी 
खण्डखाद्यक को भूमिका में सिद्ध करते हैं । 

पाश्चात्य विद्वानों का मत--इसके रचना काल के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों ने बड़ा ऊहा-पोह किया है जिसके लिये उनको धन्यवाद देना हमारा परम 
कत्तेव्य है । इस विषय में बेंटनी महोदय ने बहुत परिश्रम किया है । इन्होंने सूर्य- 
चन्द्रमा आदि ग्रहों की गणना सूर्य-सिद्धान्त तथा नवीन वेधों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
कालों के लिये करके उस समय को सूर्य-सिद्धान्त का रवनाकाल स्थिर किया है जब 
दोनों गणनाओं के अनुसार ग्रहों के भोगांश एक हो जाते हैं। यह बात पृष्ठ १४ 
के कोष्ठक से स्पष्ट होगी जिसमें ग्रहों की अशुद्धियाँ दिखलाई गयी हैं । 

इससे बेंटली यह परिणाम निकालते हैं कि सूयं-सिद्धान्त ११वीं सदी के अन्तिम 
चरण में लिखा गया । देखने में तो यह बहुत ही युक्ति-युक्त जान पड़ता है और इसमें 
संदेह नहीं कि लेखक महोव्य ने इसमें बड़ी नवीनता दिखलाई है परन्तु यथार्थ में 
यहु रीति बिना अच्छी तरह परीक्षा किये मानने योग्य नहीं है । यह बात मैं बर्जस 
के अनुवाद की प्रकाशन समिति के शब्दों में ही बतला देना पर्याप्त समझता हूँ :--- 

“दूसरे ग्रहों के सम्बन्ध में बेंटली ने शून्य अशुद्धि के जो समय निकाले हैं वे 
हमारे निकाले हुए समयों से बहुत मिलते हैं जिनको हमने १८६० ई० की अशुद्धियों 
से पीछे की तरफ गणना कर के निकाले हैं और जो ६७वें श्लोक की टीका के साथ 
दिये गये हैं । 

“इन दोनों कोष्ठकों की तुलना करने पर यह तुरन्त देख पड़ेगा कि बेंटली 
ने अपना निर्णय ग्रहों के निरपेक्ष स्थानों की अशुद्धियों से नहीं निकाला है वरत्‌ सूर्य 
के स्थान की तुलना में । परन्तु सूय के स्थान की अशुद्धि का उन्होंने विचार ही नहीं 
किया है। हिंदुओं का राशि-चक्र զար» (51५९7९8]) है और सूर्यं की गति पर 
किसी प्रकार निर्भर नहीं है। सन्य ग्रहो की तरह सूर्यं भी ६१०२ ई० पूर्वं उस 
स्थान पर नहों था, जहाँ शान लिया गया है और इसलिये इस पद्धति के अनुसार 
सूयं की जो गति मानी गयी है वह यथाथे छे भिन्त है क्योंकि ՀԱՎ Հվ मिनट 
बड़ा माना गया है । इसलिये सूर्य की अशुद्ध का विचार क्यों न किया जाय और 
ग्रहों की नाक्षत्रिक गति का विचार इसो अशुद्ध गति की तुलना में क्यों किया जाय ! 
यह प्रकट है कि बेंटली को सूर्य के स्थात का भी पूरी तरह विचार करना चाहिए 
था और यह दिखलोना चाहिए था कि इससे भी वही परिणाम निकलता है जैसा 
कि अन्य ग्रहों की गणना से और यदि नहीं तो असंगति का कारण कया था ? ऐसा 
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करके हमारी सपझ में सारी गणना का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंश छोड दिया गया 
त ही महत्वपूर्ण परिणाम निकलता हे ।*"**** 


“लेकिन हमारे तिद्धान्त के बारे में यथार्थ बात क्या है? हमें यह मिलता 
है कि इसमें ग्रहों क Թա दिये गये हैं जिनके स्थानों की भूलों की परीक्षा 
ऊपर बतलायी हई रीति चे करने पर जान पडता है हि इन ध्रवाङ्को का निश्चय 
इस विचार से नहीं शिया गया है कि जिसी निर्दिष्ट काल में इतकी यथार्थ नाक्षत्रिक 
स्थिति जानी जा सठे «Թր इसके प्रतिकूल ये ऐसी गवाही देते हैं कि ईसा की 
१० वीं था ११वीं सदी में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि ग्रहों की स्थिति 
सूर्य की स्थिति की तुचना में ठीक-ठीक जानी जा सके । इसका भी ठोक-ठोक समय 
संदेहात्मक है क्योंकि उन समयों में बड़ी भिन्नता है, जिनमें अशुद्धि शुन्य समझी 
जाती है । संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह बात उतनी ही ध्रच है जितनी कोई 
बात हो सकती है कि उस समय से बहुत पहले सूर्य-सिद्धान्त का अस्तित्व था । अन्य 
ज्योतिष के ग्रन्थों के विदेशों और उद्धरणों से इस बात का भी पता चलता है कि 
इस ताम के ग्रन्थ के कई पाठान्तर भी थे और हम ऊपर (श्लोक & में) यह देख 
भी चुके हैं रो बहुत տզա सूचना नहीं है कि वर्तमान ग्रन्थ में ठीक-ठीक वही 
աա नहीं दिवे गये हैं जो पहले सूर्य-सिद्धान्त के माने गये थे। इसलिए इस 
अनुमान के निकट और क्या हो सकता है कि १०वीं या ११वीं शताब्दी में संशोधन 
के लिये बीज की जो गणश को गयी थी यह मूल सें केवल चार या पाँच श्लोकों को 
बदल कर ԿՎ ही “एबी । इसलिये जबकि दूसरे ग्रहों की तुलनात्मक अशुद्धियाँ उस 
समय का रिद करती दै जब यह बीज संस्कार किया गया था, सूर्य की निरपेक्ष 
अशुद्धि मुल पुस्वक छा प्राय: «Վ समय प्रकट करती है | 


“हमारे कोण्ठक में सूर्य को शून्य अशुद्धि का समय २५० ई० है। इस तारीख 
को अशुद्धता के दिये बहुत जोर दने को आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह उस बेध की 
शुद्धता पर तिमंर हैँ जिसने सूर्य शा स्थान पहले-पहल निश्चय किया गया और फिर 
उस विस्तव म॑ विदेश किया गया जिसको आकाश चक्र का आदि विन्दु कहते हे । 
कोरी आँख ते इसका वेध करना असंभव था क्रि सूर्य का केन्द्र मध्यम गति के 
अनुसार रेवती दे योग तारा 204 21801000 के दस कला पूर्व कब था और यह 
तो स्पष्ट है कि हिन्दुलों न इस विन्द मे राशिचक्र के अन्य विन्दुओं का जो निश्चय 
किया है उनमें बड़ी-बड़ी भूलें हुँ और यदि सूर्य के स्थान के निश्चय करने में एक 
अंश को भी भूल हो जाय तो इससे शून्य अशुद्धि के काल में ४२५ वर्ष बा अन्तर 
पड़ सकता हे । 


ब्रह्मगुप्त आदि के दिये हुए योग तारों के श्रुवांकों ( Polar longitude ) 
की तुलना से भी सूर्य-सिद्धान्त का समय इसीके आस-शस आता है। इनमें कुछ 
ատ परम्परा प्राप्त हैं। ये वह हैं जो तीनों ग्रन्थों में अभिन्न हैं, कुछ को ग्रत्य- 
कत्तीओं ने स्वयं शुद्ध कर दिया है। इन) तुलनात्मक अध्ययन से हम सूर्य-सिद्धार 
काल की परा और अपरा सीमा ( Superior and inferior limit ) जान 
सकते हैं । वराह की फ्ञ्चसिद्धान्तिका में भी ( थीबो के अनुसार ) सात योग तारों 
के պա दिये गये हैं जिनको हम उस प्राचीन անպա के ध्र शंक मानते हैं 
जो वराह के पहले मौजूद था (देखो पृष्ठ २०-२१) Մ 


प्राचीन सूर्य-सिद्धान्त के समय निरूपण के लिये नीचे लिखे नक्षत्र चुने जाते 
हैं जिनके ब्रह्मगुप्त के ան सूयं-सिद्धान्त զր से मिलते अधिक हैं वह सामने 
लिखे जाते हैं :--- 
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इन छः तारों के ध्रुवांकों की अधिकता का मध्यमान ३ अंश २३ कला के 
समान है । यदि अयन चलन के कारण श्र॒वांकों की एक अंश की वृद्धि ७२ वर्ष में 
मानी जाय, तो यह वृद्धि लगभग २४४ वर्षे के समय में हुई होगी । परन्तु ब्रह्मगुप्त 
का समय हमें निश्चयपूर्वक मालूम हे कि ६२०५ ४० है । इसलिए सूर्य-सिद्धान्त का 
समय इससे २४४ वर्ष पुवे अथवा ३८४ ईस्वी आता! हे । इसको स्थूल रूप से ४००ई० 
समझा जा सकता हे । जो इस समय की परा सीमा (Upper limit) है । अपरा 
सीमा की खोज करने के लिए हमें नीचे लिखे तारों के ध्र्‌ वक्ों को देखना चाहिए 
जिनके ध्य वांक ब्रह्मगुप्त के भ्र वह्”ों से जितने अधिक हैं उनका मध्यममान १ अंश १५ 
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( २२ ) 


कला है जो ब्रह्मागुप्त से ६० वर्ष बाद हुआ होगा । इस प्रकार यह अपरा सीमा 
६२८ --६०-०७१८ ईस्वी होती है । 


अंश कला 
अश्लेपा १ ० 
विशाखा १ ० 
अभिजित १ ० 
श्रवण २ ծ 
योग ० ० 

मध्यम १ १५ 


इस Վր यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सूर्य-सिद्धान्त की रचना 
४०० ई० से लेकर ७२५ ई० तक हुई 1 ՎՈ और बर्जस ने भी सूर्य-सिद्धान्त में दिये 
हुए नक्षत्रों के ध्र वाडों की तुलता अर्वाचीन ज्योतिर्गंणित से सिद्ध ध्रवांकों से करके 
सूय-सिद्धान्त का Վա निरूपण इसी प्रकार किया है, परन्तु बह इतना ठीक नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि वेधों के विषय में जिस प्रकार की भूल सूर्य-सिद्धान्तकार ने की 
होगी, वैसी ही ब्रह्मगुप्त आदि ते भी की होगो । इस प्रकार रचताकाल की परा सीमा 
इससे अधिक वढ़ायी जा सकती ॥ परन्तु अपरा सीमा ६११०० ई० तक आ सकती है 
जैसा कि बेंटली ने सिद्ध किया है । 

अयन-चलन की बात से भी बेटली के मत का समर्थन होता हे | भास्करा- 
«ԱՆ समय में सूर्य-सिद्धान्त में लिखित अयन गति उतनी नहीं थी जितनी 
वर्तमान सू्य-निद्धान्त में है! इस; जाम पडता है कि अयन गतिका संशोधन 
भास्कराचार्य के बाद किया गया है ! परन्तु भास्कराचार्य का समय ११५० ई० हे । 

सूर्य-सिद्धान्त का लेखक--यह दिखलाया जा चुका है कि सूर्थ-सिद्धान्त के 
श्र वाङ् यूनानी ज्योतिषी ատմ टालमी या अत्य पाश्चात्य देशों के ज्योतिषियों 
के धू वाळु से नहीं मिलते । इसलिये यह ग्रन्थ उन लोगों के वेघों के आधार पर 
नहीं लिखा गया । इसकी परम्परा विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य से बतलायी गयी है (देखो 
मध्यमाधिकार श्लोक ८-६) जिस प्रकार भगवद्गीता में बतलाये हुए योग मार्ग की 
परम्परा बतलायी गयी है ( देखो भगवद्गीता अध्याय ४ श्लोक १-२ )। सयासुर 
विदेशी नहीं हे । उसने भारत का निवासी होकर यह ज्ञान प्राप्त किया था और 
उसी से ऋषियों ने भी पीछे सीखा। यही सूर्य-सिद्धान्त में दी हुई कथा का रहस्य 
मालूम होता है। ब्रह्मशाप के कारण सूर्य भगवान्‌ का रोमक नगर में उत्पन्न होने 
को कथा ՏՎԱՎ हे और केवल एक या दो हस्त-लिखित पुस्तकों में पायी जाती 


( २१ ) 


है, इसलिए प्रक्षिप्त है जिसकी किसी ने स्वीकार नहीं किया । यदि सूयं-सिद्धान्त 
विदेशी के द्वारा प्राप्त हुआ होता तो ब्रह्मगुप्त अवश्य लिखते, क्योंकि रोमक सिद्धान्त 
के लिये, जो निस्सन्देह विदेशी है, उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है। पच्चरविद्धान्तिका 
प्रकाशिका टीका में म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी का दिया हुआ सूर्याइण-संवाद 
के मूल का पता नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सहता कि “ह किम लिखा और 
किस आधार पर लिखा । नित्यानान्द' का यह लिखना कि यह कलियुग के ३६०० 
वर्ष बोतने पर अर्थात्‌ शक ४२१ या ४६६ Հ.Վ लिखा गया जब कि आर्यभट ने 
अपना आयंभटीय ग्रन्थ लिखा है, भ्रम है । शायद इसी भ्रम के कारण झुनीश्वर ते 
भी आर्यभट्ट को सूर्य-सिद्धान्त का रचयिता मान Թա या! अलबेरूनी कः यहु 
कहना कि इसको लाटाचाय या Վախ: ने बनाया भ्रम है! क्योंकि वराहमिहिर 
और ब्रह्मगुप्त किसी ने भी लाटाचायं को सूर्य सिद्धान्त का անվ नहीं माना । 
वराहमिहिर के अनुसार लाटाचारय रोमक ओर पोलिश सिद्धान्तो से व्याख्याता हैं। 
लाट के अहगेण* यवनपुर के सूर्यास्त-काल के हैं । इस प्रहार सत प्रकट है कि 
सूर्य-सिद्धान्त के रचना काल तथा रचयिता के सम्बन्ध में जितने अनुझान हैं वे सिद्ध 
नहीं होते । अंतरंग प्रमाणों के भाधार पर केवल इतना हो कहा जा सकता है कि 
इसकी वृद्धि ४०० -ई० के आसपास से प्रारम्भ होकर १२०० ई० तक समाप्त 
हुई । पहले-पहल इसका विस्तार ( संशोधन ) वराहमिहिर ने किया होगा । 
फिर अन्य संशोधकों ने आर्यभट्ट, «ԱՎՀ, मंजुल आदि कै वेधो से लाभ उठाकर 
इसको अप्‌-टु-डेट (ए-1०-५३१०) बनाने की कोशिश की। यह संशोधन उस समय 
तक जारी था जब तक रंगनाथ जी ने इसकी टीका जिखकर इसके श्नोकों को बाँध 
नहीं दिया । माधव पुरोहित की टीका में कुछ श्लीक अधिक मिलते हैं, पता नहीं वे 
किसी पुराने ग्रन्थ के आधार पर लिखे गये या यों ही बढ़ा दिये गये | 


प्रयाग 
श्रातृ-द्वितीया; सं १९८६७ वि० हावीर प्रसाद श्रीवास्तव 
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) सुर्ये-सिद्धान्त रचनाकालस्तु नित्यादन्देन सिद्धान्तराजकृता कलेः षट्लिशच्छ- 
तमिते अब्दगणे व्यतीते निगद्यते--पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका पृष्ठ २ 

सलाटाचर्येणोक्तो यवनपुरेऽद्धास्तगे सूर्य पंच सिद्धान्तिका अध्याय १ श्लोक ३. 

3बड़ी अध्याय १५ श्लोक १८. 


ՏՎԱՎ अध्याय 


मध्यमाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[१ श्लोक--ईश्व र वंदना । २-७ श्लोक--ज्योतिःशास्त्र जानने के लिए मयासुर 
का सूर्यं भगवान को तपस्या करना, सूर्यं भगवान का प्रसन्न होकर वर देना तथा अपने 
शरीर से एक पुरुष का उत्पन्न करना । ८-8 श्लोक--सूर्याश पुरुष का मायासुर से 
कहना कि जो शास्त्र पहले सूर्यं भगवान ने महर्षियों से कहा था वही कुछ परिवतेन के 
साथ कहा जा रहा है । զօ श्लोक --काल के दो भेद (१) अनादि और अनन्त, (२) 
कलनात्मक | ११-२० श्लोक -~-निमेष से लेकर कल्प तक की काल की इकाइयाँ । 
२१-२३ श्लोक--ब्रह्मा की वर्तमान आयु । २४ शलोक--कल्प के आरंभ से कितने 
समय में सृष्टि रची गयी । २५-२७ श्लोक--नक्षत्रों और ग्रहों की गति का कारण է 
Հօ श्लोक--कोण नापने की इकाइयाँ । ९६-३४ श्लोक--एक महायुग में ग्रहों, उनके 
शीघ्रोच्चों, चन्द्रमा के उच्च और पात तथा नक्षत्रों के कितने चक्कर होते हैं । ३५- 
ՀՀ श्लोक-~चान्द्र और सौर मासों का सम्बन्ध | ३७-३६ श्लोक--एक महायुग में 
कितने सावन दिन, अधिमास तथा तिथियाँ होती हैं। ४० श्लोक--एक कल्प में कितने 
सावन दिन तथा तिथियां होती हैं। ४१-४४ श्लोक--एक कल्प में ग्रहों के मन्दोच्चों 
तथा पातो के कितने चक्कर होते हैं। ४५-४७ शलोक--कल्प के आरंभ से सत्ययुग के अंत 
तक का समय । ४८-५० श्लोक -=सुष्टि के आरंभ से अब तक कितने दिन बीते, यह जानने 
की रीति । ५१-५२ श्लोक--दिनपति, वर्षपति और सासपति जानने की रीति । ५३-५४ 
इ्ञोक--ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति । ५५ श्लोक--वुहस्पति का वर्ष (संवत्सर) 
जानने की रीति । ५६-५८ श्लोक - सत्ययुग के अंत में ग्रहों के स्थान क्या थे | ५६ 
श्लोक-~व्यास और परिधि का सम्बन्ध तथा शूपरिधि का परिमाण । ६०-६१ श्लोक--- 
किसी स्थान के अक्षांश-्वृत्त का परिमाण जानना तथा उससे ग्रह का मध्यम स्थान 
निकालना । ६२ शलोक भारतवर्षं की मध्यरेखा पर कौन-कौन प्रसिद्ध नगर हैं। ६३- 
६५ श्लोक-~चंद्र-प्रहण से यह जानना छि Յա: स्थान मध्य रेखा से कितना पूर्वे या 
पश्चिम है | ६६ श्लोक--चसोर-प्रवृत्ति दाव होती हे । ६७ श्लोक - किसी इष्टकास में 
ग्रहों का स्थान क्या है । ६८-७० श्लोक---चन्द्रमा इत्यादि ग्रह .कान्ति-बृत्ति से कितने 
उत्तर या दक्षिण जा सकते हैं । | 


२ सूर्य सिद्धान्त 


अचित्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने | 
समस्तजगदाधारसूर्तये ब्रह्मणे नस: ॥१॥ 
अनुवाद--उस परब्रह्म को नमस्कार है जिसका रूप न तो ध्यान में आ 
सकता है और न प्रकट किया जा सकता है, जो निर्गुण है परन्तु जिससे सब गुण 
उत्पन्न हुए हैं और जो सम्पूर्ण विश्व का आधार है ॥ १॥ 
अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नास महासुरः । 
रहस्यं परमं पुष्यं जिज्ञासुर्जानमुत्तमसु ॥ २॥ 
वेदाङ्गमग्र यमखिलं ज्योतिषां गतिकारणस्‌ | 
अराधयन्विबस्वन्तं तपस्तेपे सुदुष्करस्‌ ॥ ३॥ 
अनुवाद--सत्ययुग के कुछ शेष रहने पर मय नामक महा असुर ने सब 
वेदाङ्गो में श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिण्डों की गतियों का कारण बतलाने वाले, परम 
पवित्र और रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य 
भगवान को आराधना की ॥ २-३॥ 


विज्ञान भाष्य --सत्ययुग, तेता, द्वापर और कलियुग की व्याख्या इसी 
अध्याय के १६वें श्लोक में की गयी है । 
वेदाङ्ग ६ हैं--शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष | इनसे वेदों 
के समझने-समझाने में सहायता मिलती है, इसलिए यह वेदाङ्ग कहलाते हैं । वेदाज़ों 
में ज्योतिष की श्रेष्ठता भास्कराचार्य जी ने इस प्रकार दिखलाई हे--शब्द-शास्त्र वेद 
भगवान का मुख है, ज्योतिःशास्त्र आँख है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, शिक्षा 
नासिका है, छन्द पाँव हैं, इसलिए जैसे सत्र अंगों में आँख श्रेष्ठ होती है वैसे ही सब 
वेदाङ्गो में ज्योतिःशास्त्र श्रेष्ठ है | 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै «Կալ 
ग्रहाणां चरितं Վանա सविता स्वयस्‌ ॥ ४ ।। 


अनुवाद--उसको तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर सूर्य भगवानु ने स्वयमु वर 
चाहनेवाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात्‌ ज्योतिःशास्त्र का उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 

विज्ञान भाष्य--पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह उन ज्योतिष्क ԿՀ को कहते हैं जो 
सूर्यं की परिक्रमा किया करते हैं । इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 
गुर, शनि, युरेनस और नेपचुन यह आठ ग्रह हैं, जिनमें से पिछले दो ग्रहों का पता 


मध्यमाधिकार ३ 


पिछले दो सौ वर्ष के भीतर लगा है और यह कोरी आँख से नहीं दिखाई पड़ते । 
चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह उपग्रह है । अन्य ग्रहों के भी उपग्रह 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे गये हें । परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों में पृथ्वी को नहीं वरन्‌ 
सूर्य को ग्रह माना है। चन्द्रमा भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। युरेतस और 
नेपचून की कहीं चर्चा नहीं है । इसलिए हमारे यहाँ सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु 
अथवा वृहस्पति, शुक्र और शनि सात स्थुल ग्रह तथा राहु और केतु दो सुक्ष्म ग्रह माने 
जाते हैं। दो सूक्ष्म ग्रहों का पूरा विवरण इसी अध्याय में चन्द्रमा के पातों का वर्णन 
करते समय लिखा जायगा । ज्योतिःशास्त्र में इन ग्रहों की गतियों से जो घटनाएँ 
आकाश में होती हैं उनका वर्णन है, इसलिए इस श्लोक में ज्योतिःशास्त्र का दूसरा 
नाम ग्रहों का चरित' बतलाया गया है | 


विदितस्ते सया भावः तपसा55राधितस्त्वहस्‌" | 
दद्यां कालाश्रयं ज्ञान ज्योतिषां चरितं महत्‌ ।। ५ ॥। 
न से तेजस्सहः कश्चिदाख्यातुं नास्ति से क्षणः । 

सदंशः पुरुषोऽयं ते निश्शेषं कथयिष्यति ॥ ६ ॥ 


अनुवाद--भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है और तेरे 

तप से मै बहुत संतुष्ट हुँ, मैं तुझे ग्रहों के महान्‌ चरित का उपदेश करता हूँ, जिससे 
समय का ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है; परतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और 
उपदेश देने के लिए मुझे समय भी नहीं है इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश है, तुझे 
भली भांति उपदेश देगा ॥ ५-६ ॥ 

इत्युक्ताऽन्तदंधे देवस्तमादिश्यांशमात्मनः | 

स पुमान्मयमाहेदं प्रणतं տպա स्थितम्‌ ॥७॥* 

ՀԱՐԱՎ पु տ ज्ञानमुत्तमम्‌ | 

युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्बता ॥८॥ 


= 


* इस श्लोक के पहले पूना के आनन्दाश्रम के सूर्य॑ सिद्धान्त की एक टीका 
रहित प्रति में यह श्लोक भी पाया जाता हे :-< 
तस्मात्वं स्वां पुरीं गच्छ तत्र ज्ञानम्‌ ददामि ते । 
रोमके नगरे ब्रह्मशापान्म्लेच्छावतार Հոկ 
परन्तु यह सूर्यं सिद्धान्त की अन्य किसी प्रति में नहीं है । आगे पीछे के श्लोकों 
_ से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं देख पड़ता, इसलिए यह क्षेपक है । 


३ सूर्यं सिद्धान्त 


शाख्रमाद्य तदेवेदं यत्पूर्वं տ. भास्करः । 
युगानां परिवर्तन कालभेदोऽत्र केवलम्‌ ॥।६॥ 
अनुवाद--इतना कह कर सूर्यं भगवान अन्तर्ध्यान हो गये और सूर्याश पुरुष 
ने, आदेशानुसार, मय से जो विनीत भाव से झूके हुए और हाथ जोड़े हुए थे कहा-- 
एकाग्र चित होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सर्य ने स्वयम्‌ समय-समय पर 
महषियों से कहा था; भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही 
आदि शास्त्र यह है; ՎԱՅ परिवर्तन से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया है ॥७-८॥ 


विज्ञान ԳՐՎ--ՀՎ श्लोक के दूसरे पद का कुछ लोग यह अर्थ करते हैं 
कि सूर्य भगवान ने जिस शास्त्र का उपदेश महषियों को किया था वही शास्त्र बिना 
किसी परिवर्तन के यह है, केवल कहने के समय में भेद है । परन्तु यदि इसका यही 
अर्थ होता तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि बेवल काल में भेद है, पहले 
पद में जो कुछ कहा गया है बही पर्याप्त था । इसलिए इस पद का अधिक युक्तियुक्त 
अर्थ यह्‌ है किं पहले के बतलाये हुए और इस समय बतलाये जाने वाले ज्योतिः- 
शास्त्र में यदि कुछ भेद है तो वह काल के कारण हो गया है, तत्वतः कोई अन्तर 
नहीं है । काल के कारण भेद कैसे हो सकता है; «Վո कारण यह है कि ज्योतिः- 
शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञात है और प्रयोग में कुछ न कुछ सूक्ष्म भूल रह ही जाती है, 
जिसे प्रयोगात्मक भूल (Experimental ७7०) कहते हैँ । ज्योतिःशासत्र में यह 
भुल प्रति वर्ष इकट्ठी होती रहती है और सँकड़ों वर्ष के बाद वह बहुत बड़ा रूप 
धारण कर लेती है; इसलिए समय-समय पर उसका संशोधन करना पड़ता है, जिसको 
बीज-संस्कार कहते हैं । इसी दृष्टि से यह वाक्य सूर्यांश पुरुष ने कहा है जिसके 
प्रमाण में सूर्य सिद्धान्त के अन्तिम अध्याय में 'बीजोपनयन' नाम के २१ श्लोक 
हैं, जिनकी टीका रंगनाथ जी ने तथा पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी जी ने क्षेपक मान 
कर नहीं की है और क्षेपक मानने का कारण यह बतलाया है कि सूर्य भगवान के 
कहे हुए शास्त्र में वीज-संस्कार स्वयम्‌ सूर्यं भगवान कैसे करते । परन्तु रंगनाथ जी _ 
अपनी गूढ़ाथ-प्रकाशिका टीका में ड वें श्लोक की व्याख्या करते हुए यह भी बतलाते 
हैं कि काल पाकर कुछ अन्तर हो जाया करता है। उनके वाक्य ज्यों के त्यों यह हैं :— 

“तथा च कालवशेन ग्रहचारे किच्चिद ասավ भवतीति युगान्तरे तत्तदनन्तर 
ग्रहचारेषु प्रसाध्य तत्कालस्थित लोकच्यबहारार्थ ապր վե कुपालुदक्तवातिभि- 
ՀՈՎՀ զա वेयर्थ्यम्‌ | एवञ्च सया वर्तमान युगीय सर्पोक्त शास्त्र सिद्धप्रहचार- 
संगीकृत्यादय सूर्थोक्त शात््रतिद्ध' ग्रहचारं च प्ररोजवाभावादुपेक्ष्य तदुकतमेतरत्वां प्रत्युपदिश्यत 
इति भावः | एवञ्च युग बध्येऽप्यवान्तर काले ग्रहचारेष्वम्तर दर्शते तत्तत्काले तदम्तरं 


मध्यमाधिकार Վ 


प्रसाध्यग्र थास्तत्काल वर्तमानाभियुक्ता: कुर्वन्ति । तदिदभ्भन्तरं पुर्व ग्र थे वीजमित्याम- 
नन्ति । पुवंग्रथानां लुप्तत्वात्सूर्य्याष संवादोऽपीदानीं त «ա इति । तदप्रसिद्धिरागम 
प्रामाण्याच्च नाश क्या ।। 1. 


काल पाकर अन्तर पड़ने के उदाहरण अनेक हैं, जो इसी टीका में उचित 
स्थान पर बतलाये जायेंगे । 


लोकानासन्तकृत्काल: कालोच्यः कलनात्मकः | 
स ոտ स्थुल सुक्ष्सत्वान्मुत्त श्चासते उच्यते ॥१०॥ 


अनुवाद--एक प्रकार का काल संसार को नाश करता है और दूसरे प्रकार का 
कलनात्मक है अर्थात्‌ जाना जा सकता हे । यह भी दो प्रकार का होता है-- (१) स्थुल 
और (२) सुक्ष्म । स्थुल नापा जा सकता है, इसलिए मृत कहलाता है और सूक्ष्म 
नापा नहीं जा सकता इसलिए अमूर्त कहलाता है ॥१०॥ 


विज्ञान भाष्य--पहले प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि 
न तो यही मालूम है कि वह कब से आरंभ हुआ और न यही मालूम होगा कि 
उसका अन्त कब होगा । यह अखंड और व्यापक है; परन्तु इसके बीच में ही अथवा 
इसके उपस्थित रहते ही लोक का अन्त हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न होते, सृष्टि रचते 
तथा लय करते हैं, परन्तु काल बना ही रहता हे । इसलिए इसको लोकों का अन्त 
कर देनेवाला, नाश कर देनेवाला, कहते हैं। इसीलिए मृत्यु को भी काल कहते हैं । 


काल का जो थोड़ा-सा मध्य भाग जाना जा सकता है; उसमें भी जो बहुत 
छोटा है वह नापा नहीं जा सकता है और अमूत कहलाता है । चापने में जितनी ही 
सूक्ष्मता होगी अमूत काल की परिभाषा भी नयी होती जायगी; जैसा कि अगले 
श्लोक की व्याख्या में दिखाया जायगा | 
प्राणादिः कथितो मूर्तः त्रव्याद्योऽम्‌रतंसंज्ञकः | 
षडभिःप्राणेः ԹԱՅ स्यात्ततुषष्ट्या नाडिका स्मृता ॥११॥ 
नाड़ी षष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं խու 


तत्त्रशता «Հաա सावनोऽरकोदयेःस्मृतः 11141 
ऐन्दवस्तिथिभिः तहत्सडक्रान्या सोर उच्यते। 
मासेट्रीदशभिरवंष दिव्यं तदह उच्यते ॥ १३।। 


अनुवाद--प्राण से लेकर ऊपर की जितती समय की इकाइयाँ हैं वह मुतं. 





1वेंकटेश्‍्वर प्रेस का १६५३ वि० का छपा सूये सिद्धान्त, पृष्ठ ७। 


६ सूर्य सिद्धान्त 


कहलाती हैं और लुटि से लेकर प्राण के नीचे की इकाइयों को अमूर्ते कहते हैं। ६ 

प्राणों की एक विनाड़ी (पल) तथा ६० विनाड़ियों की एक नाड़ी (घड़ी) होती 
है ॥ ११॥ ६० नाड़ियों का एक नाक्षत्र अहोराव (दिन रात का एक जोड़ा) तथा 

३० नाक्षत्र अहोरात्नों का एक नाक्षत्र मास होता है। इसी प्रकार ३० सावन दिनों का 

एक सावन मास होता है ॥ १२ ॥ उसी प्रकार ३० चान्द्र तिथियों का एक चान्द्रमास 

तथा एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास कहते हैं। १२ मासों 

का एक वर्ष होता है; जिसको* दिव्यदिन अथवा देवताओं का दिन कहते हैं । 


विज्ञान भाष्य--स्वस्थ मनुष्य | सुख से बैठा हुआ हो तो जितने समय में बह 
सहज ही हवा (प्राण वायु) भीतर खींचता और बाहर निकालता हे उस समय को 
प्राण कहते हैं। यही सबसे छोटी इकाई है, जो उस समय नापी जा सकती थी । 
इससे कम समय के नापने का कोई साधन उस समय नहीं था; इसलिए उसको अमूर्त 
कहते थे । अब ऐसी घड़ियाँ बनायी जाती हैं जिनसे उस इकाई का भी नापना सहज है 
जो अमूत कही गयी हैं। एक नाक्षत्न दिन में ६० घडी च्न ६० > ६० पलल्ट 
६०९६०६० प्राण अथवा २१६०० प्राण होते हें । इसी तरह १ दिन में २४ 
घंटे==२४ > ६० मिनट= २४९६०५६० सेकंड अथवा ८६४०० सेकंड होते हैं । 
इसलिए १ प्राण में ४ सेकंड होते हैं । जिस घड़ी में सेकंड जानने की सुई लगी रहती 
है उससे सेकंड का नापना कितना सहज है, यह सबको विदित है । ऐसी घड़ियाँ भी 
हैं जिनसे १ सेकंड का पांचवाँ अथवा दसवां भाग सहज ही जाना जा सकता है। 
परन्तु १ सेकंड का दसवां भाग १ प्राण के चालीसवें भाग के समान है । इसलिए 
आजकल प्राण के नीचे की कुछ «ոա भी मूते कही जा सकती हैं । 


प्राण को असु भी कहते हैं । प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचारयं जी सिद्धान्त- 
शिरोमणि में प्राण की दूसरी परिभाषा छन्द-शास्त्र के शब्दों में यों देते हैं- एक गुरु 
अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके दस गुने समय को प्राण 
कहते हँ । सानुस्वार, विसर्गान्त, दीर्घं और जिस लघु अक्षर के पीछे कोई संयुक्ताक्षर 
हो उसको गुरु अक्षर कहते हैं । 


पल तोलने की एक इकाई का भी नाम है, जो चार तोले के समान होता है। 
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“इस शब्द से यह प्रकट होता है कि जित १२ मासों का वर्ष होता है वह सौर- 
मास हैं। चांद्र, नाक्षत्र अथवा सावन मासों का वर्ष नहीं होता है। 


मध्यमाधिकार | छुः 


जितने समय में १ पल अथवा ४ तोला जल एक विशेष नाप के छिद्र हारा घटिका 
यंत्र में चढता है उस समय को पल कहते हैं । 
लुटि की कल्पना भास्कराचार्य जी ते* इस प्रकार की है । जितने समय में पलक 
गिरती है उसको निमेष कहते हैं। १ निमेष के तीसवें भाग को तत्पर तथा १ 
तत्पर के सौवे भाग को लुटि कहते हैं। निमेष के ऊपर की इकाइयों का सम्बन्ध 
यह्‌ है :- 
१८ निमेष १ काष्ठा 
३० काष्ठा = զ कला 
३० कला = १ घटिका 
२ घटिका = १ मुठ्तँ 
३० मुहूर्त = १ दिनं (नाक्षत्र) 
इसप्रकार १ ՎԱՎ दिन= ३०) २ २८ ३० ५८ ३० > १८ निमेष 
=ES७२००० निमेष 
पहले दिखलाया गया है कि १ दिन में २१६०० प्राण अथवा ८६४०० सेकंड 
होते हैं इसलिए १ प्राण में १६३३83 निमेष अथवा ४५ निमेष और १ सेकंड में 
११३ निमेष होते हैं । 
नाक्षत्र अहोरात्र--नक्षत्र का अथे है तारा, तारा-समूह तथा उस चक्र का 
२७वाँ भाग जिस पर सूर्य एक वर्ष में एक परिक्रमा करता हुआ ՀՎ पड़ता है। पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण आकाश के सब तारे पूरब में उदय हो कर ऊपर उठते, पश्चिम 
की ओर बढ़ते, पश्चिम में अस्त होते और फिर पूरब में उदय होते हैं । किसी तारे के 
उदय का समय घड़ी में देखकर लिख लीजिये और देखिए कि वह तारा फिर कब 
उदय होता है । यदि घड़ी ठीक हो तो इन दोनों उदयों के बीच का समय २३ घंटा 
५६ मिनट और ४ सेकंड के लगभग होता है । इसी को नाक्षत्र अहोरात्र या केवल 
नाक्षत्र दित कहते हैं । यह सदा एक-सा होता है, घटता बढ़ता नहीं, यदि तारों के 
बहुत सूक्ष्म गति का विचार न किया जाय । इसलिए ज्योतिषी लोग इसीसे समय 


का हिसाब लगाते हैं । 
सावन दिन--सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन 


दिन कहते हैं । यह नाक्षत्र दिन से कोई ४ मिनट बड़ा होता है। सावन दिन का 


զ. इसका विशेष विवरण ज्योतिषोपनिषत नामक १३वें अध्याय में किया 
जायगा । 

२. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय मध्यमाधिकार, काल मानाध्याय 
इलोक १६, १७ 1 
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मान समान नहीं होता । इसलिए मध्यम सावन दिन का जो मान होता हे वही समय 
घडियों के द्वारा जाना जाता है। 

ऐन्दव तिथि या चान्द्र तिबि---चन्द्रमा आकाश में चक्कर लगाता हुआ 
जिस समय घूर्य के बहुत पास पहुँचता है उस समय अमावस्या होती है। एक 
अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्रमास कहते हैं। इसका मध्यम 
मान २६'५३०५८७६४६ मध्यम सावन दिन का होता है । अमावास्या के बाद चन्द्रमा 
सूर्य से आगे पूर्व की ओर बढ़ता जाता है और जब १२ अंश आगे हो जाता है तब 
पहली तिथि (परिवा) बीतती है, १२ अंश से २४ अंश तक का जब अन्तर रहता है 
तब दूइज रहती है । २४ अंश से ३६ अंश तक जब चन्द्रमा सूर्य से आगे रहता है 
तब तीज रहती है। जब अन्तर १७८ से १८० अंश तक होता है तब पूणिमा 
होती है, १८० अंश से १६२ अंश तक जब चन्द्रमा आगे रहता है तब १६वीं तिथि 
अथवा परिवा (प्रतिपदा) होती है, १६२° से २०४° तक दूइज होती है, इत्यादि । 
पुणिमा के बाद चन्द्रमा सूर्यास्त से प्रति दिन कोई २ घड़ी (४८ मिनट) पीछे 
निकलता है । पूणिमा से अमावस्या तक के १४, १५ दिन को कृष्णपक्ष कहते हैं । 
अमावस्या को ३०वीं तिथि भी कहते हैं, इसीलिए पंचांगों में अमावस्या के लिए 
३० लिखते हैं । | 

सौरमास--सूर्य जिस मार्ग से चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है 
उसको क्रांतिवृत्त कहते हैं। इसके बारहवें भाग को राशि कहते हें । सूयंमंडल का 

न्द्र जिस समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि 

की संक्रान्ति होती है। एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रोन्ति तक के समय को सौरमास 
कहते हैं। १२ सौर मास परिमाण में भिन्त-मिन्त होते हैं; इसका कारण यह है कि 
सूर्य की गति ՀՀՀ समान नहीं होती । जब्र सूर्य की गति तीब्र होती है तब बह एक 
राशि को जल्दी पूरा कर लेता है और वह सौरमास छोटा होता है । इसके प्रतिकूल 
जब सूर्यं की गति मन्द होती है तब सौरमास बड़ा होता है । 

वर्ष--जितने प्रकार के महीने होते हैं उतने ही प्रकार के वर्ष होते हैं, बारह 
चान्द्र मासों का एक चान्द्रवर्ष, १२ सावन मासों का एक सावनवर्ष तथा बारह 
सोरमासों का एक सौरवर्ष होता है। हमारे ज्योतिषी परम्परा से यही मानते आये 
हैं । परन्तु १३वें श्लोक में दूसरे पद का सीधा अथ यह है कि १२ मासों का वर्ष 
होता है, जिसको दिव्यदिन कहते हैं । इसलिए जिन बारह मासों का वर्ष कहा गया 
है वह अन्य मास नहीं हैं, केवल सौरमास हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य 
सिद्धान्त में केवल सौर वर्ष की चर्चा है और सौर वर्ष को ही वषं माना गया है, 

अन्य को नहीं । 


मध्यमाधिकार रद 


दिव्यदिन- पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर देवताओं के रहने का तथा दक्षिणी 
ध्रुव पर राक्षसों के रहने का स्थान बतलाया गया है | इसलिए उत्तरी ध्रुव को देव- 
लोक तथा दक्षिगी ध्रव को असुरलोक कहते हैं। जिस समय सूर्य विषुववृत्त पर 
आता है 34 समय दिन और रात समान होते हैं। यह घटना वर्ष में केवल दो 
बार होती है। ६ महीने तक պ विषुववृत्त के उत्तर तथा ६ महोने तक 
दक्षिण रहता है। पहली छमाही में उत्तर गोल में दिन बड़ा और रात 
छोटी तथा दक्षिण गोल में दिन छोटा और रात बड़ी होती है । दूसरी छमाही 
में ठीक इसका उलटा होता है । परन्तु जब सूर्य विषुववृत्त के उत्तर रहता है तब 
वह उत्तरी ध्रुव पर (सुमेरु पर्वत पर) ६ महीने तक सदा दिखाई देता है और दक्षिणी 
ध्रुव पर इस समय में नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए इस छमाही को देवताओं का 
दिन तथा राक्षसों की रात कहते हैं। जब सूर्य ६ महीने तक विषुववृत्त के दक्खिन 
रहता हे तब उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को नहीं देख पड़ता और राक्षसों को ६ महीने 
तक दक्षिणी ध्रुव पर बराबर देख पड़ता हे । इसलिए इस छमाही को देवताओं की 
रात और असुरों का दिन कहा गया है । इसलिए हमारे १२ महीने देवताओं अथवा 
राक्षसों के एक अहोरात्र के समान होते हैं । 
सुरासुराणासन्योन्यमहोरात्रै विपर्ययात्‌ | 
षट्‌ षष्टिसङ्गुणं दिव्यं वर्षमासुरसेव Վ ॥१४॥ 
अनुवाद--जो देवताओं का दिन होता है वही असुरों की रात होती है और 
जो देवताओं की रात होती है वह असुरों का दिन कहलाता है । यही देवता या असुर 
के अहोरात्र का ६० » ६ गुना दिव्य या असुर वर्ष कहलाता है | 
विज्ञान भाष्य--जैसे ३६० सावन दिन के एक सावन वषे की कल्पना की 
गयी है उसी प्रकार ३६० दिव्य दिन का एक दिव्य ՀՎ माना गया है । इसका सीधा 
अथे यह हुआ कि हमारे ३६० वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है । 
तदुद्वादशसहस्त्राणि चतुर्यगमुदाहृतम्‌ । 
सुर्याब्दसंख्यया दिव्विसामरे रयुताहतेः १५।॥। 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्यगस्‌ । 
कुतादीनां व्यबस्थेयं घर्मपादव्यवस्थया ।।१६॥। 
युगस्य दशमो भागः चतुरत्रद्वयेक Հողա | 
क्रमात्कृतथुगादीनां षष्ठांऽशः सन्ध्ययोः स्वकः 11१७1 
अनुवाद--इन बारह हजार दिव्य वर्षो का एक चतुर्यंग होता है जिसकी 
संख्या सौर वर्षो में तैंतालीस लाख बीस हजार (४३२००००) होती है । इसमें संध्या 
और संध्यांश के वर्ष भी मिले हुए हें । एक ՀԱԿ में सत्ययुग, ՎԱ, द्वापर और 
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कलियुग चार युग होते हैं; जिनके. मान धमे के चरणों के अनुसार होते हैं । चतुर्युग 
के दसवें भाग का चार गुना सत्ययुग, तीन गुना त्रेता, दो गुना द्वापर और एक 
गुना कलियुग होता है। प्रत्येक युग के छठें भाग के समान उसकी दोनों Կառ 
होती हें ॥ १५-१७ || 
विज्ञात-भाष्य--१४वें श्लोक में बतलाया गया है कि सुरों या असुरों के 
३६० दिन का एक दिव्य वर्ष होता है । तेरहवें श्लोक में बतलाया गया है कि 
देवताओं का एक दिन एक सौर वर्ष के समान होता है इसलिए यह स्पष्ट है कि 
देवताओं का एक वर्ष ३६० सौर वर्षों के समात हुआ । १४वें श्लोक के अनुसार 
१२००० दिव्य वर्षों का अथवा १२०००९ ३६० (अर्थात्‌ ४३२००००) सौर वर्षो 
का एक चतुर्युग होता है । चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। एक भहायुग में चार 
युग सत्ययुग; ՎԱՆ «ՎՀ और कलियुग होते हैं इसीलिए इसको चतुर्यृग भी कहते 
हैं। सत्ययुग में धर्म चार चरण होता है, त्रेता में तीन चरण, द्वापर में दो चरण 
और कलियुग में एक चरण । इसी तरह एक महायुग में सत्ययुग चार भाग, तेता 
तीन भाग, «ՎՊ दो भाग और कलियुग एक भाग होता है। इसलिए 
दिव्य वर्षो में सौर वर्षों में 


दोनों संध्याओं सहित सत्ययुग का मान हुआ ४८०० ` १७२८००० 
क त्रेता ३६०० १२६६००० 

1? द्वापर ति २४०० ८६४००० 

शं कलियुग 7 १२०० ४३२००० 
महायुग | १२००० ४३२०००० 


प्रत्येक युग की दोनों सन्ध्याएँ उसके छठे भाग के समान होती हैं इसलिए 
एक संध्या (सन्धि-काल) बारहवें भाग के समान हुई। युग के आदि में जो संध्या होती 
है उसको आदि संध्या और अन्त में जो संध्या होती है उसको संध्यांश कहते हैं । 


इनके मान यह हुए :-- 
दिव्य वर्षो में सौर वर्षो में 


सत्ययुग की आदि वा अन्त संध्या ४०० Մ १४४००० 
वेता की յ 5 ३०० | १०८००० 
द्वापर की Մ क २०० ७२००० 
कलियुग की ,, |) १०० ३६००० 


जैसे एक, अहोरात्र में प्रातः और सायं दो संध्याएँ होती हैं वैसे ही चतुयुँग के 
प्रत्येक युग में दो संध्याएं होती हैं, एक आरम्भ में और एक अन्त में । 


मध्यमाधिकार ११ 


युगानां सप्ततिस्सेका मन्वन्तरमिहोच्यते । 
कृताब्दसङ्ख्या तस्यान्ते सन्धि: प्रोक्तो जलप्लव: ॥१८॥ 
ससन्धयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश । 
कृतप्रसाणः कल्पादौ संधिः पञ्चदश स्मृताः ।।१६॥। 
अनुवाद--७१ महायुगों का एक मन्वन्तर होता है, जिसके अंत में सत्ययुग 
के समान संध्या होती हे । इसी संध्या में जलप्लव होता है । संधि सहित १४ 
मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जिसके आदि में भी सत्ययुग फे समान एक संध्या 
होती है; इसलिए एक कल्प में १४ मन्वन्तर और १५ सत्ययुग के समान संध्याएँ 
हुई ।।१८-१६॥ 
विज्ञान भाष्य--चतुर्युग के प्रत्येक गुग में दो संध्याएँ मानी गयी हैं; परन्तु 
मन्वन्तर के केवल अंत में एक संध्या मानी गयी है जिसका मान सत्ययुग के समान 
होता है । १ मन्वन्तर ७१ महायुगों का अर्थात्‌ ७१९४३२००००= ३०६७१०००० 
सौरवर्षो का होता है । प्रत्येक मन्वन्तर के अंत में १७२८००० सौर वर्षो की एक 
संध्या होती है तथा कल्प के आदि में भी इसीके समान एक संध्या होती है । इस 
प्रकार 
զ कल्प=१४ मन्वन्तरञ-१४ सत्ययुग के समान Համ 
= १४७१ महायुगञ- १५ सत्ययुग 
१५> 
१ 
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= ६६४ महायुग+ ह महायुग [क्योंकि सत्ययुग 


==महायुग का क 
= ८5५४-६ महायुग 
= १००० महायुग 
अथवा = ११०० १९००० १२०००००० दिव्य वषं 
अथवा = १०००) ४३२९२०००० ४३२००००००० सोर वषं 
महायुग अथवा मन्वन्तर के यह मान मनुस्मृति इत्यादि धर्मशास्त्रों से मिलते हैं; 
परन्तु आर्यभट ने अपने आर्यभटीय में युगों के मान कुछ भिन्न दिये हैं । इनके अनुसार 
१ कल्प में १४ मनु और १ मनु में ७२ चतुरंग के प्रत्येक युग सत्ययुग त्रेता, द्वापर 
और कलियुग समान? होते हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि आयंभट के अनुसार एक कल्प में १४ > ७२=१००८ 
चतुर्यृग होते हैं । 


१. देखिये २३वें श्लोक का विज्ञान भाष्य । 


१२ सूर्य सिद्धान्त 


इत्थं युगसहत्रण भूतसंहारकारकः । 
कल्पो ब्राह्मामहः प्रोक्तं शर्वरी तस्य तावती ॥२०॥ 
अनुवाद--इस प्रकार एक हजार महायुग का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा 
के एक दिन के समान है । इतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात होती है, जिसमें 
सृष्टि का लय हो जाता है॥ २० ॥ 

विज्ञान भाष्य--ब्रह्मा के दिन और रात का बहुत ही अच्छा चित्र भगवान 

कृष्ण ने श्री मद्भगवत्‌गीता 8 आठवें अध्याय में यों किया है :-- 
“'सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्नां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
«ԹԱՎԱ प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स॒ एवायं भूत्वा भुत्वा प्रलीयते । 
राव्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 

अर्थात्‌ (१७) अहोरात्र को (तत्वतः) जाननेवाले पुरुष समझते हैं कि (कृत, 
त्रेता, द्वापर और कलि इन चार युगों का «ա होता है और ऐसे) हजार महा- 
युगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है भौर ऐसे ही हजार युगों की (उसकी) 
एक रात्रि होती है । 

(१८) “ब्रह्मदेव के दिन का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ) 
निमित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं । 
(१३) हे पार्थ ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) बार-बार उत्पन्न होकर अवश 
` होता हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो रात होते ही लीन हो जाता है और दिन 
होने पर (फिर) जन्म लेता है 1 


परमाथुश्शतं तस्य तयाऽहोरात्रसङ्छ्यया। 
आयुषोऽरधमितं तस्य शेषात्कल्पोऽयमादिमः 11 २१ ॥ 
कल्पादस्माच्च मनवः षड व्यतीतावस्ससंघयः | 
देवस्वतस्य च मनोः युगानां बिघनो गतः ॥ २२॥ 
अष्टाविशादुयुगादस्साद्यातमेके कृतं զա | 
अतः कालं प्रसंख्याय सङ्ख्यासेकत्र पिण्डघेत्‌ ॥ २३॥ 
अनुवाद--(२१) ब्रह्मा की आयु उन्हीं के दिन-मान से सौ वर्ष की होती है। 
इस समय ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकी है, शेष आधी आयु का यह पहला कल्प 


tt i ir I 


*गीता रहस्य पृष्ठ ७३४. ७३५ 


मध्यमाधिकार प्रे 


है । (२२) इस कल्प के संधियों सहित ६ मनु बीत गये हैं और सातवें मनु वैवस्वत के 
२७ महायुग बीत गये हैं, तथा (२३) अठाईसवें महायुग का सत्ययुग बीत गया है; 
इसलिए काल गणना के लिए इतनी संख्याओं को एकत्र कर लेना चाहिये ॥ २१-२३॥ 

विज्ञान भाष्य--आयु का परिमाण सौ वर्ष का माना गया है । मनुष्य की परम 
आयु सौ सौर वर्षों की होती है, देवता की आयु सौ दिव्य वर्षो की होती है और एक 
दिव्य वर्ष ३६० सौर वर्षों का होता है । इसी तरह ब्रह्मा की आयु सौ ब्राह्म वर्षो 
की समझनी चाहिये । एक ब्राह्म वर्ष ३६० ब्राह्म दिनों का और एक ब्राह्म दिन 
(अहोरात्र) दो कल्प अथवा २००० महायुगों का होता है । इस गणना से ब्रह्मा के ५० 
वर्ष बीत गये हैं, इक्यावनवें वर्ष का पहला दिन (कल्प) आरंभ हो गया है जिसके 
संधियों सहित ३ मनु, २७ महायुग और २८वें महायुग का सत्ययुग बीत गया है । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यह बात सत्ययुग के अंत में कही जा रही है; 
जैसा कि दूसरे श्लोक के 'अल्पावशिष्टेतु कृते/* इत्यादि से प्रकट है। इस गणना से 
वर्तमान कल्प के आरम्भ से २८ वें महायुग के सत्ययुग के अन्त तक का समय यों 
निकलता हे :-- 


सो वर्षों में 

कल्प की आदि संध्या -- १७,२८,००० 

Հ मसच्बन्तर==६ % ३०,६७,२०,२०० = १,५४,०३,९२०,००० 
६ मन्वन्तरों की ६ संध्याएँ 

= զ १७,२८,००० --- १,०२,६८,००० 


सातवें मन्वन्तर के २७ महायुग 
= २७ >८ ४७३,२०,००० 
ՀՎ महायुग का सत्ययुग 


| 


११,६६,४०,०४० 
१७,२८,०० ० 


| 


ւ कल्प के आरम्भ से वर्तमान महायुग के 
सत्ययुग के अन्त तक का समय = १,४७,०४,८४,२०० 
इस समय १६७६ वि० में कलियुग के ५०२३ वर्ष बीते हैं; इसलिए यदि कल्प ` 
के आरम्भ से अब तक का समय जानना हो तो ऊपर सत्ययुग के अन्त तक के सौर 
वर्षो में त्रेता के १२,४६६,००० सौर वर्ष, द्वापर के ८, ६४,००० सौर वर्ष तथा 
कलियुग के ५०२३ वर्ष ओर जोड़ देने चाहिये । इस प्रकार कल्प के आरम्भ से अब 
तक का समय हुआ զ, $७, Հճ, ४६, ०२३ सौर वर्षे; संकल्प के मंत्र में समय की 
गणना इसी छकार की गई है जिसका समय संबन्धी भाग यह है :-- 


(meee omer शणाणी TS न काकाको 
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देखिए १४वें इलोदा का विज्ञान भाष्य 


१४ PF सूयं सिद्धान्त 


प्रवतेमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविशति तमे कलियुगे कलि प्रथम «Կ ՎԽԱԱՀ वर्तेमानेऽस्मिन्‌ वर्तमान्‌ 
संवत्सरेऽमुकताम वत्सरेऽमुकायने अमुक क्रतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमुकनक्षते संयुक्त ՀՅ" ԱՎ | 

आर्यभट के मत से कल्प के आरम्भ से कलियुग के आरम्भ तक का समय 
=६ मनुन २७ चतुर्युग त चतुयु गा 
=६%७२+२७+ह चतुयु ग 
= ४३२+ २७-4-छैँ चतुयु ग 
= ४५६ > ४३, २०,००० सौर वषं 
= (४६० - हे) १८ ४३, २०,००० ե 
ՀՀֆյՏայՉՉյ99յ0960օ-«-ֆ0յօօօօ6 सौर वषं 
== १,६८,६१,२०,००० सौर वर्षं । 

इसमें यदि ५०२३ वर्ष और जोड़ दिये जाये तो १६९७६ वि० में कल्प के 
आरम्भ से जितने सौर वर्ष बीते हैं वह निकल आवेगे । ब्रह्मागुप्त भास्कराचार्य इत्यादि 
ने आर्यभट के इस मत को नहीं माना है । उनके मत से कल्प के आरम्भ से अब तक 
की सौर वर्षों की संख्या वही आती है, जो सूर्य सिद्धान्त के अनुसार आती है। 

बीते हुए ६ मन्वन्तरों के नाम हैं-(१) स्वायम्भुव, (२) स्वारोचिष, (३) 
भौत्तमि, (४) तामस, (१) रैवत और (६) चाक्षुष । वर्तमान मन्वन्तर का नाम 
-वैवस्वत है । वर्तमान कल्प को श्वेत-वाराह-कल्प कहते हैं । 

ग्रहक्ष देवदेत्यादिसृजतोस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतध्ना वेधसो गताः ॥॥२४॥। 

अनुवाद-ग्रह, नक्षत्र, देव, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष इत्यादि 
चराचर जगत के बनाने में ब्रह्मा को ४७,४०० दिव्य वर्ष अथवा ४७,४०० १८ ३६० 
= १,७०,६४,००० सौर वर्ष लय गये । (इसलिए कल्प. के आदि से इतने समय के 
बाद सारी सृष्टि तैयार हुई) ॥ २४ ॥ 


विज्ञान भाष्य--सूर्य सिद्धान्त का यह मत है कि कल्प के आदि में सृष्टि 
की रचना नहीं थी । इसके लिए ब्रह्मा को १,७०,६४,० ०० सौर वर्ष लगाने पड़े थे । 


ԱՁ मनवोढ (१४) मनुयुग «Կ (७२) गतास्ते च (६) मनुयुग छूना 
(२७) च । कल्पादेर्युगपादा ग (३) च गुरु दिवसाच्च भारतातपुर्वम्‌ ॥ ३ ॥ आर्य 
भटीय प्रथम पाद, बा० उदयनारायण सिंह द्वारा संपादित । 


मध्यमाधिकार १५. 


दूसरे आर्यभट का भी यही मत है; परन्तु ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य इत्यादि के गणित 
से जान पड़ता है कि इनको यह मत मान्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने ग्रहों का स्थान 
जानने के लिए कल्प के आदि से गणना की है; परन्तु सूर्य सिद्धान्त ने सृष्टि के तैयार 
होने में जितना समय लगा है उसको ग्रह गणित में छोड़ दिया हे । 


पश्चाद्ब्रजन्तोऽतिजवान्नक्षत्रैस्सततं ग्रहाः । 
नीयमानाशच लम्बन्ते तुल्यसेब स्वमार्गगाः ԱՀՎԱ 
प्राम्गतित्वमतस्तेषां भगणः प्रत्यहं गतिः । 
परिणाहवशाईिज्ञाः तद्वशादभानि भुञ्जते ԱՀԱ 
शीघ्रगस्स्वक्ष॑ंसल्पेन फालेन सहताऽल्पगः | 
तेषां तु परिवर्तेन पोष्णान्ते सगणास्स्मृतः ԱՀԱ 


अनुवाद--( २५) शीघ्रगामी नक्षत्रों के साथ सदैव पश्चिम की ओर चलते 
हुए ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में समान परिमाण में हारकर पीछे रह जाते हैं; (२६) 
इसलिए वह पूर्वको ओर चलते हुए देख पड़ते हैं और कक्षाओं की परिधि के अनुसार 
उनकी दैविक गति भी भिन्न देख पड़ती है; इसलिए नक्षत्र चक्र को भी यह भिन्न समय 
में अर्थात्‌ (२७) शीघ्र चलनेवाले थोड़े समय में और कम चलने वाले बहुत समय 
में पुरा करते हैं । रेवती के अंत में पूरे होनेवाले चक्र को भगण कहते हैं ॥२५-२७॥ 

विज्ञान भाष्य--इन ձա ցի में ग्रहों की गति का सिद्धान्त बतलाया 
गया है; इसलिए यह बड़े महत्व के श्लोक हैं । इनसे संक्षेप में यह पता चलता है कि 
भारत के प्राचीन ज्योतिषी ग्रहों के बारे में क्या विचार रखते थे । २५वें श्लोक में 
बतलाया गया है कि आकाश में जितने तारे देख पड़ते हैं वह सब ग्रहों के साथ 
पश्चिम की ओर जा रहे हैं; परन्तु नक्षत्रों के बहुत शीघ्र चलने के कारण ग्रह पीछे 
रह जाते हैं और इसीसे पुवे की ओर चलते हुए देख पडते हैं। इनकी पुरब की 
ओर बढ़ने की चाल तो समान है, परन्तु इनकी कक्षाओं का विस्तार भिन्न होने से 
इनकी गति भी भिन्न देख पड़ती हे । इसका रहस्य आगे के चित्र से प्रकट होगा -- 
मात लीजिये कि दिये हुए चित्र में भीतरी वृत्त १० इंच का और बाहरी १५ इंच का 
हे और मान लीजिये कि ख और ग स्थानों से, जो क केन्द्र की सीध में हैं दो Վալ 
१ इंच प्रति सेकंड को चाल से भीतरी और बाहरी वृत्त की परिक्रमा करने को 
चलती हैं; तो यह स्पष्ट है कि बाहरी वृत्त पर चलमेवाली चींटी एक परिक्रमा 
१५ सेकंड में ऑर भीतरी वृत्त पर चलने वाली चींटी एक परिक्रमा १ ) सेकंड में 
कर डालेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि समान रेखात्मक गति से चलते पर भिन्न-भिन्न 
आकार की कक्षा का चक्कर भिन्न-भिन्न समय में होगा । परन्तु २७वें श्लोक में 


` 4६ सूय सिद्धान्त 





चित्र १ 


कहा गया है कि शीघ्र चलनेवाले ग्रह थोड़े काल में तथा मंद चलने वाले ग्रह अधिक 
काल में चक्कर पूरा करते हैं। यहाँ कुछ विरोध जान पड़ता है, परन्तु यह विरोध 
नहीं है; क्योंकि पहले श्लोक में जो समान गति बतलायी गई है वह योजनात्मक गति 
है और इस श्लोक में गति का मान कोणात्मक (4181127 461061է7) है। एक 
चक्कर ३६० अंशों का होता है; इसलिए बाहरी वृत्त का एक इंच, केन्द्र पर 
३४ = २४° का कोण बनाता हे और भीतरी वत्त का एक इंच 3३६६-३६” का 
कोण बनाता है । इसलिए यद्यपि चींटियों की रेखात्मक (7201111297) गति १ इंच 
प्रति सेकंड होने से समान है यद्यपि इनकी कोगात्मक गति प्रति सेकंड भिन्न है । 
बाहरी चींटी प्रति सेकंड २४° तथा भीतरी ३६० चलती हे । इसलिए यह स्पष्ट है कि 
शीघ्र चलनेवाली कम समय में तथा मंद चलनेवाली अधिक समय में चक्कर पूरा 
करेगी । 


२७वें. श्लोक में भगण की परिभाषा भी दी गयी हे । रेवती नक्षत्र के अंत से 
आरम्भ करके पूरब की ओर बढ़ता हुआ जब ग्रह एक चक्कर लगाकर फिर वहीं 
रेवती के अत में आ जाता हे तब वह एक भगण (नक्षत्र गण जो २७ हैं ) पूरा 
करता है । इसलिए भगण को चक्कर भी कहते हैं । 


इस सिद्धान्त के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि ग्रहों की दूरी और उनके भगण- 
काल में एक विशेष सम्बन्ध है।जो ग्रह जितना ही दूर है उसका भगण काल 
(चक्कर लगाने का समय) उतना ही अधिक है। यह सम्बन्ध यहाँ बहुत संक्षेप में 
बतला दिया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या भारतीय तथा पाश्चात्य ज्योतिषियो के 
सिद्धान्तों की तुलना करते हुए भूगोलाध्याय नामक बारहवें अध्याय में की जायगी । 
जब सभी ग्रहों की रेखात्मक गतियाँ समान मान ली जायं तब यह सहज हो 
सिद्ध हो सकता है कि ग्रहों को दूरियों का परस्पर सम्बन्ध क्या है; वयोंकि यह जानना 
तो कुछ कठिन नहीं है कि कौन ग्रह कितने दिन में एक चक्कर लगा लेता है। जब 
यह मालूम हो गया कि शनि एक चक्कर स्थूल रीति से ३० वर्ष में लगाता है और 
सूर्य १ वर्ष में ओर दोनों की रेखात्मक गतियाँ समान हैं तब यह स्वयंसिद्ध है कि सूर्य 
की कक्षा की ३० गुनी शनि की कक्षा है; क्योंकि ३० वर्ष ՎԱ अपनी कक्षा का 
३० गुना चलता हे और शनि अपनी कक्षा को केवल Կո ही बार पूरा कर पाता है । 
इसलिए शनि की कक्षा= ३० सूर्यं की कक्षा । अर्थात्‌ पृथ्वी से शनि की दूरी, 
सूर्य की दूरी की ३० गुनी है । इसी प्रकार और ग्रहों की दूरी भी जानी जा 
सकती है । 
आजकल की गवेषणाओं से जाता गया है कि ग्रहों क्री परस्पर दूरियों का सम्बन्ध 
इतना सरल नहीं है और न इतकी रेखात्मक गति ही समान है। अब तो यह सिद्ध 
होता है कि पृथ्वी से जितनी सूर्य की दुरी है उसका लगभग १० गुना शनि पृथ्वी से 
दूर है । 
विकलाचां कला षष्ट्या तत्‌ षष्ट्या भाग उच्यते | 
तर्तात्रशता भवेद्राशः भगणो द्वादशव ते ॥ २८॥। | 
अनुवाद--६० विकलाओ की एक कला, ६० कलाओं का एक भाग या अंश, 
३० भागों या अंशों की एक राशि तथा १२ राशियों का एक भगण होता है ॥२८॥। 
विज्ञान भाष्य--यह कोण नापने की इकाइयां हैं। पूरे नक्षत्रचक्र को भगण 
'कहते हैं। यदि इस चक्कर के १२ समान भाग किये जायं तो प्रत्येक भाग को राशि 
कहते हैं । राशि के तीसवें भाग को अंश, अंश के साठवें भाग को कला तथा कला केः 
साठवें भाग को विकला कहते हैं। इनमें से भगण और राशि का प्रयोग तो केवल 
उस आकाश-स्थित चक्र के लिए होता है जिसके तल (91876) में सूर्य पृथ्वी की, 
परिक्रमा करता हुआ देख पड़ता है और अन्य ग्रह इधर उधर कुछ हटकर परिक्रमा 
करते हैं । परन्तु अंश, कला और विकला का प्रयोग अन्य कोणों के नापने में भी: 
` किया जाता है । आजकल अंश को संक्षेप में लिखने की रीति यह है कि. अंश का 
परिमाण बतलाने वाले अंक के ऊपर तनिक-सा दाहिने हटकर एक छोटा-सा वृत्त 
Հ 


लिख देते हैं, कला लिखने के लिए अंक के ऊपर कुछ दाहिने - हटकर बायें हाथ को 
झुकती हुई एक टेढी रेखा छोटी-सी खींच देते हैं और विकला के लिए उसी प्रकार 
की दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं; जेते ५ अंश १६ कला और ५० विकला लिखना 
हो तो ५११६८५०” यों लिखते हैं । 
कोण और समय नापने की इकाइयों में घनिष्ट सम्बन्ध है । सूर्य जितने समय में 
एक भगण पुरा करता है वह एक वर्ष, जितने समय में एक राशि चलता है वह एक 
मास, जितने समय में एक अंश चलता है वह एक दिन, जितने समय में एक 
' कला चलता है वह एक घड़ी और जितने समय में एक विकला चलता है वह 
' पल के प्रायः समान होता है । 
| युगे सयंज्ञशुक्राणां खचतुष्करदार्णबा: | 
कुर्जाकिगुरुशीघ्राणां भगणाः पुवंयायिनामु ।। २६ ॥ 
इन्दो रसारित त्रिद्रीषुसप्तथधरमार्गणाः | 
दस्रहयष्टरसाङ्काक्षिलोचनानि कुजस्य ՀԱՅ» Ա 
बुधशीघ्रस्थ शन्यतुखादित्यड्धूनगेन्दव: | 
बहस्पते: खदस्राक्षिवेदषडवल्वयस्तथा ॥ ३१ ॥ 
सितशीत्रस्य षद्सप्तत्रियमाश्विखभूधरा: | 
शनेर्भुजङ्गषट्पञ्चरसवेदनिशाकराः ԱՅՀ ॥ 
चन्द्रोच्चस्याग्निशून्या श्विवसुसर्पाणंवा युगे । 
बामं पातस्य वस्वग्नियमाश्‍विशिखिदस्रका: ॥ २३ ॥ 
अनुवाद--( २६) एक (महा) युग में पूर्वाभिमुख चलनेवाले सूर्य, बुध 
और शुक्र के ४३,२०,००० भगण, मंगल, शनि और वृहस्पति के शीघ्रों के भी उतने 
ही भगण, (३०), चन्द्रमा के ५,७७,५३,३२२६ भगण, मंगल के २२,६६,८२२ 
भगण (३१) बुधशीघ्र के १७४,३७,०६० भगण, वृहस्पतिके ३,६४,२२० भगण. 
(३२) शुक्रशीत्र के ७०,२२,३७६ भगण, शनि के १,४६,५६८ भगण और (३३) 
नन्द्रोच्च के ४, ८५,३०३ भगण तथा बायीं (पच्छिम की) ओर चलते वाले 
चन्द्रपात के २,३२,२३८ भगण होते हैं ԱՀՔ-ՅՅԱ 
विज्ञान भाष्य--इस जगह यह बतला देना अच्छा होगा कि हमारे यहाँ 
संख्या लिखने की पुरानी परिपाटी क्या है । एक, दो,तीन, चार इत्यादि अंकों को 
पंच में लिखने के लिए कुछ शब्द नियत कर लिये गये हैं । वही या उनके पर्याय पद्य 
में 'अंकाचां वामतो गतिः' नियम के अनुसार क्रम से रख दिये जाते हैं अर्थात इकाई 
के स्थान में लिखे जाने वाले अंक का सुचक शब्द पहले, फिर दहाई के स्थान में लिखे 


जाने वाले अंक का सूचक शब्द, फिर सँकड़े के स्थान में लिखे जाने वाले अंक का 
सूचक शब्द क्रम से रख दिये जाते हैं। जैसे ३२५ कहना हुआ तो पहले ५ का सूचक 
कोई शब्द पंच, इषु, मार्गण इत्यादि लिखकर उसके पीछे २ का सूचक कोई शब्द 
द्वि, अश्वि, यम इत्यादि लिखा जाता है, फिर ३ का सूचक त्रि, अग्नि, शिखि इत्यादि 
लिखा जाता है । इस तरह ३२५ को हम पंचाश्‍्विशिखि या इषुयमाग्चि लिख सकते 
हैं । सूर्य सिद्धान्त, ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त तथा सिद्धान्त-शिरोमणि में संख्याओं के लिखने 
की यही परिपाटी है । प्रथम आर्यभट के आर्यभटीय तथा दूसरे आर्यभट के महा- 
सिद्धान्त में संख्या लिखने की रीतियां इससे भिन्न हैं । 
एक महायुग में ग्रहों के जितने भगण होते हैं वह सूर्य सिद्धान्त के अनुसार ऊपर 
दिये गये हैं । आर्यभट तथा ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तों के अनुसार महायुगीय भगणों के 
मानों में कुछ अंतर है तथा आजकल सूक्ष्मयंत्नों की सहायता से भगणों के जो मान 
जाने गये हूँ वह भी किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं मिलते वरन्‌ थोड़ी सी भिन्नता 
रखते हें । अगले पृष्ठ में हम सूर्य सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्त तथा आधुनिक भगण- 
कालों के मान तुलनात्मक दृष्टि से देते हैं, जिनसे यह प्रकट होगा कि हमारे प्राचीन 
ज्योतिषियों के निकाले हुए भगण काल में और आजकल के सूक्ष्मयंत्रो के द्वारा 
निकाले हुए भगण काल में कितना कम अंतर है । जितने समय में किसी ग्रह का एक 
भगण या चक्कर पूरा होता है उसको भगण काल कहते हैं। इसके निकालने की 
रीति सिद्धान्त के अनुसार यह है कि एक महायुग में जितने भगण उस ग्रह के होते हैं 
उससे महायुग के सौर वर्षो में भाग दे दीजिये तो १ भगण काल (सौर वर्षो में) निकल 
आवेगा । अब इसको चाहे आप दशमलव भिन्न में लिखिये और चाहे सावन दिनों 
में । सावन दिनों में भगणकाल निकालने के लिए सबसे सुगम रीति यह है कि महायुग 
में जितने सावन दिन हों उनमें महायुगीय भगण का भाग दे दीजिये, जितनी लब्धि 
आवे वह सावन दिन है । शेष की घड़ी, पल, विपल इत्यादि बना लीजिये। जैसे १ घड़ी 
में ६० पल होते हैं वैसे ही १ पल में ६० विपल की तथा १ विपल में ६० प्रतिविपल 
की भी कल्पना की जा सकती है । 
इन श्लोकों में जिन नये शब्दों का प्रयोग हुआ है वह हैं ग्रह-शीघक्ष, चन्द्रोच्च 
और पात । इन शब्दों को समझने के लिए पहले हमको अपने ऋषियों की उन 
कल्पनाओं का ज्ञान होना चाहिये जिन्हें उन्होंने ग्रहों की चाल के सम्बन्ध में मान रखी 
थीं । उन्होंने पृथ्वी को अचल समझा था और सूर्ये, चन्द्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को पृथ्वी 
की परिक्रमा करते हुए समझा था । परन्तु इतने से ही ग्रहों की गतियों का हिसाब 
ठीक-ठीक नहीं निकलता था; इसलिए उन्होंने ग्रहशीघ्रों की कल्पना की थी । वह यह 
तो देखते ही थे किदो ग्रह बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं; इसलिए 
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इनका स्थान जानने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहिये कि सूर्य कहाँ है । सूर्य 
का स्थान जान लेने पर यह निश्चय हो जाता है कि बुध सूयं से या तो २८१ अंश 
के लगभग आगे होगा या पीछे और शुक्र सूर्य से या तो ४७२ अंश के लगभग आगे 
होगा या पीछे । इसीलिए २३वें श्लोक में सूर्य, बुध और शुक्र का महायुगीय भगण 
समान बतलाया गया है । परन्तु यह जानने के लिए कि बुध या शुक्र सूर्य से कितना 
आगे या पीछे है बिना इनके Ող या शीघ्रोच्चों के स्थानों के जाने काम नहीं चल 
सकता । इनके शीघ्रोच्चों के भगण काल उस समय के समान हैं जितने समय में 
आजकल के मतानुसार बुध या शुक्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए वुध 
या शुक्र के शीघ्रोच्च के भगण काल से उस समय को समझना चाहिये जितने समय 
में यह नक्षत्र चक्र की परिक्रमा नहीं, वरन सूर्यं की परिक्रमा करते हैं । मंगल, गुरु 
और शनि के शीघ्रोच्चों की बात उपर्युक्त दो ग्रहों के शीश्रोच्चों से न्यारी है । इनके 
शीघ्रों का भगण काल वही माना गया है जो सूर्य का है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
मंगल, गुरु और शन्ति के शीधोच्च वह बिन्दु हैं जो १ वर्ष ՀՎ नक्षत्र चक्र की 
परिक्रमा कर आते हैं । किन्तु सूर्य भी १ वषं में नक्षत्र चक्र की एक परिक्रमा कर 
लेता है; इसलिए मंगल, गुरु और शनि के शीध्रोच्च सूर्यं के पास ही रहते हें । इन 
शीघ्रोच्चों के संबंध में दूसरे अध्याय में विशेष चर्चा की जायगी | 

मन्दोच्च अथवा उच्च--ऊपर बतलाया गया है कि चन्द्रमा का उच्च 
एक महायुग में ४,८८५,२०३ भगण करता है, इसलिए एक भगणकाल सूर्य 
सिद्धान्त के मत से ३२३२ सावन दिन, ५ घड़ी, ३७ पल और १३'६ विपल होता 
है । चन्द्रमा का उच्च चन्द्रकक्षा का वह बिन्दु है जो पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा के अत्य 
विन्दुओं की अपेक्षा सबसे अधिक दूरी पर है । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर 
रहता है तत्र बहुत दूर होने के कारण आकार से अत्यन्त छोटा देख पड़ता 
है और गति भी बहुत मंद होती है। चन्द्र-कक्षा में चन्द्रोच्च से १८० पर 
एक विन्दु ऐसा भी है जो पृथ्वी के बहुत पास हे । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर आता 
है तत्र उसकी गति सबसे तीव्र हो जाती है ओर बहुत पॉस होते के कारण आकार 
भी बहुत बड़ा देख पड़ता है । चन्द्रमा की इस विषम गति के कारण यह सहज ही 
नहीं बतलाया जा सकता कि किसी समय उसका स्थान क्या होगा । ऊपर यह भी 





१. बुध का सूर्य से महत्तम अन्तर १६० १२ और २८° ४८ के बीच 
होता है। 

२. शुक्र का सूर्य से महत्तम अन्तर ४७ से अधिक नहीं होता । (Outlines 
of Astronomy by Herschel pp. 281 and 291) 


बतलाया गया है कि चन्द्रमा का भगण काल २७.३२१६७ मध्यम सावन दिन का 
होता है। इससे चन्द्रमा का जो स्थान निकलता है वह मध्यम स्थान कहलाता है । 
इस सध्यम-स्थान से चन्द्रमा कभी कुछ आगे और कभी कुछ पीछे देख पड़ता है । चन्द्रमा 
प्रत्यक्ष जिस स्थान पर देखा जाता है उसको स्पष्ट स्थान कहते हैं। मध्यम स्थान से 
स्पष्ट स्थान का सबसे अधिक अन्तर ५०२! ३०” होता है । इतने कोण की जो ज्या 
(५10) होती है उसी के समान अन्तर पर पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा का केन्द्र माना गया 
है और चन्द्रमा इसी केन्द्र की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर घुमता हुआ 
देख पड़ता है। चित्र २ में प पृथ्वी का केन्द्र है, च चन्द्र-कक्षा का केन्द्र है और पच 
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१०२० ३०” की ज्या है । चन्द्रमा उ चा नी वृत्त पर घुमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है । यह स्पष्ट है कि जब चन्द्रमा उ पर होता है तब वह प से अत्यन्त 
अधिक दूरी पर रहता है और जब नी पर रहता है तब अत्यन्त निकट रहता है । 
उ की चन्द्रोच्च (५080०) तथा नी को नीच (0९1४९८) कहते हुँ । यह उ बिन्दुः 


आकाश में एक ही जगह स्थिर नहीं रहता वरन्‌ मन्दमति से पूरब की ओर बढ्ता 
रहता है। चन्द्रमा का उच्च १ चक्कर प्रायः ३२३२ सावन दिनों में «Հայ. 
अन्य ग्रहों के उच्च या मन्दोच्च और भी मंदगति से पूरब की ओर बढ़ते हैं। आज- 
कल इस कल्पना से काम नहीं लिया जाता । गणित से यह सिद्ध किया यया है कि 
चन्द्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा 
करने का मागं वृत्ताकार नहीं वरनु दीर्घ-वृत्ताकार है । इस सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहिले दीर्घ-वृत्त के कुछ गुणों का बतला देना आवश्यक है। उचा नी एक दीर्घ- 
वृत्तका चित्र है (चित्र ३)। उनीको दीघं अक्ष तथा चा ची को लघु अक्ष कहते 
हैं और इन दोनों अक्षो के मिलने के विन्दु ՎԱՎ वृत्तका केन्द्र कहते हैं । केन्द्र पर 
लघु अक्ष तथा दीघं अक्ष के दो समान भाग हो जाते हैं। दीर्घ अक्ष पर केन्द्र से समान 
दूरी पर न ना दो ऐसे बिन्दु होते हैं जिनको यदि दीर्घ-वुत्त के किसी बिन्दु प, पा था पी 
से मिला दिया जाय तो प न+परता>-पान--पाना >+पीन--पीना । न, ना बिन्दुओं 
को दीघंवृत्त की नाभि कहते हैं। यदि उ चा नी चन्द्र-कक्षा मान लिया जाय तो 
पृथ्वी का स्थान न होगा । नसे चन्द्र कक्षा की दूरी उ बिन्दु पर सबसे अधिक तथा 
ती बिन्दु पर सबसे कम है, इसलिए उ विन्दु चन्द्रमा का उच्च या मन्दोच्च कहलायेगा 
और नी बिन्दु चन्द्रमा का नीच । यदि मन्दोच्च का स्थान ज्ञात हो तो नीच का स्थान 
सहज ही जाना जा सकता है, क्योंकि यह सदैव उच्च से १८०° पर रहता है । 
इसी प्रकार पृथ्वी, मङ्गल, बुध, शुक्र इत्यादि भी दीर्घवृत्त में सूर्यं की 
परिक्रमा करते हैं और सूर्य इन कक्षा-वृत्तों की नाभि पर रहता है । उच्च स्थान पर 
गति बहुत मंद और नीच स्थान पर बहुत तीव्र क्यों होती है, इसका कारण आकर्षण 
शक्ति की चटती-बढ़ती है । जब ग्रह उच्च पर रहता हे तब उसका अंतर अत्यन्त 
अधिक होने के कारण आकर्षण शक्ति अत्यन्त कम होती है, जिससे ग्रह की गति मंद 
पड़ जाती है और जब वह नीच पर होता है तब अंतर अत्यन्त कम होने से आकर्षण 
शक्ति अत्यन्त अधिक होती है, जिससे ग्रह की गति बहुत तीव्र हो जाती है। इसके 
सम्बन्ध में कई नियम जाने गये हैं, जो केपलर के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, 


जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय में उचित स्थान पर की जायगी । 
पात--सूर्य जिस मार्ग पर चलता हुआ १ वषं में आकाश का चक्कर लगाता 


हुआ जान पड़ता है, उसको क्रान्ति-वुत्त कहते हैं । इसी तरह चन्द्रमा, जिस मार्ग पर 
चलता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उसको चन्द्र-कक्षा कहते हें । क्रान्ति-वृत्त 
और चन्द्र-कक्षा एक ही तल पर नहीं हैं और समानान्तर भी नहीं हैँ; इसलिए यह 
दोनों कक्षाएँ एक दूसरे से दो विन्दुओं पर मिलती हुई जान पड़ती हैं; जैसे दो उडती 
हुई पतंगों की डोरियाँ एक दूसरी से बहुत दूर रहती हुई भी एक विन्दु पर मिलती 


हुई जान पडती हैं और उन पतंगों की यतियों में भिन्नता होने से यह विन्दु एक ही 
दिशा में नहीं देख पडता । इन्हीं विन्दुओ को चन्द्रमा के पात कहते हैं। चन्द्रमा 
अपनी कक्षा में चलता हुआ आधे भ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के उत्तर और आधे 
भ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के दक्खिन रहता हे । जब वह अपने पात पर पहुँचता है 
तब या तो वह क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर बढ़ता है और/या दक्खिन की ओर । 
जिस पात पर पहुँच कर वह उत्तर की ओर जाता है उसे उत्तर पात (Ascending 
11008) और जिस पात पर पहुँच कर वह दक्खिन की ओर जाता है उसे दविखन 
पात (D९5८९॥५४ 00९९) कहते है । उत्तर पात को राहु तथा दक्खिन पात को 
केतु भी कहते हैं । जव चन्द्रमा पूर्णमासी या अमावस्या के समय इन्हीं पातो के पास 
होता है तब चन्द्र-प्रहण या सूर्य-ग्रहण लगता है; इसीलिए यह कल्पना हो गयी कि 
राहु और केतु राक्षस हैं, जो ग्रहण के कारण होते हैं । कुछ लोग पृथ्वी की छाया की 
नोक को राहु और चन्द्रमा की छाया की नोक को केतु मानते हैं; परन्तु यह भ्रम है । 
इन पातों के स्थान भी स्थिर नहीं हैं वरनु पश्चिम की ओर खिसकते हुए जान 
पडते हैं । जितने समय में यह पश्चिम की ओर खिसकते हुए एक परिक्रमा कर लेते हैं 
उतने समय को इनका भगण-काल कहते हैं । इसी तरह अन्य ग्रहों के पातो के बारे में 
समझ लेना चाहिये । यह पश्चिम की ओर क्यों खिसकते हैं, इसका कारण भौतिक 
ञ्योतिविज्ञान (९175०१1 A70०) में बहुत ही सूक्ष्मगणित के द्वारा समझाया 
गया है, जो उचित स्थान पर इस विज्ञान भाष्य में भी समझाया जायगा । चित्र ४ 
में यदि स र सा क को सूर्य का मागं अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त समझा जाय औरच रचा क 
को चन्द्रकक्षा तो र और क बिन्दु चन्द्रमा के पात कहलाते हैं। चन्द्रमा तीर की 
दिशा में भ्रमण करता हुआ जब र पात से आगे बढ्ता है तब क्रान्तिवृत्त से उत्तर हो 
जाता है और र चा क भाग तक उत्तर रहता है, इसलिए र पात को उत्तर पात 
कहते हैं । क विन्दु पर पहुँच कर चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से दक्खिन जाता है, इसलिए क 
ՀԱՎ पात कहा जाता है । भारतीय ज्योतिषी चन्द्रमा के उत्तर पात को राहु तथा 
दक्षिण पात को केतु कहते हैं । चा र सा कोण क्रान्तिवृत्त और चन्द्रकक्षा के तलों के 
बीच का कोण है, जिसका मान ५? के लगभग है । इसी कोण को चंद्रमा का विक्षेप 
कहते हैं, जिसकी चर्चा इसी अध्याय के ६८वें श्लोक में की गयी है । | 
यहाँ यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि ऊपर जो भगण काल दिये हुए हैं वह 
कैसे जाने गये और भिन्त-भिन्न मतों में अन्तर क्यों है। इसका उत्तर भास्कराचार्य 
जी के मतानुसार यों है :-- 
सातु तत्तद्भाषाकुशलेन तत्तत्‌ क्षेत्रसंस्थानज्ञेन श्रुत गोलेनैव श्रोतुं शक्यते, 
नान्येन । ग्रह मन्द शीघ्रोच्च पाताः स्व स्वमागेषु गच्छन्तः एतावतः ազա Գ 
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कु््वेन्तीत्यत्तायम एव प्रमाणम्‌ | स चागमो महता कालेन लेखकाध्यापकाध्येतृ दोषेबंहुधा 
जातः; तदा कतमस्य प्रामाण्यम्‌ ? अथ यद्येवमुच्यते गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवागमः 
प्रमाणम्‌ | उपपत्या ये सिध्यन्ति ՎԱՅ ग्राह्याः | तदपि न । यतोऽतिप्राज्ञेन पुरुषे- 
'णोपपत्तिज्ञातुमेव शक्यते । न तया तेषां भगणानामियत्ता कर्त्त शक्यते; पुरुषायुषो- 
ऽल्पत्वात्‌ । उपपत्तौ तु ग्रहः प्रत्यहं यन्त्रेण वेध्यः, भगणान्तं यावत्‌ । एव शनैश्चरस्य 
तावद्वर्षाणां त्रिशता भगणः पूर्य्यते । सन्दोच्चाचान्तु वर्षशतैरनेकैः । अतो नायमर्थः 
पुरुषसाध्य इति । अत एवातिप्राज्ञा गणकाः साम्प्रतोपलव्ध्यनुसारिणं प्रौढगणकस्वीकृतं 
कमप्यागममङ्गीकृत्य ग्रहगणित आत्मनो गणितगोलयोनिरतिशयं कौशलं दर्शयितुं 
ततथाऽच्येर्राच्ति ज्ञानेनान्यथोदितानर्थाश्च निराकर्त्तमन्यान्‌ ग्रन्थानु रचयन्ति । ग्रह गणित 
इति कर्तेव्यतायानस्माभिः कौशलं दर्शतायं भवत्वागमो योऽपिको ऽप्ययमाशयस्तेषाम्‌ 1" 

अर्थे-किन्तु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिःशास्त्र की) 
विशेष भाषा में कुशलता प्राप्त की हो, Հախ के स्थानों को जानता हो और 
जिसने भूगोल खगोल के बारे में अच्छी तरह सुना हो । अपने अपने मार्गों में जाते 
हुए ग्रह, मन्दोच्च, शीघ्रोच्च तथा पात एक कल्प में इतने भगण करते हैं, इसका 
प्रमाण आगम अर्थात्‌ परम्परागत ज्ञान ही है । किन्तु अधिक समय बीतने के कारण 
लेखकों, अध्यापकों तथा पढ़ने वालों की भूल से आगम अनेक हो गये हैं ! इसलिए 
प्रश्‍न होता है कि कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि ऐसा कहा जाय कि जो 
आगम गणित के अनुसार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकले 
वही माने जायें तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि अत्यन्त ज्ञानी पुरुष भी केवल रीति 
के ही जानने में समर्थ हो सकता है; परन्तु रीति से ग्रहों के भगण की संख्या नहीं 
निकाल सकता । कारण यह है कि मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी होती है और उपपत्ति 
जानने के लिए ग्रह को प्रतिदिन बेध करना होता है, जब तक कि भगण पूरा न हो । 
इस तरह शनिश्चर का एक भगण ३० वर्षो में पूरा होता है պարտ के भगण तो 
अनेक शताब्दियों में पूरे होते हैं । इसलिए यह कार्य पुरुषसाध्य नहीं है । इसलिए 
बुद्धिमान गणक किसी ऐसे आगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता हो 
और जिसको प्रतिष्ठाप्राप्त गणक Վ स्वीकार कर लिया हो, अपनी गणित तथा गोल 
सम्बन्धी ग्रहों की गणना की कुशलता दिखाने के लिए तथा भ्रमवश जो कुछ अनथे- 
कारी दोष आ गये हैं उनके दूर करने के लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हैं। उनका यह 
अभिप्राय है कि हमको ग्रहों की ठीक गणवा करने में कुशलता दिखानी चाहिये, आगम 
चाहे जो हो । छि 


“सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय Վ» १६-१७ (कलकत्ते का छपा । द्वितीय 
संस्करण) 


२६ सूर्य सिंद्धान्त ` 


सूर्य, बुध और शुक्र के भगण के सम्बन्ध में भास्कराचार्य जी कहते हैं कि 
कल्प में जितने वर्ष होते हैं उतने ही सूर्य के भगण होते हैं। इसलिए सूर्य का 
भगण काल ही वर्ष है। बुध और शुक्र रवि के पास कभी कुछ आगे और कभी कुछ 
पीछे सदा अनुचर की तरह रहते हैं। इसलिए इनके भगण भी रवि भगण के 
समान हुए । 

सूर्य का भगण काल जानने के लिए यह युक्ति बतलायी गयी हे-- 


समतल भूमि में एक वृत्त खींचकर उसमें दिशाओं के चिह्न लगा लो । जब 
सूर्य उत्तरायण हो तब जिस दिन वह पूर्व दिशा से कुछ ही दक्षिण होकर उदय 
हो उस दिन वृत्त के मध्य में गड़ी हुई कील के द्वारा उदय होते हुए सूर्य को बेध लो 
इसके बाद एक वर्ष तक सूर्य के उदय की गणना करनी चाहिये । एक वर्ष में ३६५ 
बार उदय होगा । अन्तिम उदय पहले दिन के उदय-स्थान के कुछ दक्षिण होगा । 
इन दोनों में अन्तर हो वह लिख लो । दूसरे दिन फिर उदय होते हुए सूर्य को बेध 
करो । इस दिन यह पूर्वे दिशा से कुछ उत्तर हो कर उदय होगा । पिछले दिन के 
उदय स्थान से कितना उत्तर होकर उदय होता है इसको भी जान लो । फिर अनुपात 
के द्वारा यह जान लो कि जब ६० घड़ी में इतता उत्तर बढ़ता है तब पहला अन्तर 
कितने समय में हुआ होगा । इस प्रकार १५ घड़ी ३० पल २२ विपल ३० प्रति- 
विपल और ३६५ सावन दिनों में सूर्यं का उदय उसी स्थान पर होता है जिस स्थान 
पर वर्ष के आरम्भ में हुआ था। इसलिए यही समय सूये का भगण काल हुआ । 
फिर अनुपात के द्वारा यह जान लो कि जब १ वर्ष में उतने सावन दिन होते हैं तब 
१ कल्प वर्षों में कितने सावन दिन होते हैं, इत्यादि | 

आजकल वसन्त-सम्पात जानने के लिए जो रीति काम में लायी जाती है उससे 
भास्कराचार्य जी की बतलायी हुई रीति बहुत कुछ मिलती है। अन्तर यह है कि 
भास्कराचार्य जी ने क्षितिजवृत्त पर बेध करने को कहा है और आजकल यामोत्तर- 
वृत्त पर बेध किया जाता है, जिससे लम्बन और प्रकाश वक्रीभवन के कारण कोई 
भूल नहीं हो सकती; दूसरा अंतर यह पड़ता है कि आजकल कें यन्त्र बहुत सुक्ष्म हैं 
पर भास्कराचार्य की बतलायी हुई रीति में कोरी आँख से ही काम लिया गया है । 

चन्द्र भगण की उपपत्ति भी गोल यन्त्र के द्वारा जिसमें नक्षत्न-चक्र, क्रान्तिवृत्त, 

विषुवद्वृत्त, चंद्रकक्षा, ग्रहकक्षा इत्यादि बने रहते हैं, बेध करके जानना चाहिये । 
इसका वर्णन बहुत विस्तार के साथ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । यह 
“केवल इसलिए लिखा गया है कि प्राचीन ज्योतिषी भी वेध के द्वारा ग्रन्थ में दी हुई 
बातों की परीक्षा करते थे और जो ठीक निकलता था उसी को मानते थे । 
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चन्द्रोच्च का भगणकाल जानने की रीति 


प्रतिदिन गोल यंत्र के द्वारा चंद्रमा का वेध करके स्पष्ट गति निकालनी 
चाहिये । जिस दिन गति सबसे कम हो उस दिन मध्यम और स्पष्ट चन्द्रमा के स्थानों 
में अंतर नहीं होता । यही चंद्रमा के उच्च का स्थान है। इसी प्रकार प्रतिदिन वेध 
करते-करते जब चन्द्रमा की गति फिर परम अल्प हो तब उसी स्थानको उच्च 
समझना चाहिये । यह स्थान पहले स्थान से कुछ आगे रहता है । कितना आगे हो 
जाता है यह जानकर अनुपात के द्वारा यह गणित कर लेना चाहिये कि उच्च की 
दैनिक गति कितनी होती है तथा एक भगण काल कितने दिन में पूरा होता है । 

चन्द्रपात का भगण काल जानने की रीति--प्रति दिन चन्द्रमा का बेध 

करते हुए यह देखना चाहिये कि किस दिन चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते 
शून्य हो जाता ծ: जिस समय विक्षेप शून्य हो उस समय चन्द्रमापात स्थान Հ 
होता है । इसी प्रकार जब दूसरे चक्कर में चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते शून्य 
हो जाय तब समझना चाहिये कि वह अपने पात पर पहुँच गया । दूसरी बार पात 
का स्थान पहले स्थान से कुछ पश्चिम होता है, इसीलिए यह कहा जाता है कि पात 
की गति विलोम होती है अर्थात्‌ पश्चिम की ओर होती है । फिर अनुपात के द्वारा 
जानना चाहिये कि जब इतने दिन में पात इतना चलता है तो एक दिन में कितना 
चलेगा । यही पात की दैनिक गति समझनी चाहिये । इसी प्रकार यह भी जानना 
चाहिये कि एक कल्प में कितने भगण होते हैं । 

मंगल, गुरु और शनि के शीघोच्चों के सम्बन्ध में-जब सूर्य, शति, गुरु 
या मंगल से आगे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान से कुछ आगे रहते हैं और जब सूर्ये 
पीछे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान से पीछे रहते हैं; इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना 
की कि इन तीनों के Պար सूर्यं के साथ ही रहते हैं और ग्रहों को अपनी ओर 
अर्थात्‌ सूर्यं की ओर आकर्षित करते हैं; इसलिए इनके शीघोच्चों के भगण सूर्य के 
समान होते हैं। 

सानामष्टाक्षिवस्वद्रित्रिदवि्चष्ट्शरेन्दवः | 
भोदया भगणैः स्वैः ՀՏՀ: स्वस्वोदया युगे ॥ ३४॥। 

अनुवाद--१ महायुग में नक्षत्रों के १,५८,२२,३७,८२८ भगण होते ՀԼ 
किसी ग्रह के महायुगीय भगण को नक्षत्र के महायुगीय भगण में से घटा देने से जो 
बचता है उतने ही बार एक महायुग में वह ग्रह पूर्व क्षितिज में उदय होता है ॥३४॥ 

विज्ञान भाष्य--१ २वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में नाक्षव-अहोरात्र की 
परिभाषा दी गयी है । एक नाक्षत्न-अहोरात्र में तारे पश्चिम की ओर चलते हए एक: 
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परिक्रमा कर लेते हैं । इसी परिक्रमा को नाक्षत्र भगण कहते हैं । इसलिए एक ԲԱՎ 
में जितने नाक्षत्र भगण होते हैं उतने ही नाक्षत्र-अहोरात्र होते हैँ । 

ऊपर के श्लोक के पिछले भाग में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि 
एक महायुग में कौन ग्रह कितने बार पूर्वक्षितिज में उदय होता हे । एक महायुग में 
ग्रह के जितने भगण होते हों उसको एक महायुग के नाक्षत्र भगण की संख्या से घटा 
दो; शेष जो संख्या होगी उतने ही बार वह ग्रह एक महायुग में पुरवे-क्षितिज में उदय 
होगा । मान लो कि यह जानना है कि सूर्य पूर्व-क्षितिज में एक महायुग में कितनी 
बार उदय होता है । २४वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य एक महायुग में 
४३,२०,००० भगण करता ծ | इसको यदि महायुगीय नाक्षत्र भगण १,५८,२२,२७, 
८२८ में से घटा दिया जाय तो शेष १,५७,७४,१७,८२८ होता है । इतने ही बार 
सूर्य पूर्व क्षितिज में एक महायुग में उदय होता है । परन्तु १२वें श्लोक के विज्ञान- 
भाष्य में यह बतलाया गया है कि सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय को 
सावन दिन कहते हैं। इसलिए ३४वें श्लोक के अनुसार १ महायुग में १,५७,५७८,१७, 
८२८ सावन दिन होते हैं । 

इसी तरह और ग्रहों के उदय की संख्या भी जानी जा सकती है। इसकी 
उपपत्ति यह हैः--यदि किसी दिन सूर्य किसी तारे के साथ उदय हो तो दूसरे दिन 
वह तारा सूर्य से कोई ३ मिनट ५६ सेकंड पहले उदय होता है। क्योंकि इतने 
समय में सूर्य कोई एक अंश पूर्वं की ओर चला जाता है। तीसरे दिन वह तारा 
सूर्यं से ३ मिनट ५६ सेकंड के दूने समय अर्थात्‌ ७ मिनट ५२ सेकंड पहले उदय 
होगा, चौथे दिन उसके तिगुने समय पहले और १६वें दिन उसके १५गुने समय 
पहले अर्थात्‌ ५६ मिनट वा १ मिनट कम १ घंटा पहले वह तारा उदय होगा । इस 
तरह पिछड़ते पिछड़ते ३६१वें दिन अर्थात्‌ ३६० नाक्षत्र दिन बाद वह तारा सूर्य 
से २४ मिनट कम २४ घंटे पहले और ३६६ नाक्षत्र दिन बाद पूरे २४ घंटे अर्थात्‌ 
१ दिन पहले उदय होगा जब कि सूर्य और वह तारा फिर साथ हो जावेंगे । इसलिए 
जितने समय में नक्षत्र ३६६ भगण करता है उतने समय में सूर्य १ बार कम उदय 
होता है और एक भगण पूरा करता है। इसलिए सूर्य एक भगण काल में (१ सौर 
वर्ष में ) ३६६--१ बार उदय होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उदय के बारे 
में समझना चाहिये । 

भवन्ति शशिनो मासा: सुर्येन्ुसगणान्तरस्‌ । हु 
रविमासोनितास्ते तु शेषाः स्युरधिमासका: ॥३५॥ 


अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा के महायुगीय भगणों का जो अंतर होता है 
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उतने ही चान्द्र मास एक महायुग में होते हैं। एक महायुग में जितने सौर मास होते 
हैं उनकी संख्या को महायुगीय चान्द्र मासों की संख्या से घटा देने पर शेष अधिमासों 
की संख्या होती है ॥३५॥। 


विज्ञान भाष्य--जिस समय सूर्यं और चन्द्रमा की युति होती है उस समय 
को अमावस्या कहते हैं! इस समय चन्द्रमा और सूर्य बहुत पास होते हैं। एक अमा- 
वस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को Վազա कहते हैं। इसलिए यदि 
यह जानना हो कि एक महायुग में ԵՀ चान्द्र मास होते हैं तो पहले यह जानना 
चाहिये कि एक महायुग में सूर्य और चन्द्रमा की युति कितने बार होती है । इसके 
लिए सूर्य और चन्द्रमा के महायुगीय भगणों का अंतर निकाल लेना पर्याप्त है। 
क्योंकि यह बात सहज ही जानी जा सकती है कि यदि दो लड़के किसी गोल मैदान 
का चक्कर लगाने लगें और यदि एक लड़का घन्टे सें ५ चक्कर लगाता हो और 
दूसरा ३ तो दोनों यदि एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना आरंभ करें तो घन्टे 
भर में दोनों लड़के ५-३-२ बार एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए घड़ी की 
घण्टा और मिनट बतलाने वाली सुइयों की चाल का उदाहरण बहुत उपयुक्त है । 
बारह बजे दोनों सुझयाँ एक दूसरे से मिली रहती हैं अर्थात्‌ दोनों की युति रहती है । 
इसके बाद दोनों चक्कर लगाना आरम्भ करती हैं और १ बज «ազ मिनट पर 
पहले पहल मिलती हैं। दूसरी बार वे २ बज कर १०३३ मिनट पर, तीसरी बार 
Հ बज कर १६८६ मिनट पर, चौथी बार ४ बज कर २१६ मिनट पर, पांचवीं 
बार ५ बज कर २७ब्‌ब्‌ मिनट पर, छठी बार ६ बज कर ३२८४ मिनट पर, 
सतवों बार ७ बज कर ३८६४क मिनट घर, आठवीं बार ८ बज कर ४३६६४ मिनट 
पर, ६ वीं बार ६ बज कर ४६ब्‌ष मिनट पर दसवीं बार զօ बज कर ५४ कद 
मिनट पर भौर ११ वीं बार ठीक बारह बजे मिलेंगी । इन ग्यारह युतियों के लिए 
मिनट वाली सुई को १२ चक्कर और घण्टे वाली सुई को १ चक्कर लगाना पड़ा । 
इसलिए युतियों की संख्या दोनों के «ՀՆՎ का अंतर (१२-१) हुई । इसी प्रकार 
महायुगीय चांद्र-मासों को संख्या 

==महायुगीय चन्द्र-भगण--महायुगीय सूर्य -भगण 

= ५,७७,५३,३३६--४२,२०,००० 

= ५,२४,३२३,३३६ 

अधिमास--मासों की गणना चाग्द्र मास से और वर्षो की गणना सौर वर्ष 
से होती हे । एक सौर वषं में १२ सोर मास तथा ३६५२५८७५ मध्यम सावन दिन 
होते हैं परन्तु १२ चांद्रमास ३५४३६७०५ मध्यम सावन दिन का होता है; इसलिए 


१२ चान्द्रमासों का वर्ष सौर वर्षे Հ १०८६१७० मध्यम सावन दिन छोटा होता 
है; इसलिए कोई ՀՎԿ महीने में यह अन्तर एक चान्द्रमास के समान हो जाता है। 
जिस सौर वर्ष में यह अंतर १ चांद्रमास के समान हो जाता है उस सौर वर्षे में १३ 
चांद्रमास होते हैं। तब एक चान्द्रमास अधिमास या मलमास के नाम से छोड दिया 
जाता है। यदि ऐसा त किया जाय तो चांद्र मास के अनुसार मनाये जानेवाले त्योहार, 
पर्व इत्यादि भिन्न-भिन्न ऋतुओं में मुसलमानी त्योहारों की तरह पडते लगें। ऊपर 
के श्लोक में यह बतलाया गया है कि एक महायुग में जितने सौरमास होते हैं उनसे 
चांद्रमासों की संख्या जितनी अधिक हो उतने ही चाँद्रमास अधिमास के नाम से छोड 
दिपे जायेंगे इसलिए एक महायुग में अधिमासों की संख्या । 

=महायुगीय चांद्रमास--महायुगीय सौरमास 

== (१,३४,३२,३३६--४३,२०,०००) >< १२ 

= १५,६२३,३३६ 

सावनाहानि चार्द्र भ्यो द्य भ्यः प्रोजझूय तिथिक्षयाः | 

उदयादुदयं भानोर्भमिसावनवासराः ॥ ३६ ॥ 

झनुवाद--एक महायुग में जितनी चान्द्र तिथियाँ होती हैं उस संख्या 
में से महायुग के सावन दिनों की संख्या घटाने से उन तिथियों की संख्या निकल 
आती है जो क्षय होती है अर्थात्‌ जिनकी गणना नहीं की जाती । सूर्ये के एक उदय से 


दूसरे उदय के बीच के समय को भुमिसावन दिन कहते हैं ॥३६॥ 
विज्ञान भाष्य--एक चांद्रमास में ३० तिथियाँ होती हैं इसलिए यदि 


महायुगीय चांद्रमासों की संख्या को ३० से गुणा कर दिया जाय तो एक महायुग में 
कितनी तिथियाँ होती हैं यह मालूम हो जाय। यह पहले ही बतलाया गयाहै कि 
एक महायुग में कितने सावन दिन होते हैं और एक सावन दिन में एक ही तिथि की 
गणना होती है, इसलिए सावन दिनों की संख्या से तिथियों की संख्या जितनी अधिक 
होती हैं उतनी तिथियों की गणना नहीं की जाती; इसलिए यह क्षय या अवम 
तिथियाँ कहलाती हैं । 

इस श्लोक के उत्तराद्धे की व्याख्या कई बार की जा चुकी है। यहाँ केवल 
यह अधिक बतलाया गया है कि सावन दिन को भूमिसावन दिन भी कहते हैं । 


वसुट्वयष्टारिद्ररूपाङ कसप्ताद्रितिथयो युगे । 

चान्द्रा: खाष्टललव्योमखारिनिबर्तुनिशाकराः ॥। ३७॥ 
षड्वह्वित्रिहताशाङकतिथयश्चाधिमासकाः । ` 
तिथिक्षया यमार्था श्विद्द यष्टव्योमशराश्विनः ॥३८॥| ` 
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खचतुस्कसमुद्राष्टकुपःचच रविसासकाः । 
भवन्ति भोदया भानुभगर्णशनिताः कहा: ॥ २४॥ 


अनुवाद--( ३७) एक महायुग में १,५७,७६,१७,८२८ सावन दिन; 
१,६०,३०,००,०८० चार्द्र दिन अर्थात्‌ तिथियाँ; (३८) १५,६४३,३३६ अविमास; 
२,५०,८२,२५२ क्षय तिथियाँ तथा (38) ‰,१८,४०,००० सौर मास होते हैं । 
नक्षत्र के उदय में से सूर्य के भगण की संख्या घटाने से भूमिसावन दिन होते हैं . 
1॥३७-३ दै।। 

विज्ञान भाष्य--इन इलोकों में जो संख्याएँ दी गयी हैं वह इनसे पहले के 
तीन श्लोकों के उदाहरण हैं । 

ऊपर जो महायुगीय अंक दिये गये हैं वह सब सिद्धान्तो में एक से नहीं हैं । 
थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है। एक महायुग में सावन दिनों की संख्या भिन्त- 
भिन्न सिद्धान्तो में जैसी मिलती हे वह तीचे की सारिणी से सहज ही जानी जा 
सकती है :--- 

प्रचलित सूर्य सिद्धान्त के मत से १,५७,७६, १७,८२८ 

पंचसिद्धान्ति के सूर्यं सिद्धान्तके मत से १,५७,७४,१७,८०० 

आयंभटीय के मत से १,५७,७४,१७,५०० 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि के मत से १,५७,७६,१६,४५० 

महासिद्धान्त के मत से १,५७,७४,१७,५४२ 


अधघिमासोनराठ्यक्ष॑चान्द्रसावनवासराः: | 
एते सहत्रगुणिताः कल्पे स्युर्भगणादयः ॥४०॥ 


अनुवाद-अघिमासों, अवम तिथियों, नाक्षत्र, चान्द्र ओर सावन दिनों तथा 
ग्रहों के भगणों की जो संख्याएँ (बतलायी गयी) हैं उनका एक हजार गुना कर देने 
से कल्प की संख्याएँ निकल आती हैं ॥ ४० ॥ 
विज्ञान भाष्य--१००० महायुगों का एक कल्प होता है इसलिए महायुगीय 
भगण इत्यादि की संख्याओं को १००० से गुणा कर देने पर कल्प की संख्याएँ जानी 
जा सकती हैं । 
प्रागातेस्सुर्यसत्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्वयः | 
कौजस्य वेदखयसा बुधस्याष्टतुँवह्वयः 11४१॥ 
खखरन्थ्राण जेवस्य शोक्रस्यार्थगुणासवः | 
योऽनयश्शनिमंदस्य पातानामथ वामतः ॥।४२॥ 


३२ सूर्य सिद्धान्त 


मनुदस्रास्तु कोजस्य बोघस्याष्डाष्उसागरा: | 
कृताद्विचन्द्रा जेवस्य त्रिखाङकाश्व भगोस्तथा ॥४३॥ 
शनिपातस्य भगणा: कल्पे यसरसर्तवः | 
सगणाः पूर्वमेवाऽत्र प्रोक्ताः चन्द्रोचचपातयोः ।।४४।। 
अनुवाद--(४१) पूवं को ओर चलते हुए एक कल्प में सूर्य का मन्दोच्च 
३८७ भगण, मङ्गल का मन्दोच्च २०४ भगण, बुध का मन्दोच्च ३६८ भगण, (४२) 
वृहस्पति का मन्दोच्च ६०० भगण, शुक्र का मन्दोच्च ५३५ भगण और शनि का 
मन्दोच्च ३६ भगण करता है। पातो की गति पश्चिम की ओर को होती है । एक 
कल्प में मङ्गल का पात २१४ भगण, बुध का पात ४८८ भगण, वृहस्पति का पात 
१७४ भगण, शुक्र का पात ६०३ भगण और (४४) शनि का पात ६६२ भगण करता 
है । चन्द्रमा के उच्च ओर पात के भगणों की संख्या पहले (334 श्लोक में) बतलायी 
जा चुकी है । 
विज्ञान भाष्य--ग्रहों के मन्दोच्चों और पातो की गति बहुत सूक्ष्म होती 
है । इनमें से कोई भी १ महायुग में १ पुरा चक्कर नहीं कर पाते, इसलिए इनकी 
संख्या कल्प के अनुसार दी गयी है । 
मन्दोच्च और पात किसे कहते हैं इसका विवेचन चन्द्रमा के उच्च और पात 
के साथ किया गया है। यह संस्थाएं कैसे जानी गयीं, इसका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता; परंतु इसमें संदेह नहीं कि इसकी जानकारी बहुत काल के पर्यवेक्षण से की 
गयी होगी । कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि इसका ज्ञान भारतीय ज्योतिषियों 
को यूनानियों से हुआ होगा; परंतु यह उनका भ्रम है जैसा कि नीचे की सारिणी से 
जान पड़ेगा । यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि इन भगणों की संख्या आजकल 
के सक्ष्मयंत्रों से जाने गये अंकों से बहुत भिन्न है। 
आधुनिक ग्रन्थों में इन मन्दोच्चों और पातो की वाषिक गति दी हुई है; 
इसलिए सूर्य सिद्धान्त के कल्पीय भगणों से वाषिक गति का मान निकाल कर तुलना 
की जा सकती है । वाषिक गति इस प्रकार निकाली गयी :---कल्प में जितने भगण 
होते हैं उसको कल्प के सौर-वर्ष से भाग दे दिया गया तो भगण की एक भिन्न संख्या 
प्राप्त हुई । इसको ३६० से गुणा करने पर अंश, अंश को ६० से गुणा करने पर 
कला और कला को ६० से गुणा करने पर विकला में वाषिक गति निकल आयी । 
जैसे सूर्य-मन्दोच्च एक कल्प में ३८७ भगण करता है तो एक वषं में वहू 


३८७ ३६०) ६०% ६० ११६१ 
Գա विकला अर्थात्‌ ६१०००7 विकला अर्थात्‌ "११६१ 


विकला चलेया । 
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इसी प्रकार अन्य ग्रहों के मन्दोच्चों तया पातो की वाषिक गति विकला में. 
जानी जा सकती हे । 

इस सारिणी के जिन अंकों के पहले धन का चिह्न (+) है उससे यह प्रकट 
होता है कि गति पूर्व की ओर है और जिन अङ्को के पहले ऋण का चिल्ल (~) है 
उससे प्रकट होता है कि गति पश्चिम की ओर हे । 

दूसरे स्तम्भ में जो अंक दिये गये हैं वह सायन-मेष के विचार से दिये गये हुँ 
अर्थात्‌ उनसे यह प्रकट होता है कि सायन-मेष से (वसंत सम्पात से) ग्रहों के भन्दोच्चों 
और पातो का अन्तर प्रति वर्ष कितना होता जाता है । 

परन्तु सायत-मेष चल हे । यह प्रति वर्ष ५०'२६ विकला पच्छिम की ओर 
हटता जाता है; इसलिए यदि निरयत-मेष से जो स्थिर है मन्दोच्चों और पातो का 
वाषिक अन्तर जानना हो तो दूसरे स्तम्भ के अंकों से ५०.२६ विकला घटा देना 
चाहिये । ऐसा करने से जो अन्वर आवेगे वह निरयन-मेष से मन्दोच्चों और पातों के 
वाषिक अन्तर होंगे । ऐसा करने से देखा जाता है कि शुक्र के मन्दोच्च की गति 
पश्चिम की ओर है अर्यात्‌ शुक्र का मन्दोच्च तारों के मध्य पूर्वं न जाकर पश्चिम 
की ओर खिसक रहा है। हमारे व्यावहारिक ज्योतिष ग्रन्थों में ՀՎ चलन ६० 
विकला माना गया है । क्योंकि हमारा वर्षमान वास्तविक वाक्षव-वर्ष से «Ա विकला 
अधिक है; इसलिए यदि वसंत सम्पात की वाषिक गति ६० विकला मानी जाय और 
दूसरे स्तम्भ में जो अंक दिये गये हैं उनमें से ६० विकला घटायी जाय तोजो 

अन्तर आता है वही चोथे स्तम्भ में लिखा गया है। इस स्तम्भ में जो अंक आये हैं 
उनको तुलना सूर्य सिद्धान्तीय अद्धो से करनी चाहिये । 
मन्दोच्चो और पातो की वाषिक गति 


हि डी 





ग्रह आधुनिक सूक्ष्म* बेधों के अनुसार 
सायन-मेष वास्तविक हमारे सिद्धा- सूर्य सिद्धात्त के 
या वसंत निरयन- न्तों के अनुसार 
संपात से मेष से निरयन-मेष से 
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इस सारिणी के ४्थे और एव स्तम्भों में बहुत अन्तर हे । परन्तु यहाँ यह 

ध्याव रखता चाहिये कि शवे स्तम्भ में जो कुछ लिखा गया है वह कोरी आँख से 
और स्थूल यंत्रों से जाना गया है । 

- यदि इन सिद्धान्तों के मानों की तुलना यूनानियों के मानों से की जाय तो 


जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्तकार कितनी सूक्ष्म परीक्षा करते थे (देखिए ३५वें पृष्ठ 
की सारिणी) । 
४थे और ७वें स्तम्भों के अंकों को मिलाने से जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्त- 


कार वास्तविक स्थिति से कितना निकट थे और Հար कितनी दूर । केरोपन्त ने 
जो गणना की है वह आधुनिक मानों के अनुसार है, इसलिए इनकी गणना से 
मन्दोच्चों और पातो की वास्तविक स्थिति का पता लगता हे । इस तुलना से यह भी 
प्रकट है कि हमारे सिद्धान्तकारों ने स्वतंत्र अनुभव से इन सब भगण-मानों को 


जाना थान कि यूनातियों या अन्य देशवालों से लिया था जैसा कि कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है। 
զգամ च संपिण्ड्य कालं तत्सन्धिभिस्सह | 


कल्पादिसन्धिन सार्ध वेवस्वतसनोस्तथा ॥४५॥ 
युगानां त्रिघत यातं तथा ङृतयुगं նազ | 
प्रोज य सृष्डेस्ततः कालं पूर्वोक्तं दिव्यसंख्यया 1281 
सुर्याब्दसंख्यया ज्ञेया: कुतस्याऽन्ते गता अमी । 
खचतुष्कयसाद्रघग्निशरनन्दनिशाकराः ॥४७॥ 
अनुवाद--(४५) छः मनुओं, उनको छः सन्धियों और कल्प की आदि 
संधि के काल को जोड़कर योगफल में वैवस्वत मनु के (४६) २७ युगों को तथा इस 
(अट्टाईमवें) सत्ययुग को जोड़ दो और उसमें से सृष्टि के रचने में (२४वें श्लोक में) 
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३६ सूर्यं सिद्धान्त 


वही (वर्तमान) सत्ययुग के अन्त तक सौर वर्षो में संख्या हुई जो 
१,४५,३७,२०,००० है ॥४५-४७॥ 
विज्ञान भाष्य--पिछले २२वें और २३वें श्लोकों में जो कुछ कहा गया है 
यही यहाँ फिर दुहराया गया है । इन श्लोकों के विज्ञान-भाष्य में कल्प के आरम्भ से 
वर्तमान महायुग के सत्ययुग के अन्त तक के सौर वर्षों की संख्या जानने की रीति 
बतलायी गयी है जो १,६७,०७,८४,००० होती है। इसमें से सृष्टि के रचने के 
१,७०,६४,००० सौर वर्षं घटा दिये जय तो शेष १,६५,३७,२०,००० होता है। 
इतने ही सौर वर्ष सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अन्त तक बीते हैं । 
अत Հազ -युबता गतकालाब्दसडख्यया | 
मासीकृता युता सासामधु शुक्लादिभिर्गतेः ॥४८॥ 
पृथक्स्थास्तेऽविमासध्नाः सूर्यमासविभाजिताः | 
लब्धाथिमासकैर्युक्ता दिनीकुत्य दिनान्बिताः ।।४४॥ 
दविष्ठास्तिथिक्षयाभ्यस्ताश्बान्द्रवासरभाजिताः | 
लब्धोनरात्रिरहिता लडङ्काबामार्घरात्रिकः ॥५०॥ 


अनुवाद-- (४८५) ऊपर बतलाये गये (सूष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत 
तक के) सौर वर्षों में सत्ययुग के उपरान्त जितने सौर वर्ष बीते हों उनको जोड़ 
लो । योगफल इष्टकाल तक के सौर वर्षों की संख्या होगी । इसके मास बना लो 
अर्थात्‌ १२ से गुणा कर दो । मासों की संख्या में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इष्टकाल 
तक जितने मास बीते हों उनको भी जोड़ दो । (४६) इस संख्या को दो स्थानों पर 
रखो, एक को महायुग के अधिमासों की सख्या से गुणा कर महायुग के सौर मासों 
की संख्या से भाग दे दो, जो लब्धि आवे वही सृष्टि के आदि से «ոպ तक के 
अधिमासों की संख्या होगी । इस लब्धि को दूसरे स्थान में रखे हुए «Վ में जोड़ 
दो । योगफल सृष्टि के आदि से «Վ तक के चांद्र-मासों की संख्या है। इसको 
३० से गुणा कर (चाच्द्र) दिन अर्थात्‌ तिथियाँ बना लो और इष्टकाल तक्र वर्तमान 
मास की जितनी तिथियाँ बीती हों उनको जोड़ लो तो सृष्टि के आदि से इष्टकाल 
तक जितनी तिथियाँ बीती हैं बह मालूम हो जायेगी । (५०) इन तिथियों की संख्या 
को भी दो स्थानों पर रखो । एक को महायुगीय क्षय-तिथियों की संख्या से गुण दो 
और गुणनफल को महायुगीय तिथियों की संख्या से भाग दे दो, जो लब्धि आवे वही 
सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक की क्षय-तिथियों की संख्या हुई । इसको दूसरे स्थान 
में रखी हुई तिथियों की संख्या में से घटा दो, जो शेष हो उससे एक कम लङ्का की 
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विज्ञान भाष्य--जब यह जानना होता है कि किसी इष्ट समय ग्रहों के 
स्थान क्या हैं तब सबसे पहले यह जानता चाहिये कि सृष्टि के आदि से उस इष्ट 
समय तक कितने सावन दिन बीते । जब सावन दिनों की संख्या मालूम हो गयी तब 
लैराशिक के द्वारा ग्रहों का स्थान जान लेना सुगम होता है । क्योंकि सृष्टि के आदि 
में सब ग्रह एक साय थे और एक सहायुग में वह कितने भगण करते हैं तथा कितने 
सावत दिन होते हैं, यह भी बतला दिया गया है; इसलिए जब महायुगीय सावन दिनों 
में अमुक भगण होते हैं तब इष्टकाल तक के सावन दिनों में कितने भगण होंगे, यह 
जान लेने से ही ग्रह का स्थान निकल आता है। इष्टकाल तक के सावन दिनों की 
संख्या जिसे अहरगंण कहते हैं जानने की रीति ऊपर के तीन श्लोकों में बतलायी गई है। 


उदाहरण--१६७६ विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघ सुदी ५) तक सृष्टि 
से कितने दिन बीते ? 


सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत तक = १,६५,३७,२०,००० सौर वषं 

त्रेता अ. 1 ոռ १२,६६,००० सौर ՀՎ 

ठापर ա. ի Հ ८,६४,००० Մ 
१६७६ वि० की चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक == ५,०२३ ;, 
इसलिए सृष्टि के आदि से १६७६ वि० के 

चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक त १,६५,५८,८४,०२२ वर्ष 
= २३,४७,०६,२०,२७६ सौरमास* 
चै० शु> १ से माघ शु० १ के आरंभ तक == १० चांद्रमास 
इसलिए सृष्टि के आदि से 
१६५६ के मा० शु० पतक =२३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मास 


जव एक महायुग में ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं तब १५,४२३,३३६ 
अधिमास होते हैं; इसलिए २३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मासों में अधिमासों की 
संख्या हुई 

२३,४७,०६,२०,२८९ ?८ १५,५३,३३६__७३,१३,८४,७२६ अधिमास 
५,१८,४०,००० 
इसलिए सृष्टि के आदि से 
१६७४ वि० की माघ զօ १ तक हुए २४,१६,२०,०५,०१२ चांद्रमास 
= ७,२५,७६,०१,५०,३६० तिथियाँ 
Հ, माघ सुदी ५ तक हुई ७,२५,७६,०१,५०,३६५ तिथियाँ 


* ६६७६ वि० में जिस समय मेष-संक्रान्ति लगेगी उस समय पूरे होंगे । 
इसलिए इन्हें मध्यम सौर वर्ष Վ मास कहना चाहिये । 
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१ 
परन्तु एक महायुग में ५३४३३३३६ चान्द्रमास तथा २,५०,८५२,२०२ क्षय 
तिथियाँ होती हैं, इसलिए २४,१६,२०,०५,०१२ चाद्र*ँमासों में क्षय तिथियों को 


संख्या == 157 20०7“ 2 २,५०,०२,२५२__११,३५,६०,१०५,७६१ 


५६४२३३३३६ 
,*माघ सुदी ५, तक सृष्टि के आदि से 
सावन दिनों की संख्या = ७,१४,४०,४१,३१,६०४ 
माघ सुदी ५ के पहले की अद्धेरात्रि 
तक के अहगंण = ७,१४,४०,४१,३१,६०३ 


किसी समय तक के सावन दिनों की संख्या जानने का यह नियम बहुत कष्टप्रद 
है और तनिक सी भी भूल हो जाने से घंटों का परिश्रम व्यर्थं जाता है। इसलिए 
व्यवहार में इतने बड़े समय की गणता नहीं की जाती वरनु करण ग्रन्थ और सारणियाँ 
बनी हुई हैं जिनके द्वारा यह गणना सहज ही हो जाती है । आगे चलकर इस पुस्तक 
में भी सत्ययुग के अन्त से अहर्गण बनाने का उपदेश दिया गया है। यदि स्वतन्त्र 
गणना सुगम रीति से करना हो तो नीचे लिखी रीति काम दे सकती है :-- 

यह बतलाया जा चुका है कि एक महायुग में ४३,२०,००० सौर वर्षे तथा, 
१,५७,७६,१७,८२८ सावन दिन होते हैं । 


Մ Հ में १,७५,६८,१७,८९८ 
इसलिए क सौर वर्ष में 1 56 ०1६ सावन-दिन 


अर्थात्‌ ३६५'२५०७५६४०१५ सावन-दिन होते हैं। जिस समय तक के अहगंण 
की संख्या जानती हो वह जिस सम्वत्‌ में हो उसकी मेष संक्रान्ति के दिन का 
տախ निकाल लो । ऐसा करने के लिए एक वर्ष के सावन दिनों की संख्या 
को सृष्टि के आदि से इष्ट सम्वत्‌ तक के सौर वर्षों से गुणा कर दो। 
उपर्युक्त उदाहरण में १६७३ वि० की मेष संक्रान्ति के दिन सृष्टि के आदि से 
१,४५,५८,८५,०२३ सौर वर्ष बीते हैं; इसलिए इस सम्वत्‌ के मध्यम मेष-संक्रात्ति 
के समय तक ३६५'२५८७५६४८१५ )९ १,३५,५५,५५,०२३ सावन दिन अर्थात्‌ 
७,१४,४०,४१,३१,३२१. ७७००२६०७४५ सावन दिन बीते । परन्तु स्पष्ट मेष- 
संक्रान्ति मध्यम संक्रान्ति से २.१७०६६४४ सावन दिन पहले ही हो जाती है। 
इसलिए यदि मध्यम मेष संक्रान्ति तक के अहगेण में से २,१७०६६४४ सावन दिन 
घटा दिये जांय तो स्पष्ट मेष-संक्रान्ति के समय तक ७,१४,४०,४१,३१,३१४.४५ दे द ३- 
"पुस्तक में चन्द्र मासों की जगह तिथियाँ कही गयी हैं जिससे गणना शुद्ध 
होती है; परन्तु गुणा भाग अधिक करना होता है इसलिए चान्द्र मास लिये गये हैं । 
इससे सम्भव है कि एक दिन की भूल पड़े, जो वार निकालने से शुद्ध हो सकती है । 
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३१६७४५ सावन दिन बीते । इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सृष्टि के आदि से इतने 
मध्यम सावन दिन बीतने पर १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति लंका में हुई । 

इसलिए जिस दिन मेष संक्रान्ति थी उस दिन की आधी रात तक के «ավ 
हुए ७,१४,४०,४१,३१,३२० । अब देखना चाहिये कि मेष की संक्रान्ति से कितने 
दिन पर बसंत पंचमी पड़ी | 

इसके लिए पहले यह जानना चाहिये कि मेष संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी । 

१ चान्द्रमास २४५३०५८७४४६०७ सावन दिनों का होता है। इसलिए 
यदि मेष संक्रान्ति के अहर्गण को इतने सावन दिनों से भाग दे दिया जाय तो जो 
लब्धि आवेगी वह सृष्टि के आदि से मेष संक्रान्ति तक के बीते हुए चान्द्रमासो की 
संख्या होगी और जो शेष बचा है वह चालू चान्द्रमास के सावन दिन होंगे । इस शेष 
को यदि ३० से गुणा करके गुणनफल को चान्द्रमास के सावन दिनों से फिर भाग 
दिया जाय तो जो लब्धि आवेगी वह तिथियों की संख्या होगी | 

ऐसा करने से मेष संक्रान्ति के समय तिथि की संख्या १६५२५७६ आती 
है, जो पूणिमान्त गणना से वैशाख बदी २ और ԹՈՎ गणना से चैत बदी २ 
होती है । 

अब यह जानना चाहिये कि वैशाख बदी २ से माघ सुदी ५ तक कितने सावन 
दिन बीते । इसलिए पहले यह देखना चाहिये कि इस समय Վ कितनी तिथियाँ बीतीं । 
वैशाख बदी ३ से माघ बदी २ तक ६ चान्द्रमास होते हैं, क्योंकि इस वर्ष कोई 
मलमास नहीं पड़ा, तथा माघ बदी ३ से माघ सुदी ५ के आरम्भ तक अर्थात्‌ चौथ के 
अन्त तक १७ तिथियाँ होती हैं। इसलिए मेष संक्रान्ति से माघ सुदी ४ के अन्त तक 
& > ३०--१७ तिथियाँ अर्थात्‌ २८७ तिथियाँ बीतीं । 

परन्तु ३० तिथियाँ= २६५३०५८७६४६०७ मध्यम सावन दिन; इसलिए 


२८७ तिथियाँ 
= २८७% २६५३०५८७६४६०७) इ 
= २८२.५०८२८१२३५०७२१ 
== २८२.५१ सावन दिन स्थूल रूप से 


परन्तु मेष संक्रान्ति की अर्द्धरात्ति के अहर्ग॑ण्= ७,१४,४०,४१,३१,३२० 
इसलिए सृष्टि से माघ सुदी ५ तक के अहरगण == 
७,१४,४०,४१,२१,६०२.५१ 
अर्थात्‌ माघ सुदी ५ की पहली अद्धे-रात्रि तक ७,१४,४०,४१,३१,६०३ सावन 
दिन बीते; जो पहली रीति से निकाले गये अहगंण से मिलता है । इस गणना के लिए 
दशमलव के ग्यारहव स्थान तक के अंकों को लेना पड़ता है क्योंकि गुणक (सृष्टि से 
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अब तक के सौर वर्षों की संख्या) अरबों में है। यदि त्रेता या कलियुग के आदि से 
अहर्गंग निकालता हो जितके लिए आगे आदेश है, तो चान्द्रमास और सौर वर्ष के 
सावन दिनों की संख्या सात दशमलव स्थानों तक लेना पर्याप्त होगा । 


अब यह परीक्षा करता रह गया कि यह संख्या शुद्ध है या नहीं । इसके लिए 
केवल यह जाँचना पर्याप्त होगा कि सृष्टि से इतने दितों के बाद कौन वार आरम्भ 
होगा । यदि वार ठीक निकल आवे या १ दिन का अन्तर पड़े तो समझता चाहिए 
कि अहर्गण ठीक है, नहीं तो अशुद्ध हे । इसकी रीति आगे के श्लोक में दी हुईं है । 


सावनो द्य गणस्सूर्यादिनमास!ब्दपास्ततः | 

सप्तभिः क्षयितश्शेषः զատ वासरेश्वरः 1५१1! 
भासाब्ददिनसंख्याप्तौ द्वित्रिष्नो रूपसँयुतो | 
सप्तोदृधतावशेषौ तु विज्ञेयो मासदर्षपो ॥५२॥। 


अनुवाद (५१) सावन दिनों की जो संख्या हो उससे दिनपति, मास- 
थति और वर्षपति सूर्य से गिनकर जानना चाहिये । इस संख्या को ७ से भाग दे 
दै जो शेष बचे वही सूर्य से वारों के क्रम से आरंभ होकर दिनपति है। (५२) यदि 
इस (सावन दिनों की) संख्या को क्रम से मास और ՎՀ दिनों की संख्याओं से 
भाग दे दें और भागफलों को क्रम से दो और तीन से गुणा करके, प्रत्येक गुणनफल 
में एक जोड़ दे और योगफलों को ७ से भाग दे दें तो जो शेष बचे वही सूर्य से 
वारों के क्रम से आरंभ हो कर क्रमानुसार मासपति और वर्षपति है ॥५१-५२॥ 


बिज्ञान-भाष्य--वार (दिन ) का नाम उस ग्रह के नाम पर रखा गया 
है जो वार के आरंभ में पहले घंटे ( होरा ) का स्वामी समझा गया हे । जो ग्रह 
पहले घंटे का स्वामी होता है वही उस वार का भी स्वामी समझा जाता हे । इसी 
तरह सावन मास के आरंभ में जो वार पड़ता है उसी का स्वामी उस सावन मास 
का स्वामी समझा जाता है और सावन वर्ष के आरम्भ में जो वार पड़ता है उसी 
का स्वामी उस सावन वर्ष का स्वामी समझा जाता हे । जैसे रविवार के पहले घंटे 
का स्वामी रवि, उस दिन का स्वामी रवि, जो सावन मास रविवार से आरंभ होता 
है उस मास का स्वामी रवि और जो सावन वर्ष रविवार से आरंभ होता है उस 
वर्ष का स्वामी भी रवि ही है । 


mmc 


“तावन को श्रावण न समझना चाहिये । ३० सावन दिनों का जो मास होता 
है वह सावन मास और १२ सावन महीनों का जो वर्ष होता है वह सावन वर्ष 


ՀԵ | 
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किस घंटे ( होरा ) का स्वामी कौन ग्रह है यह जानने के लिए बह क्रम 
समझ लेना चाहिये जिस क्रम से घंटे के स्वामी बदलते हैं। शति ग्रह पृथ्वी से सब 
ग्रहों से अधिक दूर है, उससे निकट बृहस्पति है, वृहस्पति से निकट मंगल, मंगल से 
निकट सूर्य, सूर्य से निकट शुक्र, शुक्र से निकट बुध) और बुध से निकट चन्द्रमा 
है। इसी क्रम से होरा के स्वामी बदलते हैं। यदि पहले घंटे का स्वामी शनि है तो 
दूसरे घंटे का स्वामी वृहस्पति, तीसरे का स्वामी मंगल, चौथे का सूर्य, पांचवें का 
शुक्र, छठे का बुध, सातवें का चन्द्रमा, आठवें का फिर शनि, इत्यादि क्रमानुसार 
हैं। परन्तु जिस दिन पहले घंटे का स्वामी शनि होता है उस दिन का नाम शनिवार 
होना चाहिये । इसलिए शनिवार के दूसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति, तीसरे घंटे का 
स्वामी मंगल इत्यादि हैं । इस प्रकार सात-सात घंटे के बाद स्वामियाँ का वही क्रम 
फिर आरंभ होता है। इसलिए शनिवार के २२वें घण्टे का स्वामी शनि, २३वें 
का वृहस्पति, २४वें का मंगल, और २४वें के बाद वाले घंटे का स्वामी सूर्य होना 
चाहिये । परन्तु यह २५वां घंटा अगले दिन का पहला घंटा है जिसका स्वामी सूर्य 
है इसलिए शनिवार के बाद रविवार होता है। रविवार के दूसरे घंटे का स्वामी 
शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चन्द्रमा, इत्यादि क्रमानुसार चलते हुए ११वें, १८वें 
ՀԱՎ घंटों का स्वामी भी चन्द्रमा होता हे । परन्तु ՀՎ घंटा अगले दिन का पहला 
घंटा है इसलिए इसी घंटे के स्वामी के नाम से अगला दिन चन्द्रवार पड़ा । इसी 
प्रकार और वारों का नामकरण? हुआ है । 


अब यह स्पष्ट हो गया कि शनिवार के बाद रविवार और रविवार 
के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार क्यों होता है ग्रहों के क्रम में 
शनि से रवि चोथा ग्रह है, रवि से चंद्रमा चौथा ग्रह है, चन्द्रमा से मंगल चौथा 
ग्रह है । इसलिए यह नियम हो गया है कि ग्रहों के क्रम को शनि से गितते हुए 
प्रत्येक चौथा ग्रह अगले वार का स्वामी होता है । 





(णाची वि 


१. पृथ्वी से बुध शुक्र को अपेक्षा अधिक दूर हे परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों 
में शुक्र ही अधिक दूर माना गया हे । कारण इसका यह है कि जो ग्रह जितनी ही 
दूर है उतनी ही देर में वह भगण पुरा करता है । ऐसा विश्वास हमारे ज्योतिषियों का 
भी है परन्तु इन्होंने पृथ्वी से यह दूरी ली हे और आधुनिक ज्योतिषियों ने सूर्य से । 

२. वारों का यह क्रम प्रायः सभी देशों में पाया जाता हे । परन्तु इनके 
नामकरण की उपपत्ति जैसी यहाँ की गयी है वैसी कहीं और भी है या नहीं यह 
खोजने के योग्य हे । 
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मासपति--यदि किसी सावन मास का पहला दिन रविवार हो तो अगले 
सावन मास का पहला दिन रविवार से २१वा दिन होगा क्योंकि सावन मास ३० 
दिन का होता है। परन्तु रविवार से ३१वां दिन पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन 
मंगलवार होता है । इसलिए दूसरे सावन मास का स्वामी मंगल ग्रह हुआ । तीसरे 
सावन मास का पहला दिन मंगलवार से ३१वां हुआ अर्थात्‌ मंगलवार से आरम्भ 
करके पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन, वृहस्पतिवार हुआ । इसलिए तीसरे सावन 
मास का स्वामी वृहस्पति हुआ । इसी प्रकार चौथे सावन मास का स्वामी, वृहस्पति- 
वार से तीसरे दिन शनिवार का स्वामी शति और पांचवें सावन मास का स्वामी 
शनिवार से तीसरे दिन सोमवार का स्वामी सोम तथा छठे सावन मास का स्वामी 
बुध और सातवें सावन मास का स्वामी शुक्र हुआ । आठवें सावन मास से फिर यह 
क्रम चलेगा । इसलिए वारों के क्रम से तीसरा वार आने वाले सावन मास का पहला 
दिन तथा उसका स्वामी उस सावन मास का स्वामी होता है। अब यदि ध्यान से 
देखा जाय तो जान पड़ेगा कि मासपतियों का क्रम ग्रहों के क्रम के अनुसार इस प्रकार 
है-- रवि, मंगल, वृहस्पति, शनि, सोम, बुध और शुक्र; फिर रवि, मंगल, वृहस्पति 
शनि इत्यादि । यदि चन्द्रमा से यह चक्र आरंभ हो तो इनका क्रम वही रहेगा जिस 
क्रम से ये पृथ्वी से क्रमानुसार दूर समझे गये हैं । 


वर्षपति--सावन वर्ष का आरम्भ जिस दिन से होता है उसी दिन का स्वामी 
उस वपे का स्वामी समझा जाता है । यदि पहले सावन वर्ष का आरम्भ रविवार को 
हो तो दूसरे सावन ՀՎ का आरम्भ रविवार से ३६१वें दिन होगा जो ५१ सप्ताह के 
बाद वाले सप्ताह का चौथा दिन अर्थात्‌ बुधवार है इसलिए दूसरे सावन वर्ष का 
स्वामी बुध होगा । तीसरे सावन वर्ष का आरम्भ दूसरे सावन वर्ष से ३६१वें दिन 
होगा इसलिए यह बुधवार से चौथा दिन शनिवार होगा जिसका स्वामी शनि है 
इसलिए तीसरे सावन वर्ष का स्वामी शनि होगा । इसी प्रकार चौथे सावन वर्ष का 
स्वामी शनिवार से चौथे दिन मंगलवार का स्वामी मंगल है । पांचवे सावन वर्ष का 
स्वामी, मंगलवार से चौथे दिन शुक्रवार का स्वामी शुक्र है । छठें सावन वर्ष का 
स्वामी शुक्रवार से चौथे दिन सोमवार का स्वामी सोम, सातवें सावन वर्ष का स्वामी 
सोमवार से चौथे दिन वृहस्पतिवार का स्वामी वृहस्पति तथा आठवें सावन वर्ष का 
स्वामी वृहस्पतिवार से चोथे दिन रविवार का स्वामी रवि फिर होगा । इस तरह 
आठवें सावन वर्ष से फिर वही क्रम आरम्भ होगा । इन स्वामियों का क्रम इस प्रकार 
हुआ रवि, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, सोम, वृहस्पति; फिर रवि, बुध, शनि इत्यादि । 
इसलिए यदि वारों के अनुसार क्रम मिलाया जाय तो आने वाले सावन वर्ष का 
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पहला दित गत सावन बर्ष के पहले दिन से चौथा होगा । और यदि ग्रहों का क्रम 
मिलाया जाय तो शति से आरम्भ करके प्रति तीसरा ग्रह वर्ष का स्वामी होता है। 
इन बातों को सूत्र रूप में भूगोलाध्याय के ७८वें और ७३वें श्लोकों में यों लिखा 
गया है: 

मन्दादधःक्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपा: | 

वर्षाधिपतयस्तद्वत्तृतीयाश्च प्रकीतिताः Ա ७८ ॥ 

ऊर्ध्वंक्रमेण शशिनो मासानामधिधपाः स्मृताः । 


होरेशाः सूर्प॑तनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ।। ७६ ն 
सूर्यं सिद्धान्त, भूगोलाध्याय 


वर्षपति, मासपति, दिनपति और होरापति जानते की दोनों ձնա दो चित्रों 
(चित्र ५ तथा ६) के द्वारा दिखलायी जाती हैं । 


वारों के अनुसार क्रम 


दिवार 
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वारों के नामों तथा वर्षपतियों और मासपतियों के सम्बन्ध का यह नियम 
जान लेने पर अब ५१वें और ५२वें श्लोकों की उपपत्ति सहज ही समझी जा सकती है | 


इष्टकाल तक जो अहृर्गेण ( सावन दिन ) आया हो उसको सात से भाग देने 
पर जो शेष बचे उतने ही दिन सप्ताह के बीत चूके हैं। सृष्टि का आरम्भ रविवार 
से हुआ इसलिए रविवार सप्ताह का पहला दिन है भौर शनिवार पिछला दिन अर्थात्‌ 
सातवाँ दिन | इसलिए यदि शेष ५ बचे तो समझना चाहिए कि वृहस्पति का दिन है 
जिसकी मध्य रात्रि को वह अहगँण पूरा होता है क्योंकि वृहस्पति सप्ताह का पांचवा 
दिन है । जैसे पिछले उदाहरण में अहगंण की जो संख्या ७,१४,४०,४१,३१,६०३ 
आयी है उसको सात से भाग देने पर शेष १ बचता है। इसलिए जिस दिन का 
अहरगेण निकाला गया है वह सप्ताह का पहला दिन रविवार है। परन्तु यह अहगंण 
बसंत-पंचमी से पहले की अद्धरात्तितक का है इसलिए बसंत-पंचमी को सोमवार 
होगा । 


मासपति जानने के लिए इष्ट Տար को ३० से भाग देना चाहिए जो 
लब्धि आवे वही सृष्टि के आदि से सावन मासों की संख्या हुई। इन सावन मासों 
को दो से गुणा करके १ जोड़ दो और सात से भाग दे दो, क्योंकि मासपतियों का 
क्रम वार के अनुसार तीसरे दिन बदलता है और सात मास बीतने पर फिर वही क्रम 
आरम्भ होता है । जो शेष बचे, सप्ताह के उसी दिन का स्वामी उस मास का स्वामी 
होता है जो चल रहा है। जैसे ऊपर के अहर्गण को ३० से भाग देने पर २३, 
८१,३४,७१,०१३ सावन मास और १३ सावन दिन होते हैं। इन सावन मासों की 
संख्या को २ से गुणा करके १ जोड़ने पर ४७,६२,६६,४२,१०७ होता है। इसको ७ 
से भाग देने पर शेष ३ बचता है । इसलिए चलते सावन मास का पहला दिन मंगलवार 
था । इसलिए इस मास का स्वामी मंगल है । 


वर्षपतिं जाचने के लिए इष्ट Հոպ को ३६० से अथवा ऊपर निकाले हुए 
सावन मासों को १२ से भाग दे दो, जो लब्धि आवे उतने ही सावन वर्ष बीते हैं । 
इनको तीन से गुणा करके १ जोड़ दो और सात से भाग दे दो क्योंकि वर्षपतियों 
का क्रम वार के अनुसार चौथे दिन बदलता है और सात वर्ष के बाद फिर वही क्रम 
आरम्भ होता है । जो शेष बचे (सप्ताह के) उसी दिन का स्वामी चलते सावन वर्ष 
का स्वामी होता है क्योंकि सप्ताह का आरम्भ रविवार से होता है । 


जैसे ऊपर के उदाहरण में अहर्गंग को ३६० से भाग देने पर अथवा सावन 
मासों को १२ से भाग देने पर गत सावन वर्षो की संख्या १,४८,४४,५५,४२१ हुई । 


मध्यमाधिकार ४५ 


इसको तीन से गुणा कर १ जोड़ने से ५,४५,३३,६७,७३१४ हुआ | इसको ७ से भाग 
देने पर शेष १ बचता है । इसलिए चलते सावन वर्ष का आरंभ रविवार को हुआ 
और इस वर्ष का स्वामी रवि हुआ । 





दाति} ՑԱՐ हैर 





चित्र ६--पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के अनुसार क्रम 


यह तो हुई सूर्यं सिद्धान्त के अनुसार वर्षपति तिकालने की रीति । आज- 
कल के सभी पंचांगों में वर्षपति ( वर्षश ) उस दिन का स्वामी माना जाता है जिस 
दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है और वर्ष का मंत्री उस दिन का स्वामी समझा जाता 
है जिस दिन मेष संक्रान्ति होती है । मेघेश उस दिन का स्वामी होता है जिस दिन 
आद्रा नक्षत्र लगता है, इत्यादि इसी विचार से वर्ष भर का फल निकाला जाता हे । 
मकरंद सारिणी में सूर्य सिद्धान्त से भिन्न नियम यह हैः-- 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदिवसे यो वारः स राजा । मेष संक्रान्ति दिवसे यो वारः 
स मंत्री । ककं संक्रान्ति दिवसे यो वारः स सत्याधिपः । तुला संक्रान्ति दिवसे (यो) 


३४६ सूर्यं सिद्धान्त 


दिवसे यो वारः स मेघाधिपः । धनुः संक्रान्ति दिवसे यो वार॑ः स पश्चिमधान्याधिपः* ॥ 


सावन वर्ष तथा सावन मास का व्यवहार आजकल कहीं नहीं है । इसलिए 

वर्षाधिप और भासाधिप निकालने का जो नियम सूर्य सिद्धान्त में दिया गया है वह 
किस काम आता है यह मैं नहीं जानता । यदि कोई सज्जन जानते हों तो कृपया 
सूचित करें । तेरहवें श्लोक से, जैसा कि मैंने उसकी टिप्पणी में लिखा है, यह ध्वनि 
निकलती है कि यथार्थं वषं सौर वर्षं ही है। फिर सावन वर्ष और सावन मास के 
अनुसार ՀԳԱ और मासपति निकालने की क्या आवशयकता है? 

यथा स्वभगणाभ्यस्तो նախ: कुवासरेः | 

विभाजितो मध्यगतो भगणादिग्रहो भवेत्‌ ॥५३॥ 

एवं स्वशोध्रसन्दोच्चा ये प्रोक्ताः पुर्वयायिनः। 

विलोमगतयः पातास्तद्वच्चक्राद्विशोधिताः ॥। ५४॥ 


अनुवाद--( ५३) जितने պոպ आवें उनसे किसी ग्रह के भहायुगीय भगण 
को गुणा कर दो और गुणनफल को महायुगीय सावन दिनों से भाग दे दो-। जो लब्धि 
आवेगी उतने ही भगण उस ग्रह के (सृष्टि के भादि से) मध्यम गति के अनुसार पूरे 
हुए हैं। जो शेष बचे उसको १२ से गुणा करके फिर (महायुगीय सावन दिनों से) 
भाग देने से उस राशि की संख्या आवेगी जितनी राशियां वह ग्रह वर्तमान भगण में 
पुरा कर चुका है। अब जो शेष बचे उसको ३० से गुणा करके महायुगीय सावन 
दिनों की संख्या से भाग देने पर उन अंशों की संख्या निकल आवेगी जितने अंश वह 
ग्रह वत्त मान राशि में पुरा कर चुका है इत्यादि । (५४) इसी प्रकार पहले कहे हुए 
पूर्वं की ओर चलने वाले शीघ्रों और मन्दोच्चों के स्थान भी जाने जा सकते हैं। 
पातों की गति उलटी (पच्छिम की ओर) होती है, इसलिए पातों की जो राशि अंश 
कला विकला आवें उनको पुरे चक्र में से अर्थात्‌ १२ राशि में से घटा देने पर, जो 
शेष बचे वही पातों के स्थान हैं ॥ ५३-५४ ॥ 

विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में बह रीति बतलायी गयी है जिससे किसी 
इष्ट समय में ग्रहों के मध्यम स्थान जाने जाते हैँ । इसका संक्षेप में अर्थ यह है कि 
जब एक महायुग में (महायुगीय सावन दिनों में) ग्रह ऊपर कहे हुए भगण करता है 
तब इष्ट समय तक के सावन दिनों सें कितने भगण करेगा । इसलिए Վանո 
रीति से इस नियम को यों प्रकट कर सकते हैं :--- 

महायुगीय सावन दिन : इष्ट ավ: महायुगीय भगणः इच्छित भगण 
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यदि 'स' को महायुगीय सावन दिन, 'अ' को इष्ट अहगेण, ԿՎ को महायुगीय 
भगण तथा Ը को अभीष्ट भगण माना जाय तो संक्षेप में इसको यो लिखेंगे :-- 
अ > भ 
भन 
यह एक भिन्न है, जिसको सरल किया जाय तो जो पूर्णाङ्क आवेगा वह ग्रह के 
उन भगणों की संख्या है जो उस समय तक पूरे हो चुके हैं और शेष भिन्न को १२ से 
गुणा करके सरल करने पर जो पूर्णाङ्क आवेगा वह गत राशि तथा फिर जो भिन्न 
होगी उसको ३० से गुणा करके सरल करने पर वर्तमान राशि के अंश निकलेंगे । 
यदि कला विकला भी जानना हो तो ६० से गुणा करके सरल करते जाना होगा ( 


यह नियम सभी पूर्व चलने वाले ग्रहों, शीघ्रोच्चों और मन्दोच्चों के लिए 
लागू है । यदि किसी ग्रह के पातो का स्थान जानना हो तो ऊपर लिखी रीति से जो 
राशि, अंश, कला, विकला आवें उसे १२ राशियों में से घटा देना चाहिये क्योंकि 
पात की चाल उलटी होती है इसलिए वह उलटे क्रम से राशि चक्र पर चलेगा । यदि 
गणित से निकले कि अमुक पात “भा भगण पूरे करके २ राशि ՀՎ ५ कला पर 
है, तो इसे मेष के आदि विन्दु से उलटा गिनना चाहिये अर्थात्‌ मीन, कुंभ, और मकर 
के अंतिम विदू से ३ अंश ५ कला अर्थात्‌ मकर के २६ अंश ५५ कला पर । इसलिए 
यदि १२ राशियों में २ राशि ३ अंश ५ कला घटाया जाय तो & राशि २६ अंश ५५ 
कला आवेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि वह पात राशि चक्र की & राशियों के उपरान्त 
दसवीं राशि के २६ अंश ५५ कला पर है । 


Հատ ա गुरोर्याता भगणा वर्तमानकेः | 
राशिभिस्सहिताश्शुद्धाष्षष्ट्या स्युविजयादयः ՈՎՎԱ 


अनुवाद-वृहस्पति के गत भगणों को १२ से गुणा करके गुणनफल में वर्तमान 
भगण को जिस राशि में वृहस्पति हो उसकी क्रम संख्या को जोड़ दे, योगफल को 
६० से भाग देने पर जो शेष बचे उसी क्रम संख्या का सम्वत्सर विजय से आरंभ 
होकर चल रहा है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५५॥ 


विज्ञान भाष्य--वृहस्पति मध्यम गति से जितने समय में एक राशि चलता 
है उसको सम्वत्सर कहते हैं । इसलिए वृहस्पति के एक भगण काल में (४३३२३२०६ 
सावन दिनों में) बारह सम्वत्सर होते हैं और एक सम्वत्सर में ३६१'०२६७२ सावन 
दिन होते हैं इसलिए यह स्पष्ट है कि सौर वर्ष की अपेक्षा संवत्सर ४'२३२०३ 


ՀՎ सिद्धान्त 


एक चक्र में ६० सम्वत्सर होते हैं जिनके नाम क्रम से यह हैं :-- 


१ विजय २१ प्रमादी ४१ श्रीमुख 
२ जय २२ आनन्द ४२ भाव 

३ मन्मथ २३ राक्षस ४२ युवा 

४ दुर्मुख १४ अनल (नल) ४४ धाता 

५ हेमलम्ब २५ पिगल ४५ ईश्वर 

६ विलम्ब २६ कालयुक्त ४६ बहुधान्य 
७ विकारी २७ सिद्धार्थी ४७ प्रमाथी 
८ शार्वरी २८ रौद्र ४८ विक्रम 
8 प्लव २६ दुर्मति ४६ वृष 

զ» शुभकृत ३० दुंदुभी ५० चित्रभानु 
११ शोभन ३१ रुधिरोदगारी ५१ सुभानु 
१२ क्रोधी ३२ रक्ताक्ष ՎՀ तारण 
१३ विश्वावसु ३३ क्रोधन ५३ पाथिव 
१४ पराभव ३४ क्षय ५४ व्यय 
१५ प्लवंग ३५ प्रभव ५५ सर्वेजित 
१६ कीलक ३६ विभव ५६ सर्वधारी 
१७ सौम्य ३७ शुक्ल ५७ विरोधी 
१५ साधारण ३८ प्रमोद ५८ विकृति 
१६ विरोधक्कृत ३६ प्रजापति ՎՃ खर 

२० परिधावी ४० अंगिरा ६० नन्दन 


वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में ' संवत्सर चक्का आरंभ विजय से न मानकर 
३५वें सम्वत्सर प्रभव से माना है । यही प्रथा आजकल भी प्रचलित है । यह प्रथा 
कब से आरंभ हुई इसकी खोज करना आवश्यक हे । ६० संवत्सरों के चक्र में कई 
छोटे-छोटे विभाग हैं जिनका आरंभ भी प्रभव से ही होता है। इनकी चर्चा मानाध्याय 
नामक अंतिम अध्याय में की जायगी | 


१. नवलकिशोर प्रेस से १८८४ ई० में प्रकाशित और पं० दुर्गाप्रसाद जी 
द्वारा अनुवादित पृष्ठ ६५--- 
आदय घनिष्ठांशमभिप्रपन्नो माघे यदायात्युदयं सुरेज्यः | 


~ 
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जब यह जानना हो कि किसी इष्ट समय में कौन संवत्सर चल रह्य है तब 
सबसे पहले ५३वें श्लोक के अनुसार यह जानना घाहिये कि उस समय वृहस्पति का 
मध्यम स्थान क्या है । सृष्टि के आदि से अहगंण निकाल कर मध्यम ग्रह जानने की 
क्रिया बहुत कठिन है, इसलिए यदि कलियुग के आदि से अहगेण साधा जाय तो अधिक 
सुभीता होगा; क्योंकि इस समय से भी विजय सम्वत्सर का आरंभ हुआ है। जो 
लोम दशमलव भिन्न की रीति जानते हों उनको अहर्गण की जगह सौर वर्षों से काम 
लेते में और भी सुनीता होगा । इस प्रकार मेष-संक्रान्ति के समय वृहस्पति का जो 
मध्यम स्थान होगा वह निकल आवेगा । जैसे मान लीजिये कि यह जानना है कि 
सम्वत्‌ १६८१ विक्रमीय मेष संक्रान्ति के समय कौन सम्वत्सर वर्तमान होगा और 
वह कितने दिन तक रहेगा ? 
कलियुग के आरंभ से १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति तक ५०२५ सौर ՀԳ 
बीत चुकेंगे । उत्त समय तक वृहस्पति कितने भगण पुरा करके किस राशि पर रहेगा, 
यह जान लेने से सम्त्रत्सर का पता चल जायगा । एक महायुग अर्थात्‌ ४३,२०,००० 
सौर वर्षो में वृहस्पति के ३,६४,२२० भगण होते हैं; इसलिए ५०२५ सौर 
वर्षो में 
३,९६४,२२० > ५०२५ 
ना ४३,२०,००० .. 
_३,६४,२२० 2८ ५०२५ 
४३,२०,००० 

= ५०५३४०४१६६६६ संवत्सर होते हैं । 
जिसका अर्थ यह हुआ कि १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति के समय ५०८४वाँ सम्वत्सर 
चल रहा है, उसका ८०४१६६६६ भाग बीत गया है और, ०३५८३३३४ भाग 


रह गया है | 
६० संवत्सरो का एक चक्र होता है इसलिए ५०८४ को ६० से भाग देने 


पर ८४ लब्धि आती है और ४४ शेष होता है जिसका अथे यह हुआ कि कलियुग से 
६० सम्वत्सरो का चक्र ८४ बार हो चुका है ८१वें चक्र का ४४वाँ सम्वत्सर धाता 
चल रहा हे और मेष ՎՈՒ के समय उसका '०६५५३३'"'भाग बीतनें कोः 
शेष है। 

यदि यह जानना हो कि धाता सम्वत्सर १६८१ विक्रमीय में कितने दिन तक: 
रहेगा तो इस शेष को एक सम्वत्सर के सावन दिनों से अर्थात्‌ ३६१'०२६७२ से 
गृणा कर देना चाहिये। ऐसा करने से गृणनफल Հվ ५६८४ सावन दिन आता है» 
इसलिए १६८१ को मध्यम मेष संक्रान्ति के समय से ३४५८८४ सावन दिन बीतके 


% १२ संबत्सर 


ET सूर्यं सिद्धान्त 


पर धाता का अंत और ईश्वर नामक सम्वत्सर का आरम्भ होगा | यह पहले बतलाया 
बया है कि स्पष्ट मेष संक्रान्ति मध्यम मेष संक्रान्ति से २१७०७ सावन दिन पहले 
ही होती है; इसलिए स्पष्ट मेष संक्रान्ति से २६७६६१ सावन दिन पर अथवा ३६ 
दिन ४६ घड़ी ८ पल ४० विपल पर ईश्वर का प्रवेश होगा । 
विस्तरेणेतदुदितं संक्षेपादुव्यावहारिकस्‌ | 
भध्यमानयन कार्य ग्रहाणामिष्डतो युगात ॥५६।। 
अस्मिन्‌ कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः | 
विना तु पातमन्दोच्चान्सेषादौ तुल्यतामिता: 1491 
सकरादो शशाद्कोच्च तत्पातस्तु तुलादिगः | 
निरंशत्बं यतास्चान्येनोक्तास्ते सन्द चारिणः ॥।५८॥। 
अतुवाद--(५६) ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति अब तक विस्तार 
के साथ कही गयी है; परन्तु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह काम संक्षेप में 
करना चाहिये ! (५७) इस सत्ययुग के अंत में पातों और मन्दोच्चों को छोड़कर सब 
ग्रहों के मध्यम स्थान मेष के आदि में समान थे अर्थात्‌ सातौं ग्रह मेष के आरम्भ 
स्थान पर पहुँचे हुए थे । (५) चन्द्रमा का उच्च मकर राशि के आदि में तथा उसका 
वात (राहु) तुला के आदि में थे । अन्य ग्रहों के पात और मन्दोच्च मन्दगति के 
कारण किसी पूरे अंश पर नहीं थे; इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है । 


(५६-५८) ॥ ՍԵՐ 
विज्ञान भाष्य---इस अध्याय के ४५-५० श्लोकों में ग्रहों के मध्यम स्थान 


निकालने की जो रीति बतलायी गयी है वह गणित विस्तार के कारण व्यवहारोपयोगी 
नहीं है जैसा कि दिये हुए उदाहरणों से स्पष्ट है। इसलिए सृष्टि के आदि से सत्य- 
युग के अंत तक के वर्षों का अहगंण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ' वर्तमान 
युग का आरम्भ जबसे हुआ है तभी से इष्टकाल तक का अहगंण ४८ब श्लोक के 
उत्तराद्ध और ४६-५० श्लोकों के अनुसार जानकर ग्रहों के मध्यम स्थान जान लेने 


चाहिये । / 
जिस समय Ախ पुरुष ने मय को सूर्य सिद्धान्त का उपदेश दिया है बह इसी 


अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार सत्ययुग के अंत का समय है, इसलिए ५७वें श्लोक 
में तेता के आदि से अहगंण बनाने का संकेत है और यह भी दिखलाया गया है कि 
इस समय सब ग्रहों के मध्यम स्थान मेष राशि के आदि में समान थे । इस नियम के 
अनुसार कलियुग में कलियुग के आदि से Վաս निकालने की रीति सुविधाजनक 
है जो आजकल प्रचलित भी है । जैसे वेता के आदि में सब ग्रहों के मध्यम स्थान 
के आदि में समान थे वैसे ही कलियुग के आदि में भी मेष राशि के आदि में 


मध्यमाधिकार ५१ 


-स्मान थे; क्योंकि वेता के आदि से कलियुग के आदि तक आधा महायुग होता है 
जितने समय में सब ग्रह पुरे-प्रे भगण करते हैं । हाँ चन्द्रमा का उच्च एक महायुग में 
विषम भगण करने के कारण मकर के आदि में न होकर ककं के आदि में था, परन्तु... 
पात तुला के ही आदि में था । यह मत सूर्यसिद्धान्त का है। भास्कराचायं१ के ր` 
कलियुग के आदि में सूर्य चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के मध्यम स्थान यह थे: 


केश 







मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ՀԻՎ राहु & Հ 
राशि ११ ११ ११ զ ११ 9 ५ ԽՈ 2 
अंश २६ २७ २३ र रेष ५ էԼ -, 
कला Հ २४ २७ ४२ ४६ २४ १२ Յէ ( 
विकला ५० २४ ३६ १४ ३४ ४६ ५८ 28 | 
यहाँ तक तो वह रीति बतलायी गयी है, जिससे ग्रहों का मध्यस्थान 5 հ ३, 





उज्जैन की आधी रात के समय का निकलता है । आगे के श्लोकों में लंका के पृ 
पच्छिम के देशों में आधी रात के समय ग्रहों का मध्य स्थान जानने की रीति बतलायी 
जायगी । 


पति 


योजनानि शतान्यष्टो भूकर्णो द्विगुणानि लु। 
तहगंतो दशगुणात्पदं भपरिधिभंवेत्‌ ॥ ५६ ।। 
अनुवाद--पृथ्वी का व्यास ८०० के दूने १६०० योजन है; इसके वर्गका 
१० गुना करके गुणनफल का वर्गमूल निकालने सै जो आता है वह पृथ्वी की परिधि 
हे ।। ५४ ॥ 


विज्ञान भाष्य--यदि पृथ्वी का व्यास 'व' मान लिया जाय तो इसकी 
परिधि--«/व* १०न्> /१०--व % ३१६२३, जिससे सिद्ध होता है कि 
परिधि व्यास का ३११६३१ गुना होती है । आजकल यह सम्बन्ध २३ १४१६ दशमलव 
के चार स्थान तक शुद्ध समझा जाता है जो ३१६२३ से बहुत भिन्त हे । परन्तु 
इससे यह न समझ लेना चाहिये कि सूर्यसिद्धान्तकार को व्यास और परिधि का ठीक- 


लाची 





զ. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ३२-३३; कलकत्ते की १६१५ Հօ 
की छपी । 

* राहु की यह स्थिति कलकत्ते की छपी सिद्धान्त शिरोमणि में तथा म. म 
पं० बापुदेव शास्त्री की संपादित सिद्धान्त शिरोमणि में लिखी है; परन्तु मेरी गणना 
से इसको ६ राशि २६ अंश ४७ कला २'४ वि० पर कलियुग के आरम्भ में होना 
चाहिये जो १२ राशियों में से ऊपर दी हुई स्थिति को घटने से आती है! 


५२ सूयं सिद्धान्त 


ठीक सम्बन्ध मालूम नहीं था; क्योंकि दूसरे अध्याय में अद्धेव्यास और परिधि का 
अनुपात ३४३८ : २१६०० माना गया है, जिससे परिधि व्यास का ३१४१३६ गुना 
ठहरती है । इसलिए इस श्लोक में परिधि को व्यास का ५ १०, सुविधा के लिए, 
गणित की क्रिया संक्षेप करने के लिए, माना गया है; जैसे आजकल जब स्थूल रीति 
से काम लेना होता है तब कोई इसको ` और कोई ३:१४ मानते हैं ओर जहाँ 
बहुत सूक्ष्म गणना करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ दशमलव के पांच-पांच सात- 
सात स्थानों तक इसको शुद्ध लेना पड़ता है । 


भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो में इस सम्बन्ध का मान क्या लिया गया है यह वीचे 
के अवतरण से जान पड़ेगा । 


सूर्य सिद्धान्त | व्यास : परिधि व्यास : परिधि 


ब्रह्मगुप्त १:४ १० हव १: ३१६२३ 

द्वितीय भार्यभट* 

प्रथम आर्यभट 3 २०००० ¦ ६२८२२ ,, १: ३१४१६ 
5 ` 

VT | २२: ७ अर्थात्‌ १: ३१४२८ 

भास्कराचार्य ४ १२५० : ३६२७ 12 १: २'१४१९६ 

३४३८ कलाको 


त्रिज्या मानने से, जो | 


्राह्मस्फुट के सिवा ७६८७६: २१६०० ,, १: ३१४१३६ 
सभी सिद्धान्तोंमें | 


पाया जाता है। | 


आजकल के सूक्ष्म गणित से १: ३९१४१५६२७ 


भास्कराचायं और द्वितीय आर्यभट ने दो प्रकार से व्यास और परिधि का 
संबंध बतलाया है, एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्थूल ओर व्यवहारोपयोगी । आगे व्यास 
और परिधि के सम्बन्ध को 7 चिल्ल से सूचित किया जायया जैसी कि आज कल 
प्रथा है अर्थात्‌ यदि व्यास १ हे तो परिधि गा है, जब कि 7 का मान व्यवहार के 





१. ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त गोलाध्याय श्लोक १५ | 

Հ. महासिद्धान्त पाटीगणिताध्याय श्लोक ८८, ६२ | 

Հ. आयंभटीय पृष्ठ २६ श्लोक զօ, (ब्रह्मप्रेत इटावा का छपा) | 
२. लीलावती पष्ठ ५४ क्षेत्रव्यवहाराध्याय श्लोक ४० | 


मध्यमाधिकार ԿՅ 


अनुसार ՀՆ, ३१४, ३१४२, ३१४१६ इत्यादि जैसा आवश्यक हो लिया जा 
सकता है । 


इस श्लोक में दूसरा शब्द 'योजन' बड़े महत्व का है । आजकल लोग योजन 
को साधारणतः चार कोस का समझते हैं परन्तु कोस का मान स्वयम्‌ स्थिर नहीं है । 
किसी-किसी प्रान्त में कोस बहुत छोटा होता है और किसी प्रान्त में बहुत बड़ा। 
इसी प्रकार योजन का भी परिमाण स्थिर नहीं है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्तों में भूपरिधि या भूव्यास के मान भिन्न-भिन्न अंकों में दिये हुए हैं। नीचे 
लिखे अवतरणों से प्रकट होगा कि աա में भूव्यास के मान क्या दिये 
हुए हैं:-- 
पंचसिद्धान्तिका के! मत से भूव्पास १०१८. योजन 
आर्यभट और ललल ,, 72) १०१० जे 
वर्तमान सूर्यसिद्धान्त ,, ११ १६०० १7 
सिद्धान्त शिरोमणि” ,, 29 १५७१३ ५ 
द्वितीय आर्यसिद्धान्त (महासिद्धान्त) २१०४ 227 
आधुनिक यूरोपीय मत से * 
विषुवद्वृत्तीय ७६२७ मील 
ध्रुवीय ७६०० յյ 


ऊपर के अंकों से प्रकट है कि वराहमिहिर, आयंभट तथा लल्ल के योजन 
प्रायः समान हैं और सूर्य सिद्धान्त तथा सिद्धान्तशिरोमणि के भी योजन प्रायः समान 
हैं; परन्तु पहने के तीन आचार्यो का योजन इन दोनों के योजन का प्रायः डेढ़ गुना 
है । इसलिए इन्हीं दो प्रकार के योजनों की तुलना वर्तमान मोल से की जायगी। 
हमारे सिद्धान्तों में पृथ्वी को बिलकुल गोल माना गया है जिससे यह भेद नहीं रखा 


१. डाक्टर थीबो और पं० सुधाकर द्विवेदी संपादित पंचसिद्धान्तिका पृष्ठ 
३४ श्लोक १८ में भूपरिधि का मान ३२०० योजन दिया है जिसको ३'१४१६ से 
भाग देने पर १०१८६ योजन पृथ्वी का व्यास हुआ | 

२. आर्यभटीय पृष्ठ १०, प्रथम पाद का ५वाँ श्लोक । 

Հ. गोलाध्याय पृष्ठ २०, भुवनकोश श्लोक ५२। 

४. महासिद्धान्त पृष्ठ १४१, भुवनकोश श्लोक ३५ | 

Վ. Sir Robert Ball’s Spherical Astronomy 99. 44. 


१४ ՀՎ सिद्धान्त 


गया क्रि विषुवदूवृत्तीय भूपरिधि ध्रुवीय भूपरिधि से भिन्त है । इसलिए तुलना के 
लिए ध्रुवीय भूपरिधि ही लेता उचित होगा क्योकि आचार्यो ने इसी की नाप से 
भुपरिधि का परिमाण स्थिर किया था । इसलिए, 


आयंभट के मत से सिद्धान्तशिरोसणि के सत से 
१०५० योजन= ७६०० मील १५८१ योजन= ७६०० मील 
०२८० ७ 
= १ योजन= क मील ,". १ योजन= chine मील 
१०५० १५८१ 
=='9५२ मील =५ मील 
यदि १ योजन में चार कोस हों तो .", १ कोस= हु योजन== १७ मौल 
७.५२ 
զ कोस= - मील १.८८मील 


आजकल १ कोस २ मील के समान समझा जाता है इसलिए आजकल का 
योजन आर्यभट के योजन से बहुत मिलता है। सिद्धान्तशिरोमणि वाला कोस आज- 
कल के 'गञ-कोस' (गो-कोस) के कदाचित्‌ समान हो, जो किसी-किसी प्रान्त में अब 
तक प्रचलित है । 


अब प्रश्‍न यह रह गया कि भूपरिधि नापी कैसे गयी । सूर्य सिद्धान्त में इस 
विषय पर कुछ नहीं लिखा गया हे | भास्कराचार्य' कहते हैं कि उत्तर-दक्षिण-रेखा 
पर स्थित दो स्थानों की दुरी योजनों में नाप लो । उन दो स्थानों के अक्षांशो का 
भी अन्तर निकालो । फिर तैराशिक द्वारा यह जान लेना चाहिये कि जब इतने 
अक्षांशों में अन्तर होने से दो स्थानों की दूरी इतने योजन होती है तब ३६०० पर 
क्या होगी | इसकी उपपत्ति यह है: 

चित्र ७ में एक ही उत्तर-दक्षिण-रेखा पर स्थित दो स्थानों (स, सा) का 
योजनात्मक अन्तर स सा नापना चाहिये । फिर दोनों के अक्षांशांतर स भ सा कोण 
को जानना चाहिये । 


զ. गोलाध्याय भुवनकोश, पृष्ठ १३ श्लोक १४-- 
पुरान्तरं चेदिदभुत्तरं स्यात्‌ ՀԿԿ विश्लेष लवैस्तदाकिम्‌ | 
चङक्रांशकैरित्यनुपातयुक्त्या युक्तं निरुक्तं परिधैः प्रमाणम्‌ Ա 
अथवा गणिताध्याय, पृष्ठ ५६ श्लोक १-- 
याम्योदक पुरयोः पलान्तर हतं ԳԱՎ भांश हृत्‌ | 
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चित्न ७ 
भ==पृथ्वी का केन्द्र । 
वभ-- विषुवद्व॒त्तीय त्रिज्या | 
उ=उत्तरी धुव या सुमेरु । स, सा एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा (meridian} 


के दो स्थान । 
स का अक्षांश"-<वभस। 
सा ,, =<वभसा। 


दोनों के अक्षांशों का अन्तर <स भ सा । 
फिर यह अनुपात करना चाहिए 
<स भ सा : ३६००: : ससा: भूपरिधि 
हता 
<सभसा 


अक्षांश निकालने की रीति दिप्रश्‍नाध्याय नामक तीसरे अध्याय में कई प्रकार 
से बतलाई जायगी | 


भूपरिधि इसी रीति से आजकल भी नापी जाती है; केवल सुक्ष्मयंत्नों के 
कारण अब अधिक शद्धतापर्वंक यह काम किया जाता है । 


,, भूपरिधि == 


ह ` सूर्यं सिद्धान्त 


लम्बज्याघ्नस्त्रिजीवाप्तस्स्फुटो भूपरिघिः स्वकः | 
तेन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहभुविर्तावभाजिता ॥।३०॥। 
कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः प्रविशोधयेत्‌ । 
रेखाप्रतीची संस्थानां प्रक्षिपेत्त स्वदेशजस्‌ ।।६१।। 


अनुवाद-(६०) भूपरिधि को (अपने स्थान की) लम्बज्या से गुणा करके 
त्रिज्या से भाग देने पर अपने स्थान की स्फुट परिधि निकलती है । अपने स्थान के 
देशान्तर योजता को ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके गुणनफल को इसी स्फुट 
परिधि से भाग देना चाहिये । (६१) (यदि दैनिक गति कला में ली गयी है तो) फल 
कला में आवेगा । यदि अपना स्थान लंका से पूरब में हो तो लंका की अद्धंरात्रि के 
समय के मध्यमग्रह में से इस फल को घटाना चाहिये और यदि अपना स्थान लंका से 
थच्छिम में हो तो जोड़ना चाहिये । ऐसा करने से अपने स्थान की अरद्धेरात्रि के समय 
के मध्यम ग्रह (ग्रहों के मध्यम स्थान) निकल आते हैं ॥६०-६१॥ 


विज्ञान भाष्य--बीज-गणित के अनुसार इन श्लोकों को इस प्रकार प्रकट 
कर सकते हैं :— 


परिधि) लम्बज्या 
स्फुट परिधि == न (१) 
देशान्तर देशान्तर योजन > ग्रह की दैनिक गति (कला में) 
| ր स्फुट परिधि (२) 
अपने स्थान की अद्धंरात्रि के समय के मध्यम ग्रह 
Ալ की अद्धंरात्नि के मध्यम ग्रह~-देशान्तर फल (३) 


यदि स्थान लंका से पुरब हो तो ऋणात्मक चिह्न और पच्छिम हो तो 
धनात्मक चिह्न लेना चाहिये । 


इसकी उपपत्ति समझने के लिए पहले यह जानना चाहिये कि लम्बज्या, स्फुट 
परिधि, देशान्तर इत्यादि क्या हैं ? 


ज्या--यदि किसी समकोण व्विभुज के किसी भुज की लम्बाई को उसके कणे 
की लम्बाई से भाग दे दिया जाय तो लब्धि उस भुज के सामने के कोण की ज्या 
कहलाती हे । चित्र ८ में स भा भ एक समकोण त्रिभुज हे; इसलिए इसके स भ भा 


सभा भभा 
कोण की ज्या=न्द्भा और भस भा कोण की ज्या== यद्ग । समकोण द्विभुज के 
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म मा 


चित्र ८ 


कणे की लम्बाई किसी भुज की लम्बाई से अधिक होती है; इसलिए किसी भुज के 
सामने के कोण की ज्या एक से कम होगी इसलिए ज्या दशमलव भिन्न में लिखी जाती 
है । यह आजकल की प्रथा है । प्राचीन काल में जब कि दशमलव भिन्त का प्रचार 
नहीं था कोण की ज्या पुर्णाङ्की में लिखी जाती थी । 


किसी कोण की ज्या जानने के लिए हमारे सिद्धान्तो में ऐसा वृत्त लिया गया 
है, जिसकी त्रिज्या (अद्धंव्यास) ३४३८ इकाइयां और परिधि २१६०० इकाइयां होती 
8, जिससे एक-एक इकाई एक-एक कला के समान होती हे । क्योंकि परिधि एक 
चक्र के समान होती है जिसमें ३६० अंश अथवा ३६०९६० २१६०० कलाएं होती 
हैं । फिर केन्द्र से परिधि तक दो विज्याएं ऐसी खींचते हैं जितके बीच का कोण उस 
कोण के समान होता है जिसकी ज्या जानना है तथा त्रिज्या और परिधि के मिलन- 
विन्दु से दूसरी त्रिज्या पर लम्ब डालते हैं । इस लम्ब की लम्बाई जितनी इकाइयाँ 
(कलाएं) होती हैं उसी को उस कोण की ज्या कहते हैं। चित्र & में अ केन्द्र है; अ 
भा, अ उ तथा अ ऊ तीन նաԱ हैं जो अ से परिधि तक खींची गई हैं उ या ऊ 
सेउइया ऊई लम्ब अ आ पर डाले गये हैं। त्रिज्या की नाप ३४३८ इकाइयों में 
मानकर उ इया ऊई को जो नाप इन्हीं इकाइयों में होगी वह उ अ इ कोण या 


शर्ट सूर्य सिद्धान्त 





चित्र & 


ऊ अ ई कोण की ज्या कहलायेगी । जो लोग केवल आजकल की प्रथा से परिचित हैं 
उन्हें भ्रम हो सकता है; इसलिए उन्हें यह भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । 
त्रिज्या का मान ३४३८ इसलिए लिया गया कि जब परिधि कलाओं में विभाजित 
की जाती है तब त्रिज्या का मान 49363 कला आजकल की सूक्ष्म गणना से ठहरता 
है जिसका निकटतम पूर्णाङ्क ३४३८ है । आजकल के एक रेडियन* (1९01 ) में 
जितनी कलाएँ होती हैं उतनी ही पूर्ण कलाओं के समान त्रिज्या का परिमाण माना 
गया है। 

स्फुट परिधि--भूतल का वह वुत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से समान 
अन्तर पर दोनों के बीचों बीच होता हुआ भू पृष्ट को दो समान भागों में बाँटता है 
विषुवत्‌ रेखा कहलाता है; विषुवत्‌ रेखा के उत्तर वाले आधे भूगोल को उत्तर गोल. 
और दक्षिण वाले को दक्षिण गोल कहते हैं । इस रेखा से भाकाशीय घव (आकाश 
का वह विन्दु जो पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी 
ध्रव तारा उत्तरी ध्रुव से प्रायः १° दूर है) क्षितिज पर दिखाई देते हैं । यहाँ पर 
अक्षांश शुन्य और लम्बांश ४०१ होता हे । इसलिए विषुवत्‌ रेखा को निरक्षवृत्त भी 
कहते हैं। चित्र १० में ववा वि विषुवतु रेखा है। यदि किसी स्थान «Գ 
निरक्षवृत्त के समानान्तर स सा सि वृत्त (Թոմ 01 141/५५९) भूतल पर खींचा 
जाय तो इसके परिमाण को 'स' स्थान की स्फुट परिधि कहते हैं । विषुवत्‌ रेखा से 


शि 


क १ रेडियन_-५७" २६५५२ ३४५७'७४५८ कला 
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चित्र १० 

भ- पृथ्वी का केन्द्र । 

उष्स्पृथ्वी का उत्तरी ध्रव (सुमेरु) । 

द =पृथ्वी का दक्षिणी ध्रव (कुमेरु) | 

व = विषुवत्‌ रेखा का वह विन्दु जो स के ठीक दक्षिण है | 

सञ=अभीष्ट स्थान; उसवद स स्थात की उत्तर-दक्षिण रेखा । 

“व भ सस्न्स का अक्षांश | 

८ सभ उऱ्न्स का ՀԱԱ | 

उ दऱ्न्पृथ्वी का अक्ष | 

स भ==स से पृथ्वी के अक्ष की दूरी 

नस स्थान की लम्बज्या, सिद्धान्तीय पद्धति से 

जैते-जैसे उत्तर या दक्षिण जाइये तैसे-तैसे स्फुट परिधि कम होती जाती है यहाँ तक 
कि ध्रूवों पर स्फुट परिधि शून्य हो जाती है । इसी तरह अक्षांश बढ़ता जाता है 
और Կախ कम होता जाता है और ध्रवों पर अक्षांश ६०° और लम्बांश शुन्य 
हो जाता हे । चित्र से यह भी प्रकट है कि ոա स्थान की स्फट परिधि स सा सि की 


६० सूर्य सिद्धान्त 


त्रिज्या सभा है जो 'स' की लम्बज्या भी कहलाती है, क्योंकि Կ का लम्बांश 
<_ स भ उ है जिसके सामने की भुज स भा है। 
रेखागणित से यह सिद्ध है कि दो वृत्तों की परिधियों में वही अनुपात होता है 
जो उनकी त्रिज्याओं या व्यासों में होता है इसलिए, 
वभ:सभा::ववावि:ससासि 
ववावि>सभा__भू परिधि » लम्बज्या 
वभ त्रिज्या 
३४३८ हो और लम्बज्या का मान सिद्रान्तीय पद्धति के अनुसार कलाओं में हो 
जिसकी सारिणी दूसरे अध्याय में दी हुई । 


զ Վ ԹՀ १ जब त्रिज्या 


यदि आजकल की प्रथा के अनुसार स्फुट परिधि निकालना हो तो ससा 
सि=भुपरिधि < लम्बञ्या (876 օք C०५५०) जबकि «ապ की ज्या 
में नं वजत सचा 
दशमलव में दी हुई हो [ क्योंकि इस रीति से लम्बज्या= գ विस 
देशान्तर--चित्र ११ भूगोल के आधे गोले के पृष्ठ का चित्र है जिसमें उत्तर 
भोल के सी, अ, स, सा स्थानों के अक्षांश एक ही हैं इसलिए इन चारों स्थानों वी 
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स्फुट परिधि भी एक ही है । इन स्थानों की उत्तर-दक्षिण-रेखा (M९121) क्रम 
सेउसीपीद,उअलद,उसपद औरउसापादहैँ।यदिउअलद रेखा 
पर अ अवन्ती (उज्जैन) और ल लंका के स्थान हों तो इसको भारतवर्ष की मध्य 
रेखा (standard 116116141) कहेंगे; जैसे आजकल ग्रीनविच से जाने वाली उत्तर- 
दक्षिण-रेखा यूरोप और अमेरिका वालों की भुमध्य रेखा कही जाती है। किसी 
स्थान की स्फुट परिधि का वह खंड जो उस स्थान की उत्तर-दक्षिण-रेखा और मध्य 
रेखा के बीच में पड़ जाता है उस स्थान का देशान्तर (योजनों में) ( Difference 
of longitude in 90141) कहलाता है, जैसे स का देशान्तर स अ, सा का देशान्तर 
सा अ और सी का देशान्तर सीअ हुए । इसी तरह प का देशान्तर प ल, पा का 
देशान्तर पाल और पी का देशान्तर पी ल हुए । चित्र से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि 
प, स एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर है तथापि प, स के देशान्तर (योजनों में) समान 
नहीं है क्योंकि स की स्फुट परिधि प की स्फुट परिधि (भूपरिधि) से छोटी है । यदि 
इसी रेखा पर कोई स्थान क हो तो इसका देशान्तर क का (योजनों में) और भी छोटा 
होगा । ६०वें श्लोक में देशान्तर का शब्द इसी परिभाषा के अनुसार प्रयुक्त हुआ 
है । परन्तु यह परिभाषा सरल तथा व्यवहारोपयोगी नहीं है । आगे चलकर ६४वें 
शोक में देशान्तर नाड़ी की चर्चा है। यह भी देशान्तर की एक परिभाषा है जो 
सरल है; इसलिए इस जगह उसको भी समझा देना उचित होगा । 

एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर जितने स्थान हैं सब में जसे क, स, प, ख 
स्थानों में मध्याह्न या अद्धं-रात्रि एक ही समय होती है । परन्तु जो स्थान इस रेखा 
से पुरब है वहां मध्याह्न या अद्धरात्रि पहले और जो स्थान पच्छिम हैं वहाँ पीछे होती 
है।स पर अ से (मध्य रेखा से) जितना पहले मध्याह्न होता है उतने ही समय को 
हम स का पूर्व देशान्तर काल (Time difference of longitude) कहते हैं। इसे 
हम समय की इकाइयों में प्रकट कर सकते हैं; यदि घड़ी पल में लिखें तो इसे देशान्तर 
घटिका या देशान्तर-नाड़ी कहेंगे और यदि घंटे मिनट में लिखें तो देशान्तर घंटा या 
मिनट कहेंगे । इस परिभाषा से हमको यह सुविधा होती है कि एक ही बात से हम 
क, स, प, ख सब का देशान्तर सहज ही प्रकट कर सकते हैं, जब कि योजनोंमें 
इनके देशान्तर भिन्व-भिन्त लिखने पड़ेंगे । 


इसी प्रकार सी पर मध्य रेखा से जितना पीछे मध्याह्न होता है उस समय 
को सी का पच्छिम देशान्तर काल कहेंगे । | 


आगे पीछे मध्याह्न या मध्यरात्ि इसलिए होती है कि पृथ्वी २४ घंटे में या 
६० घड़ी में एक बार अपने अक्ष पर पच्छिम से प्रब की ओर लटट की तरह घम 
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लगाते हुए जान पड़ते हैं । आकाशीय पिडों की इस प्रत्यक्ष गति को ही हमारे հա 
में प्रवह-वायु-जनित गति कहा गया है । आगे सुविधा के लिए सूरज को ही कभी-कभी 
चक्कर लगाता हुआ लिखा जायगा, क्योंकि ऐसा मान लेने से हिसाब में कोई बाधा 
नहीं पहुँचती । 





चित्र १२ 


चित्र १२ में भ पृथ्वी का केन्द्र और प, ल विषुवत्‌ रेखा पर के दो स्थान है; 
զ भ पृथ्वी का अद्धेव्यास है जो चित्र को स्पष्ट करने के लिए बहुत बढ़ाकर खींचा 
गया है, यथार्थ में सूर्य की दूरी पृथ्वी के अद्धंव्यास की कोई तेईस हजार गुनी है । 
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर ६० घड़ी में र रा रि रो'*'मार्गे से एक बार चक्कर लगा 
लेता है । विषुवत्‌ रेखा को छूती हुए र प रु एक स्परश-रेखा है जो प की क्षितिज 
कहलाती है । जब सूर्यं इसके ऊपर रहता है तब प स्थान से दिखाई पड़ता हे । जब 
सूर्य क्षितिज से ऊपर “र” विन्दु के पास आवेगा तब प निवासियों के लिए सूर्योदय 
होगा । प में जिस समय मध्याह्नं होगा उस समय सूर्यं रि पर रहेगा । जब वह रु पर 
आवेगा तब प-निवासियों का डूबता हुआ देख पड़ेगा और जब रे पर आवेगा तब प 
सें मध्यरात्रि होगी । इसी प्रकार ल स्थान से सूर्यं का उदय उस समय देख पड़ेगा जब 
बह रा” पर होगा. मध्याह्न उस समय होगा जब वह Վ पर रहेगा, सूर्यास्त उस 
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समय होगा जब वह 'र' पर रहेगा और अद्धंरात्रि उस समय होगी जब वह रै? 


पर रहेगा । 
चित्र से यह स्पष्ट है कि जिस समयदु'प' पर सूर्योदय होगा उस समय से 


उतनी देर पीछे 'ल' पर सूर्योदय होगा जितनी देर में सूर्य 'र' से 'रा' तक जाता है । 
परन्तु र से रा तक जाते में उसको र च रा कोण अथवा प भ ल कोण घूमना पड़ता 
है क्योंकि परिधि की दो स्पर्श-रेखाओं के बीच का कोण स्पशं-विन्दुओ से खींची गयी 
त्विज्याओं के बीच के कोण के समान होता है । यह बात मध्याह्न काल या मध्यरात्रि 
की सूर्य की स्थितियों से और भी सरलतापूर्वक समझ में आयगी; क्योंकि यह बतलाया 
ही जा चुका है कि सूर्य के रि' पर आने से 'प' पर और 'री' पर आने से 'ल' पर 
मध्याह्न होता है इसलिए जितनी देर ԳԱ रि' से “री' तक जाती है प की अपेक्षा 
उतनी ही देर पीछे ल पर मध्याह्न होगा । इसी समय ՊՊ ल के बीच का 
देशान्तर काल कहते हैं। प, ल के देशान्तर कोप भल कोण से भी प्रकट कर सकते 
हैं और देशान्तर को अंश, कला विकला में भी लिख सकते हैं चाहे देशान्तर प्रकट 
करने की इकाई घड़ी पल में हो, चाहे अश कला में, दोनों तरह से सुविधा होती है 
और जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वही लिखते हैं। यह स्पष्ट ही है कि 
६० घड़ी में अथवा २४ घंटे में सूरज एक चक्कर अर्थात्‌ ३६०० चलता है इसलिए 
एक घड़ी में ६ और १ घंटों में १५° चलेगा; इसलिए यदि दो स्थानों का देशान्तर 
एक अंश हो तो उन दोनों के मध्याह्न काल या मध्यरात्रि के समयों में १० पल अथवा 
४ मिनट का अन्तर होगा । संक्षेप में यों लिखा जाता है कि दोनों का देशान्तर १९, 
१० पल अथवा ४ मिनट है । साधारणतः मध्य रेखा से देशान्तर नापने की परिपादी 
है । जो स्थान मध्य रेखा से पूरब में है उनके देशान्तर के पहले 'पुवे' और जो पच्छिम 
में हैं उनके देशान्तर के पहले 'पच्छिम अवश्य लिख देना चाहिये, नहीं तो भ्रम होने 
का डर रहता है । 
चित्र से यह भी सहज हो जाना जा सकता है कि यदि लंका (ल) की बद्धं 
राखि के समय का किसी ग्रह का मध्यम स्थान निकाला जाय तो वह प” स्थान की 
अद्ध रात्रि के समय का भी मध्यम स्थान नहीं होगा क्योंकि प लंका से पूरब है 
इसलिए वहाँ अद्ध रात्रि पहले ही हो जायगी और ग्रह सदा गतिमान होने के कारण 
लंका के मध्यम स्थान से कुछ पहले रहेगा । कितना पहले रहेगा, इसकी जानकारी 
लैराशिक द्वारा करनी चाहिये कि जब ६० घडी में ग्रह इतना चलता है तो 'प' की 
देशान्तर घड़ी में कितना चलेगा । जो आवे वह लंका की अद्ध रात्रि के मध्यम स्थान 
से घटा देना चाहिये । यदि स्थान मध्य रेखा से पच्छिम हो तो वहाँ मध्य रात्रि लंका 
की मध्य राति से उस स्थान को देशान्तर घड़ी के समान पीछे होगी जोर ग्रह इतनी 
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देर में कुछ आगे बढ़ जायगा । इसलिए पच्छिम के स्थानों के लिए बैराशिक द्वारा जो 
कुछ आवे वह जोड़ना चाहिये । 

देशान्तर को यदि योजन मँच लिख कर घड़ी या अंश में लिखा जाय तो 
६०वें श्लोक के नियम का सरल रूप यह होगा :-- 

६० घड़ी : देशान्तर घड़ी :: ग्रह की दैनिक गति : देशान्तर घड़ी में गति 
देशान्तर घड़ी >< ग्रह की दैनिक गति 

| इन्प़ी | 0, 

इस एक समीकरण से ६०वें श्लोक के नीचे दिये हुये पहले दो समीकरणों 
का काम निकल जायगा और सरलता भी होगी; क्योंकि उन समीकरणों के लिए 
देशान्तर घड़ी से ही देशान्तर योजन आगे के ६४-६५ श्लोकों के अनुसार बनाना 
पड़ता 8 1 इसलिए सीधी ही क्रिया क्यों न की जाय? 

आगे के श्लोक में यह बतलाया गया है कि मध्यरेखा पर कौन-कौन नगर 
पड़ते हैं । 


अर्थात्‌ देशान्तर फल = 


राक्षसालयदेवोंकश्शेलथोमंध्यसुत्रगा | 
रोहोताङ्कमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः ॥६२॥ 


अनुवाद-(६२) राक्षसालय अर्थात्‌ लंका ओर देवलोक अर्थात्‌ सुमेर पर्वत 
(उत्तरी ध्रव) के बीच से गयी हुई रेखा पर जो देश हैं जैसे रोहीतक, अवन्ती, 
कुरुक्षेत्र इत्यादि (वे मध्य रेखा पर हैं) ॥६२॥ 
विज्ञान भाष्य पिछले श्लोक के विज्ञान भाष्य में देशान्तर के सम्बन्ध में 
मध्य रेखा की चर्चा अच्छी तरह हुई है। यहाँ इतना कहना ओर आवश्यक है कि 
उज्जैन से होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखा विषुवत्‌ रेखा से जिस स्थान पर मिलती है 
उसे ही लंका कहते हैं । ज्योतिष की यह लंका वही लंका है, जिसमें रावण रहता था 
अथवा अन्य कल्पित स्थान है और गणित की सुविधा के लिए मान लिया गया है, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग? वर्तमान सिंहल द्वीप (सीलोन) 
को ही रावण की लंका ओर पोलन नरुआ को रावण की राजधानी कहते हैं और 
अनुमान करते हैं कि यह पीलस्त्य-नगर का अपभ्रंश है । 
रोहीतक वर्तमान रोहतक है या इस नाम का कोई और स्थान था यह 
विचारणीय है; क्योंकि वर्तमान रोहतक का देशान्तर इंडियन क्रोनोलाजी Վ» १६० 
में १६२ सेकंड «Հ दिया हुआ है, जिससे जान पड़ता है कि रोहतक मध्य रेखा से 


ना 


զ. देखो श्रावण १६८० वि की माधुरी पृष्ठ ६-७। 
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८ पल ՎԱՎ है। कुरुक्षेत्र का देशान्तर आजकल क्या माना जाता है यह जानने के 
लिए यहाँ कोई साधन नहीं है, इसलिए यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि कुरुक्षेत्र 
ठीक-ठीक मध्य रेखा पर ही है या इससे कुछ पूरब-पच्छिम हटा हुआ है | 
आगे के तीन श्लोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण से देशान्तर घड़ी 
कैते जानी जाती है और उससे देशान्तर से योजन कैसे निकाला जाता है 

अतीत्योन्मीलनादिच्दोः पश्चात्तत गणितागतात्‌ | 

यदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं मध्यतो भवेत्‌ ॥६३॥ 

अप्राप्य वा भवेत्पश्चातु एवं वाऽपि निमीलनात्‌ | 

तयोरन्तरनाडीभिः हन्यादसवरिधि स्फुटम्‌ ॥६४॥ 

षष्ट्या विभज्य लब्धेस्तेर्योजनेः प्राक्तथापरे । 

स्वदेशपरिधिज्ञयः कुर्याहे शान्तरं हि तैः ॥६५।। 
अनुवाद --(६३) मध्य रेखा पर (उज्जैन या लंका की उत्तर-दक्षिण रेखा 
पर) किस समय (मध्य रात्रि से कितनी घड़ी पीछे) पूर्ण ग्रसित चंद्रमा अंधकार से 
बाहर निकलने लगेगा, यह गणित से जान लेना चाहिये । फिर वेध करके देखना 
चाहिये कि अपने स्थान में किस सभय (अपने यहाँ की मध्य राति से कितनी घड़ी 
पीछे) पुर्णग्रसित चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने लगता है । यदि गणित-सिद्ध समय 
से हृक्‌-सिद्ध समय (यंत्र हारा वेध करके जाना हुआ समय) अधिक हो तो समझना 
चाहिये कि अपना स्थान मध्य रेखा से पुवं है और (६४) यदि गणित-सिद्ध समय से 
दृक्‌-सिद्ध समय कम हो तो समझना चाहिये कि अपना स्थान मध्य रेखा से पच्छिम 
है । इसी प्रकार उस समय को भी देख कर यह बात जानी जा सकती है जिस समय 
चंद्रमा का पूर्ण विम्ब अंधकार में चला जाता है । गणित-सिद्ध और दृकू-सिद्ध कालों 
में जो अन्तर हो वही अपने यहाँ का देशान्तर काल या देशान्तर घड़ी कहलाता है 
(क्योंकि काल प्रायः घडियो में लिखा जाता है) । इस देशान्तर घड़ी को स्फुट परिधि 
से गुणा करके (ՀՎ) गुणनफल को साठ से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही अपने 
स्थान का पूर्वे देशान्तर योजन है (यदि स्थान पूर्व में हो) और पच्छिम देशान्तर 
योजन है (यदि स्थान पच्छिम में हो) । इसी देशान्तर योजना से (६०-६१ श्लोकों में 
बतलायी हुई रीति के अनुसार ग्रहों का) देशान्तर संस्कार करना चाहिये ॥६३-६५॥ 


न 





զ. शायद इसीलिए भास्कराचार्य ने रोहतक को मध्य रेखा पर नहीं लिखा हे-- 
यल्लङ्कोज्जयितीपु रोपरिकुरुक्षेत्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ | 
सुत्रं मेरुगतंवु्धेतिगदिता Հոգ रेखाभुवं ॥ 

गणिताध्याय पृष्ठ ५७ 
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विज्ञान भाष्य--निमीलन== (१) आंखों का बंद होना, (२) लुप्त होना, 
(३) चन्द्रमा के पुरे विम्ब का अंधकार में चला जाना । इसलिए निमीलन काल उस 
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समय को कहते हैं जित समय खग्रास या सम्पूण ग्रहण का आरंभ होता हे । इसको 
सम्मीलन काल भी कहते हैं । 
उन्मीलन== (१) आँखों का खोलना, (२) प्रकट होना, (३) पुण ग्रसित 
चन्द्रमा का अंधकार से बाहर निकलना। इसलिए उन्मीलन काल उस समय को 
कहते हैं जिस समय चन्द्रमा का पूर्णग्रसित बिम्ब अंधकार से बाहर निकलने 
लगता है । 
स्पर्श काल उस समय को कहते हैं जिस समय चन्द्रमा का बिम्ब अंधकार में 
घुसने लगता है अर्थात्‌ जिस समय से यथार्थ ग्रहण का आरंभ होता है । 
मोक्ष काल उस समय को कहते जिस समय चन्द्रमा का पुरा बिम्ब अंधकार 
के बाहर आ जाता है। 


चित्न १३ में र रवि का केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र और छ पृथ्वी की छाया की 

नोक है । चन्द्रकक्षा में चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है । जब चन्द्रमा का केन्द्र 
चन्द्रकक्षा के उस विन्दु पर पहुंचता है जहाँ १ लिखा हुआ है तब चन्द्र बिम्ब पृथ्वी- 
की छाया को स्पर्श करता है, इसलिए चन्द्रमा की यह स्थिति ग्रहण के समय स्पशं 
काल की स्थिति है । इसी समय चन्द्र बिम्ब अंधकार में प्रवेश करता हुआ देख पड़ता 
है । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुंचता है जो २ अंक से सूचित किया गया है तब 
उसका पुरा बिम्ब अंधकार में हो जाता हे । यह सम्मीलन काल अथवा निमीलन 
काल की स्थिति है । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुंचता है जो ३ अंक से प्रकट 
किया गया है तब चन्द्रमा अंधकार से बाहर निकलने को होता है | यही ԿՎ 
काल की स्थिति है। और जब चन्द्रमा का पूरा बिम्ब अंधकार के बाहर निकल 
आता है जैसा कि ४ अंक से प्रकट किया गया है तब मोक्ष काल की स्थिति होती है । 


इन चार घटनाओं में से कोई घटना आकाश में जिस समय होती है उसी 

समय” भूतल पर भी देख पड़ती हे । परन्तु भूतल के सब स्थानों में सूर्योदय या 
मध्याह्न जिससे ՎԹԱՐ सुगमतापुर्वेक शुद्ध की जा सकती हैं, एक ही समय नहीं 
होता जैसा कि ६०-६१ श्लोकों -के विज्ञान-भाष्य में देशान्तर की परिभाषा बतलाते 
हुए सिद्ध किया गया है, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानों की घड़ियों में किसी घटना के 
देखने का समय भिन्न होता है। मध्य रेखा से पूर्व के स्थानों की घड़ियाँ मध्य रेखा 


१. यदि प्रकाश की गति का भी विचार किया जाय तो यह कहना अधिक शुद्ध 
होगा कि चन्द्रमा की कोई घटना भूतल पर सवा सेकंड पीछे देख पड़ती है । 
Հ. समय जानने के यंत्र । 
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की घड़ी से देशान्तर काल के समान आगे रहती हैं क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले होता 
है । इसलिए यहाँ जिस समय ग्रहण देख पड़ेगा वह मध्य रेखा के समथ से अधिक 
होगा और पच्छिम के स्थानों में कम । मध्य रेखा पर जिस समय ग्रहण देख पड़ता 
है वही गणित करने पर भी निकलता है । इसलिए गणित से यहु जान कर कि मध्य 
रेखा पर कोन घटना कब देख पड़ेगी ओर अपने स्थान की घड़ी के अनुसार कब देख 
पड़ती है, यह सहज ही जाना जा सकता है किं इन दोनों स्थानों के स्थानीय कालों 
में क्या अन्तर है । यही अन्तर अपने स्थान का देशान्तर काल कहलाता है । 

देशान्तर काल जानने के लिए उन्मीलन काल की स्थिति जानने की चर्चा 
पहले की गयी है। इसका कारण यह है कि उस समय चंद्रमा अंधकार से बाहर 
निकलने को होता है, भूतल पर भी अंधकार छाया रहता है इसलिए ज्यों ही चंद्र 
बिम्ब प्रकाश में आने लगता है त्यों ही պան देख पड़ता है और समय 
जानने में बहुत अशुद्धि नहीं होती | सम्मीलन काल के समय चन्द्रमा किस समय 
अंधकार में पूरा प्रवेश करता है यह जानने में कुछ कठिनाई होती है इसलिए इससे 
देशान्तर काल निकालने में कुछ अशुद्धि हो सकती है । स्पर्श काल और मोक्ष काल 
के समय तो कई पल तक यह पता नहीं लग सकता है कि यथार्थं घटना किस समय 
हुई, इसलिए देशान्तर काल निकालने के लिए इनसे काम नहीं लिया जाता | 

देशान्तर काल से देशान्तर योजन कैसे जाना जाता है यह ६०-६१ արն 
के विज्ञान भाष्य से समझना चाहिये । यह बात तो स्पष्ट है कि सूर्य ६० घड़ी में 
पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है जिसमे किसी स्थान की स्फुट परिधि के चारों ओर 
वह ६० घड़ी में घूम आता है, इसलिए किसी स्थान के देशान्तर काल में स्फुट 
परिधि का वह खंड पुरा होगा जो उस स्थान से मध्यरेखा का अन्तर है । त्रैराशिक 
द्वारा इसे यों प्रकट करते हैं :-- 


६० घड़ी : देशान्तर घड़ी :: स्फुट परिधि : देशान्तर योजन | 
यहाँ देशान्तर जानने की कुछ अन्य रीतियों की चर्चा संक्षेप में करना 


आवश्यक है । | 
देशान्तर जानने की रीतियां :--एक रीति तो ऊपर लिखी जा चुकी 


है। यह बहुत पुरानी रीति है और जब आजकल की तरह सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण 
नहीं हुआ था तब इससे बढ़कर कोई दूसरी रीति हो भी नहीं सकती थी । आजकल 
जितनी रीतियाँ प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश इसी के रूपान्तर हैं, यदि कुछ अन्तर 
है तो यह कि आजकल ग्रहण इत्यादि आकाशीय घटनाओं के होने के समय का सुक्ष्म 
ज्ञान किया जा सकता है जिससे देशान्तर काल जहाँ तक संभव है बहुत सूक्ष्मतापुर्वक 
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है, इसका कारण यह है कि कोरी आँख से अथवा दूरवीक्षण यंत्र से यह ठीक-ठीक 
नहीं देखा जा सकता कि चन्द्र ग्रहण का उत्मीलन अथवा सम्मीलन किस क्षण से 
आरम्भ हो जाता है । यदि पास ही पास के दो दर्शक अपनी अपनी घड़ी लेकर यह 
देखने बैठें कि सम्मीलन किस समय आरम्भ होता है ओर चुपके से उस समयको 
लिख लें जिस समय प्रत्येक को सम्मीलन देख पड़े तो देखा जाता है कि उन दोनों के 
देखे हुए कालों में दो-तीन मिनट का अन्तर होता है । शायद यही कारण है जिससे 
उज्जैन, कुरुक्षेत्र और रोहतक के देशान्तरों में दो तीन मिनट का अन्तर है यद्यपि यह 
६२वें श्लोक में एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर अर्थात्‌ भूमध्य रेखा पर बतलाये गये 
हुँ । नीचे ग्रीनविच से इन स्थानों के देशान्तरों की तुलना की जाती है :— 


नगर ग्रीनविच से देशान्तर उज्जैन से देशान्तर उज्जेन से देशान्तर 


~ (कोणात्मक) (कालात्मक) 
उज्जैन * ७५०४६१६” पूर्व घड़ी पल विपल मिनट सेकंड : 
कुरुक्षेत्र ७६०२०” ,, ००३३/५४”पूवे ० ५ ३६ (२ १५०६) 
रोहतक ३६०३५7 ,, ००४८५४४ ,, ० ८ ८ (३ १५.६) 
काशी 6८३०३४” ,, ७०१६६५८” ५; զ १२ ५० (२६ ८) 


इन अंकों से सिद्ध है कि चंद्रग्रहण से देशान्तर जानने की रीति में दो तीन मिनट 
का अन्तर हो सकता है । 


दुसरी रीति--जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उसमें 

ग्रहेण लगता है इसी प्रकार वृहस्पति के चारों ओर भी ४, ५ पिंड परिक्रमा करते हुए 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे जाते हैं । यह बृहस्पति के चन्द्रमा कहलाते हैं । जब यह बृहस्पति 
की छाया में घुसते हैं तो इनमें भी ग्रहण लगता है । वृहस्पति के चन्द्रमा बहुत छोटे 
हैं और इनके परिक्रमण काल भी छोटे हैं इसलिए इनमें ग्रहण जल्दी-जल्दी लगते 
हूँ । ग्रहण के कारण इनके छिपने और प्रकट होने का समय ग्रीनविच काल के अनुसार 
नाविक पंचांगों में ( \५६।०३] 8118180 ) दिया रहता है । इसलिए यदि किसी 
स्थान में उसके स्थानीय काल के अनुसार वृहस्पति के चन्द्रमा के छिपने या प्रकट होने 


१. Godfray’s Treatise on Astronomy. Sixth edition, page 261. 

२. Indian Chronology, page 60. 

३. Imperial Gazetteer of India, 

४. भारत भ्रमण (मकरंद सारिणी में काशी का देशान्तर ६६ पल दिया है 
जो ऊपर के मान से ४ पल कम है) । 
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का समय देखा जाय तो नाविक पंचांग में दिये हुए समय से जो अन्तर होता है वही 
उस स्थान का ग्रीनविच से देशान्तर है । परन्तु यह रीति भी ऊपर कही हुई रीति की 
तरह स्थूल है क्योंकि वृहस्पति के चंद्रमा के छिपने या प्रकट होने का क्षण निश्चित 
रूप से दूरवीक्षण से भी नहीं जाना जा सकता परन्तु इसमें उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जितनी पहली रीति में होती है । 

तीसरी रीति--टूटनेवाले तारों के प्रकट होने और लुप्त होने के क्षण को 
भिन्न-भिन्न स्थानों के स्थानीय कालों से तुलना करने पर देशान्तर सुक्ष्मतापूर्वक 
जाना जा सकता है यदि तारों के टूटने के समय का निश्चय पहले से हो सके और 
उनके पहचानने में कोई गड़बड़ न हो । 

चौथी रीति: विद्यत द्वारा समाचार भेज कर देशान्तर जानना--यदि 
दो स्थानों का एक दूसरे से ऐसा सम्बन्ध हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत्‌ 
द्वारा समाचार भेजा जा सके तो इन दोनों स्थानों का देशान्तर सहज ही जाना जा 
सकता है क्योंकि विद्युत्‌ समाचार के पहुँचने में इतना कम समय लगता है कि उससे 
जो अशुद्धि हो सकती है वह नहीं के समान है । 

मान लीजिए काशी से लखनऊ का देशान्तर जानना है। दोनों नगरों के 
दर्शकों को एक ही प्रकार की घड़ी रखनी चाहिये, जैसे यदि एक की घड़ी सावन काल 
बतलाती हो तो दूसरे की घड़ी भी सावन काल बतलाती हो । दोनों घड़ियों को अपने 
अपने यहाँ के स्थानीय काल से मिला लेना चाहिये जिससे प्रत्येक घड़ी अपने यहाँ का 
स्थानीय काल शुद्धतापुर्वंक बतला सके । काशी लखनऊ से पूर्व है इसलिए काशी का 
स्थानीय काल लखनऊ के स्थानीय काल से आगे रहेगा और इन दोनों में जितना 
अन्तर होगा वही काशी से लखनऊ का देशान्तर है । जिस समय काशी को घड़ी में 
“स समय हो उसी समय काशी से विद्युत्‌ संकेत किया जाय । जिस समय यह संकेत 
लखनऊ पहुँचे उसी समय लखनऊ की घड़ी में समय देख लिया जाय । यदि इस घड़ी 
में 'स२ समथ हो और यह मान लिया जाय कि लखनऊ में संकेत उसी क्षण पहुँचा 
है जिस क्षण काशी से भेजा गया है तो काशी से लखनऊ का देशान्तर «. नीचे 
लिखे समीकरण सै सिद्ध होगा :-- 
| द१=स१ “सर र 

परन्तु इस समीकरण से देशान्तर का जो मान निकलेगा वह यथार्थ देशान्तर 
से कुछ कम होया क्योंकि काशी से लखनऊ तक विद्युत्‌ संकेत के पहुँचने में कुछ न 
कुछ समय अवश्य लगता हे է यदि इस समय का मान 'य' हो और काशी से लखनऊ 
का यथार्थं देशान्तर 'द' हो तो पुर्वोक्त समीकरण का रूप यह होगा :--- 

दन्न[सद तय) -सर्न्दबर्ाय (१) 


मध्यमाधिकार ७१ 


क्योंकि जिस समय लखनऊ में समाचार पहुंचेगा उस समय काशी में 
स. +य' समय होगा। 'य' का मान जानने के लिए लखनऊ से काशी को संकेत 
भेजकर दोनों के स्थानीय काल फिर जानना चाहिए। मान लीजिए लखनऊ से जिस 
समय संकेत भेजा गया उस समय लखनऊ की घड़ी में Կ समय था और जिस 
समय संकेत काशी पहुँचा उस समय काशी की घड़ी में 'सा4 समय था, और यदि 
मान लिया जाय कि संकेत के पहुँचने में कुछ समय नहीं लगता तो इन दोनों का 
अन्तर दर लखनऊ का देशान्तर होगा जिसका रूप यह है :-- 

दन =सा१ सार 

परन्तु दर का मान यथार्थ से कुछ अधिक होगा क्योंकि संकेत के पहुँचने में 
कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है जो 'य' के समान फिर होगा इसलिए यथार्थ 
देशान्तर 


द==सा१ ¬ 'सार+-य)=(सा१ साऽ >य) जल्‍द, -य (२) 
(१) और (२! समीकरणों के समान पक्षों को जोड़ने से 
२ दऱ्न्मदद जद. 
अथवा द== աա | (२) 


जिसका अर्थ यह हुआ कि काशी से लखनऊ संकेत भेजने से जो देशान्तर 
काल आवे उसको उस देशान्तर काल में जोड़ दो जो लखनऊ से काशी उलटा संकेत 
भेजने से ज्ञात हो । फिर दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो यथार्थ देशान्तर काल 
ज्ञात हो जायगा । देशान्तर जानने की और भी कई रीतियाँ हैं जो जहाज़वालों के 
काम की होती हैं और जिनमें नाविक पंचांग से अथवा ग्रीनविच से मिली हुई घड़ी से 
सहायता लेनी पड़ती है; इसलिए इस स्थान पर उनका वणन नहीं किया जाता है । 
वारप्रदृत्ति: प्राग्देशे क्षपार्घेऽभ्यघिके भवेत्‌ । 
स्ददेशान्तरनाडीभिः पश्चादूने विनिदिशेत्‌ ॥६६॥ 


अनुवाद--(६६; जो स्थान मध्य रेखा से पूर्व दिशा में हें वहाँ वार की 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ दिन का आरम्भ उस स्थान की अद्ध रात्रि से उतने समय पीछे होती 
है जितना उस स्थान का देशान्तर काल हैं । मध्य रेखा के पच्छिम के स्थान में उस 
स्थान की अद्धरात्रि से उतने समय पहले ही वार की प्रवृत्ति हो जाती है जितना इस 
स्थान का देशान्तर काल है । 

विज्ञान ՎՐՎ--« नियम के अनुसार काशी में जो उज्जैन से अथवा 
भारतवर्ष की मध्य रेखा से ७३ पल पूर्व है, वार की प्रबृत्ति उस समय होती है जब 


७२ सूर्य सिद्धान्त 


काशी में स्थानीय काल के अनुसार रात को १२ बजकर ७३ पल अर्थात्‌ १२ बजकर 
२६ मिनट १२ सेकंड होता है, और बम्बई में जो उज्जैन से कोई २६ पल पच्छिम 
है वार की प्रवृत्ति १२ बजे रात से कोई २६ पल अथवा ११ मिनट ३६ सेकंड पहले 
ही हो जाती है । इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय भारतवर्ष की मध्य रेखा पर 
अद्धंरात्रि होती है उसी समय भारत के अन्य स्थानों में भी वारःप्रवृत्ति समझनी 
चाहिए । इसलिए ग्रहों का जो स्थान लंका या उज्जैन की अरद्धरात्रि के समय गणित 
से सिद्ध होता है वह अन्य स्थानों में उस समय होता है जिस समय वहाँ वार-प्रवत्ति 
होती है । इसीलिए यदि किसी स्थान की अद्धंरात्रि के समय का ग्रह निकालना हो तो 
देशान्तर-फल घटाना या जोड़ना चाहिये | 


यह मत सूर्य सिद्धान्त का है कि वार-प्रवृत्ति उज्जैन को अद्धरात्रि के समय 
सब स्थानों में होती պաա भास्कराचार्य इत्यादि आचार्यो ने वार-प्रवृत्ति 
उस समय से माना है जिस समय लंका में सूर्योदय होता है क्योंकि इनके मत से सृष्टि 
का आरम्भ उस समय से हुआ जिस समय लंका में पहले पहल सूर्यं देख पड़ा था 
और इसी समय पहले दिन का भी आरम्भ हुआ था । आजकल यही नियम साधारणतः 
प्रचलित भी है, हाँ वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी  अद्धंरात्रि से ही वार की प्रवृत्ति 
मानते हैं और कम से कम धार्मिक कृत्यों के लिए दिन में वही तिथि मानते हैं जो 
पिछली आधी रात के समय वर्तमान रहती है, इसलिए इनकी एकादशी प्रायः द्वादशी 
के दिन होती है । अधिकांश पंचांगों में भी ग्रह स्पष्ट अद्धरात्रि के समयका ही 
दिया रहता है । 


इन दोनों मतों में अद्ध रात्रि से वारःप्रवृत्ति का मानना अधिक सरल और 
व्यापक है । एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर स्थित जितने स्थान हैं सब जगह अद्ध 
रात्रि या मध्याह्ल सदा युगपद्‌ होती है परन्तु सूर्योदय वर्ष में दो दिनों को छोड़कर 
कभी एकसाथ नहीं होता। सूर्योदय सूर्य की क्रान्ति और स्थानों के अक्षांश के 
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զ. जगति तमोभूतेऽस्मिन्‌ सृष्ट्यादौ भास्करादिभिः सृष्टः | 
यस्याहिनिप्रवृत्तिदिनवारोऽरकोदयात्‌ तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त ~ मध्यमाधिकार | 
Հ. लङ्कानगर्य्यामुदयाच्च भानोस्तस्येव वारे प्रथमं | 
मधोःकितादेदिन मास वर्ष युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्तिः ॥१५॥। 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ७ 
३. माधुरी, खंड २ संख्या ४ पृष्ठ ४३७ । 


सध्यमाँधचकार Հ 


अनुसार कुछ आगे पीछे होता है जिसकी व्याख्या तीसरे अध्याय में की जायगी । फिर 
पूरब पच्छिम के देशों में देशान्तर संस्कार के कारण भी सूर्योदय काल में बहुत अंतर 
पड़ जाता है । इन सब कारणों से वार-प्रवुत्ति कभी-कभी सूर्योदय के घंटे भर पीछे 
या पहले ही हो जाती है जो बहुत पेचदार है । परन्तु यदि आधी रात से वार-प्रवृत्ति 
मानी जाय तो सूर्य की क्रान्ति ओर स्थानों के अक्षांश के कारण कोई भेद नहीं पड़ 
सकता । हाँ देशान्तर संस्कार फिर भी करना पड़ेगा परन्तु इससे भी वार-प्रवृत्ति 
रात में ही हो जायगी जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकता । लोक व्यवहार में भी 
किसी दिन की प्रातः, संध्या अथवा यात्रा सूर्योदय के पहले ही की जाती है जिससे 
जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदय के दो तीन घड़ी पहले से ही दिन का आरम्भ 
मान लिया जाता है । इस विषय पर धमं सिंधु", निर्णय सिंधु इत्यादि ग्रन्थों में बहुत 
चर्चा की गयी है। 


आजकल यूरोपीय देशों में आधी रात से ही तारीख बदलती है तथा दिन का 
आरम्भ माना जाता है, इसीलिए अंगरेजी तारीखे भी आधी रात से ही बदलती हैं। 
इससे बहुत से लोग यह समझते हैं कि आधी रात से वार की प्रवृत्ति मानना अंग्रेजी 
मत है, परन्तु यह भूल है | हमारे यहाँ भी आधी रात से वार-्प्रवृत्ति मानने का 
नियम 8 | 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि ԹՈ स्थान की अद्ध रात्रि के समय 
किसी ग्रह का मध्यम स्थान क्या होता है और कैसे जाना जाता है ! अगले श्लोक में 
यह बतलाया जा रहा है कि मध्य रात्रि के सिवा दिन के किसी अन्य समय में मध्यम 
ग्रह निकालना हो तो कया करना चाहिये । 


इष्टनाडीगुणा भुक्तिष्षष्ट्या भक्ता कलादिकः । 
गते शोध्यो युते गम्ये ग्रहस्तात्कालिको भवेत्‌ ԱՀՏԱ 


अनुवाद (यदि मध्य रात्रि के सिवा किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह 
जानना हो तो) इष्ट घड़ी को अर्थात्‌ मध्य रात्रि से जितनी घड़ी पहले या पीछे का 
समय हो उस घड़ी को ग्रह की दैनिक मध्यम गति से (जो कलाओं में लिखना सुविधा- 
जनक होता है) गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो । जो लब्धि आवे उसे 
अद्ध रात्रि के मध्यम ग्रह में से घटा दो यदि इष्ट काल मध्य रात्रि से पहले ही बीत 





कि ड्डा न्या 


१. सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ घटिकात्रयं प्रातः संध्या, सूर्यास्तोत्तरं घटिकात्नयं ԿՎ 
संध्या । धर्म सिंधु, प्रथम परिच्छेद पृष्ठ २ निर्णयसागर प्रेस का छपा (शक १८२६) 


७४ सूर्य सिद्धान्त 


जाय और जोड़ दो यदि इष्ट काल मध्य रात्रि से पीछे आवे । ऐसा करने से ग्रहका 
तात्कालिक स्थान निकल आवेगा ! 11६७ 
विज्ञान भाष्य--यह स्पष्ट है कि ग्रह का मध्यम स्थान अद्ध॑ रात्रि के समय 
जो कुछ होता है वह अन्य समय नहीं रहता क्योंकि ग्रह निरंतर चलते रहते हैं । 
इसलिए अद्धं रात्रि के पहले या पीछे किसी इष्ट समय में किसी ग्रह का मध्यम स्थान 
जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय में ग्रह कितना हट जायगा | 
यह बात त्रैराशिक से सहज ही जानी जा सकती है-- 
६० घड़ी : इष्ट घड़ी :: दैनिक गति : इष्ट घड़ी में गति 
इष्ट घड़ी > दैनिक गति 
६० घड़ी 
इसलिए अभीष्ट काल की ग्रह की स्थिति 
इष्ट घड़ी-+ दैनिक गति 
६० घडी 
यदि इष्ट काल अद्ध रात्रि के पहले हो तो ऋण का चिह्न रखना चाहिये और 
पीछे हो तो धन का चिह्न । 


यह इतना स्पष्ट है कि उदाहरण देकर पुस्तक का आकार बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


इष्ट घड़ी में गति= 


«323 रात्रि की स्थिति~- 


भचक्रलिष्ताशीत्यंशः परमं दक्षिणोत्तरम्‌ । 
विक्षिप्यते ՀՎԵՎ स्वक्रान्त्यंशादनुष्णगुः ॥। ६८॥। 
तन्नवांशं हिगुणितं जीवस्त्रिगुणितं कुजः | 
बुधशुक्रा्कजाः पारतेविक्षिप्यन्ते चतुर्गुणे ॥६&॥ 
एवं Խա रसार्कार्का दशाहताः | 
चन्द्रादीनां क्रमादेषां मध्यविक्षेषलतिष्तिकाः ।।७०॥ 


अतुवाद--(६८) अपने पात के कारण चन्द्रमा अपने पासवाले क्रान्ति वृत्त 
के विन्दु से अधिक से अधिक २५० कला उत्तर या दक्षिण हट जाता है । (६४) 
इसका भाग वृहस्पति, Հ भाग अथवा इ भाग मंगल और ई भाग बुध, शुक्र और 
शनि अपने अपने पातों के द्वारा हट जते हैं। (७०) इस प्रकार चंद्रादि छः ग्रहों 
(चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और शनि) के मध्यम विक्षेप २७०, ६०, १२०, 
- ६०, १२०, १२० कलाएं क्रम से हैं । ॥६८-७०॥ 

विज्ञान भाष्य--पिछले ३३ वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में चंद्रमा के पात 
का वर्णन है। चित्र ४ में चंद्र कक्षा और क्रान्ति वृत्त एक दूसरे को काटते हुए 
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दिखलाये गये है | जिस समय चन्द्रमा अपने पात पर रहता है उस समय यह क्रान्ति 
वृत्त पर देख पड़ता है, अत्य समय यह क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण कुछ हटा 
हुआ देख पड़ता है | किस समय कितना हटा रहता है यह गणित से सहज ही जाना 
जा सकता है। जिस समय चंद्रमा पात से ६०? आगे या पीछे रहता है उस समय 
कान्ति वृत्त से परम अंतर पर होता है । चित्न ४ में यह परम अंतर चासा या चस से 
सूचित होता है। इसी को चंद्रमा का परम विक्षेप कहते हैं । इसी तरह अन्य ग्रह भी 
क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण हट जाते हैं जिनके मध्यम विक्षेप ६६-७० श्लोकों में 
दिये हुए हैं। ग्रहों के विक्षेप और पातों में बहुत घना सम्बन्ध है इसीलिए हमारे 
प्राचीन आचार्यो का विचार था कि पात ही ग्रहों को उत्तरया दक्षिण ढकेल 
देते हैं । 


 -- ग्रहों के परम विक्षेप सब आचार्यो के मत से एक से नहीं हैं। आजकल सूक्ष्म 
यंत्रों के द्वारा जो जानकारी हुई है वह हमारे किसी ग्रन्थ के मानों से नहीं मिलती । 
तुलना के लिए परम विक्षेपों की तालिका नीचे दी जाती हैः-- 


सूर्य "ब्राह्म-स्फुट ՅՅ सिद्धान्त श्टालमी “आधुनिक 
सिद्धान्त सिद्धान्त, सिद्धान्त सिद्धान्त दर्पण 


शिरोमणि 
चंद्र. ४०३०' ४०३०' ४१३० ५०६०” ४५९० ४९८४२ 
मंगल १०३०' १९५० १९४६ १०५१०” զօ, १९५११” 
बुध २००! २०३२ २०१८ २९४४०” ७९० ७००११०” 
गुरु १००' १११६ १०१४ १९१८० १०३०' १९१८४२ 
शुक्र २०० २०१६' २०१० २०१८०” ३०३०' ३०२३१३७ ` 


शनि २९० २०१० २९१० २०२६०” २१०३० २०२६३६” 

- ब्राह्म-स्फुट सिद्धान्त पृष्ठ ७३, ११२ | 

« सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १७५, २१२ । 

. महासिद्धान्त स्पष्टाधिकार श्लोक ՀՏ, 

. सिद्धान्त दर्पण पृष्ट ३१, श्लोक ३२-३३, योगेश चन्दराय द्वारा सम्पादित 
और कलकत्ते से १८८४८ ई० में प्रकाशित | 

. भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३२४ 

Հ. Sir Robert Ball's Spherical Astronomy. օք 491. . 
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७६ सूर्यं सिद्धान्त 


ऊपर की तालिका से देख पड़ेगा कि बुध और शुक्र के मध्य विक्षेपों के 
आँधुनिक मानों और सिद्धान्तो में दिये हुए मानों में बहुत अंतर है । इसका कारण यह 
है कि आधुनिक विक्षेप मान रविकेन्द्रगत (1211008011) हैं अर्थात्‌ वह हैं जो सूर्य के 
केन्द्र से देख पड़ते हैं और हमारे सिद्धान्तों के मान भृकेन्द्रगत (8200611110) हैं अर्थात्‌ 
बह हैं जो पृथ्वी के केन्द्र से देखने पर जान पड़ते हैं। दर्शक के स्थानों की भिन्नता के 
कारण उन ग्रहों के विक्षेपों में बहुत अंतर नहीं पड़ता जो सूर्य से दूर हैं। परन्तु सूय 
के पास वाले ग्रह बुध और शुक्र के विक्षेपों में बहुत अंतर पड़ जाता है जो नीचे के 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा :-- 


~ 
՛ կ 


Վ 
चित्र--१४ 

दिये हुए चित्र १४ में र रवि का केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र प र पा क्रान्तिवृत्त और 
ब र बा बुध कक्षा हैं। र से देखने पर बुध कक्षा क्रान्तिवृत्त से ब रप याबारपा 
कोण बनाती है जो आधुनिक मत से ७००'१०” है । परन्तु पृथ्वी के केन्द्र प से देखने 
पर बुध कक्षा ब प र कोण बनाती हुई जान पड़ती है जिसका मानब रप कोण से 
कहीं कम हैं क्योंकि प ब (बुध से पृथ्वी का माध्यम अंतर) यदि १ है तो ब र (सूर्य 
से बुध का माध्यम अंतर) केवल '३८७१ है । त्रिकोणमिति से ब प र कोणिका मान 
सहज ही निकल सकता है क्योंकि किसी त्रिभुज सामने के कोण को ज्या से भाग देने 
पर लब्धि समान होती है । इसलिए-- 

ԱՀՀ ज्या<बरप 


बर s ՞Պ ՎՀ 
बर 
अथवा ज्या ८ बपर == पक >ज्या<ब र प 


"३५१७ 
जा १८ ज्या ७००१० 


= ३५७१ > .१२१६ 
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यह आधुनिक मत से बुध का भुकेन्द्रगत मध्यम विक्षेप है जो सिद्धान्त 
शिरोमणि के मध्यम विक्षेप से १०” अधिक है । सिद्धान्त दपंण के मात आधुनिक मत 
से बहुत मिलते हैं । 

इसी प्रकार शुक्र का ( रविकेन्द्रगत ) मध्यम विक्षेप ३०२३०३७० और सूर्य 
से मध्यम अंतर .७२३३ है जब कि पृथ्वी का १ है, इसलिए यदि चित्र १४ में ब, बा 
की जगह शु, शू रखकर शु शु को शुक्र की कक्षा मान ली जाय तो पहले की नांई 
सम्बन्ध यह होगा-- 


` 





ज्या < शुप र == | ०८ ज्या ३०२३१ ३७” 
"७२२२३ > .०५६२ 
= .०४२९द 
..<शुपर=२ ५७” 
जो सिद्धान्त शिरोमणि के २०१६” से ११” अधिक और सिद्धान्त «ԿՀ 
२०२८ से केवल १ कम है । 
इससे प्रकट है किं हमारे पुराने आचार्यो के अनुसार बुध, शुक्र के मध्यम 
विक्षेप आधूनिक मानों से केवल १० या ११ कला कम हैं जो उस समय की स्थिति 
को देखते हुए बहुत सूक्ष्म हैं । 


द्वितीय अध्याय 
स्पष्टाधिकार 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १-११ श्लोक--शीघ्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की अदृश्य 
मुतियाँ ग्रहों की गति में कैसी भिन्नता उत्पन्न करती हैं । १२-१३ श्लोक--पग्रहों की 
आठ प्रकार को गतियों के नाम । १४ श्लोक--गणितसिद्ध और प्रत्यक्ष देखे हुए ग्रह 
के स्थानों की तुल्यता के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता | १५-१६ श्लोक--- 
समकोण के २४ खंडों की ज्या जानने की रीति। १७-२१ श्लोक--किस खंड की 
ज्या क्या होती है, इसकी सारिणी । ՀՀ श्लोक का पराद्धं--उत्क्रम ज्या जानने 
की रीति। २३-२७ श्लोक--किस खंड की उत्क्रम ज्या क्या होती है, इसकी 
सारिणी.1 २८ श्लोक--परम विक्षेप की ज्या से क्रान्ति जानने का गुर । २६-३० 
इलोक--मन्द केन्द्र से भुज ज्या और कोटि ज्या बनाना । ३१-३२ श्लोक--सारिणी 
में दिये हुए कोण खंडों के सिवा अन्य कोण की ज्या अनुपात से जानने की रीति । 
३३ शलोक--ज्या ज्ञात हो तो धनु या कोण केसे जाना जाय? ३४-३५ एलोक--सातों 
ग्रहों की मंद-परिधि के मान विषम और सम पदों में क्या होते हे ? ३६-३७ एलोक--- 
पाँच ग्रहों की शीघ्र परिधि के मान विषम और ՈՎ में क्या होते हैं। ३८ 
शलोक--पद के बीच में किसी बिन्दु पर मंद तथा शीघ्र परिधि का क्या परिमाण 
होता है । ३६ श्लोक--मन्द फल जानने का नियम | ४०-४१ का पुर्वाद्ध--शीत्रकर्ण 
जानने का नियम । ४१ श्लोक का «ՎԱՅ-ՉՀ श्लोक--शीघत्र फल जानने की 
रीति । 93-99 श्लोक--पग्रहों का स्पष्ट स्थान जानने के लिए मंदफल और शीघ्रफल 
का संस्कार कैसे किया जाय । ४५ इलोक-- मेषादि केन्द्र में मंदफल या शीघ्र फल 
जोड़ना चाहिये और तुलादि केन्द्र में घटाना चाहिये । ४६ श्लोक--भुजान्तर संस्कार की 
आवश्यकता । ४७-४६ श्लोक - ग्रहों की मध्यगति से मन्द स्पष्टगति जानने की रीति । 
५०-५१ श्लोक--मन्दस्पष्टगति से स्पष्ट गति जानने की रीति; वक्र गति कब होती हैं । 
५२ श्लोक--वक़ गति का कारण | ५३-५४ श्लोक--भोमादि पांच ग्रह शीघ्रोच्च से 
कितनी दूरी पर वक्री होते हैं और कहाँ पहुँच कर वक्र गति को त्यागते हैं। ५४ 
श्लोक--शीघ्रपरिधि के भिन्न-भिन्न परिमाण के कारण वक्रगति भिन्न-भिन्न अंतर 
पर होती हे । ५६-५७ श्लोक--ग्रहों का विक्षेप जानने का नियम | ५८ श्लोक-- ग्रहों 
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की स्पष्ट क्रान्ति जानने का नियम । ५६ श्लोक-ग्रहों की अहोराति का मान जानने 
का नियम । ६० श्लोक--द्युज्या जानने को रीति լ ६१--क्षितिज्या और चर ज्या 
जानने की रीति । ६२-६३ श्लोक--चर ज्या के धनु से दिन और रात का परिमाण 
जानने का नियम । ६४ श्लोक--नक्षत्न और तिथि के मान तथा यह जानने की रीति 
कि ग्रह किस नक्षत्र में है। ६४ श्लोक--योग जानने की रीति । ६६ श्लोक-- तिथि 
जानने की रीति । ६७ एलोक--चार स्थिर कारणों के नाम और उनके समय । ६८ 
श्लोक--सात चर करण महीने में कितने फेरे करते हैं। ६६ श्लोक--आधी तिथि एक 
करण के समान होती है । | 

मध्यमाधिकार नामक पहले अध्याय में मध्यम गति के अनुसार ग्रहों के स्थान 
जानने की रीति बतलायी गयी है । परन्तु इस रीति से ग्रह का जो स्थान मालूम 
होता है वह उससे बहुत भिन्न होता है जहाँ ग्रह प्रत्यक्ष देख पड़ता है । इस भिन्नता 
को मिटाने के लिए कुछ संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है । इस अध्याय में 
यह बतलाया गया है कि यह संस्कार कैसे किये जाते हैं। इन संस्कारों से ग्रहों का 
स्थात गणित से भी वही आता है जो स्पष्ट आकाश में देख पड़ता है। इसलिए इस 


अध्याय का नास स्पष्टाधिकार रखा गया | 
अदृश्यरूपा; कालस्य मुतँयो भगणाथिताः | 


शीघ्रमच्दोच्चपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥१॥ 

तद्वातरश्सिभिनँद्धास्तस्सव्धेतरपाणिभिः | 

प्राकपश्चादपक्रृष्यन्ते यथासन्त स्वदिङमुखमु ԱՀԱ 

प्रवहाख्यो मरत्तांस्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत्‌ । 

पुर्वापरापकृष्टास्ते गतीर्यान्ति प्रथग्विधा: ।।३॥ 

ग्रहात्प्राग्मगणाधंस्थ: प्राङ्सुख्नं कर्षति ग्रहस्‌ | 

उच्चसंज्ञोऽपरार्धेस्थस्तद्ृत्पश्चान्मुखं ग्रहम्‌ Աջի 

स्वोच्चापकृष्टा भगणात्प्राङसुखं यान्ति यद्ग्रहाः | 

ՀԱՎ घनसिश्युक्तमुणं पश्चान्मुखेषु Վ ॥५॥ 

अनुवाद--(१) शीघ्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की मूर्तियां जो 

आंख से देखी नहीं जा सकतीं और जो स्वयम्‌ क्रान्तिवृत्त पर चक्कर लगाती हैं 
ग्रहों की गति के कारण हुँ । (२) यह मूर्तियां अपने दाहिने और बायें हाथों से यदि 
(ग्रहों से) पूरब हुई तो पुरब की ओर और पच्छिम हुईं तो पच्छिम को ओर जैसी 
दुरी हो उसके अनुसार ग्रहों को जो उन (मूर्तियों) से वायु रूपी रस्सियों से बंधे हुए 
हैं अपनी ओर खींच लेती हैं । (३) प्रवह नामक वायु भी इन ग्रहों को इनके उच्चों 
की ओर «ԳՅ देती है । इसी कारण पुरब या पच्छिम की ओर खिचे हुए ग्रहों की 
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զետ में भिन्तता हो जाती है । (४) यदि ग्रह का उच्च ग्रह से पुरब हो और ६ 
राशि या १८०° से अधिक दूर न हो तो वह ग्रह को मध्यम स्थान से पूरब की 
ओर खींच लेता है, परन्तु यदि १५०० से अधिक दूर हो तो (ग्रह से पच्छिम होने 
के कारण) वह ग्रह को पच्छिम की ओर खींच लेता है । (4) अपने-अपने उच्चों से 
खिचे हुए ग्रह मध्यम स्थान से जितना पुरब की ओर बढ़े रहते हैं उतवा (मध्यम 
स्थात में) जोड़ने से तथा जितना पच्छिम की ओर पिछड़े रहते हैं उतना (मध्यम 
स्थान में से) घटाने से स्पष्ट स्थान निकलता . है । जोड़े जानेवाले संस्कारों को धन 
संस्कार तथा घटाये जाने वाले संस्कार को ऋण संस्कार कहते हैं ॥१-५॥ 

विज्ञान भाष्य--इन पांच तथा अगले ६--११ श्लोकं में हमारे आचार्यो 
की आकर्षण सम्बन्धी कह्पनाएँ हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वह कितने सूक्ष्म निरूपण 
से काम लेते थे । वह देखते थे कि चक्कर लगाता हुआ ग्रह किसी समय ऐसे स्थान पर 
पहुँचता है जहाँ उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मंद पड़ जाती है । बस इसी को उन्होंने ग्रह 
के मन्दोच्च' का स्थान निश्चय किया था । मन्दोच्च का स्थात भी स्थिर नहीं है, वरनु 
अत्यन्त मंद गति से चल रहा है, इसलिए इसको भगणाश्रित अर्थात्‌ राशिचक्र पर चलता 
हुआ माना है। राशिचक्र में ग्रहों को साधारण गति पच्छिम से पूर्वं को होती 
है । जब ग्रह अपने मन्दोच्च पर पहुंचता है तब उसकी गति अत्यन्त मंद 
होते कै कारण मध्यम गति से कम होती है । इसलिए जब ग्रह मन्दोच्च से आगे 
बढ़ता है तब दिन भर में मध्यम गति से जहाँ पहुंचना चाहिये वहाँ न पहुंच कर पीछे 
ही रह जाता है । इस प्रकार ग्रह के मध्यम तथा स्पष्ट स्थानों में अंतर पड़ जाता 
है । यह अंतर प्रतिदिन बढ़ता जाता है और जब ग्रह मन्दोच्च से ६०” आगे (पूर्वं की 
ओर) बढ़ जाता है तब यह अंतर सबसे अधिक होता है । इसके बाद यह अंतर कम 
होने लगता है, परन्तु ग्रह मध्यम स्थान से पीछे ही रहता है जब तक कि वह मन्दोच्च 
से १८० आगे नहीं बढ़ जाता । मन्दोच्च से १८०° पर ग्रह के मध्यम और स्पष्ट 
स्थान एक हो जाते हैं । इससे यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि जब ग्रह मन्दोच्च 
से १८०° से कम अंतर पर पूर्वं की ओर रहता है तब मन्दोच्च उसको मध्यम स्यान 
से कुछ पच्छिम की ओर जिधर वह है खींच लेता है । इसलिए मध्यम स्थान में ऋण 
संस्कार करने से ग्रह का स्पष्ट स्थान निकलता है । जैसे-जैसे ग्रह मन्दोच्च से दूर 
होता जाता है तैसे-तैसे स्पष्ट गति अधिक होती जाती है; इसलिए यह समझा 
गया कि आसन्नता के अनुसार मन्दोच्च का आकर्षण बढ़ता-घटता है । 


का क क _ नि 


զ. मन्दोच्च, शीघ्रोच्च और पात की कुछ चर्चा 'विज्ञान' भाग १६ पृष्ठ 
१८७०१४१ में अथवा मध्यमाधिकार के २६-३३ श्लोकों के विज्ञान भाष्य में है । 
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जिस समय ग्रह मन्दोच्च से १८०० पर ՅԱ है उस समय उसकी गति 
अत्यन्त अधिक होती है । यही ग्रह का नीच स्थान हे । इस विन्दु से जब ग्रह आगे 
बढ़ता हे तब उसकी दैनिक स्पष्ट गति मध्यम गति से अधिक रहती है, इसलिए 
उसको मध्यम गति से जहाँ पहुंचना चाहिये उससे भी आगे बढ़ जाता है और प्रति 
दिन आगे बढ़ता जाता है । इसलिए ग्रह के मध्यम स्थान में धन संस्कार करने से 
स्पष्ट स्थान ज्ञात होता है । जब ग्रह मन्दोच्च से १८०० से आगे हो जाता है तब 
मन्दोच्च ग्रह से १५०° के भीतर पूर्वे की ओर होता है । इसलिए यहाँ भी ग्रह 
मत्दोच्च की ओर खिचा हुआ जान पड़ता है । इसी कारण यह कल्पना निश्चय हो 
गयी कि ग्रह को मन्दोच्च अपनी ओर अर्थात्‌ पूरब में हुआ तो पुरब की ओर और 
पच्छिम में हुआ तो पच्छिम की ओर खींच लेता है | 





चित्र १५ 
दिये हुए चित्र १५ में उ म नी मी सूर्य का मार्ग है। प पृथ्वी का केन्द्र है जो 
सूर्य मार्ग के केन्द्र पर नहीं है । 
सुविधा के लिए किसी ग्रह को हम दो नामों से पुकारेगे मध्यम ग्रह और 
स्पष्ट ग्रह, जिनका अंतर यह है--मध्यम ग्रह वह काल्पनिक ग्रह है जो मध्यम गति से 
राशि चक्र पर पृथ्वी-की परिक्रमा करता हुआ माता गया है और स्पष्ट ग्रह वह 
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ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है । मध्यम ग्रह की गति 
सदैव समान होती है; परन्तु स्पष्ट ग्रह की गति घटती बढ़ती रहती है । प्रतिदिन की 
स्पष्ट गतियों का औसत निकालने से जो कुछ आता है वही मध्यम गति है । इसलिए 
यह स्पष्ट है कि स्पष्ट गति मध्यम गति से कभी कम होती है और कभी अधिक । 
जब ग्रह अपने मन्दोच्च पर रहता हे तब उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त भन्द होती है। 
इस जगह मध्यम और स्पष्ट ग्रह एकसाथ होते हैं। परन्तु इसके आगे मध्यम ग्रह 
स्पष्ट ग्रह से तीव्र होने के कारण आगे बढ़ जाता है और स्पष्ट ग्रह पीछे रह जाता 
है। चित्र में म, मा मध्यम सूर्य के स्थान और स, सा स्पष्ट सूर्य के स्थान हैं । 
इसलिए सया सा का स्थान जानने के लिए म या मा के स्थान में से घटाने की 
आवश्यकता होती है । जब मध्यम सूर्य नी पर पहुंचता है अर्थात्‌ मन्दोच्च से १८०° 
आगे हो जाता है तब स्पष्ट सूर्यं भी नी पर देख पड़ता है । इस जगह स्पष्ट सूर्य की 
गति अत्यन्त अधिक होती है और वह मध्यम सूर्य से बहुत तीब्र होता है इसलिए नी 
से आगे चलकर स्पष्ट सूर्य ही मध्यम सूर्य से आगे बढ़ा रहता है। सि, सी स्पष्ट 
सूर्यं के और मि, मी मध्यम सूर्य के स्थान हैं। यहाँ भी स्पष्ट सूये उच्च की ओर 
हटा हुआ देख पड़ता है और मध्यम सूर्य से आगे है, इसलिए इसका स्थान जानने के 
लिए मध्यम सूर्य के स्थान में जोड़ने को आवश्यकता होती है । 

सूर्य और चन्द्रमा के मध्यम और स्पष्ट स्थानों को भिन्नता का कारण तो 
इतनी ही कल्पना से समझाया जा सकता है परन्तु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 
इन पाँच ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट स्थानों में और भी भिन्नता होती हे । इसलिए 
मन्दोच्च की कल्पना के साथ शीघ्रोच्च की कल्पना भी की गयी । इसकी कल्पना केसे 
हुई इसका अनुमान भास्कराचार्य जी के अनुसार यों हैं) :-- 

“जब शनि, गुरु और मंगल इन तीन ग्रहों से सूर्यं आगे रहता हे तब स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह से आगे होते हैं अर्थात्‌ सूर्यं की ओर बढे देख हुए पड़ते हैं । परन्तु जब 
इनसे सूयं पीछे रहतां है तब स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से पीछे रहते हैं अर्थात्‌ सूर्य की 
ओर पिछड़े हुए देख पड़ते हैं ।' इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना की कि इन तीनों ग्रहों 
के शीघ्रोच्च զգ के साथ रहते हैं। इसलिए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि 
इन ग्रहों को इनके शीघ्रोच्च भी जो सूर्य के समान या साथ रहते हैं खींचते हैं। यदि 
इस कल्पना को और बढ़ा दिया जाता तो सूये को ही शीघ्रोच्च अथवा इन ग्रहों का 
आकर्षक मान लेने में न्युटन का सिद्धान्त ज्ञात हो जाता | 

ऊपर मन्दोच्च और शीघ्रोच्च स्थानों की जो कल्पना की गयी है, उनकी भोर 
ग्रह कुछ खिच जाते हैं यह जानकर यह अनुमान होता ही है कि यह स्थान कुछ 

१, सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ २० 
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विशेष शक्ति रखते हैं और अदृश्य भी हैं; इसलिए इतको विशेष शक्तिमान समझने के 
कारण अदृश्य देवमूर्तियाँ कहा गया है जो अदृश्य वायु रूपी रस्सी से ग्रहों को अपनी 
ओर खींचे रहते हैं और इनको प्रवह नामक वायु भी सहायता पहुँचाती है । 

पात के बारे में पहले लिखा जा चुका है । वहाँ चन्द्रमा के पात के सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा गया है वही अन्य ग्रहों के पातो के लिए भी लागु हे । जब ग्रह 
उत्तर पात पर आता है तब क्रान्ति वृत्ति पर देख पड़ता है । जब यहाँ से आगे बढ़ता 
है तब क्रान्तिवृत्ति से उत्तर हो जाता है । जब तक वह दक्खिन पात पर अर्थात्‌ उत्तर 
पात से १८०° आगे नहीं पहुँच जाता तब तक क्रान्तिवृत्त से उत्तर ही रहता है। 
ऐसी दशा में उत्तर पात ग्रह से पच्छिम रहता है । इसीलिए भागे के ७वें श्लोक में 
यह वतलाया गया है कि ग्रह से १५०° तक पच्छिम में स्थित पात (उत्तर पात) ग्रह 
को उत्तर की ओर ढकेलता है और १५०० तक पूर्वे में स्थिति पात उसको दक्खिन 
की ओर ढक्रेलता हे | यह भी अदृश्य है और क्रान्ति वृत्त से ग्रह को उत्तर या दक्खिन की 
ओर ढकेलते हुए जान पड़ता है । इसलिए इसमें भी दैवीशक्ति मानी गयी है । परन्तु 
यथार्थ कारण यह है ।क सूर्य और ग्रहों की कक्षाएं एक ही तल में नहीं हैं, जिससे 
प्रत्येक ग्रह की कक्षा सूर्य की कक्षा को दो विन्दुओं पर काटती हुई जान पड़ती है । 

आगे के ६--११ श्लोको में यह बतलाया गया है कि जिन ग्रहों का आकार 

बड़ा है वह भारी होने के कारण अपने मन्दोच्चों, शीघ्रोच्चों इत्यादि के द्वारा कम 
खिचते हैं और जो हलके हैं वह बहुत खिचते हैं । यह अनुमान सूक्ष्म निरूपण का फल 
है और आकर्षण सिद्धान्त के बिल्कुल अनुकूल है । 

सुयं सिद्धान्त के इन्हीं आठ श्लोकों के आधार पर कुछ विद्वान यह कहते हैं 
कि आकर्षण सिद्धान्त के आविष्कारक न्यूटन नहीं कहे जा सकते वरन्‌ हमारे ही प्राचीन 
उयोतिषाचार्य हैं । निष्पक्ष भाव से विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि हमारे 
पूज्य आचार्यो ने प्रत्यक्ष देखकर अपनी कल्पना और तकं शक्ति से जितने अनुमान 
किये थे वह उस समय की दशा को देखते हुए परम सराहनीय हैं । उन्होंने यह 
अवश्य समझा था कि ग्रहों को गति की भिन्नता का कारण कोई शक्ति है, परन्तु 
यह नहीं ज्ञात हो सका था कि यह शक्ति किस प्रकार काम करती है, केवल पृथ्वी 
तथा ग्रहों के शीघ्रोच्चों, मन्दोच्चों और पातो में ही है अथवा जगत के सब पदार्थो में, 
और गणित की किस क्रिया द्वारा उपपत्ति बतलायी जा सकती है । आकर्षण सिद्धान्त के 
इस व्यापक नियम का आविष्कारक न्युटन हे । इसमें सन्देह नहीं कि यदि ज्योतिष 
का अध्ययन-अध्यापन भारतवर्ष में उसी प्रकार चला आता जैसा भास्कराचार्य, गणेश 
दैवज्ञ इत्यादि के समय में था या जैसा यूरोप के फ्रांस, जमनी और इंगलैंड में कोपर- 
निकस, टाइकोन्राही, केपलर, न्यूटन इत्यादि के समय में १६वीं, १७वीं शताब्दी में 


दं सूर्य सिद्धान्त 


था तो संभव है कि आकर्षण सिद्धान्त हमारे आचार्यो को पहले ही उस रूप में प्रकट 
हो जाता जिस रूप में न्यूटन ने स्थिर किया है । हमारे यहाँ आकर्षण सम्बन्धी कल्पना 
कल्पना (1१४०९७५) के रूप में ही रह गयी और न्यूटन ने इसे सिद्धान्त (1१७०५ ) 
के रूप में परिणत कर दिया । 

इस जगह ग्रहों की भिन्न गतियों के कारण पर विचार करते हुए आकर्षण 
सम्बन्धी कल्पना की गई है इसलिए यह असंगत न होगा यदि ग्रहों की गति संबंधी 
कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन के सिद्धान्त संक्षेप में बतला दिये जायं । 


कोपरनिकस की कल्पना 


१५८७ वि० ( १५३० ई० ) में कोपरनिकस ने जो ग्रन्थ लिखा उसमें 
दिवलाया कि यदि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूये की परिक्रमा करते हुए मान लिये जायें 
तो ग्रहों की प्रत्यक्ष टेढ़ी, सीधी गतियाँ सहज ही समझायी जा सकती हैं। इसी को 
कोपरनिकस की रीति कहते हैं । 


केपलर के नियम 


(१) जिस कक्षा में यह सूर्यं की परिक्रमा करता है वह दीघेवृत्त के आकार 
की होती है, जिसकी एक नाभि पर सूर्य का केन्द्र होता है । 

(२) सूर्यं ओर किसी ग्रह के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा समान काल में 
ԱՅ क्षेत्रफल बनाती हैं । 


(३) दो ग्रहों के भगणकालों के वर्गों का परस्पर सम्बन्ध वही होता है जो 
सम्बन्ध सूर्य से उनकी मध्यम दूरियों के घनों का होता है । 

अब संक्षेप में यह बतलाया जाता है कि केपलर ने किस गणना से यह नियम 
निकाले थे। 

यह सब को अनुभव होगा कि जैसे-जेसे कोई वस्तु दूर होती जाती है वैसे-वैसे 
देख पड़ता है कि वह छोटो होती जाती है क्योंकि दूर हो जाने से उस वस्तु से जो कोण 
नेत्र पर बनता है वह छोटा होता जाता है। मान लोन नेत्र का स्थान है और क ख 
एक वस्तु है जो दूर होती जा रही है। जब वह क ख स्थान पर होगी तब त पर 
उससे क न ख कोण बनेगा और जब वह का खा स्थान पर पहुँच जायगी तब न पर 
उससे का न खा कोण बनेगा जो कन ख कोण से छोटा है। इसी कारणका खा 
स्थान पर वही वस्तु छोटी देख पड़ेगी, यद्यपि वस्तुतः उसके आकार में कोई भेद नहीं 
पड़ा । (देखो चित्र १६) । 
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चित्र १६ 





यदि सूर्य बिम्ब प्रतिदिन वेध करके देखा जाय ता प्रतिदिन वह एक ही 
आकार का नहीं देख पडता । जब सूर्य धनु राशि के कोई १६" पर होता है 
(३ जनवरी को) तब उसका बिम्ब सबसे बढ़ा देख पड़ता है। इस दिन इसके बिम्ब 
का मान ३२'३५ १” होता हे । इसी दिन इसकी दैनिक स्पष्ट गति भी तीब्रतम 
अर्थात्‌ ६९९६४” होती है। इसके बाद शनैः-शनैः सूर्य बिम्ब छोटा होता जाता है 
और गति मंद होती जाती है। जब सूर्य मिथुन राशि के कोई १६० पर होता है 
अर्थात्‌ पहले स्थान से १८०° बढ़ जाता है तब बिम्ब सबसे छोटा अर्थात्‌ ३१३०७” 
का होता है और दैनिक स्पष्ट गति मन्दतम अर्थात्‌ ५७११ ५” हो जाती है। 
बिम्ब के छोटा-वड़ा देख पड़ने का कारण यह तो नहीं है फिसूये का आकारही 
वास्तव में छोटा-बड़ा हो जाता है वरन्‌ यह है कि सूर्य की दूरी ही घटती-बढ़ती रहती 
है । यह मत हमारे सिद्धान्तों का भी है ।१ 

यदि सूर्य बिम्ब के अद्धंध्यास का मान स हो और पृथ्वी से स्यं की निकटतम 
दूरी क हो तो सूर्य के अद्ध बिम्ब से जो कोण पृथ्वी पर बनेगा उसकी ज्या==स/क 


परन्तु इस दिन सूर्य का बिम्ब ३२३४२” होता है, इसलिए अद्धबिम्ब 
१६१७६“ होगा, 


स 
इसलिए ज्या १६0१७६ सया 


परन्तु जब कोण बहुत छोटा होता है तब कोण और कोण की ज्या के मानो 
में कोई अस्तर नहीं होता जब कि कोण का मान लाल्योळा m़e३७०7९ में हो या 
ज्या क मान भारतीय रीति से लिखा जाता हो !* 


१. सूर्यसिद्धान्त चन्द्र ग्रहणाधिकार श्लोक १- ३ 
२. मध्यमाधिकार के ६०-६१ श्लोकों का विज्ञान भाष्य देखो । 


ՇՏ सूर्य सिद्धान्त 


स 

“3१६१७६” या सतक ?८ १६०१७'६” 

इसी प्रकार सूर्यं का बिम्ब ३१०३०“७० अथवा बिस्बाद्ध १५८४५'४” होता 
है तब यदि सूर्य की अत्यन्त अधिक «ՀՀ हो तो 

स॒ 

ՏԱՏ १५४३४१ या सस्का ?८ १५४४५.४* 

. के > १६“१७:६/ =का ?८ १५४४४” 

क १५१४५५४” 

अथवा का Հարթ १६” १७ Ա (१) 

जिस स्थान पर सूर्य सबसे बड़ा देख पड़ता है उससे जब १८०" आगे जाता 
है तब सबसे छोट। देख पड़ता है । इसलिए ऊपर निकाली हुई क, का दुरियाँ एक 
रेखा में होती हैं। इसलिए यदि दिये हुए चित्र १७ में प पृथ्वी का स्थान होतोस 
और सा सूर्य के स्थान होंगे जत्र कि सूर्यं क्रमानुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा 
देख पड़ता है अर्थात्‌ जब प सस्त्क और प साऱ्न्का 





स दे ञ्च सा 
चित्र १७ 
समीकरण (१) का प्रत्येक पक्ष यदि १ में से घटा दिया जाय तो, 
व श 
का १६,१७६” 
ՅԼ ३२.२” 
1 का १६१७.६ (२) 


और यदि समीकरण (१) के प्रत्येक पक्ष में १ जोड़ दिया जाय तो, 

काक ३१”३” 

का ՏՊ (३) 

अब यदि समीकरण (२) को समीकरण (३) के समपक्षों से भाग देदें तो; 

का-क __ ३२:२” २३२.२?” _ १ 

कायक ३२३7 १६९३०५ զո" ՀԿ 

इस सम्बन्ध से प्रकट होता है कि प उस Հաս की नाभि है जिसका 
दीघ अक्षस सा, केन्द्र स सा का मध्यविन्दु म ओर च्युति (व्व्ल्यापिलऊ) ६३ है; 
क्योंकि किसी दीर्धवृत्त के केन्द्र से उसकी नाभि तक जो दूरी होती है उसको दीघ 
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अक्ष के आधे से भाग देते पर च्युति का मान निकल आता है? । वहाँ का क केन्द्र से 
नाभि की दूरी का दूना और का+क दीर्घ अक्ष की लम्बाई है । 


इस प्रकार यदि ससा दूरी को दीघं अक्ष, प को उसकी एक नामि तथा इ 
को च्युति मानकर दीर्घवृत्त खींचा जाय तो किसी कर्णं (44८5 ४९०६०7) प सि 
की दूरी जो स प रेखा के साथ इ कोण बनाता है इस गुर* से जाना जा सकता है--- 








चित्र १८ 
मस (१--च*) 
पसि = 
१ च >< कोज्या इ 


जब कि चद ०१६७ और म स सूयं और पृथ्वी का मध्यम अंतर 
स्थिर है । 


इसलिए प्क मान १--च > कोज्या इ के मानानुसार बदलता है 


जिसको संक्षेप में यों लिखते हैं : -- 
- ०८१--च कोज्या इ 


जहाँ क सूर्यं का पृथ्वी से अंतर (कर्णं या 2015 ४९००7) है լ यह 
सम्बन्ध वेध से ठीक उतरता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सूर्य दीर्घवृत्त में चक्कर 
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१. आशुतोष मुखोपाध्याय की Geometry of (09168, Chapter, ԼԼ 
proposition 111. 

Հ. Loney's Elements of Coordinate Geometry, pp. 307 and 
229 (1910 edition.) 


८८ सूर्य सिद्धान्त 


लगाता है और पृथ्वी इस दीर्घवृत्त की नाभि पर है। इसकी जगह यह कहना अधिक 
शुद्ध है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई दीर्घवृत्त के आकार की कक्षा बनाती 
है और सूर्य केन्द्र इस कक्षा की नाभि पर रहता है। 

इसका प्रमाण विज्ञान भाग १२ पृष्ठ ७४-७६, १८८-१८६, २०३ से २०७ 
में दिया गया है यही केपलर का पहला नियम है | 

ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य की तीब्रतम गति ६१० १०” और इसी समय 
इसका महत्तम बिम्ब ३२ ३५” होता है तथा मंदतम यति ५७! १२ और इसी 
समय न्यूनतम बिम्ब ३१० ३१” होता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि तीब्रतम और 
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गे मे रि Ծ 
मत्दतम गतियो में जो अंतर होता है वह मध्यम गति का वर अथवा स्वल्पा- 


न्तर से «13 समान है और स्पष्ट बिम्ब के महत्तम और न्युनतम आकारों में जो अंतर 


# टी 


होता हे वह मध्यम बिम्ब का २२7३४ अथवा स्वल्पान्तर से ७5३ के समान है । इसलिए 


स्पष्ट जिम्ब के परिवर्तन का सम्बन्ध १: १ + ३5 और स्पष्ट गति के परिवर्तन का 
सम्बन्ध १: १-बृ है । | 
परन्तु १+ दछुत( १-55)  स्वल्पान्तर से 
., गति के परिवर्तन का सम्बन्ध १: (१--३व) है। 
चाहे जिस समय देखा जाय यही पाया जायगा कि किसी ग्रह का कोणीय 
वेग स्पष्ट व्यास के वर्ग के अनुसार बदलता है । परन्तु सूर्य की का स्पष्ट व्यास सूयं 
दूरी के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है, जैसा कि पिछले पृष्ठों में बतलाया 
जा चुका है। इसलिए कोणीय वेग स्पष्ट व्यास के वर्ग के अनुसार अथवा कर्ण के 
वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है । संक्षेप में 
कोणीय वेग ०८ (स्पष्ट व्यास)? 
զ Է 
पा «(լյ 
चित्र १६ में प पृथ्वी का स्थान है, स सूर्य का स्थान है औरस पसि वह 
कोण है जो सूयं १ दिन में चलता हे । इसी प्रकार सा सूर्य का दूसरा स्थान है और 
सा प सो वह कोण है जो सूर्य १ दिन में चलता है।स, सि या सा, सी परस्पर 
बहुत पास हैं इसलिए पस और प सिके मानों में इतना कम अंतर है कि दोनों 
समान समझे जा सकते हैं। इसी तरह प सा और प सी समान समझे जा सकते 
हैं । ऐसी दशा में प ससि तिभूज उस बृत्त का एक खंड समझा जा सकता है, जिसका 
केन्द्र प है ओरत्तिज्या पस या पसि है । इसलिए 


स्पष्टाधिकार ष्दै 


27 | թ» नसि 
oo माम >स 


चित्र १६ 





Ա` (पस) * 
इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल-- <स पसि > २ 


(पस) ` 


ՀՎ स्थान का कोणीय वेग % र 








पसा) * 
और सा पसी का क्षेत्रफल < सा प सी > + 
पसा) * 
“सा स्थान का कोणीय वेग >< (पता) 
परन्तु ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
गम २ लअ?८ ~ जब कि अ कोई अचल राशि है 
(कर्ण (कर्ण) २ 
है। 
- , स प सि वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
"सा प सी वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
Վ का कोणीय वेग १८ - पस) 
सा का कोणीय वेग > पड 


__स का कोणीय वेग > (पस) * 
सा का कोणीय वेग > (पसा) * 
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__स का कोणीय वेग > (स का कर्ण)? 
सा का कोणीय वेग >» (सा का कर्ण)" 
१ 
नाका > 1-4 
xX (स का कर्ण] ६ >< (स का कर्ण) 
१ 


अ > Թա क्यः 2८ (सा का कर्ण) * 





म्न्न्१ 
इससे सिद्ध हुआ कि स पा स और सा प सी दोनों वृत्त खंड समान हैं । यही 
केपलर का दूसरा नियम है | 


केपलर के तीसरे नियम से सूर्य से सब ग्रहों की दूरियों का सम्बन्ध जाना जा 
सकता है । जैसे शुक्र और पृथ्वी के भगण काल क्रमशः २२४'७ दिन और ३६५० 





दिन हैं, इसलिए इनके भगण कालों के वर्गों का सम्बन्ध = (२ ie = २.६४% 
परन्तु केपलर के तीसरे नियम के अनुसार 
(सूर्य से पृथ्वी की दूरी) _(३६५.३) २ _ ԱՆ 


(सूर्य से शुक्र की दूरी (२२४.७) 
यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी १ मान ली जाय तो 


सूर्य से शुक्र की दूरी है न 7 





== ( « Յ ७ ) էյ 


न्न बुक 2९ (७5५-३५) ३ == ब्‌ > ७ ( १-- ) 


| “छै 


चा (१-- १०२) 
क{ १३% (.१०२) +३ ३(३--१) (-१०२)* 
+> है ( $ २)(.१०२)  --"* 


(Վ-- ०३४ --.००११६--.००००६६ 
"एक बहुत सूक्ष्म संख्या) 
७.२३०३ 
१० 
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केपलर ने यह तीनों नियम ग्रहों के सूक्ष्म निरूपणों से सं० १६६४-१६७४ 
वि० (१६०७-१६१४ ई०) में बनाये थे । उसको इस बात का पता नहीं था कि किन 
शक्तिं से ग्रहों में इन नियमों के अनुसार गतियाँ होती हैं। कोई ७५ वर्ष तक इन 
नियमों की उपपत्ति नहीं बतलायी जा सकी । इसके पश्चात्‌ त्यूटन ने यह सिद्ध किया 
कि विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण ही इन सब का कारण है। न्यूटन ने जिन तीन नियमों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है वह गति के नियम कहलाते हैं, उसी के नाम से 
प्रसिद्ध हैं और यह हैं :-- 

पहला तियस--यदि कोई बाहरी शक्ति त लगायी जाय तो प्रत्येक वस्तु या 
तो अपनी अचल दशा में, या सीधी रेखा में समान गति से चलती हुई दशा में, रहना 
चाहती है | 

दूसरा नियम--गति का परिवर्तन लगायी जाने वाली शक्ति के मानातुसार 
होता है और यह परिवतंन उस सीधी रेखा की दिशा में होता है जिस दिशा में शक्ति 
लगायी जा रही हो । 

तीसरा नियम --प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में सदैव 
समान, परन्तु दिशा में विरुद्ध होती है अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया के समान परन्तु उसके 
विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है । 

यह नियम स्वयमूसिद्ध हैं । विशेष जानकारी Հ लिए गतिविज्चान 
(Dynamics) के किसी ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये । 


केपलर के पहले और दूसरे नियमों से न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक 
ग्रह एक ऐसी शक्ति के कारण चल रहा है, जिसकी दिशा सूर्य की ओर है और 
जिसका परिमाण सूर्य से ग्रह की दूरी के वर्ग के विलोम मानानुसार होता है । केपलर 
के तीसरे नियम से न्यूटन ने यह सिद्ध किया कि एक ग्रह की गति की वृद्धि दूसरे 
ग्रह की गति की वृद्धि से क्या सम्बन्ध रखती है और इसीसे उसने विश्वव्यापी 
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त निक्राला, जो यह है :— 


द्रव्य (M41९7) का प्रत्येक कण दूसरे कण को उस शक्ति से आकर्षित करता 
है, जो उन कणों की माद्वाओं के गुणनफल के अनुसार तथा उन दोनों के बीच की 
दूरी के वर्ग के विलोम मानानुसार बदलती है । 


अब यह सिद्ध करना है कि यदि किसी स्थिर बिन्दु से किसी गतिमान कण 
तक रेखा खींची जाय और वह समान काल में समान क्षेत्रफल बनावे तो वह कण 
जिस शक्ति से चल रहा है उसकी दिशा उसी स्थिर विन्दु की ओर है। यह बात 
चलनकलन (Differential Շլօսոտ) तथा गतिविज्ञान के आधार पर संक्षेप में 
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सिद्ध हो सकती है, जो पीछे दी जायगी । इस जगह साधारण गणित के ही आधार 
पर कुछ विस्तार के साथ सिद्ध की जाती हे ।' 

मात लो कि 'स' एक स्थिर विन्दु है और किसी वस्तु का कोई कण स के 
चारों ओर घूमता हुआ क खग घच बहुभुज क्षेत्र बना रहा है और क ख, ग॒ घ, 
या घच भुज समान काल में अथवा १ पल में चलता है! यह भी मान लो कि इन 
भुजों के मान भिन्न-भिन्न हैं और और जब तक कण किसी एक भुज पर रहता है 
तब तक उसकी गति एकरूप (प्णांजिणा) रहती है। स क ख, स ख ग, सग घ, 
स घ ՎԱԽ के क्षेत्रफल भी समान समझ लेने चाहिये । 


अब यह प्रत्यक्ष है कि समान काल में वह कण स के चारों ओर घूमता हुआ 
समान क्षेत्रफल बनाता है । गति के पहले नियम के अनुसार जब तक कण बहुभुज 
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१. यह यच Heroes of Science : Astronomers के पुष्ठ १७३-- 
१७४ के आधार पर है। 








क्षेत्र की कोई सीधी भुज बना रहा है तब तक उस पर कोई शक्ति काम नहीं कर 
रही है और वह अपनी प्राप्त शक्ति से सीधी रेखा में जा रहा है, परन्तु एक भुज से 
दूसरी भुज पर जैसे ही मुड़ने लगता है वैसे ही क्षण भर के लिए कुछ न कुछ शक्ति 
उस पर अवश्य लगनी चाहिये, जिससे वह अपनी पहले की सीधी चाल को बदल कर 
दूसरी सीधी चाल पर आ जाय । 

जिस समय कण ख पर है उस समय की दशा पर ध्यान दो । यदि इस समय 
कोई शक्ति न लगे तो दूसरे पल में वह क ख की ही सीध में खप राह पर जायगा 
और क खप रेखा सीधी रेखा होगी तथा खप और क ख समान होंगे क्योंकि गदि 
में कोई अन्तर नहीं होगा।प को ग औरस सेमिलादो।स खप तिभुज का 
आधार ख प है जो क ख के समान है और क ख की ही सीधी रेखा में है, इसलिए 
रेखा-गणित के अनुसार दोनों त्रिभुज सकख और स ख पके क्षेत्रफल समान हैं । 
यह आरम्भ में ही मान लिया गया है कि स क ख, स ख ग इत्यादि त्रिभुजों के 
क्षेत्रफल समान हैं । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि स ख प और स खग त्रिभुज भी 
परस्पर समान हैं जो एक ही आधार स ख पर हैं इसलिए रेखागणित के अनुसार 
यह दोनों तिभुज स ख और ग प समानान्तर रेखाओं के बीच में हैं अर्थात्‌ ग प रेखा 
सखके समानान्तर है । खप के समानान्तर ग र रेखा Վազ सख रेखा से र 
विन्दु पर मिले। तब ख पग र समानान्तर चतुर्भुज क्षेत्र होगा । जिस समय कण ख 
पर था उस समथ यदि कोई शक्ति न लगी होती तो वह बिन्दु प पर पहुँचता; परन्तु 
शक्ति लगने से वह ग पर पहुँचा, इसलिए प्रकट है कि ख पर कण की प्रथम गति ख 
प थी और शक्ति लगने के कारण वह ख ग में बदल गयी । इसलिए गतिविज्ञान के 
गति के समानान्तर चतुर्भूज-नियम' (parallelogram of 61001165) के अनुसार 
लगी हुई शक्ति के कारण कण में ख प की गति के साथखर गति का संयोग हो 
गया, अर्थात्‌ ख बिन्दु पर कण में जो गति खप दिशा की ओर थी उसमें ख र की 
दिशा ՀՎ र के समान ही दूसरी गति मिल गयी, जिससे वह कण ग विन्दु पर 
पहुँचा । इसलिए इस मिलने वाली शक्ति के कारण वह वस्तु स की ओर मुड़ी । इसी 
प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि बहुभुज क्षेत्र के कोण विन्दुओं ग, घ, च पर भी जो 
शक्ति लगती है वह स की दिशा में ही लगती है । 

अब कल्पना करो कि यह बहुभुज क्षेत्र करोड़ों अत्यन्त छोटी-छोटी भुजों से 
बना है ओर स के चारों ओर घूमने वाला कण प्रत्येक छोटी-छोटी भुज को पल के 
करोड़वें भाग में चल कर पूरा करता है तो यह प्रकट है कि उस कण पर स की 
दिशा में करोड़ों बार शक्ति लगेगी । इसलिए यह सिद्ध हे कि कण ने प्राय: वक्र 
(०७४९4) मार्ग को स की ओर ले जाने वाली एक अनवच्छित्त (009700005) 
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शक्ति के कारण पूरा किया | यदि कल्पना को और बढ़ा दिया जाय ओर बहुभुज 
क्षेत्र को भुज इतनी छोटी हो जायें कि उनकी कोई सीमा ही न बँध सके और उनकी 
संख्या असंख्य हो तब भी यह तक लागू हो सकता है । इसलिए यह सिद्ध होता है 5 
यदि कोई कण किसी स्थिर विन्दु के चारों ओर ऐसे मार्ग पर चले कि उससे समान 
काल में समान क्षेत्रफल बने तो इस कण पर जो शक्ति निरन्तर लगी हुई है वह उस 
स्थिर बिन्दु की दिशा में है अर्थात्‌ वह स्थिर बिन्दु उस कण को निरन्तर आकर्षित 
किये हुए है । 

यदि स को सूर्य का केन्द्र मान लिया जाय और क, ख, ग इत्यादि को किसी 
ग्रह के स्थान, तो केपलर के दूसरे नियम से सिद्ध होता है कि सूर्य के चारों ओर 
घूमने वाले ग्रहों को उनकी थांभने के लिए जो शक्ति काम कर रही है वह येकी 
ही आकर्षण शक्ति है । इसी प्रकार ग्रह भी अपने उपग्रहों को खींच रहे हैं । 


दक्षिणोत्तरयोरेवं पातो राहु स्वरंहसा। 
विक्षिपत्येष विक्षेपं चन्द्रादीनामपक्रमात्‌ ՅԱ 
उत्तराभिमुखं पातो विक्षिपत्यपराद्धगः | 
ग्रहं प्राग्भगणाद्धस्थी याम्याथामपकर्षंति ॥७॥ 


अतुवाद--(६) चन्द्रमा आदि ग्रहों को इनके पातया राहु क्रान्तिवृत्त से विक्षेप 
के समान उत्तर या दक्षिण भी अपने वेग से हटा देते हैं । (७) जब पात ग्रह से पच्छिम 
परन्तु ६ राशि या १८०° से कम दूरी पर रहता है तब उसको क्रान्तिवृत्त से उत्तर 
हटा देता है और जब वह ग्रह से पूरब परन्तु ६ राशि से कम दूरी पर रहता है तब 
उसको क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा देता है । 

विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों का साधारण अर्थ यह है कि ग्रह और उसके 
पात के स्थानों को देखकर समझना चाहिये कि ग्रह ठीक क्रान्तिवृत्त पर है अथवा 
उससे कुछ उत्तर या दक्खिन हटा हुआ है । यदि ग्रह भौर पात दोनों एक ही जगह 
हों तो समझना चाहिये कि ग्रह क्रान्तिवृत्त पर है। यदि ग्रह पात से आगे अर्थात्‌ 
पुरब हो परन्तु १८०” से अधिक दूर न हो तो वह क्रान्तिवृत्त से उत्तर हटा हुआ होगा 
और यदि ग्रह पात से पीछे अर्थात्‌ पच्छिम हो परन्तु १५० से अधिक दूर नहो तो 
वह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा हुआ होगा । इसका कारण राहु का आकर्षण या 
अपकर्षण नहीं है वरन्‌ यह है कि किसी ग्रह की कक्षा क्रान्तिवृत्त के समतल में नहीं 
है इसलिए ग्रह सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता । ग्रह की कक्षा और क्रान्तिवृत्त जिन 
दो विन्दुओं पर मिलते हुए जान पड़ते हैं उन्हीं को पात कहते हैं । जब ग्रह अपनी कक्षा 
में इन दो विन्दुओं पर रहता है तब क्रान्तिवृत्त पर देख पड़ता है अन्यथा क्रान्तिवृत्त 


स्पष्टाधिकार ՀԱ 


से उत्तर या दक्खिन ऊपर कहे हुए के अनुसार होता है। क्रान्तिवृत्त से उत्तर या 
दक्खिन ग्रह की जो दूरी होती है उसी को विक्षेप कहते हैं । यह उस वृत्त पर होता है 
जो क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता हुआ कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) से होकर जाता है ! 
बुवभागंबया: शीघ्रात्तहत्पातो यदास्थितः | 
तच्छीघ्राकर्षणात्तो तु विक्षेप्येते यथोक्तवत्‌ ॥८॥ 
अनुवाद--( ५) बुध और शुक्र के पात जब इनके शीघोच्चों से उपयु क्त (६, 
७ श्लोकों में लिखे हुए) नियम के अनुसार होते हैं तब शीघ्रोच्चों में आकर्षण करके 
ग्रहों को क्रान्तिवृत्त से उत्तर या दक्खिन उसी प्रकार हटा देते हैं । 
विज्ञान भाष्य-<६, ७ श्लोकों में जो नियम बतलाया गया है वह केवल 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, गुरु और शनि के लिए लागु है । बुध और शुक्र दो ग्रहों के स्थान 
जानने के लिए यह देखना चाहिये कि इनके शीध्रोच्च पातों से किधर और कितनी 
दूर है । यदि शीघ्रोच्च पात से पूरब परन्तु १५० से कम दूर होतो ग्रह क्रान्तिवृत्त से 
उत्तर होगा और पच्छिम परन्तु १५० से कम दूर हो तो ग्रह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 


होगा । 


महत्वान्मण्डलस्याऽकः स्वल्पमेवाऽपक्कष्यते | 
मण्डलाल्पतया चन्द्रस्ततो ՀՎՎՅՎՓՏՎՅ ॥51! 
भोमादयोल्पसुतित्वाच्छ'घमन्दोच्चसंज्ञितेः | 
देवतैरपकृष्यन्ते सुदुरमतिवेगिताः ।।१०॥ 

अतो վ सुमहत्तेषां ԿԱՎՈՎ | 
आाकुष्यमाणास्तेरेवं व्योम्नि यान्त्यनिलाहताः ॥११॥ 


अनुवाद--( ६) सूर्यं का मण्डल बहुत बड़ा है इसलिए वह अपने उच्च द्वारा 
बहुत कम खिंचता है । चन्द्रमा का मण्डल छोटा है इसलिए यह बहुत खिचता है। 
(१०) मंगल आदि ग्रहों के मण्डल बहुत छोटे हैं इसलिए इनके शीप्रोच्च मन्दोच्च 
देवता इनको बहुत दुर तक बड़े वेग से खींचले जाते हैं । (११) इसलिए इनमें धन 
और ऋण संस्कार इनकी गति के कारण बहुत करना पड़ता है । इस प्रकार यह ग्रह 
अपने «ՈՏՈՎ मन्दोच्च देवताओं से खिचे हुए और प्रवह वायु का धक्का खाते हुए 
आकाश में चलते हें । 


विज्ञान भाष्य--हमारे आचारयों ने यह देखा कि सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा 
अपने मध्यम स्थान से पूरब या पच्छिम अधिक रहता है और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि इत्यादि तो अपने मध्यम स्थान से कहीं अधिक पूरब या पच्छिम देख पडते हैं 
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स्पष्टाधिकार ४७ 


इसलिए उन्होंने इन ग्रहों के मण्डलों को चन्द्रमा से भी छोटा समझा जैसा कि यह 
प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, और यह निश्चय किया कि इनके मण्डल बहुत छोटे हैं ՀԷ 
लिए इनमें शीघ्रोच्चों और मन्दोच्चों के आकर्षण का प्रभाव बहुत पड़ता है । 


परन्तु ग्रहों के मध्यम स्थान से कुछ पुरब या पच्छिम देख पड़ने के ԿԱՎ 
कारण हैं ग्रहों की कक्षाओं के आकार | ग्रहों की कक्षाएँ दीर्घवृत्त के आकार की हैं 
जिनकी च्युति (९००९०८।८।१) के परिमाण एक से नहीं हैं; इसीलिए मध्यम और 
स्पष्ट स्थानों में मुख्यत: अन्तर पड़ता है, ग्रहों के मण्डलों के आकार के कारण नहीं । 
इनके आकारों का ज्ञात पिछले पृष्ठ की सारिणी से स्पष्ट होगा जो राबर्ट बाल की 
'स्फेरिकल एस्ट्रानोमी' पृष्ठ ४६२ से ली गयी है। चन्द्रमा का अद्धव्यास १०७६ 
मील है । 


वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा «աԱ समा। 
तथा शीघ्रतरा शीत्रा ग्रहाणामष्टघा गति : ॥१२॥। 
तत्रातिशोघ्रा «ոա सन्दा अन्दतरा समा ! 
ज्वीति पञ्चधाज्ञेया या वक्रा सानुवक्रगा ॥१३ 


अनुवाद--(१२) वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मन्द मन्दर, सम, शीघ्रतर और शीघ्र 
नामक आठ प्रकार की गतियां ग्रहों में होती हैं । (१३) इनमें से अति փա शीघ्र, 
मन्द, मन्दतर और सम गतियाँ सीधी होती हैं अर्थात जब ग्रह में यह गतियां 
होती हैं तब वह राशि-चक्र में पच्छिम से पूरब को जाता हुआ देख पड़ता है और वक्र 
के साय जो अनुवक्र और कुटिल ՎԱՎ हैं वह वक्र गति कहलाती हैं क्योकि जब ग्रह 
में ऐसी गतियां होती हैं तब वह राशि-चक्र में पुरब से पच्छिम को उलटा जाता हुआ 
देख पड़ता है । जब ग्रह में सीधी गतियां होती हैं तब वह मार्गी और जब वक्र गतियाँ 
होती हैं तब वक्री कहलाता है । 


विज्ञान भाष्य--पह भिन्न-भिन्न गतियां ग्रह में कैसे हो जाती हैं इसका 
कारण हमारे सिद्धान्तो में कहीं नहीं बतलाया गया है, क्योंकि जब तक पृथ्वी अचले 
समझी जायगी तब तक इसका कारण अच्छी तरह नहीं समझाया जा सकता । हाँ यदि 
पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भाँति सूर्य की परिक्रमा करती हुई मान लिया जाय जो 
कई प्रयोगों से सिद्ध भी हो गया है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि किसी 
प्रहों में यह आठ गतियां कैसे देख पड़ती हैं; यद्यपि यथार्थ में ग्रह निरंतर पच्छिम से 
पूरब को जाता हुआ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने “विज्ञान 
भाग १३ पृष्ठ २६४-२६८ पर जो लिखा था वही यहाँ उद्धत करता हूँ । 


ՀՕ सूर्य सिद्धान्त 


यदि आप मैदान में एक ՀՅ गाइ दें और झंडे से ४,७,१०,१५,५२,४५, 
१६२, और Հօ» फर्नाग के अन्तर पर एक एक घेरा दो तीन फुट ऊंचा करवा दें; 
प्रत्येक घेरे के पास एक एक घुडसवार नियुक्त कर दें; आप स्वथं झंडे के पास खड़े हो 
जायें और घुड़सवारों को आज्ञा दे दें कि प्रत्येक घुइसवार अपने अपने घेरे के पास इस 
तरह खडा हो जाय कि सब एक ही सीध में दिखाई पडे और तदनन्तर सब सवार एक 
साथ ही घेरे का इस वेग से चक्कर लगाने लगें कि सबसे पास वाला एक चक्कर ८८ 
सेकंड में, इससे कुछ दूरवाला २२५ सेकंड में, तीसरा ३६५ सेकंड में, चौथा ६८७ 
सेकंड में, पांचवां ४३३२ सेकंड में, छठा १०७५६ सेकंड में, सातवां ५१० मिनट में 
और आठवां १००३ मिनट में, चक्कर पूरा करने लगे, तो जिस प्रकार यह घुड्सवार 
सेकंडों में आपकी परिक्रमा करते हुए जान पड़ेंगे वैसे ही सौर-मंडल में ग्रह दिनों में 
सूर्य को परिक्रमा करते हुये दिखाई पड़ते हँ । अंतर केवल इतना होगा कि सवार एक 
धरातल में चक्कर लगावेंगे पर ग्रह कुछ उत्तर दक्खिन हट भी जाते हैं । 


यदि आप झंडे के पास न खड़े होकर स्वयं झंडे से तीसरे घोड़े पर सवार 
होकर पहले कहें हुये वेग से चक्कर लगाने लगें तो आपको झंडे और घुडसवार जैसे 
दिखाई पड़ेंगे वही «ա हम पृथ्वी निवासियों को ग्रहों के सूर्यं का चक्कर लगाने में 
दिखाई पडता है । कभी यह जान पडता है करि ग्रह आगे बढ़ते जा रहे हैं और करी 
जान पड़ता है कि कोई पीछे हो रहे हैं और कभी ठहरे हुये भी दिखाई पड़ते हैं । 


ऊपर सवारों के उदाहरण से आपको विदित हो गया होगा कि यदि सवार 
तीसरे घोड़े पर बैठ कर झंडे की परिक्रमा करे तो बाहर और भीतर दोनों ओर वाले 
घोड़ों की गतियों में वही 'वक्रानुवक्रा कुटिला' तथा 'शीघा शीघ्रतरा गतियों की 
विलक्षणता दिखाई देती है, जैसे पृथ्वी रूपी घोड़े पर सवार पृथ्वी निवासियों को 
अन्य ग्रहों की गतियों में विलक्षणता दिखाई देती है । समझाने के लिये हमको दो 
उदाहरण लेने होंगे--एक ऐसे ग्रह का जो पृथ्वी और सूर्ये के बीच में है और दूसरा 
ऐसे ग्रह का जो सूर्य और पृथ्वी के बाहर है । पहले के लिये बुध और दूसरे के लिय 
मंगल २१ तथा २३ चिक्षों में लिए गये हैं । 

चिळ २१ में सबने बड़ा वृत्त राशि-चक्र है, जिस पर घूमता हुआ सूर्य एक 
वर्षे में एक चक्कर लगाता हुआ जान पडता है । जहाँ वसंत-विषुव लिखा हुआ है कहाँ 
जब सूर्य दिखलाई पड़ता है तब वसंत ऋतु का आरम्भ होता है और इस दिन 
दिन रात समान होते हैं । यहीं से आरम्भ करके राशिचक्र बारह भागों में बांटा 
गया है । इसलिये जिस-जिस भाग पर मेष वृष इत्यादि लिखा हुआ है उसे सायन 
मेष, सायन वृष समझना चाहिये । सायत भेष का आरम्भ ՀՆ २२ माच को होता 


स्पष्टाधिकार द 
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चित्र २ १: युषकी मार्गों भर ककी तथा अस्य «հզ 


है । सायन मेष से २३ और आगे निरयन मेष मास का आरम्भ होता है, यह १३, 
१४ अप्रेल को पड़ता है सूर्य राशि चक्र में मेष से वृष, वृष से मिथुन इत्यादि 
राशियों में जाता हुआ जान पड़ता है। 


राशि चक्र से छोटा वृत्त զու है । इसी पर पृथ्वी चलती हुई Վ सूर्य की, 
जो केन्द्र में है, एक वर्ष में एक परिक्रमा कर लेती है! सूर्य निवासियों को पृथ्वी भी 
मेष से वृष, वष से मिथुन, मिथुन से ककं, कर्के से सिंह इत्यादि राशियों में भ्रमण 
करती दिखाई देती है । इसी के म्रमण से हम लोगों को सूय भ्रमण करता हुआ जान 
पड़ता है । चित्र २१ में इसका भ्रमण प से आरम्भ होता हुआ दिखाया गया है ओर 


१०० सूर्य-सिद्धान्त 


२, ३, ४, इत्यादि बिन्दुओ पर घडी को सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उसके 
प्रतिकूल दिशा में पृथ्वी जाती है। चलने की दिशा तीर की दिशा से जानी जा 
सकती है । पृथ्वी की देनिक गति विषम होने से भुकक्षा के विन्दु असमान अंतर पर 
दिखाये गये हैं । 


सबसे छोटा वृत्त बुध ग्रह की कक्षा है । मात लीजिये कि बुध ब. से चलना 
आरंभ करता है और अपनी कक्षा में २, ३, ४ इत्यादि विन्दुओं पर घड़ी की प्रतिकुल 
दिशा में तथा सूर्य निवासियों को मेष, वृष, मिथुन इत्यादि राशियों में जाता हुआ 
दिखाई देता है। चित्र में बद वहाँ लिखा है जहाँ बुध उस समय है जब कि पृथ्वी पद 
पर हे । जब बुध विन्दु २ पर जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु २ पर जाती 
हैं । जब बुध अपनी कक्षा में विन्दु २ से विन्दु ३ पर जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा 
में बिन्दु २ में विन्दु ३ पर ՎԱՅ इसी तरह और विन्दुओं के लिये भी समझना 
चाहिये, जैसे जब बुध अपनी कक्षा में बिन्दु ७ पर होता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा 
में विन्दु ७ पर रहती है, इत्यादि । यदि यह देखना हो कि पृथ्वी से बुध किस दिशा 
में राशि चक्र पर दिखाई देगा तो बुध और पृथ्वी उस समय जहाँ हों, उन विन्दुओं 
को मिलाकर राशि-चक्र तक ले जाइये। जहाँ यह रेखा पहुँचेगी वहीं बुध का स्थान 
होगा । चित्र की सरलता के लिये पृथ्वी और बुध को मिलानेवाली रेखाएँ नहीं 
दिखाई गई हैं परंतु बुध से राशि चक्र तक यह कटी रेखाओं से प्रकट की गयी हैं । 
जैसे जब पृथ्वी प, और बुध ब« विन्दुओं पर होते हैं तब पर, बन का मिलाने वाली 
रेखा राशि चक्र में १ विन्दु कर पहुंचती है अर्थात्‌ पृथ्वी निवासियों को बुध राशि- 
चक्र के विन्दु १ पर अथवा कुभ राशि के अन्त में दिखाई पड़ेगा । जब पृथ्वी पर 
पर पहुँचती है तब बुध बन पर पहुंचता है और राशिचक्र में विन्दु २ पर अथवा 
मीन राशि में दिखाई देता है और पड़ ( अर्थात्‌ जब पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु ३ 
पर होती है) से बुध बड़ पर होने के कारण राशिचक्र में विन्दु ३ पर मीन के अन्त मे 
दिखाई देगा । जब बुध अपनी कक्षा में ४ पर होगा तब पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ 
पर होगी और पृथ्वी निवासियों को बुध राशि-चक्र में विन्दु ४ पर अर्थात्‌ ३ से कुछ 
ही आगे दिखाई पड़ेगा । जब बुध अपनी कक्षा में से २ तक आया तब पृथ्वी भी 
१ से २ पर अपनी कक्षा में आयी और हम लोगों को बुध राशि चक्र में कुंभ से 
मीन में जाता हुआ दिखाई पड़ा । जब बुध २ से ३ पर अपनी कक्षा में गया 
तब पृथ्वी भी २से ३ पर अपनी कक्षा में गयी और यहाँ के निवासियों को बुध 
राशि चक्र में २ से ३ तक मीन राशि में आगे जाता हुआ दीख पड़ा । इस बार बुध 
राशि चक्र में उतना आगे नहीं बढ़ा जितता पहले बढ़ा था अर्थात्‌ बुध की चाल 


पहले से मन्द पड़ गयी । ३ से ४ तक पहुँचने में बुध राशि-चक्र बहुत ही कम आगे 
बढ़ा, इसलिये यदि यह कहा जाय कि बुध की चाल नहीं के समान है तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । ऐसी दशा में बुध कुछ ठहरा हुआ जान पड़ता है । जब बुध अपनी कक्षा 
में ४ से ५ पर जायगा, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ से «ՎՀ आयगी और पृथ्वी 
निवासियों की वुध राशि-चक्र में उलटा ४ से ५ तक जाता हुक्षा दिखाई पड़ेगा अर्थात्‌ 
बुध वक्रो हो गया, ऐसा जान पड़ेगा । जब वुध ५ से ६ पर अपनी कक्षा में जायगा 
तब पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ५ से ६ पर जायगी और हम लोगों को बुध राशि 
चक्र में पसे ६ तक उलटा मीन से कुम्भ राशि में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, परंतु 
चाल बहुत तीव्र हो जायगी । यहाँ भी बुध वक्री कहा जायगा, यद्यपि वह अपनी 
कक्षा में उसी क्रम से जा रहा है । जब बुध ६ से > तक जाता है, राशि चक्र में 
६ से ७ तक उलटा जाता हुआ दिखाई पडता है । परन्तु अपनी कक्षा में ८ से ८ 
तक जाते-जाते यह राशि चक्र में ८ से ६ तक सीधा आता दिखाई देगा अर्थात्‌ बुध 
की चाल मार्गी हो जायगी, परन्तु रहेगी बहुत मन्द । अब यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि यद्यपि सूर्य के विचार से बुध और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं तथापि पृथ्वी निवासियों को बुध राशि चक्र में एक से ४ तक आगे बढ़ता 
हुआ जान पडता हे और ४ से $ तक पीछे हटता हुआ जान पड़ता है। जब आगे बढ़ता 
है तब मार्गा कहलाता है और पीछे हटता है तब वक्री हो जाता है। जब मार्गी रहता 
है तब भी इसकी चाल एक सी नहीं दीखती वरन्‌ कभी बहुत զա बढ़ती हुई जान 
पड़ती है, कभी मन्द पड़ जाती है और कभी ठहरी सी जान पड़ती है। और जब 
वक्री होता है तब भी चाल द्रुत, ՀԱՀ मंद, मंदतर तथा स्थिर सी जान पड़ती है । 

यहाँ एक बात और जानन योग्य है । जब पृथ्वी प* पर होती है ओर बुध 
ब^ पर तब सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा मकर के अन्त पर पहुंचती है 
अर्थात्‌ सूर्यं मकर में दिखाई देता है, परन्तु बुध कुम्भ के अन्त में । इसलिए बुध सूर्ये 
के पुरब रहता हे और सूर्यास्त के बाद पच्छिम में दिखाई देता है । प* से सूर्य कुम्भ 
राशि के आदि में दिखाई पड़ता है और बुध मीत्र के आदि में, प* से सूर्य कुम्भ में 
कुछ और आगे बढ़ा हुआ जान पड़ता है, परन्तु बुध मीन के अन्त तक पहुँचा हुआ 
दिखाई पड़ता है और इसी के पास सूर्य और बुध का अन्तर सबसे अधिक होता हे । 
ऐसी दशा में यदि पृथ्वी और बुध को मिलाने वाली रेखा बढ़ायी जाय तो वह बुध 
की कक्षा को स्पर्शे करती हुई जायगी, और पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा 
से जो कोण ՀՈՎ वह सबसे बड़ा होया । इसी को सूर्य और बुध का महत्तम 
अन्तर (8128185. ९000291101) कहते हैं और यह अन्तर सूर्यं के पूर्व की ओर होता 
है । महत्तम अन्तर के कुछ दिन पीछे ही बुध की गति वक्रो हो जाती है और अन्तर 


१०२ सुख-सिद्धान्त् 


घटने लगता है और घटते-घटते बुध पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है भर्वाद 
अन्तर शून्य हो जाता है ! ऐसी दशा में बुध सूर्य के साथ उदय और अस्त होता है। 
इसी को बुध की भीतरी युति (17670: 0013000007) कहते हैं 1 जब सूर्य से बुध 
का अन्तर १२० के लगभग हो जाता है तब सूर्य के निकट होने से उसके प्रकाश के 
कारण कोरी आँख से बुध नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए कहा जाता है कि बुध का | 
अस्त पच्छिम में हो जाता है क्योंकि बुध पच्छिम में ही दीखते-दीखते छिप जाता है । 
भीतरी युति के समय से कुछ पहले वक्री होने पर बुध दाहिने हाथ की ओर जाता है 
और सूर्य बायें हाथ को ओर, इसलिये सूर्ये से बुध बहुत ही शीघ्र हटता है अर्थात्‌ 
पच्छिम में अस्त होने के बाद थोड़े ही दिनों में वह सूर्य से पच्छिम चला आता है 
और सूर्योदय के पहले ही उदय होकर पूर्व में दिखाई देने लगता है, तब कहते हैं कि 
बुध का पूर्व में उदय हो गया । जब बुध १२० सूर्यं से पच्छिम हो जाता है तब फिर 
दिखाई पड़ने लगता है । तभी उसका उदय मानते हैं, गति भी वक्री से कुछ ही दिनों 
में मार्गी होने लगती है! 


इस प्रकार मार्गी होने के पीछे बुध क्रमशः सूर्य से दूर होता जाता हे मौर 
जब वह अपनी कक्षा में विन्दु ७ और ८ के बीच में जाता है तब भी सूर्य से इसका 
अन्तर महत्तम हो जाता है । फिर बुध सूर्य के पास होता जाता है और डेढ़ महीने 
में सूर्यं के इतता पास हो जाता है कि आँख से दिखाई नहीं पड़ता । सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार जब अन्तर १४० का रह जाता है तब अस्त होता मानते हैं । जब बुध भौर 
सूर्यं का अन्तर शून्य हो जाता है तब दावों एकसाथ क्षितिज के ऊपर भाते हैं। 
ऐसी दशा में बुध और सूर्य की बाहरी युति (Superior conjunction) होती है । 
बाहरी युति के समय बुध मार्गी रहता है । 


बाहरी युति के समय बुध और सूर्य दोनों बायीं ओर को जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं, इसलिये बुध को सूर्य से दूर होते में अधिक दिन लगते हैं अर्थात्‌ जब बुध 
पूर्व में अस्त होता है तब पच्छिम के अस्त काल से अधिक काल तक अस्त रहता है 
और पच्छिम में देर में उदय होता हे । 

यह लिखा गया है कि पच्छिम में बुध तब अस्त होता है जब सूर्य ओर बुध 
का अन्तर १२० से कम हो जाता है और पूर्वे मे अस्त तब होता है जब दोनों का 
अन्तर १४० से कम हो जाता है । इसका कारण यह है कि भीतरी युति के समय बुध 
पृथ्वी से बहुत पास रहता है इसलिये उसका बिम्ब बड़ा दिखाई पड़ता है और जब 
तक सूर्य से १२० की दूरी तक नहीं हो जाता तब तक दिखाई पड़ता है । परन्तु 
बाहरी युति के समय बुध सूर्य से भी दुर हो जाता है इसलिये उसका बिम्ब छोटा 


स्पष्टाधिकार १०३ 


दिखाई पड़ता है और जब उसकी दूरी १४० रहती है तभो छिप जाता हे । शुक्र भी 
भीतरी युति के समय सबसे बड़ा दीखता है ओर बाहरी युति के समय सबसे छोटा । 

इससे सिद्ध हो गया होगा कि ग्रह अस्त होने के पीछे कहीं चले नहीं जाते वरन्‌ 
सूर्य के इतने पास हो जाते हैं कि आंख से दिखाई नहीं पड़ते । हाँ दुरबीन से यह 
सूर्य के चाहे जितने पास हों दिखाई पड़ सकते हैं । 


बध और शुक्र दोनों ग्रहों को कक्षाएँ पृथ्वी की कक्षा के भीतर हैं इसलिए 
जो बात बुध के लिए कही गयी है वह शुक्र के लिए भी लागू है ; अन्तर केवल इतना 
है कि शुक्र की कक्षा बूध को कक्षा से बड़ी है इसलिए भोतरी युति के समय शुक्र 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट हो जाता है । दूरबीन से देखने पर बुध और शुक्र दोनों में 
उसी प्रकार ՀԱՎ दिखाई पड़ती हैं जैसी चन्द्रमा में बाहरी युति के समय दोनों ग्रह 
पूर्ण गोल दीखते हैं, क्योंकि उस समय पूरा प्रकाशित बिम्ब हमारे सामने रहता है । 
जब ग्रह कुछ बगल में हो जाता है तब पुरा प्रकाशित भाग हम लोगों को नहीं दीखता, 
दिन-दिन बिम्ब कुछ खंडित होता जाता है । परन्तु प्रकाश अधिक मिलता है, क्योकि 
दूरी कम होती जाती है इसलिए खंडित ग्रह भी पास होने के कारण अधिक प्रकाश 
देता है । भीतरी युति के समय ग्रह का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर होता है इसलिए 
हमको ग्रह से ज्रा भी प्रकाश नहीं मिलता और वह एक काले धब्बे की तरह दूरबीन 
में दिखाई पड़ता है । शुक्र की कलाय चित्र २२ में दिखाई गई हैं । 


चित्र २३ में राशि-चक्र का केवल बह्‌ भाग दिखाया गया है जहाँ मंगल वक्री 
और फिर मार्गी होता हुआ जान पड़ता हे । स सूर्य केन्द्र में हे । पृथ्वी अपनी कक्षा 
में और मंगल अपनी कक्षा में सूयं की परिक्रमा इस प्रकार करते हैं कि वह राशि 
चक्र में मेष से वृष, वृष से मिथुन में जाते हुये (सूर्य से) दिखाई देते हैं । सूर्य में स्थित 
मनुष्य को कोई ग्रह वक्री होते हुये नहीं दीख सकते; उसे सब ग्रह एक ही तरफ से 
परिक्रमा करते हुये देख पड़ते हैं । हाँ पृथ्वी निवासियों को मगल मार्गी, शीघ्रगामी, 
मन्दगामी, स्थिर तथा वक्री, मन्द गामी, फिर मार्गी दिखाई पड़ता है । मंगल की 
एक परिक्रमा ६८६ दिन में पुरी होती है इसलिए १०१ की परिक्रमा वह निल न 
दिन वा १६ दिन में कर लेता है और इतने समय में पृथ्वी १६० के लगभग चलती 
है, क्योंकि पृथ्वो की एक परिक्रमा ३६५ दिन में पुरी होती है अर्थात्‌ १ दिन में प्राय: 
१? परिक्रमा होती है । 


मान लीजिये पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु ५ पर है और मंगल भी अपनी 
कक्षा में विन्दु १ पर है तब पृथ्वी निवासियों को मंगल राशि चक्र में १ बिन्दु पर 





चित्र ₹९->-शुक्र की कलाएँ 





Վ २२०-मंगलकी भित्र भित्र गति 


दिखाई देगा । जब पृथ्वी १६ दिन में अपनी कक्षा के विन्दु २ पर पहुंचती है, मंगल 
भी १०° चलकर अपनी कक्षा में विन्दु २ पर पहुँचेगा और हम लोगों को दिखाई 
पड़ेगा कि वह राशि चक्र में विन्दु २ पर है। जब पृथ्वी अगले १६ दिन में विन्दु ३ 


पर पहुँचेगी, मंगल भी विन्दु ३ पर अपनी कक्षा में पहुँचेगा और दिखाई पड़ेगा कि 
राशि चक्र में वह २ विन्दु के पास ही ज़रा सा आगे हटा है । यहाँ मंगल कुछ दिनों 
तक स्थिर सा जान पड़ेगा, क्योंकि १६ दिन के भीतर राशि चक्र में २ से ३ तक 
बहुत कम गया दै । जब पृथ्वी और मंगल अपनी अपनी कक्षा में विन्दु ४ पर पहुंचेंगे 
तब मंगल राशि चक्र में विन्दु ४ पर अर्थात्‌ पीछे हटा हुआ दिखाई पड़ेगा । इसी 
को कहते हैं कि मंगल वक्री है यद्यपि मंगल की चाल अपनी कक्षा में वैसी ही सीधी 
है। ४ विन्दु पर पृथ्वी, मंगल और सूर्य के बीच में हो जाती है, अर्थात्‌ पृथ्वी के 
दाहिने सूये होता है और बायं मंगल । इस प्रकार सूर्य का अन्तर ६ राशि या १८०० 
का हो जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं कि मंगल सूर्य से षडभान्तर पर ( In 
०७००५०1 ) है । जब सूर्य अस्त होता है तभी मंगल पूर्व में उदय होता है और 
जब सूये उदय होता है तभी मंगल पच्छिम में अस्त होता है । इस स्थिति में मंगल 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है, इसलिए इसका बिम्ब बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है 
और दूरबीन से देखने पर उसी समय मंगल ग्रह की बहुत सी बातें दिखाई देती हैं । 


जब पृथ्वी और मंगन अपनी-अपनी कक्षा में ५ विन्दु पर होते हैं तब हम 
लोगों को मंगल राशि चक्र में ५ बिन्दु पर और पीछे हटा हुआ देख पड़ता हे । दोनों 
ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में जब ६ विन्दु पर आते हैं तब मंगल राशि चक्र में कुछ 
आगे खसका हुआ ६ विन्दु पर दिखाई देता है, यहाँ भी मंगल कुछ देर के लिए स्थिर 
सा जान पड़ता है, फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है । 


जब पृथ्वी और मंगल के बीच में सूर्य होता है अर्थात्‌ जब पृथ्वी ४ पर 
और मंगल 'म' पर होता है तब मंगल की दूरी पृथ्वी से अत्यन्त अधिक होती है । 
ऐसी स्थिति को “मंगल की सूर्य से युति होती है', ऐसा कहते हैं। इस दशा में मंगल 
का बिम्ब बहुत छोटा दीखता है | 

इन दोनों चित्रों से प्रकट है कि भूकक्षा के भीतरवाले ग्रह उस समय वक्री 
होते दिखाई देते हैं जब भीतरी युति होने को होती है और भीतरी युति के समय वह 
वक्री ही रहते हैं। परन्तु भू कक्षा के बाहर वाले ग्रह उस समय वक्री होते हैं जब वह 
सूर्य से ६ राशि अथवा १५०० के लगभग दूरी पर होते हैं और जिस समय वह ठीक 
आमने सामने (17 ०05/1००) होते हैं, उस समय वक्री ही रहते हैं । भीतरी ग्रह 
(Inferior ७1६068) प्रत्येक परिक्रमा की भीतरी और बाहरी दोनों युतियों 
के समय अस्त रहते हैं अर्थात्‌ सूर्य के पास रहने के कारण सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में 
कोरी आँख से नहीं दिखाई देते हैं परन्तु बाहरी ग्रह (9७९707 0181615) की एक 
परिक्षमा में केवल एक युति होती है, तभी यह अस्त हुए कहे जाते हैं । 


१०६ सूर्यसिद्धान्त 


इस प्रकार यह प्रकट है कि पृथ्वी को चलती हुई मान लेते से ग्रहों की विलक्षण 
ՎԵՊ का समझना बड़ा ही सहज है । यदि पृथ्वी अचला मानी जाय तो यह किसी 
प्रकार नहीं समझाया जा सकता कि ग्रहों की वक्री गति क्यों होती है । 


तत्तदुगतिवशान्नित्यं यथा Հարո ग्रहाः । 
प्रयान्ति तत्रवक्ष्या् स्फुटीकरणमादरात्‌ Ազ 


अनुवाद--(१४) इन इन गतियों के वश होकर ग्रह जिस प्रकार हकतुल्यता 
को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वेध के स्थान में पहुँचकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वही स्पष्ट 
करने के (उसी को गणित से जानते के) नियम आदर के साथ कहता हूं । 


विज्ञान भाष्य यह श्लोक बड़े महत्व का है । इसस सिद्ध होता है कि हमारे 
पुराने आचार्य ग्रहों के स्पष्ट स्थान इसीलिए निकालते थे जिससे गणित और प्रत्यक्ष 
वेध में कोई अंतर न पड़े । इसके लिए स्पष्टाधिकार में सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम बनाये 
गये । परन्तु जेसा कि मध्यमाधिकार के वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में मैं बतला 
चुका हूँ कि चाहे यंत्र स्थूल हों चाहे सूक्ष्म, इनसे बेध करने में कुछ न कुछ प्रयोगात्मक 
अशुद्धि (Experimental 0107) रह्‌ ही जाती है इसलिए काल पाकर कुछ भेद 
पड़ जाता है, जिससे समय-समय पर संशोधन करना पड़ता है। इसी को Պա 
संस्कार कहते हैं । उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई घड़ी प्रति दिन एक सेकंड 
मंद होती हो तो ६- दिन में वह १ मिनट और १ वषं में ६ मिनट पीछे हो जायगी | 
परस्तु व्यवहार में यही कहा जायगा कि घड़ी बहुत शुद्ध है; क्योंकि ६० दिन में १ 
मिनट का अंतर या प्रतिदिन एक सेकंड का अंतर नहीं के समान है । यदि यह अंतर 
सदैव होता जाय और घड़ी में संशोधन न किया जाय तो कई वर्षौ में इतना अंतर 
पड़ जायगा कि उसको भी नहीं के समान समझना असम्भव होगा और संशोधन 
करना ही पड़ेगा । जैसे घड़ी में प्रतिदिन १ सेकंड का अंतर कुछ काल में बड़ा भारी 
रूप धारण कर सकता है उसी प्रकार सूर्यं चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के भगणकालों में १ 
पल का भी अंतर सैकडौं वर्षो में बहुत बड़ा हो जाता हे । इसीलिए बीज संस्कार 
करना पड़ता है । बोच-बीच में संशोधन करने की प्रथा हमारे प्राचीन आचार्यो को 
मान्य थी, जिनके अवतरण मैं नीचे दूँगा; परन्तु कुछ दिनों से इस विषय पर मतभेद 
हो गया है । एक पक्ष कहता है कि आपं ग्रन्थों पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी 
करने का अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उनमें जो कुछ है उसको वैसा 
ही मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है कि संशोधन करना सवंथा उचित है । नीचे 
दोनों पक्षों के तर्क मुझे जहाँ तक मिले हैं दिये जाते हैं :-- 





स्पृष्टाधिकार १०७ 


प्रयाग निवासी पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी ज्योतिष भूषण, इसी श्लोक के 
अनुवाद के साथ साथ यह टिप्पणी देते हैं-- 

“यहाँ अनेक लोग “'हृक्तुल्यतः'' से दृश्य गणना का अर्थ लगाते हैं; किन्तु यह 
उनका भ्रम है । पूर्वापर के देखने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि टक्तुल्यतां का अर्थ 
यहाँ जिस गणना का वर्णन करते हैं उसके अनुसार अदृश्य दृष्टि से अपने स्पष्ट किये 

4 स्थान पर दिखाई देना है अन्यथा इस गणना के अनुसार कभी भी दृश्य ग्रह सिद्ध 
नहीं हो सकते थे क्योंकि जितने संस्कार दृश्य ग्रहों के लिए आज निकाले गये हैं ये 
ही सदा होने चाहिये थे यह गोल विद्या के जानने वालों को ज्ञात ही है") 

इस अवतरण का भावार्थ कदाचित यह है कि ग्रहों का स्पष्ट स्थान निकालने 
के लिए जो नियम इस ग्रन्थ में बतलाये गये हैं उनके अनुसार ग्रहों का स्थान वही नहीं 
निकलता जो प्रत्यक्ष वेध से देखा जाता है । इसलिए टक्तुल्यता का अर्थ प्रत्यक्ष वेध 
नहीं है वरन्‌ वह अदृश्य वेध है जिते ऋषियों ने अपने योगबल के द्वारा जाना था । 


इस पक्ष के ज्योतिषाचार्य पं० गिरिजाप्रसाद जी द्विवेदी जो आजकल लखनऊ 
के नवल किशोर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं अपने सिद्धान्त शिरोमणि गोलाध्याय 
के “प्रभा भाषा भाष्य * पृष्ठ ६, 5 में बहुत स्पष्ट शब्दों में यों लिखते हैं :— 


“',..हष्टादृष्टभेदेन गणितस्य द्वैविध्यं तावच्चतुरखम्‌ । तत्र 'अहृष्टफलसिद्धयर्थं 
यथार्काचुक्तितः कुरु । गणितं यद्धि «ավ तद्दृष्टयुद्भवतः सदा’ ॥ तथा अहृष्टकल 
सिद्ध्यर्थं निर्वीजार्कोक्तमेवहि ।' इति तत्वविवेकीय कमलाकरोक्त्या महषि दशित 
पयानुक्षारिण एबं स्फुटाः ՀՀ. फलादेशायोपयुज्यन्ते नतु सांप्रतिकोपलब्ध संस्कार 
संस्कृताः । निर्वीजार्कोक्तमित्युक्त्या तत्विरासात्‌ । फलविषयेऽनार्षगणिता ङ्गीकारे ՀԱՎ 
श्रौतस्मातेकर्मानुष्टानसमयादिषु विप्लवः संजायते । तस्माद्वर्माभिमानिभिः सुधीभिः 
सकलं परीक्ष्य निष्कण्टकः पन्था अनुसरणीयः । तत्तत्संस्कारोत्पन्नाः खेटास्तु केवलं ग्रह्‌- 
णोदयास्तादि हृष्टगणितएवोपयुज्यन्ते | दृष्टगणिता£]मानिनोऽदृष्ट गणितोन्पूलचाय 
बहुधा विवदन्ते । परमुभयो աան निर्वाहो न्त्वस्यतरस्याङ्गीकारेणत्यन्यत 
विस्तरः । 

“'दुषट और अदुष्ट के भेद से गणित दो प्रकार का है। दृष्ट जो आँखों से 
देखा जाय, जेसे ग्रहण, उदयास्त, युति ՋԻ ախն आदि । और अदष्ट जो देखने 
में न आवे, जैसे तिथियोग आदि। ग्रहण आदि के देखने से ही उसका फल होता है! 
और ब्रत उपवास आदि का फल बिना देखे ही होता है। फल का आदेश केवल ऋषियों 


आय 
कणा 


զ. प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशित सूर्य ՍԱՀԱԿ ՀԿ | 
२, लखनऊ से नवल किशोर प्रेस में १६११ ई० में प्रकाशित । 


के अनुभवसिद्ध वाक्यों से होता है। जो कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार फल लिखा 
उपलब्ध होगा, मनुष्य वही जान सकेगा । इस फल को कल्पना ऋषियों के सिवा कोई 
नहीं कर और जान सकता । 

“आष ग्रन्थों में जो ग्रह स्पष्ट बनाने की रीति है उसी रीति से स्पष्ट किये 
ग्रह फलादेश में उपयुक्त हैं । क्योंकि उन्हीं स्पष्ट ग्रहों के आधार पर श्रौत और स्मार्त 
कर्मो के समय 'बंटे हें । इसलिए उसी गणित से जो तिथि आदि सिद्ध हों उन्हीं से 
धम व्यवस्था और उसका आचरण करना उचित है। 

सांप्रत में यूरोप के विद्वानों ने सूक्ष्म यन्त्र द्वारा बहुत से नवीन संस्कार 
निश्चित किये हैं और उनका ग्रहों में उपयोग लाकर सूक्ष्म-स्पष्ट ग्रह सिद्ध करते हैं । 
इस स्पष्ट विधि को लेकर अंग्रेजी गणित विद्या विशारद आजकल कई ԿԿԱԼ 
में ग्रह स्पष्ट सिद्ध करके उनसे तिथि आदि का साधन करते हैं और उसी के अनुसार 
धमं व्यवस्था करते हैं । परन्तु यह सवंथा अनुचित और धर्म में बाधा डालना है। 
क्योंकि आर्षं गणित के अनुसार जब एकादशी आदि का उपवास आदि सिद्ध होगा उस 
काल में इस नवीन सूक्ष्म गणित से उसका सिद्ध होना असम्भव होगा । इस प्रकार 
ऋषियों के वचन में बाधा डालने से धमं का विप्लव होगा । ऋषियों के वाक्य उन्हीं 
की रीति पर चलने से घट सकेंगे । इससे स्पष्ट है कि धमं व्यवस्था के लिए ऋषिप्रोक्त 
गणित का ही आश्रय उचित है । 


“नवीन वेधसिद्ध संस्कारों को ही प्राचीन ग्रन्थों में बीज नाम से लिखा है। 
और वेध से प्राचीनों ने इसका साधन भी किया है । परन्तु इस बीज को տատն 
दुष्टगणित के ठीक समय ज्ञान के लिए उपयुक्त किया है । अदृष्ट गणित में, आजकल 
की तरह नहीं घुसेड़ा । इसलिए आजकल के यूरोप के नये संस्कार केवल दृष्ट गणित 
में उपयुक्त हें । उसमें इसका उपयोग लेने से कोई बाधा नहीं है । क्योंकि इसकी 
व्यवस्था ही इसी प्रकार से आचार्यो ने की है। | 
जैसा --अदृष्ट फल सिद्धयथ निर्वीजाकेक्तिमेवहि | 

गणितं यद्धि दृष्टार्थ तदृष्य द्भुवतः सदा ॥' 

अर्थात्‌ अदृष्ट गणित के लिए केवल निर्वीज, सूर्योक्ति, सूर्य सिद्धान्त के गणित 
का आश्रय करना चाहिये और दृष्ट गणित के लिए जिससे ठीक आकाश और गणित 
का संवाद हो उसी से सदा गणित करना चाहिये । 


“इस प्रकार निष्पक्षपात और धमंबुद्धि से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
विचारशील पुरुषों को, दृष्ट और अदृष्ट गणित उक्त नियमों के अनुसार मानना 
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चाहिये । केवल दृष्टमात्न को ही चार्वाकों की तरह स्वत मानना महा अनुचित और 
सत्य का अपलाप करना है ।” 

इस लम्बे अवतरण में प्रमाण के लिए संस्कृत का जो श्लोक दिया हुआ है वह 
आचार्यं कमलाकर के सिद्धान्त-तत्वविवेक का है जो शक १५८० तथा विक्रमीय 
१७१५ में लिखा गया था । इस ग्रन्थ में आचार्य कमलाकरजी ने सूय सिद्धान्त का 
कहीं-कहीं अनुचित पक्ष किया है जिसका प्रमाण म० म० सुधाकर द्विवेदी के शब्दों 
में यह है: 

“अत्न यावच्छक्यं सूर्यसिद्धान्तमत मण्डनं भास्कर मुनीशवरादीनां खडनं च कृतं 
ग्रन्थ कृता | बहुत परदूषणाभिलाषेणान्यथेव भास्कर कृतोदयान्तर कर्म्मादि खण्डनमस्य 
गोले गणितेचाद्वितीय पण्डितस्यानेक कल्पनाकुशलस्य न शोभते 1 


इस पक्ष में और भी कोई प्राचीन मत है या नहीं इसका मुझे ज्ञान नहीं । 
यदि कोई महानुभाव बतलाने की कृपा करेगे तो मैं बड़ा अनुगृहीत हँगा और धन्यवाद- 
पूर्वक स्वीकार «ՇԱԼ इस पर यह मी जानने की अभिलाषा है कि आचार्य 
कमलाकरजी के इस नियमों को कि 'निर्वीजारकोक्त' ग्रह Կա ही धर्म के कामों में 
व्यवहार करना चाहिये किसी ने स्वीकार भी किया है या नहीं क्योंकि इनके पहले से 
ही सँकड़ों वर्षों से मकरंद सारिणी और ग्रहलाघव इत्यादि ज्योतिष के करण ग्रन्थ 
हो पंचांगादि बनाने के लिए व्यवहार में आते हैं, जिनमें “बीज संस्कार’ किया गया 
है । इसके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं :--- 

(Վ) “ज्योतिष के करण ग्रन्थ कई हैं; परन्तु पठनपाठन में जितना ग्रहलाघव 
का प्रचार है उतना औरों का नहीं । उसके आघार पर कई देशों में पचाक बनते हैं 
और उनके अनुसार सब लोग बेखटके श्रोत स्मातं कर्म करते हैं। यह सौर पक्षीय 
करण ग्रन्थ है է ՎԱՎ इसमें ग्रन्थकर्ता ने आयं पक्ष और ब्रह्मपक्ष का भी किसी अंश 
में आश्रयण किया है। इस समय ही नहीं बहुत प्राचीन काल से सौरपक्ष का ही 
प्राधान्य चला आता हे । ՀՎ Հաաա गणित तो आचार्य बराह मिहिर 
(शक ४२७) के समय में ही गड़बड़ हो चुका था । कहीं-कहीं ब्रह्मपक्षीय पंचांग भी 
प्रचलित हैं । जैसे जोधपुर का चंड नामक ज्योतिषी का चलाया 'चंडू पंचांग परन्तु 
अनाषंमूलक होने से मान्य नहीं है ।'* 








զ. गणक तरंगिणी पृष्ठ ६८ 
Հ. उल्लिखित पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी द्वारा १६८० वि० के कातिक की 
माधुरी पृष्ठ ५०५ में लिखा गया । 


मकरंद सारिणी में बीज संस्कार के विषय में यह अवतरण प्रमाण है । 

(२) “...कलिगतस्य सहस्रांशो १००० शादि ४। ४२ । ४६ शति बीज 
धनं ॥ एतत्यंशे १। ३५ । १५ सहितं जातं बुधोच्च धनं ६। १७ । १ शनिबीज 
ठयंशेन रहितं जातं ३ । ८ । ३१ ऋणंगुरो: शनिबीजं शुक्रोच्च ऋणं ४। ४२ | ४६ बीज 
संस्कृतं बुधोच्चं ...' १ 

प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर बालकृष्ण दीक्षित अपने मराठी भारतीय ज्योतिः 
शास्त्र पृष्ठ १८४ तथा २५७ में लिखते हैं :-- 


(३) “मकरंदग्रथांग सूर्यसिद्धान्तोक्त ग्रहादिकांस बीज संस्कार आहे”...; 
“मकरंदकारानें सूर्यसिद्धांतास बीजसंस्कारदिलाआहे, त्या विषयीं पूर्वी लिहिलेच आहे” 


इन अवतरणों से सिद्ध है कि संकड़ों वर्षों से मकरंदसारिणी अथवा ग्रहलाघव 
के अनुसार जितने पंचांग वनते हैं सबमें बीज संस्कार के अनुसार संशोधन रहता है । 
इसलिए कमलाकर जी की उक्ति व्यवहार में कभी नहीं मानी गयी, ऐसा मेरा 
विचार है | 

कमलाकर जी ने आचार्य वशिष्ट के इस श्लोक को “इत्थं माण्डव्य संक्षेपा- 
दुक्तं शास्त्रमयोदितं । विस्नस्ती रविचन्द्राद्यै्भेविष्यति युगे युगे” के 'विस्तस्ती' पद को 
“विस्तृती' कहकर श्लोक का अर्थ कुछ ओर कर दिया है परन्तु यह सर्वथा अवैज्ञानिक, 
भ्रमजनक तथा प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध है और केवल अपने पक्ष को पुष्ट 
करने के लिए लिखा गया है । 

अब मैं दूसरे पक्ष के समर्थन में जो कुछ प्रायः डेढ हजार वर्षो से कहा गया 
हे वह लिख रहा हूँ, जिसमे सिद्ध होगा कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी ज्योतिष के आर्ष 
ग्रन्थों को किस दृष्टि से देखते रहे हैं ओर इनको समय-समय पर संशोधन करने के 
पक्ष में कौन-कौन सी युक्तियाँ लिख गये हैं । 

जिस समय सूर्यांश पुरुष मयासुर को सूर्य-सिद्धान्त का उपदेश देने लगे उस 
समय कहा था, 

' शाखमाद्य तदेवेदं «Վ प्राह भास्करः । 
युगानां परिवर्तेन աա ՀՎԱ 

यह मध्यमाधिकार का वां श्लोक है; जिसकी व्याख्या की जा चुकी है 1 

फिर जब ऋषियों ने मयासुर से ज्योतिष का उपदेश ग्रहण किया था तब 
पहले मयासुर ने जो कुछ सूर्यांश पुरुष से सीखा था वह सब कह कर अन्त में बीजोप- 
नयनाध्याय का उपदेश २१ श्लोकों में दिया जिसका कारण यह बतलाया था, 


ss 





१. मकरंद सारिणी पृष्ट ३६, बंबई की छपी । 
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“'चक्रानुपातजोमध्यो सध्यव्ृतांशन: स्फुटः | 

कालेन दुक्समो न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ॥ ५ ॥ 
बीजं नि:शेष सिद्धान्त रहस्य परम स्फुटं । 
याद्रापाणिग्रहादीवां कार्याणां शुभर्तिद्धदस्‌ ॥ २१॥” 


अर्थात्‌ काल पाकर हृकतुल्यता नहीं होती है इसलिए बीज क्रिया की रीति 
बतलायी जाती है । बीज क्रिया से संस्कृत स्फुट ग्रहों से ही यात्रा विवाह तथा अन्य 
शुभ काम फलदायक होते हैं । 


परन्तु खेद है कि पहले पक्ष के पंडित इस अध्याय को क्षेपक मानते हैं । मेरी 
समझ में तो यह बात आती है कि सूर्यांश पुरुष ने जो कुछ कहा था उसके अनुसार 
यह अवश्य क्षेपक है क्योंकि यह मयासुर का बीज संस्कार है न Բ सूर्यांश पुरुष 
का । परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि मयासुर ने ऋषियों से जैसा कहा था वैसा 
ही ऋषियों का पाया हुआ सूयं सिद्धान्त इस समय प्रचलित है तब इसको क्षेपक 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । बात भी यथार्थ में यही है कि प्रचलित 
सूये सिद्धान्त वही है जिसका उपदेश मयासुर ने ऋषियों को दिया था । इसमें बीजो- 
पनयनाध्याय अंत में इसलिए कहा जिसमें यह स्पष्ट रहे कि मयासुर को सूर्याश पुरुष 
से क्या उपदेश मिला था और मयासुर ने स्वयं अपने अनुभव से क्या बढ़ाया था । 


हृक्‌तुल्यता के सम्बन्ध में ब्रह्मगुप्त जी शक ५५०, संवत ६८५ वि०, में 
लिखते हैं :--- 


“प्रतिदिवस विसंवादाद्‌ ग्रह तिथि करणक्ष दिवसमासानाम्‌ । ग्रहणग्रह- 
योगादिषु ՊՀ पारेन कः स्पृशति ॥ २७ ॥ 
तन्त्रश्रन्शे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यत्नः । 
कार्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ दृग्गणितैक्यं सदा भवति ।। 


इन दोनों श्लोकों के तिलक में म» म० सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं :-- 


“ग्रह-तिथि-करण-त्रक्ष-दिवस सासानां तथा ग्रहण-ग्रह योगादिषु च प्रतिदिवस 
विसंवादात्‌ प्रत्यहं दुग्विरोधात्‌ पादं करणाधमं कः पादेनापि स्पृशति अर्थाद्य॒थाऽङ् षु 
अधोव त्तित्वात्‌ पादोऽधमस्तथा दुग्गणितयोरसाम्यात्‌ पादमधमं यत्‌ करणं तत्‌ पादेनापि 
स्पर्शेन “प्रक्षालनाद्धि ՎՅա दूरादस्पर्शनं वरस्‌ -इतिन्यायात्‌ " 

““तन्वरश्रंशे सति तदीयतन्वगणनया दग्विरोधे सति एवं पूर्वोक्तं प्रतिदिनं 
स्पष्टीकरणायं वेधादिना विज्ञाय तस्मिन्‌ तन्ते वीजादिना तथा यत्नः कार्यो यथा 


११२ सूर्य सिद्धान्त 


दृग्गणितैक्यं भवति । एवं यस्मिन्‌ तन्त्रे सदा दुग्गणितैक्यं भवति तदेव तन्व्रमादरणीय- 
मिति।'१ 

ऊपर के अवतरण में ग्रह, युति इत्यादि के साथ साथ तिथि, करण, ऋत्ष 
( नक्षत्र ) शब्द भी आगे हैं; जिससे प्रकट है कि जिसको पंडित गिरिजाप्रसाद जी ने 
अदृष्ट कहा है उसके लिए भी ախ का विधान है और बीज संस्कार करने की 
आवश्यकता बतलायी गयी है । इसलिए दुक्ुल्यता के लिए संस्कार करना ब्रह्मगुप्त 
जी शास्त्र विरुद्ध या आर्षं ՀՎԱ के विरुद्ध नहीं समझते थे। जिसको इन्होंने Թ 
विरुद्ध समझा था उसका बड़े जोरों से खण्डन किया हे । 


प्रसिद्ध भास्कराचार्य जी शक १०७२ संवत्‌ १२०७ वि० में लिखते हैं :--- 


“याद्वा विवाहोत्सवजातकादी खेटैः स्फुटैरेव फलस्फुटस्वं | स्यात्‌ प्रोच्यते तेन 
नभश्चराणां स्फुटक्रिया दुग्गणितैक्य कुद्या ।' * 


जिसका अर्थ यह है कि यात्रा विवाह उत्सव जातक इत्यादि कामों के लिए 
ग्रह्‌ स्पष्ट करने से अधिक फल होता है और ग्रह स्पष्ट करने की रीति वही शुद्ध है 
जिससे दृग्गणितैक्य हो । 


उपर इस बात का प्रमाण दिया गया है कि आजकल տազ कितना 
मान्य समझा जाता है | इसी ग्रहनाघव के कर्ता आचार्य गणेश दैवज्ञ के पिता आचार्य 
केशव ने प्राचीन ग्रन्थों में संशोधन करने के पक्ष में शक १४१८ संवत्‌ १५५३ वि» 
में ग्रह-कौतुक नामक ग्रन्थ में यों लिखा है :-- 


“'ब्राह्मार्यभट सोराद्येष्वपि ग्रहकरणेषु बुधशुक्रयोमेहृदंतरं अंकतया हृश्यते । मंदे 
आकाशे नक्षत ग्रहयोगे उदयेऽस्ते च पंच भागा अधिकाः प्रत्यक्षमंतरं दृश्यते ।******एवं 
्ेपेषवंतररं वर्ष भोगेष्वपि अंतरमस्ति । एवं बहुकाले बह्वंतरं भविष्यति | यतो व्राह्माद्ये- 
ऽवपि भगणानां सावनादीनां च बह्वतरं हश्यते एवं बहुकाले ՎԱՅՎ भवत्येव ।'”'””' 
एवं बहुंतरं भविष्येः सुगणकैः नक्षत्रयोग ग्रहयोगोदयास्तादिभि वर्तमान घटनामवलोक्य 
न्यूनाधिक भगणाचंग्रेहगणितानि कार्याणि । यद्वा तत्काल क्षेपक वर्ष भोगानु प्रकल्प्य 
लघु करणानि कार्याणि 104 मया परम फल स्थाने चन्द्र ग्रहण խազ 
विलोमविधिना मध्यश्चंद्रोज्ञातः तत्र फल हास वृद्ध्यभावात्‌ । केन्द्रगोलादि स्थाने 

ग्रहण तिथ्यंताढिलोम विधिना चंद्रोच्चमाकलितं | तत्र फलस्य परम हास वृद्धित्वात्‌ । 


१. तन्द्रपरीक्षाध्याय पृष्ट १६६-१७०, म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त | 
Հ. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ५६ । 


ՀՎ चंद्र: सूर्यपक्षात्पंचकलोनो हृष्टः | उच्चं ब्रह्मपक्षाञ्रितं । सूर्यः सर्वपभेपीषदंनरः Վ 
सौरो गृहीतः । अन्ये ग्रहा नक्षत्र ग्रहयोगास्तोदयादिभिवर्तेमानधटनामवलोक्य 
साधिताः । तव्रेदानीं भोमेज्यो ब्राहापक्षा्रितो घटतः । ब्राह्मो बुध: । ब्राह्माय॑मध्य 
शुक्रः | शनि पक्षव्रयात्पंचभागाधिको दृष्ट: । एवं वर्तमान घटनामवंलोक्य लघुकर्मणा 
ग्रह गणितं कृतं । १ 


इस लम्बे अवतरण से यह अच्छी तरह स्पष्ट होता है कि वर्तमान आकाशीय 
घटनाओं को किस प्रकार वेध द्वारा देखकर सूर्य चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के भगण 
कालों का संशोधन करना चाहिये । भविष्य के लिए भी ऐसा करने को आदेश किया 
गया हे । इस अवतरण में सूर्य-सिद्धान्त का भी स्पष्ट उल्लेख है । पिता के इन्हीं वेधों 
और बीजों के आधार पर आचार्य गणेश दैवज्ञ ने 'ग्रहलाघव' बनाया जिसके मध्यमा- 
धिकार के १६वें श्लोक में शक १४४२, संवत्‌ १५७७ वि० में लिखा है । 

“सौरोर्कोऽवि विधुच्चमङ्क कलिकोनाब्जो गुरुस्त्वार्यजो, 5 सृग राहु च कजं 
Հավա सेषुभागः शनिः | शौक्रं केन्द्रमज्ार्यमध्यगमिती मे यास्ति हकतुल्यतां, 
विद्धैस्तैरिहपव धर्मे नय सत्कार्यादिकं «խազ ("Հ 

जिससे प्रकट है कि गणेश जी पव घर्म, उत्सव इत्यादि समी शुभ काम 
हग्गणितैक्य से ही निश्चय करने का आदेश करते हैं न कि 'तिर्वीज” सूर्य-सिद्धान्त से । 

इसकी टीका में मल्लारि जी शक १५४७ संवत्‌ १६८ * वि० में लिखते हैं, 
“--****इति तेभ्यः पश्चेम्य: साधिता इमे ग्रहाः हशितुल्यतां हृग्गणितैक्यं यान्तिः"` `` ` 
इहा स्मिन्‌ ազ सिद्धैस्तैग्रेहैः पवे धर्मनयसत्कार्यादिकमादिशेत्‌ । पवे ग्रहण धम्मो 
यज्ञानुष्ठानैकादशी ब्रतादिकम्‌ । नयो नीतिः । राजनीति दण्डतीत्यादिकः । Հազ 
शुभं कार्यब्रतबन्घ विवाहादि । एभ्यो ग्रन्थेभ्य एतदुत्पन्त तिथ्यादेरेवादिशेत्‌ अयं भावः । 
यतो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ काले यद्यद्‌ हग्मणितैक्यकृत्तदेवग्राह्यं घटमानत्वात 15. 


फिर मल्लारि जी कहते हैं, “अहर्गणात्साधितो यो ग्रह: स मध्यमो यतो यन्त्न- 
वेधेनाकाशे विलोक्यमाने तावात्‌ ग्रहो न दृष्टः किच्चिदंतरं दृष्टं प्रत्यहं गतेविसदु- 
शत्वात्‌ । एवं प्रत्यहं ग्रहान्‌ गोलेन «ամպ वा विद्ध्वा अहगेणोत्पन्न मध्यम ग्रह्‌ 
वेधित स्पष्टग्रहयोरन्तराणि साधितानि । ४ 





१. मराठी भारतीय ज्योतिःशास्त्र पृष्ठ २५६ में उद्धृत । 
२. म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ७० ! 
३. वही, ग्रहनाघव पुष्ठ ७० | 

४. वही, ग्रहलाघव पुष्ठ ७२ । 





मल्लारि जी एक जगह और लिखते हैं “एवं ग्रहूभगणभोगपयंन्तं ग्रहगती रानीय 

तासु मध्ये या परमाधिका गतिर्याच परमाल्पा तयोयोंगार्ध मध्यगतिरेवाङ्गी कृता । 

सा दुःसाध्या सूक्ष्माणां विकला कोठ्य जादीनामलक्ष्यत्वात्‌ । सा स्थूला जाता सैवाङ्गी- 

कृता । एवं कियत्यपि काले जाते वदिष्ठादिभिविलोक्यमाने गतेरन्तरं दृष्टम्‌ | एव- 

ՀԱՎ ॥ (1110170000 अस्मिन्काले एतेदग्गोचराः एवमग्रेपि भविष्यन्महागण 

कैनेलिकाबन्धादिवा ग्रहवेध ՅԱ लक्षयित्वा ग्रहकरणानि कार्याणीत्यग्रे ग्रन्थ 
समाप्तावाचायेणाप्युक्तमस्ति । ' 


इस अवतरण में जिस तक से मल्लारि जी ने काम लिया है उसको सिद्ध 
करने के लिए वराह-मिहिर, वशिष्ट, सूर्यसिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त सभी के अवतरण 
दिये हैं जो इस जगह छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले ही दे दिया है। 
दक्तुल्यता के लिए वेध करके ही परीक्षा ली जा राकती है इसलिए गणित और वेध 
में जब समता हो तभी नियम शुद्ध कहा जा सकता हे । मल्लारि जी की यह बात 
१६ आने पावरत्ती ठीक है कि वेध द्वारा प्राप्त हुई संख्याओं में कुछ न कुछ स्थूलता 
'विकलाकोट्यंशादीनामनक्ष्यत्वात्‌' रह ही जाती है, जिसके लिए समय समय पर 
वर्तमान घटनाओं को देखकर संशोधन करना चाहिये | 


अनेक लम्बे अवतरणों से पाठक ऊब गये होंगे, इसलिए Վ आचाय गणेश 
दैवज्ञ की पुस्तक वृहत्तिर्थाचतामणि से अवतरण न दगा । यद्यपि इसमें संक्षेप मे 
ब्रह्मचार्य, वशिष्ठ, कश्यप, मयासुर, आर्यभट, दुर्गसिंह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, केशव, 
इत्यादि सब के अवलोकनों की चर्चा करते हुए बतलाया गया है कि इनमें अंतर क्यों 
पड़ गया और उनको नये ग्रन्थ के बनाने की उस समय ՀՈ आवश्यकता पड़ी तथा 
जब आगे आवश्यकता पड़ेगी तब कैसे संशोधन करना चाहिये । फिर भी अन्त का एक 
श्लोक दिये बिना रहा नहीं जाता जो यों है :-- 


“कथमपि यदिदं चेद्भरिकाले श्लथंस्यान्‌, 
मुहुरपि Վեր ग्रहादय क्षयोगस्‌ ս 
सदमलगुरुतुल्यप्राप्तबुडिप्रकाशेः 
कथित सदुपपत्या शुद्धिकेन्द्र प्रचाल्ये ॥। | 
इन अवतरणों को पढ़कर कोत ऐसा होगा जो न मानेगा कि हमारे पुरान 
आचार्य और वैज्ञानिक युक्तियुक्त तर्को से यह आवश्यकता दिखला गये हैं कि दृग्गणि- 
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զ. म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ५५ | 
Հ. मु० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित भृणकतरंगणी पृष्ठ ६३ । 


तैक्य के लिए समय-समय पर सिद्धान्त ग्रन्थों में भी संशोधन करने की आवश्यकता 
है और इसी संशोधन के साथ तिथि, योग, करण, नक्षत्र इत्यादि जानकर सभी 
लौकिक काम करने चाहिये ? आजकल का कोई “अंग्रेजी गणितविद्याविशारद” भी 
अपने पक्ष के समर्थन में पुराने आचार्य जो कुछ कह गय हैं उससे अधिक कहने की 
अवश्कता नहीं समझ सकता । 


राशिलिप्ताष्टमो भाग: प्रथमं ज्याधंमुच्यते । 

तत्तद्विभक्त लब्धोनमिश्रितं तद्‌ द्वितीयकम्‌ ॥१५॥ 
आद्ये नेवं क्रमात्रिण्डानभवत्वा लब्धोनितैयते: | 
खण्डकेस्स्युश्चतुविशज्ज्यार्घेपिण्डाः क्रमादमी ।।१६॥ 


अनुवाद --( १५) एक राशि में जितनी कलाएं होती हैं उसके आठवें भाग को 
पहली 'ज्या' कहते हैं | इसको इसी से भाग देकर लब्धि को इसी में घटाकर शेष को 
इसी में (पहली ज्या में) जोड़ देने से दूसरी ज्या निकल आती है । (१६) इसी प्रकार 
आदि से लेकर सब ज्याओं को पहली ज्या से भाग देकर भाग फलों को जोड़ कर, 
योगफल को पहली ज्या में से घटाकर शेप को अन्तिम ज्या में जोड़ दो तो जो योगफल 
मिलेगा वही अगली ज्या होगी । इस प्रकार क्रम से २४ ज्याओं के पिंड होंगे । 


विज्ञान भाष्य--ज्या किसको कहते हैं और इसका मान रेखागणित से कैसे 
निकाला जाता है इसका विवेचन मध्यमाधिकार के ६: व श्लोक के विज्ञान भाष्य में 
किया गया है । उस श्लोक के नीचे जो दूसरा चित्र दिया गया है उसको देखना 
चाहिये । ऊपर १५ वे श्लोक में 'ज्या' के स्थान में ज्याधं छब्द का प्रयोग हुआ है, 
इससे श्रम में न पड़ना चाहिये । दोनों के अर्थ समान माने गये हैं। 'ज्या' के लिए 
ज्याध' इसलिए कहा गया है कि किसी कोणउ अ आको ज्या जानने के लिए 
सबसे सरल रीति यह्‌ है कि एक ऐसा वृत्तखंड (5९८०) उ अ ऊ बनाओ जिसका 
केन्द्रीय कोण अ अभीष्ट कोण का टूना हो, फिर इस वृत्तबंड को जीवा याज्या उ ऊ 
खींच लो ओर उसका आधा कर दो । बस इसी जीवा का आधा (ज्याधे) उ इ अभीष्ट 
कोण की ज्या है । इसीलिए ज्याधे और ज्या समानार्थवाची 8 (चित्र २४) । 


इस शलोक से यह भी पता चलता है कि आचाय ने एक राशि के ८वें भाग 
अर्थात्‌ 35 अंश या २२५ कला के धनु (առ) और ज्या (1०९) में कोई अन्तर नहीं 
समझा है । इसके बाद ३३ अंश के दूने, तिगुने, चोगुने, इत्यादि अंशों की ज्याएं कैसे 
ज्ञात की जाती हैं इसकी रीति बतलायी गयी हे । संक्षेप में, बीजगणित की भाषा, में 
रीति यों लिखी जा सकती 8:-- 





चित्र २४ 


यदि Վ--ՅՀՏ मंश= २२५ 
तो ज्या प=२२५' 
ज्या ७३ अंशस्ज्ज्या Հ पञ=ज्या पञ-ज्या ष ¬ जग २२५ २२५-१ 
ज्या प 
४४३; 
ज्या ११३ अंश «ज्या ३ प==ज्या २ पक-ज्या प~ क. hE ՏՐԱ 
ज्या Վ 
== ४४८ -- २२५ -- ३६७१; 
ज्या १५° ==ज्या ४ पन्च्ज्या ३ पञ-ज्या प~ si eli sis SUE द ԱԼ 
 51६७१ट-- २२५८ -(१+२+ ३) ५६०; 
इसी प्रकार ज्या (स--१) प 
हा ज्या प+ज्या Հ प--...ज्या (सप ) 
=ज्या (सप )+ज्या प + “77 --- जा Համի 23 
इसकी उपपत्ति महामहोपाध्याय बापूदेव शास्त्रीजी के अनुसार) यह है :--- 
कल्पना करो, ज्या प-ज्या० बचत, , 
ज्यारप->ज्या पस्न्त2, 
ज्याश्प --ज्या रप = तश, 


զ. देखो सूर्य मिद्धान्त का बापूदेवजी शास्त्री दारा अंग्रेजी अनुवाद 


ज्या नप-ज्या (न--१) प्न तप 


और ज्या (बर्न-१) पटाज्या न पन्त, 


तब, तब -त+ चर २ ज्याप-ऱ्ज्यार्प 
श्रे ज्या प--२ च्या प कोज्या Գ" 
"२ेज्याप ( १--कोज्या प ) 
| =२ ज्या प % उज्या प”” (१) 
त२--त३ =२ ज्या २ प--ज्या पज्या ३ प 
= ज्या Հ प--ज्याप--( ३ ज्या प--४ ज्या* प) 
बन्रे ज्या २ प--४ ज्या प+ ४ ज्या- प 
«2 ज्या २ प-४ ज्या प (१-ज्या* प) 
म्म्र्ज्यारप--श्ज्याप?८कोज्याप्प 
= २ ज्या २ प-२ ज्या प> कोज्या प?८२ कोज्या प 
= २ ज्या २प--२ज्या २प८कोज्या प 
==२ ज्या २ प (१- कोज्या प) 
==२ ज्या Հ प >< उज्या प (२) 
त३-तउ=२ज्यारेप-ज्या२प=ज्या४प 
=२ ज्या २ प--(ज्या २ प--ज्या ४ प) 
= २ ज्या हे १--२ ज्या ३ प><कोज्या प*** 
= २ ज्या ३ प(१-कोज्या प) 
=२ज्या ३ प><उज्या प (३) 


इसी प्रकार ल नकुल स्तर जया नेपालं उयो (न~ १) प -ज्या (न+-१) प 


= ज्या नप- {ज्या (न~ १) प "ज्या (न+-१) पः 
=२ ज्या नप--२ ज्या नप कोज्या प 

= २ ज्या नप (१- कोज्या प) 

=२ ज्या नप »% उज्या प (न) 





* कोज्या ==कोटिज्या== cosine 
26 > उज्या=उत्क्रमज्या = versed sjne= (1 — cosine) = १ -- कोज्या 
2८ 2८ > देखो Hall and Knight's Trigonometry page 113. 


अब (१), (२), (३)'``(न) समीकरणों के सम पक्षों को जोड़ने से 


5 = २उज्याप (ज्यापर्नज्या զ 


ՅԼ ३ प+-**'ज्या नप) 
परन्तु तद >त+१८ज्या प--ज्या नप-ज्या (न--१)प 


« ज्या प+ज्या नप-ज्या (न--१)पत्ट२ उज्या प 
% (ज्या प+-ज्या Հ प+-*'' ज्या नप) 
Լո. ज्या (न-1-१)प८-ज्या नप--ज्या प~ ' उज्या प 
(ज्या प+ज्या Հ प--**ज्या नप) 
यहाँ प== ३०४५” = २२५” | 
,', ९ उज्या प=२ उज्या २२५“ = २ (१-- कोज्या २२५”) 





ար तका 2 
=२(१- ,६४७८) = २५.००२२ 0555275 
१ 
२२५ स्वल्पान्तर से 
| १ 
“. ज्या (न--१)पन्ठ्ज्या चप--ज्या प--दुदुए Հ« 


२२५ 
(ज्या प--ज्या रप+-'"'ज्या नप) 

तत्वाश्‍विनोडकाब्धिचेदा रूपभूमिधरतंवः | 
खाडकाष्टो पञ्चशून्येशा वाणभूसिगुणेन्दब: ।।१७॥। 
शुन्थलोचनपञ्चैकाश्छिद्ररूपमुनीन्दव: | 
बियच्चन्द्रातिधितयो गुणरन्प्राम्बराश्विन: ।।१५॥ 
सुनिषड्यमनेत्राण चद्धाम्तिकृतदस्रका: । 
` पच्चाष्टविषयाक्षोणि कुझ्जराश्विनगाश्विन: ॥१९॥ 
रन्थ्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्रयङकयमास्तथा | 
कृताष्टशून्यञ्वलना न्ाद्रिशशिवह्णयः 11२०1 
षट्पञचलोचनगुणाश्चन्द्रनेत्राग्निवह्वयः | 
यमाद्रिरवह्नज्वलना ˆ रन्ध्रशून्याणंवाग्नयः ॥। २१॥ 
ԹՎԱԿԱ वसुत्रिकृतवह्वयः | 
प्रोज्म्योत्क्रमेण व्यासार्धादुत्कमज्यार्ध॑विष्डका: ԱՀՀԱ 


_अनुवाद- (१७), २२५, ४४६, ६७१; ८६०, ११०५, १३११; (१८) १५२०, 
१७१६, १४१०, २०४३; (१६) २२६७, २४३१, .२५८५, २७२८; (२०), २८५४, 


२८७5, ३०८४, २१७७; (२१) ३२५६, ३३२१, ३३:२, ३४०३; (९२) ३४३१, 
३४३८ कलाएं क्रम से ३३ अंश, ७३ अंश, ११३ अंश, १५ अंश इत्यादि एक संमकोण 
के २४ पिडों को ज्याएं हैं। यदि इनको -उलटे क्रम से (उत्क्रम स) एक त्रिज्या की 
कलाओं से अर्थात्‌ २४३८ से घटा दो तो एक समकोण के २४ पिंडों की क्रम से 
उत्क्रम ज्याएं ज्ञात हो जायंगी । इनके मान भी आगे के पाँच श्लोकों मे दिये: हुए हैं । 
विज्ञान भाष्य - इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती है । अगले पांच श्लोकों के बाद इन ज्याओं और उत्क्रम ज्याओं के मार्नो की 
तुलना आजकल की रीति से निकाले हुए मानों से की जायगी । 
उस्क्रम ज्या के मान जानने के लिए जो नियम लिखा. गया है वह बहुत ही 
सरल और मौलिक है। यदि ३४३८ में से अंतिम संख्या ३४३८ घटायी जाय तो 
शून्य बचेगा जो शून्य अंश की उत्क्रम ज्या हे और यदि ३४३१ घटाया जाय तो ७ बचगा 
जो २२५ कला की उत्क्रम ज्या हे. । इसको रेखागणित के आधार पर इस प्रकार जान 
सकते हैं--चित्र ` २४ में यदि उ'अ आ २२५ कला का कोण-हो तो उ आ ԼԱՎ 
२२५, उ इ का २२% ( स्वल्पान्तर से), अ इ का ३४३१ और इआका ७” है। 
यही इ आ का मान उ अ इ कोण की उत्क्रम ज्या है। इसी प्रकार अन्य पिण्डों की 
ज्याएं और उत्क्रम ज्याएं जानी जा सकती हैं । 
मुनयो रन्ध्रयमला रसषटका मुनीश्वरा 
ह यष्टेका रूपषडदस्राः , सागरेषुहुताशनाः ॥२३॥ 
खतुंवेदा नवाद्र यर्था दिङ्नागास्ठ्यथकुञ्गराः 


नगाम्बरवियच्चन्द्रा रूपथ्धरशङ्कराः ॥। २४॥ 
शराणंव्रहुताशका भुजङ्गाक्षिशरेन्दवः | 
नवरूपमही श्र का गजेकाङ्कनिशाकराः 1142ն 


गुणाश्विङपनेत्राणि पावकार्निगुंणाश्विनः Լ 
वस्वर्णवार्थयमलास्तुरगतृनगाश्विनः ॥२६॥ 
रन्धाष्टनवनेत्राणि पावकेकयमाग्नय: | 
अष्ठाग्निसागरगुणा उत्क्र सज्याधंपिण्डका: 1191 


अनुवाद--(२३) 5, ՀՏ, ६६, -११७, १८२, २६१, ३५४; (२४) ४६०, 
५७, ७१०, ८५३, १००७, ११७१; (२५) १३४५, १५२८, १७१६, १६१८; 
(२६) २१२३, २३३३, २५४८, २७६७; (२७) २६८६, ३२१३, और ३४३८ 
कलाएँ क्रम से उत्क्रम ज्याओ के पिड हैं । " 


तीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमें ऊपर के ग्यारह श्लोकों का सार है :--- 
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विज्ञान भाष्य--सूर्य सिद्धान्त में त्रिकोणमिति के इतने ही सम्बन्ध (7108) 
दिये हुए हैं । इनसे कोटिज्या (८0817९) जानने के लिए यह नियम व्यवहार में लाया 
गया है कि यदि किसी कोण की ज्या दी हुई हो तों उस कोण को &०० में से घटाने 
पर जो कोण होता है उसकी कोटिज्या का मान भी वही होता है अर्थात्‌ किसी कोण 
की ज्या उसके पुरक कोण की कोटिज्या के समान होती है । किसी कोण को स्पर्श रेखा 
(tan९71) का मान आजकल की तरह नहीं दिया मिलता है, परन्तु इसका व्यवहार 
अप्रत्यक्ष रूप से कोण की ज्या को उसकी कोटिज्या से भाग देकर किया गया है । 

यदि कोण का मान ऐसा है कि ऊपर दिये हुए पिडों के बीच में पड़ता है तो 
उसकी ज्या, कोटिज्या या उत्क्रमज्या त्रैराशिक (0900०78) 02118) से जानने 
की विधि अगले ३१-३४ श्लोकों में बतलायी गयी हे । इसी प्रकार यदि ज्या का मान 
ज्ञात हो तो उससे धनु (कोण) निकालने की रीति भी इन्हीं श्लोकों में है । 

भास्कराचार्य जी ने ज्या, कोटिज्या जानने की -रीति और सूक्ष्म रीति से 
बतलायी हे । 

ज्या के पर्याय क्रमज्या, भुजज्या, बाहुज्या, अद्धेज्या इत्यादि तथा कोटिज्या 
के लम्बज्या भी प्रयोग किये गये हैं । | 

परभापक्रमज्या तु सप्तरन्ध्रगुणेछवई । 
तढ्गुणा ज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापं, क्रान्तिरिष्यतै ।।२८॥ 

अनुवाद-- (२८) परम क्रान्ति ज्या का मान १३६७ कला है। इसको 
(भोगांश की) ज्या से गुणा करके, फल को लिज्या से भाग देने पर जो आवे वह जिस 
धनु (कोण) की ज्या हो ब्रही क्रान्ति का मान होता है । 





चित्र २५ 


विज्ञान भाष्य---इस श्लोक में दिखलाया गया है कि 'ज्या' का व्यवहार किस 
प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ यह नियम भी बतलाया गया है कि किसी 
समकोण गोलीय Ազգ (Right angled Spherical triangle) के भुजों और कोणों 
में परस्पर सम्बन्ध क्या होता है । परमक्रान्ति ज्या का मान १३६७ कला बतलाया 
गया है; जिससे जान पड़ता हे कि परमक्रान्ति का मान २४” है; क्योंकि २४° का 
ज्या का मान ही उपयुक्त रीति से १३६७ कला होता है; «ՎԿ शुद्ध गणना से वह 
२३०५८२१” कीज्या है। 


दिये हुए चित्र २५ में व वसंत-संपात व स क्रान्तिवृत्त का खंड और व प 
विषुंवद्वृत्त का खंड है । स प ध्रृवप्रोत वृत्त का खंड है अर्थात्‌ उस वृत्त का खंड है जो 
धव से होकर जाता है और विषुवदवृत्त के विन्दु प पर समकोण बनाता है। स व प 
कोण क्रान्तिवृत्त और विषुवदूवृत्त के बीच का कोण (obliquity of the eclipt- 
10) है जो उपयुक्त श्लोक के अनुसार Կ हे । वसंत संपात सेस की दूरी व स 
क्रान्तिवृत्त के स? विन्दु का भोगांश ओर विषुवदू वृत्त सेस की दूरी जबकि स प व 
कोण समकोण हो, अर्थात्‌ स प, स विन्दु की क्रान्ति कहलाती है । इसी को अपक्रम 
भी कहते हैं । दिये हुए नियम के अनुसार, 


ज्या (व स) > १३६७ 
३४३८ 


अथवा ज्या (व स) > जया उ | 
| त्रिज्या 


नज्या (सप) 
= ज्या (सप) 


यदि त्रिज्या को ३४३८ की जगह १ मान लिया जाय, जेसी कि आजकल की 

प्रथा है तो १३४७ कला की जगह "४०६७ रखना होगा । इससे गुणा भाग में कुछ 
सरलता हो जायगी और तब इस सुत्न का रूप केवल यह होगा । 
ज्या (व स) «ज्या (स व प)==ज्या (सप) 

यहीं कुछ भेद के साथ आजकल नेपियर के एक नियम से प्रसिद्ध है, जिसे 

नेपियर* नामक गणितज्ञ ने एडिनबरा से १६१४ ई० अथवा १६७१ वि० में अपने 

ग्रन्थ 'मिरिफिसी लागेरिथमोरम कैनोनिस डेसक्रिपशिओ' (Mirifici Logarithmo- 


rum Canonis Descriptio) में प्रकाशित किया था । नेपियर के नियम याद रखने 
के लिए यह युक्ति है: 





“देखो टाडहंटर और लेथेम की गोलीय त्रिभुज (Spherical Trigonom- 
९7४) १६११ की छपी पृष्ठ ५० 


किसी समकोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोड़कर, समकोण बनाने वाली 
दो भुजों, कर्ण के पूरक, तथा अन्य दो कोणों के पुरको को त्रिभुज के गोल खंड 
(circular 98115) कहते हैं । इस प्रकार किसी समकोण गोलीय त्रिभुज के ५ गोल 
खंड होते हैं । यह पाँचों खंड एक वृत्त के चारों ओर उसी क्रम से रखे जाते हैं जिस 
क्रम से रखे जाते हें । जिस क्रम से यह त्रिभुज में रहते हैं। मान लोअ इ उ एक 





उ" | ड्‌ 


चित्र २६ 
गोलीय त्रिभुज है । अ, इ, उ, वह विन्दु हैं जिन पर त्रिभुज की भुजें इ अ, उ अ; 
अइ, उ इ; और अ उ, इ उ मिलती हैं।उ अ इ, अइ उ और अ उ इ कोणों को 
संक्षेप में अ, इ, उ अक्षरों से प्रकट करते हैं। इसी तरह अ कोण के सामने वाले 
भुज इ उ को आ' से, इ कोण के सामने वाले भुज अ उ को ई से और उ कोण के 
सामने वाले भुज अ इ को ऊ से प्रकट करते हैं। साधारण नियम यह है कि तिभुज के 
कोणों को हुस्व स्वरों से और उनके सामने के भुजों का उसी प्रकार के दीर्घ स्वरों 
से प्रकट किया जाता है । गोलीय तिभुज के भुत्रों को भी कोणात्मक मानों से ही 
नापते हैं। यदि इ समकोण हो तो यह त्रिभुज समकोण गोलीय त्रिभुज कहा जाता 
है । तब इसके सामने के भुज ई को कर्ण कहते हैं। | देखिये चित्र २६ ] 
नेपियर के नियम में रूनकोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोड़कर इसके 
कः 
हज 


कोण का पुरक शा --उ, गोलीय खंडों को चित्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं | देखिये 
चित्र २७ | 


पा 
पास वाले दो भुज आ, ऊ, अ कोण का पूरक अ, ई कर्ण का पुरक र ई, उ 





> - 
चतर «Տ 


इन पाँचो में से किसी एक को चुन लो और उसका नाम मध्य खंड रख लो। 
जिसको मध्य खंड माता उसके बगल के दो खंडों को आसन्न खंड कहो; शेष जो दो 
खंड रह जाते हैं उनको सन्मुख खंड कहो । अबनेपियर के नियमों को इस प्रकार लिख 
सकते हैं :-- 
(Վ) मध्य खंड की ज्या--आसन्न खंडो की स्पर्श रेखाओं का गुणनफल | 
(२) मध्य खंड की ज्या+-संमुख खंडों की कोटिज्याओं का गुणनफल | 
यही दूसरा नियम उपयु क्त श्लोक में नेपियर से कम से कम एक हजार वषं 
पहले प्रयोग किया गया है | 
ग्रहं संशोध्य सन्दोच्चात्‌ तथा शीक्राद्विशोष्य च । 
शेषं केन्द्र पढेस्तस्माद्‌ भुज ज्या ՀԱՅԿ च ॥२५॥ 
गताद्भुजज्या विषमे պասն: पदे भवेत्‌ । 
समे तु गस्याद्वाहुज्या कोटिज्था तु गताद्‌ भवेत्‌ ।।३०॥। 


अनुवाद--( १४) किसी ग्रह के मन्दोच्च और शीक्रोच्च के स्थानों में से 
उसके मध्यम स्थान को घटा देने से जो शेष होते हैं उन्हें क्रम से मन्द 
केन्द्र और शीघ्र केन्द्र कहते हें । इनसे पद बनावे और पइ जानकर भुज ज्या और 


१२६ सूर्य सिद्धान्त 


कोटिज्या बनावे । (३०) विषम पद में जो भाग गत रहता है उसकी ज्या को भुज ज्या 
और जो भाग गम्य होता है उसकी ज्या को कोटिज्या कहते हैं, परन्तु समपद में 
गम्य भाग की ज्या को भुजज्या और गत भाग की ज्या को कोटि ज्या कहते हैं । 

विज्ञान भाष्य--इसी अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोको में बतलाया 
गया है कि १८०° तक पूर्वे में स्थित मन्दोच्च या शीघ्रोच्च अपने ग्रह का मध्यम 
स्थान से अपनी मोर अर्थात्‌ पूर्वं की ओर आसन्नता के अनुसार खींच लेता है, जिससे 
मध्यम ग्रह में धन संस्कार करते से स्पष्ट ग्रह का स्थान जाना जा सकता है, इत्यादि । 
ऊपर के २६वें श्नोक में यह बतलाया गया है कि मन्दोच्च या शीघ्रोच्च से मध्यम 
ग्रह की दूरी कैप्ते निकालनी चाहिये । किसी परिधि के दो बिन्दुओं का अन्तर दो 
प्रकार से प्रकट किया जा सक्ता है। यदि चित्र १५ में उ से तीर की दिशा मे चलते 
हुए म, मा, मि ओर मी विन्दुओं के अन्तर नापे जायें तो यह क्रम से उम; उमा, 
տո ओर उभी होंगे । परन्तु यदि उ से उलटी दिशा में चलकर इन विन्दुओं फे 
अन्तर नापे जाये तो उसे म का अन्तर ३६००--उम, मा का अन्तर ३६०° --उमा, 
मिका अन्तर ३६०°-~उमि और मी का अन्तर ३६००--उमी होंगे | चित्र मे जो 
दिशा तीर के अग्न से सूचित होती है उसे संस्कृत ग्रन्यों में अनुलोम या अपसव्य 
दिशा कहते हैं, आजकल इसको 'घनात्मक' या 'घड़ी की विरुद्ध दिशा? कहते हैं । 
विषुवत्‌ रेखा से.उत्तर में रहने वाले मनुष्यों को सूय, चन्द्रमा और ग्रह इत्यादि 
अपनी कक्षा में इसी. दिशा में चलते हुए देख पड़ते हैं। इसके प्रतिकूल दिशा को 
संस्कृत में विलोम, प्रतिलोम, Հա तथा आजकल ऋणात्मक' या घडी की दिशा 
कहते हैं । पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सूय, चन्द्रमा, तारे, इत्यादि उत्तर गोल 
में रहने वाले मनुष्यों को इसी दिशा में चलते हुए जान पड़ते हैं। सुय सिद्धान्त में 
शीघ्रोच्च या मन्दोच्च से ग्रहों का अन्तर जिसे क्रम से शीघ केन्द्र या मन्द केन्द्र कहते 
हैं विलोम या ऋणात्मक दिशा में ही नाप कर जानने की रीति बतलायी गयी है । 
इसीलिए कहा गया है कि शीघ्रोच्च या मन्दोच्च में से मध्यम ग्रह को घटाना चाहिये । 
परन्तु ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य इत्यादि कई अन्य आचार्यो ने मन्दोच्च से मध्यम ग्रह 
का अन्तर अनुलोम दिशा में और शीघ्रोच्च से मध्यम प्रह का अन्तर विलोम दिशा में 
नापने को लिखा है। इसका कारण यह है कि मध्यम ग्रह मन्दोच्च से तीव्रगामी 
होने के कारण अनुलोम दिशा में ही आगे बढ़ता है और शीघ्नोच्च मध्यम ग्रह से 
तीब्रगामी होने के कारण अनुलोम दिशा में बढ़ता है; इसलिए मध्यम ग्रह शीघ्रोच्च 
से विलोम दिशा में जाता हे । चाहे जिस तरह मन्द केन्द्र या शीघ्र केन्द्र नापा ज्ञाय 
दोनों का अर्थ एक ही होता है । भास्कराचाय की रीति स्वाभाविक है ओर सूय 
सिद्धान्त की कुछ भ्रमजनक । 


जब ग्रह का मन्द केन्द्र और शीघ केन्द्र मालूम हो गया तब यह जानने की 
आवश्यकता पड़ती हे कि इनकी ज्या और कोटिज्या क्या हैं, क्योंकि इनको आगे 
आवश्यकता पड़ती है । जो लोग आजकल की त्रिकोणमिति से परिचित हें वह सीधे 
ही जान सकते हैं क्योकि उनको मालूम है कि शून्य से ३६०? तक कोज्या, कोटि 
ज्या इत्यादि कैदे जानी जा सकती हें । परन्तु प्राचीन काल में शून्य से ३६०° तक 
के किसी कोण को ज्या विकालने के लिए पहले यह देखते थे कि वह किस पद 
(qu2drant) में है । यदि मन्द केन्द्र या शीघ्र केन्द्र शून्य और ३०° के भीतर हो 
तो दिषम पद में, 5०? के ऊपर परन्तु १५०° से कम हो तो समपद सं, १८०° से 
ऊपर और २७०° से कम हो तो विषम पद में और २७०? से अधिक हो तो समपद 
में होता हे । संक्षेप में पहले और तीसरे पदों को विपम पद तथा दूसरे और चोथे 
पदों को समपः कहते हैं । 


यह जानने के लिए कि ग्रह किस पद में है, मन्द केन्द्र या गोत्र केन्द्र को 
4००? से भाग देना चाहिये। यदि लब्धि शून्य या २ आवे तो विषम पद और यदि 
Վ या ३ आवे तो समपद समझना चाहिये । जो शेष बचे वही गत भाग कहलाता है । 
इस शेष को 5०° में घटा देने से जो आता है उसे गम्य भाग कहते हैं । विषम पद हो 





तो गत भाग की और सम पद तो तो गम्य भाग की ज्या निकाले । इसी को भुजज्या 
कहते हैं । परन्तु विषम पद हो तो गम्य भाग की और सम पद हो तो गत भाग की 
ज्या को कोटि ज्या कहते हैं | 


यह बात चित्र २८ से सुगमतापुर्वेक समक में आ सकती है। दिया हुआ वृत्त 
किसी ग्रह का कक्षा वृत्त हे । 'उ' शीघ्रोच्च या मन्दोच्च का स्थान है । भी, मि, मा, 
म किसी ग्रह के मध्यम स्थान हैं। इसलिए विलोम दिशा मे चलते हुए उमी, उमि, 
उमा और उम ग्रह के मन्द केन्द्र हुए जो क्रम से पहले, दूसरे, तोसरे और चौथे 
पदों में अथवा विषम, सम, विषम और सम पदों में हे । पहले पद में उ मी गत है 
और मी प गम्य है; इसलिए उ मी की ज्या अर्थात्‌ मी जी को भुज ज्या और मी प की 
ज्या अर्थात्‌ मी की को कोटि ज्या कहते हैं। दूसरे पद में प मि गत है और मिनी 
गम्य, इसलिए पमि की ज्या अर्थात्‌ मि कि को कोटि ज्या और मिनीकी ज्या 
अर्थात्‌ मि जि को भुज ज्या कहेंगे। तीसरे पद में नी मा' गत और ԱՎ गम्य है 
इसलिए नी मा की ज्या अर्थात्‌ मा जाको Յո ա और मा पृ की ज्या अर्थात 
माका को कोटि ज्या कहेंगे । इसी प्रकार चौथे पद में पू म गत है और म उ गम्य, 
इसलिए पू Վ की ज्या 'म कः को कोटि «ա और मउकीज्या मज को भुज 
ज्या कहते हैं । 
इसको संक्षेप में यों कहना चाहिये कि उच्च से जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हुई खींची जाती है उस रेखा मे अर्थात्‌ नीचोच्च रेखा से मध्यम ग्रह के अन्तर को 
भुज ज्या कहते हैं । इम रेखा से समकोण बनाती हुई जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हुई जाती है उससे मध्यम ग्रह का जो अन्तर होता है उसे कोटि ज्या कहते हैं । यदि 
त्रिज्या ३४३८ इकाइयों के समान हो तो इन्हीं इकाइयों में मी जी, मा जा और 
मज की जो नाप होंगी उन्हें भुज ज्या और मी की मि कि, मा का, औरमककी 
जो नाप होंगी उन्हें कोटि ज्या कहेंगे । 
आगे के दो श्नोकों में यह बतलाया गया है कि किसी अंशको ज्या कैसे 
निकालनो चाहिये । 
लिप्तास्तत्वयमेभंक्ता लब्धा ज्यापिण्डक गता: | 
गतगस्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्तत्वलोचने: ।।३१॥ 
तदवाप्तफलं योज्यं ज्याविण्डे गतसंज्ञिते । 
स्यात््मज्याविधिरयं उत्क्रमज्यास्ववि स्मृतः ॥३२॥ 


अनुवाद---(३१) जिस अंश को ज्या जानना हो उसकी कला बना कर २२५ 
से भाग दे दे, जो लब्धि आवे वही गत ज्या पिण्ड है; जो शेष बचे उसे गत ज्यापिण्ड 
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और गम्य (अगले) ज्यापिण्ड की ज्याओं के अंतर से गुणा कर दे और गुणनफल को 
२२९ से भाग दे दे (३२) जो लब्धि आवे उसे गत ի» की ज्या में जोड़ देने 
से जो आवेगा वही इष्ट अंश की ज्या होगी । इसी प्रकार उत्क्रम ज्या भी तिकालनी 
चाहिये । 

विज्ञान भाष्य-इस अध्याय के १:-२२ श्लोकों में २४ ज्यापिडों की 
ज्याएं बतला दी गयी हैं । इनके अतिरिक्त यदि किसी बीच वाले कोण की ज्या जानता 
हो तो ३१-३२ श्लोकछों से जानना चाहिये! मान लो ६६° की ज्या जानना है। 
पहले यह देखना चाहिये कि ६६° किस पिंड में है। २२५” कला या ३०४५“ या 
३३ अंश के अन्तर पर पिड बाँचे गये हँ, इसलिए ६६° की कला बनाकर २२५ से 
भाग देना चाहिये अथवा ६६? को ३३ से भाग देना चाहिये । श्लोक में कला बनाने 
को ही रीति बतलायी गयी है, इसलिये 

९६°६६) ६० = ३६६० 

३६९० ~ ८२५१७३३५ 

इसलिए गत पिंड १७ और यम्य पिंड १८ हैं । 

զօ वें पिंड की ज्या ३१७७“ 

१७ वें पिंड की ज्बा= ३०८४” 

गत गम्यान्तर==३ ३” 

अब वैराभिक से यह जानना चाहिये कि जव गत ओर गम्य पिडों का अतर 
२२५ होता है तब इनकी ज्याओं में 5३/ का अंतर होता हैं, इसलिए जब गत पिंड से 
इष्ट अंश १३५” अधिक है तो गत पिड की ज्या से इष्ट अंश की ज्या में क्या अंतर 
होगा । अर्थात्‌ 

२२५ : १३५ : : ६३ : अभीष्ट अंतर 

१३५६३ _ ३>८४३ 


., अभीष्ट ՎԱՀ«--- 
अभीष्ट अंतर ३२५ ` 


२७६ 
=, 
=५६/ स्वल्पान्तर से | 
इसी को गर्तापड की ज्या में अर्थात्‌ ३०८४” में जोड़ देने से ३१४०' हुई | 
यही ६६° की ज्या है । 
यदि कोण का मान पूर्ण अंशों में हो तो बिना कला बनाये ही ज्या बनाने में 
सुभीता होगा, जैसे उपर्युक्त उदाहरण में ६६° की ज्या यों निकाली जा सकती 


है :-- 
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१ 3-- Հ Հանտ ति 
६६ ३ठ= २२ ५ 4 ग 
१७ वें और १८ वें पिडो की ज्याओं का अन्तर 

नदर 
- Հ २७९ ի 
՞ Փ ६३ X Վ րաի: ԷՎ ५६ 
१७ वें पिड की ज्या= ३०८४ 


„६६°. की ज्या== ३१४० 
अगले श्लोक में यह बतलाया गया है कि यदि ज्या दी हुई हो तो कोण कैसे 
जाना जा सकता है। 
ज्यां प्रोज्म्यान्यत्तत्वयसेहुंत्वा तहिवरोद्धृतस्‌ । 
सड्ख्यातत्वाश्‍विसंवर्गे संयोज्य धनुरुच्यते ॥३३॥ 


अनुवाद--(३३) यदि यह जानना हो कि दी हुई ज्या किस अंश (धनु) की 
है तो पहले देखो किं २४ पिडों की ज्याओं में से सबसे बड़ी कोन है जो दी हुई ज्या 
में से घटाई जा सकती है। इसी को घटाकर जो शेष आवे उसको २२५ से गुणा 
करो और गुणनफल को गत और गम्य ज्याओं के अंतर से भाग दे दो, जो लब्धि 
आवे उसे उस गुणनफल में जोड़ दो जो उस पिंड को २२५ से गुणा करने पर आता 
है जिस पिंड की ज्या घटायी गयी है । 


विज्ञान भाष्य--इस शलोक में ज्या ज्ञात हो तो कोण जानने की रीति 
बतलायी गयी है । यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । मान लो किसी कोण की 
ज्या ३१४०” है, अब यह जानना है कि कोण क्या है। 


१७-२२ श्लोकों के अनुसार १७वें पिंड की ज्या ३०८४” और १४वें पिंड 
की ज्या ३१७७” है | इसलिए ३१४०” में ते ३०८४” घटाया तो शेष बचा ५६” । 
गत, गम्य पिडो की ज्याओं का अंतर ४३५ है, 

837: ५६” : : २२५” : इष्ट कला 

५६९२२५ ४२०० 


a इष्टक मन्या न्न TT Ա वल्पान्तर 
इष्टकला Բբ ३१ १३५ स्वह से 
१७वें पिंड की कला = १७ > २२१ ब्ब ३८२५” 

दोनों का योगफल == ३६६०" 


`` जिस कोण की ज्या ३१४०” है वह ३६६०” अथवा ६६० है । 
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रवेसंन्दपरिध्यंशा सानवश्शीतगो रदा: | 

युग्मान्ते विषसान्ते च चखलिप्तोतितास्तयो: ॥३४॥ 

युग्मान्तेऽर्थाद्रयः खाग्नि: सुरास्तुर्या नवार्णबाः । 

ओजे इ यगा बसुयमा रदा रुद्रा զարգա: ॥३५॥ 

कुजादीनां ՀԱՅԱԹ युग्मान्तेऽर्थाग्चिदस्रकाः | 

गुणाग्निचन्द्राः खागाश्च दविरसाक्षीणि गोऽग्नयः ॥ ३६॥। 

ओजान्ते द्वित्रिकयसाः हिविशवे ՀԿՎՀՅ | 

खर्त्‌दस्ना वियद्वे दाइशीघ्रकर्मणि कोतिताः (1३७1 

अनुवाद--'३४) सम पदों के अंत में सूर्य की मद परिधि १४° और चन्द्रमा 

की ३२° होती है । विपम पदों के अंत में प्रत्येक की मंद परिधि २० कला कम होती 
है। (३५) मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की मन्द परिधियाँ समपदों के अन्त में 
क्रम से ७५०, ३०°, ३३°, १२° और ४६? तथा थविपम पदों के अंत में क्रम से 
७२०, २८१, ३२°, ११०, और ४८° होती हैं । (३६) इन पाँच ग्रहों की शोत 
परिधियाँ समपादों के अन्त में क्रम से २३५°, १३३०, ७०१०, २६२°, और ३६" 
तथा (३७) विषमपदों के अंत में २३५८”, १३३°, ०२°, २६०° और ४०° होती हैं 
जो शीघ्र कर्म के लिए कही गयी हैं । 


र्ड 
` 
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१३२ सूयं-सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--मन्दोच्च के कारण ग्रह के սակ और տատա स्यानो 
में जो अंतर होता है वह मन्द फल और मन्द फल और शीघ्रीच्च के कारण 
मध्यम और स्पष्ट स्थानों में जो अन्तर होता है बह शीघ फल कहलाता है 
यह मच्दोच्च या शीधोच्च की दूरी के अनुसार घटता बढ़ता है | मध्यम 
और स्पष्ट ग्रहों में जो सबसे अधिक अंतर होता है वह सम्दोच्य के क 
हुआ तो परम मन्द फल और शीघ्रोच्च के कारण हुआ तो परम शीघ्र फल कहलाता 
है । यह वेध से अर्थात्‌ नलिका यंत्र द्वारा देखने से जाना जाता हे ! परम मन्द फल 
की ज्या को अद्धेव्यास मानकर जो परिधि खींची छाती है उसे मन्दपरिधि 
कहते हैं । इसी तरह परम शीघ्र फल की ज्या को աաա शानकर छो परिधि ՎՀ 
जाती है उसे शीघ्र परिधि या चला परिधि भी कहते हूँ : यदि एक वृत्त खींचकर उसके 
मध्य में पृथ्वी मान ली जाय और परिधि पर गव्यम प्रह भ्रमण करता हुआ माता 
जाय तो परिधि को ग्रह का कक्षावृत्त या झक्षायण्डल क | 
३६० समान भाग किये जायें तो ऐसे १४ भागों के एमान उद छो संह परिधि का 
विस्तार, समपदों के अंत में होगा । ऐसे ही अम्य ग्रहों की सन्ह और शीघ्र परिधियों के 
परिमाण के बारे में समझना चाहिये । इले यों भी लिख सकते दँ कि सूयं की मन्द परिधि 
कक्षावुत्त का 122 होती है । चित्र २ में यदि प पृथ्वी का स्थान, उ मस किसी ग्रह 
का कक्षावृत्त तथा स और स उसके मध्यय और स्पष्ट स्थान हों जबकि सस का मान 
परम हो तो मस धनु को ग्रह का परम मन्द फल तथा इसकी ज्या को जो मस के बीच 
की रेखात्मक दूरी है परम भन्द फल ज्या कहते हैं। मस को अद्धव्यास और मे को 
मध्य मानकर जो छोटी परिधि खोडी गयी है बह अन्द परिधि है। यदि कक्षा वृत्तका 
विस्तार ३६० भाग माना जाय तो ऐसे जितने भाग के समान मंदपरिधि का विस्तार 
होता है उतने ही अंश की वह परिधि कहलाती है । इसी प्रकार शीघ्र परिधि की 
लम्बाई के बारे में समझता चाहिये । यह परिमाण भो भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से 
भिन्न-भिन्न हैं । इसका कारण यह है शि परम संद फल का मान सवंदा एकका नहीं 
रहता, शनैः शनैः बदलता जा रहा है। सूर्य का परम मन्द फल एक हजार वर्ष में ३ 
कला घटता जा रहा है! इस समय सूर्य का परम मंद फल १९५५ है। सूर्य सिद्धान्त 
में सूर्यं का परम मंद फल २९१३८४१ हे । इसमें वेध की स्थूसता के कारण भी 
अशुद्धि है । 


प्रा 
उति 


दुई 


ओजदयुग्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्ध ता । 
युग्मे वृत्त घनर्ण स्थादोजादूनाधिके स्फुटस्‌ ॥३८॥ 
अनुवाद--(३८) विषम और समर्दौ के अंत की मन्द या शीघ्रपरिधियों के 
क्ष तर को मंद केन्द्र या शीक्षकेन्द्र की भुज ज्या से गुणा करके त्रिज्या से भाग दे दो । 
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यदि मन्दकेन्द्र या शीघ्र केन्द्र समपद में हो और विषम पद के अंत की मन्द या शीघ्र 
परिधि से समपद के अंत की मंद या शीघ्र परिधि कम हो तो उस लब्धि को समपदान्त 
परिधि में जोड़ दो तो इष्ट केन्द्र की स्फुट मंद या शीघ्र परिधि होगी । परन्तु यदि 
विषमपद के अंत की परिधि से अधिक हो तो उस लब्धि को सम पदान्त परिधि में 
वटा देने से स्फुट परिधि निकल आवेगी । 


विज्ञान-्भाप्य-- तथ सिद्धान्त का सत है कि मन्द परिधि या शीघ्र परिधि का 
मान Հաա था शीक्रकेन्द्र की भुज ज्या के अनुसार बदलता रहता हे! किस जगह 


सका परियाण क्या है यह तैराशिक के निकालना चाहिए क्योंकि यह दिया हुआ 


2 
कि संप और विषम पदों है अंत में इसके सान क्या हैं । बीच के किसी स्थान के मान 
को जानते के लिए यह तक करता चाहिए कि जब त्रिज्या (भुज ज्या का परम मान) 
के अंतर पर परदिधियों का अंतर दिया हुआ है तो इष्ट केन्द्र की भुज ज्या के अंतर पर 
कितना होगा । इस नियम ՀԱՎ में यों लिख सकते 
स्फुट मंद परिधि 


Հազա ՎԻ Աաաա भोर सस पदो के अंत की परिधियों- 
इष्ट केन्द्र को भुज ज्या 


का अंतर > -- 
त्रिज्या 
जैसे यूथ की समरदान्त मन्द परिधि ५४००, विषम और समपदान्तों के मंद 
परिधियों का अस्तर २०” है, इसलिए यदि अभीष्ट मन्द केन्द्र अ हो तो स्फुट मन्द 
परिधि होर्ग 
अ की भुज ज्या 


१० > 





क्योंकि समपदान्त मन्द परिधि अधिक हे । 
इसी तरह अन्य ग्रहों की स्फुट मन्द परिधि तथा शीघ्र परिधि निकालनी 


चाहिए । | 
तढ्गुणे भुजकोडिज्ये भगणांश विभाजिते | 
दभुजऱ्याकलधतु: सान्दं लिप्तादिक फलम्‌ ԱՅՈ 
अनुवाद--( ३६) स्फुट मन्द परिधि को क्रम से भुज ज्या और कोटि ज्या से 
गुणा करके ३६० से (यदि स्फुट मन्द परिधि अंशो में हो) या २१६०० से (यदि स्फुट 
सन्द परिधि कलाओं में हो ) भाग र दो 1 लब्धि क्रम से भुजफल और कोटिफल 
( कलाओं में ' होंगी ल जिस धनु (कोण) को ज्या होगी उसे ही मन्द फल 
कहते हैं । 
विज्ञान भाष्य-- इस नियम को संक्षेप में यों लिख सकते हैं :--- 


१३४ सुर्य सिद्धान्त 


स्फुट मन्द परिधि >< भुज ज्या , 


ज फल= 
ԱՆ ३६० 
कोटि फल-- फट मन्द परिधि »< कोटि ज्या 
ռ २६० 


भुज फल जिस अंश (धनु) की ज्या हो वही मन्द फल कहलाता है । उपयुक्त 
समीकरणों में ३६० उसी समय हीगा'जब कि मन्द परिधि अंशों में हो । यदि मन्द 
परिधि कलाओं में हो तो ३६० की जगह २१६०० रखना होगा | 

इसकी उपपत्ति यों है :-ग्रह के मध्य और स्पष्ट स्थानों का अंतर क्या 
होता है यह जानने के लिए हमारे आचार्यों ने यह कल्पना की थी कि मध्यम ग्रह तो 
सदैव समाय गति से अनुलोम दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और 
स्पष्ट ग्रह मन्द परिधि पर जिसके मध्य में मध्यम ग्रह रहता है, विलोम दिशा में इस 
प्रकार चल रहा है कि जितने समय में मध्यम ग्रह अपनी कक्षा में (कक्षावृत्त में) पूरा 
चक्कर कर लेता है, उतने ही समय में स्पष्ट ग्रह मन्द परिधि पर अपना चक्कर कर 
लेता है । मन्द परिधि पर चक्कर लगाते हुए स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त में जहाँ देख पड़ता 
है उसी विन्दु को स्पष्ट ग्रह का स्थान कहते हैं। यह बात चित्र ३० से भली भाँति 
समझ में आ जायगी । इसमें प पृथ्वी का केन्द्र है। प को केन्द्र मान कर पम त्रिज्या 
से जो बडा वृत्त खींचा गया है वह कक्षावृत्त कहलाता है । इसी कक्षावृत्त पर मध्यम 
ग्रह अनुलोम दिशा में मध्यम गति से भ्रमण करता हुआ माचा गया है । म, मा, मि, 
मी, मु, मू, मे, मै, मध्यम ग्रह के आठ स्थान हैं म वह स्थान है जहाँ मध्यम और स्पष्ट 
ग्रहों का अंतर शून्य होता है । अर्थात्‌ इसी दिशा में ग्रह का मन्दोच्च होता है। 
कक्षा वृत्त में इसी जगह १ लिखा हुआ है और स भी लिखा हुआ है जिससे प्रकट होता 
है कि यहीं मध्यम और स्पष्ट ग्रह एकसाथ होते हैं और इसी जगह से आरम्भ करके 
कक्षावृत्त अनुलोम दिशा में तीन-तीन राशि के अंतर पर चार पदों में बाँटा गया है । 
इसीलिए पहले पद के अंत में ४, दूसरे पद के अंत में ७ और तीसरे पद के अंत में 
१० के अंक लिखे गये हैं म; मा, मि, इत्यादि सध्यम ग्रह के स्थानों को मध्यम 
मानकर ग्रह की मन्द परिधि के मानानुसार जो छोटे-छोटे वृत्त खीचे गये हैं वही 
स्फुट माद परिधि है। चित्र को स्पष्ठ करने के लिए स्फुट मन्द परिधि और 
कक्षा वृत्त के विस्तार उसी अनुपात में नहीं दिखाये गये हैं, जिस अनुपात में यह प्रत्यक्ष देखे 
जाते हैं अथवा ग्रन्थों में दिये है । मंद परिधि कुछ बढ़ाकर खींची गयी है। सूर्य सिद्धान्त 
के अनुसार इस स्फुट मन्द परिधियों के मान भो सर्वत्र समान नहीं होते । प म, पमा, प 
मि इत्यादि ՀԱ मंद परिधि के दूर वाले विन्दु पर जहाँ पहुँचती है वहाँ 
भी मंद परिधि पर १ के अंक लिखे हुए है । यहाँ से आरंभ करके मंद परिधि 
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चित्र ३० 


पर तीन तीन राशि या नब्बे नब्बे अंश के अंतर पर विलोम दिशा में ४, Կ, զօ 
के अंक लिखे गये हैं। जिस समय मध्यम ग्रह स पर होता है उस समय स्पष्ट ग्रह मंद 
परिधि के उस विन्दु पर रहता है जहाँ १ लिखा हुआ है । यही ग्रह के मन्दोच्च का 
स्थान है; इसलिए वहाँ उ भी लिखा हुआ है । जितने समय में मध्यम ग्रह कक्षावृत्त 
परम सेमा तक जाता है उतने समय में स्पष्ट ग्रह मंद परिधि पर १ से गा तक 
जाता है; क्योंकि मध्यम ग्रह का कक्षावृत्त पर और स्पष्ट ग्रह का मंद वृत्त (मंद 
परिधि को मंद वृत्त भी कहते हैं) पर कोणीय वेग समान होता है, इसलिए मागा 
रेखा पम रेखा के जिसको नीचोच्च रेखा कहते हैं समानान्तर होती है। गा ओर प 
को मिलाने वाली रेखा को मंदकर्ण कहते हैं । यही पृथ्वी के मध्य से स्पष्ट ग्रह की 
दूरी होती है । यह मंदकण कक्षा वृत्त को सा विन्दु पर काटता है, इसलिए स्पष्ट ग्रह 
कक्षावृत्त में सा विन्दु पर्‌ ही देख पड़ता है । इसी विन्दु को स्पष्ट ग्रह का स्थान 
कहते हैं । सामा धनु अथवा सा प मा कोण को मंद फल कहते हैं । म मा घनु अथवा 
म प मा कोण को मन्द केन्द्र, म सा धनु मथवा म प सा को स्पष्ट केन्द्र कहते हैं; 
इसलिए स्पष्ट केन्द्र और मन्द केन्द्र का अंतर मंद फल कहलाता है। मा से नीचोच्च 


१३६ सूयं-सिद्धान्त 


रेखा प म पर मा जा लम्ब है यही म मा मन्द केन्द्रकी भुज ज्या है। मा से भा का 
लम्ब को ममा की कोटि ज्या कहते हैं । यह उस रेखा पर लम्ब है जो पमसे 
समकोण बनाती हुई प बिन्दु पर खींची गयी है । गा से प मा पर जो लम्ब गा भा 
डाला गया है उसे भुजफल और मा भा को कोटिफल कहते हैं । 


इसी प्रकार जब मध्यम ग्रह मि, मी, मु, सू, इत्यादि कक्षावृत्त के विन्दुओं 
पर रहता हे तब स्पष्ट ग्रह क्रम से गि, गी, गु, गू, इत्यादि मन्द वृत्त के विन्दुओं पर 
रहता है। ऐसी दशा में स्पष्ट ग्रह कक्षा वृत्त के सि, सी, सू, सू, विन्दुओ पर देख 


/ 





चित्र ३१ 


पड़ता है । इन विन्दुओं पर भी भुज ज्या, कोटि ज्या, भुजफल, कोटि फल, इत्यादि 
के लिए वैसा ही समझना चाहिये जेसा पहले कहा गया है । 

जब मन्द केन्द्र तीन राणि या 5०° के समान होता है तब मध्यम ग्रह मि 
पर होता है । ऐसी दशा में स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से परम अंतर मि सि पर होता है । 
यही परम मंद फल कहलाता है । जब मन्द केन्द्र ६ राशि या १८०? के समान होता 
है तब मध्यम ग्रह मु पर और स्पष्ट ग्रह गु पर होता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त 
के सु विन्दु पर देख पड़ता है । इस जगह मन्द फल शून्य तथा मन्द कणे पर गु सब 
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छोटा होता है । जब ग्रह गु पर होता है, तब पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है । इसी 
स्थान को ग्रह का नीच कहते हैं । 

जब मंद केन्द्र & राशि या २७०० के समान होता है तब मध्यम ग्रह मे पर 
और स्पष्ट ग्रह गे पर होते हैं। इस जगह भी मध्यम और स्पष्ट ग्रहों का अंतर परम 
होता है । चित्र में, मे से परम मन्द फल है। 

सूय सिद्धान्त के अनुसार मन्द केन्द्र विलोम दिशा में नापा जाता है; इसलिए 
इस पद्धति के अनुसार कक्षावृत्त और मंद वृत्त पर १,४,७,१० के अंक इस प्रकार 
लिखे जाने चाहिये जैसे ३१ चित्र हैं । इससे शीघ्र केन्द्र के सम्बन्ध की सब बातें भी 
जानी जा सकती हैं । इसीलिए सूर्य सिद्धान्त में दोनों को एक ही चित्र द्वारा समझाया 
गया है । परन्तु इससे समझते में कुछ कठिनत्ता पड़ती है। भ स्कराचाये ने इस चित्र 
को केवल शीक्र-केनद्र और इसी के सम्बन्ध की सब बातें जैसे Վաս शीघ्रकर्ण 
इत्यादि को जानने के लिए प्रयोग किया है । दो चित्रों से भ्रम नहीं होता । इन दो 
चित्रों की सहायता से ३६, ४०, ४१, 8२ और ४४वें झ्लोकों की उपपत्ति सहज ही 
समझ में आ सकती है । 

३६वें श्लोक में बतलाया गये। है कि 

स्फुट मन्द परिधि > भुज ज्या 








भुजफल ष्म --- ३६५ 
स्फट मन्द परिधि % कोटि ज्या 
और कोटि फल भड Ֆ ՀԱ ԻՐ` 


क्योंकि जब मध्यम ग्रह मा पर रहता है तब माजा भुज ज्या, माका कोटि 


ज्या, गाभा भुजफल और भामा कोटिफल कहलाते हें । ऊपर यह समझाया गया है 
कि <<गामाभा = <मापजा 

और «८गाभामा -- <माजाप, क्योंकि दोनों समकोण हैं । 

इसलिए /^ गा भा मा और /५ मा जा प सजातीय (Տալու) हैँ । 

, , गाभा : गामा :: माजा: माप 

, गाभा माजा 

* “गामा साप 
गाभा गामा 
माजा माप 

परन्तु गा मा स्फुट मंद परिधि की त्रिज्या है और माप कक्षावृत्त की त्रिज्या 
है, और दो वृत्तो की त्विज्याओं में परस्पर वही सम्बन्ध होता है जो उनकी परिधियों 
में होता है, इसलिए 


अथवा 


१३८ सूर्य सिद्धान्त 


यामा मन्द परिधि (स्फुट) 


माप कक्षावृत्त 
गाभा स्फुट मन्द परिधि 

Պա  ՀազՎ 
जफल स्फुट मन्द परि 

अथवा गत = घट ՐՈՆ 
भुज ज्या कक्षावृत्त 
भुज ज्या > स्फुट मन्द परिधि 
या भुजफल "=° -- Rd Ess (१) 
कक्षावृत्त 


यदि स्फुट परिधि अंशों में हो तो कक्षावृत्त का मान ३६० होगा और यदि 
कलाओं में हो तो कक्षावृत्त का मान २१६०० होगा । 

इसी तरह भामा : गामा :: पजा : माप 

» भामा पजा 
` "गामा माथ 
भामा गामा स्फुट मन्द परिधि 
पजा माप कक्षावृत्त 
कोटि फल _ स्फुट मन्द परिधि 
कोटि ज्या कक्षावृत्त 
कोटि ज्या > स्फुट मन्द परिधि 
या कोटि फलन -` Հ աժ (२) 

इस प्रकार 384 श्लोक के नियम की उपपत्ति सिद्ध हो गयी । इस प्रकार जो 
भुजफल निकलता है वह जिस कोण की ज्या होता है उस कोण को मन्दफल कहते हैं। 
चित्र ३० में गाभा भुजफल का कोण गापभा है, इसलिए गापभा कोण ही मंद फल 
है । इस कोण का मान भारतीय रीति से जानने के लिए तैराशिक से पहले यह जानना 
चाहिये कि सामा जीवा का मान क्या है। Ճ पभागा और /^पमासा सजातीय हैं। 
सामा__गाभा 
साप गाप 
साप ?८ गाभा 

गाप 

त्रिज्या > भुजफल 
` संद कणे ` 


अथवा 





इसलिए 


अथवा सामा = 





(३) 


इस समीकरण से जो कुछ आवे वह सामा मन्द फल की ज्या है, जिससे 
ज्याओं की सारिणी से मन्द फल जाना जा सकता है। परन्तु श्लोक में गाभा के धनु 


क 
ae 
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को मःद फल मान लिया गया हे और समीकरण (३) की आवश्यकता नहीं बतलायी 
गयी है, इसका कारण यह है कि किसी ग्रह की मन्द परिधि का मान इतना कम होता 
है कि मन्द कर्ण गाप और त्रिज्या सा प में बहुत कम अन्तर होता है जिसके कारण 
स्थूल रूप से भुजफल के धनु को ही मन्द फल मान लिया गया है । यदि सूक्ष्म गणना 
करना चाहें तो समीकरण (३) में जो कुछ बतलाया गया है वह संस्कार भी करना 
होगा; जेसा कि अगले ४०-४२ श्लोकों में शीध्रफल के लिए नियम है; क्योंकि शीघ्र 
परिधि के बड़े होने से शीघ्र कर्ण और त्रिज्या का अन्तर बहुत अधिक होता है; जिससे 
शीघ्र भुजफल और शीघ्रफल के मानों में बहुत अन्तर होता है। इसलिए ३३वें 
श्लोक के अनुभार ՉՈՎ भुजफल को ही शीघ्रफल मान लेने में बहुत अशुद्धि रह 


जाती है | 
ՀԱ कोटिफलं केन्द्रे मकरादी धनं स्मृतम्‌ | 


संशोध्यं तु त्रिजीबातः ककर्यादो कोटिजं फलस्‌ ॥।४०॥। 

तद्बाहुफलचगॅवयान्सुलं कर्णश्चलासिध: । 

त्रिज्याऽभ्यस्तं भुजफलं चलकर्णविभाजितम्‌ 11४१॥। 

लब्छस्व चापं लिप्तादिफलं शेत्रमिदं स्मृतम्‌ | 

एतदादो कुजादीनां चतुर्थ चेच कर्मणि ॥४२॥ 

अनुवाद--(४०) यदि शीघ्र केन्द्र दे राशि (२७०१) के ऊपर और ३ राशि 
(६०?) के भीतर हो तो कोटि फल को विज्या में जोडे, परन्तु यदि शीघ केन्द्र ३ 
राशि के ऊपर और ६ राशि के भीतर हो तो कोटिफल को त्रिज्या में से घटावे; 
(४१) जो कुछ आवे उतका वर्ग करके भुजफल के वर्ग में जोड़ दे और योगफल का 
वर्गमूल निकाले, जो आवे बही शीघ्कर्ण या चलकर्ण होता है । त्रिज्या को भुजफल 
से गुणा करके चलकर्ण से भाग दे दे, (४२) लब्धि जिस धनु (कोण) की ज्या होगी 
वही शीघ्रफल कहलाता है । यह शीघ्रफल मंगल आदि पांच ग्रहों के पहले ओर चोथे 
संस्कार के लिए काम में आता है । 
विज्ञान भाष्य-- ३३वें श्लोक के विज्ञान भाष्य के अन्त में जिस समीकरण 
(३) की चर्चा है वह शीघ्रफल जानने के लिए बड़ा आवश्यक है । शीघ्रफल के लिए 
इस समीकरण का रूप यह होगा : -- 
ठिज्या >< भुजफलं 
शीघ्रकर्णं 

से ही जाना जा सकता है, त्रिज्या का मान पहले से नियत है, केवल शीघ्रकर्ण का 
मान जानना रह गया जिसका नियम ४०वें और ४१वें शलोक के पूर्वाद्धे में बतलाया 
गया है । चित्र ३१ से प्रकट है कि गाप, गीप, गुप और गेप चलकर्ण है । इनमें से 


सामा = इसमें जो भुजफल आया है वह तो ३७वें श्लोक 


१४० ՀՎ सिद्धान्त 


गाप= ४(भाव) *-- (गाभा) * 
= (भामा ने-माप) +(गा भा)" 
= \(कोटिफल-~-द्िञ्यः) ` -- (भुजफल) २ 
इसी तरह गैप च १(भेमै--मैप)*--  गैच) ` 
= ५[कोटिफल--विज्या)२-- (भुजफल) * 
परन्तु गीप= (ԼՈՅ. 
= {मीप-मी भी -- गी भी) 
= (त्रिज्या --कोटिफल) ` -- (भुजफल) ९ 
और गूप = (मूप-स भू) नागू भूत | 
इस प्रकार यह प्रकट है कि यदि शीघ्र केन्द्र पहले और चौथे पदों में अर्थात्‌ 
३ राशि के भीतर और & राशि के ऊपर हो तो हिज्या में कोटिफल को जोड़ना 
चाहिये परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र दूसरे श्गैर तीसरे पदों में अर्थात्‌ ३ राशि से ऊपर और 
& राशि के भोतर हो तो विज्या में कोटिफन को घटाना चाहिये, फिर जो कुछ आवे 
उसके वर्ग को भुजफल के वर्ग में जोड़कर वगेमुल निकालना चाहिये तो चलकर्ण ज्ञात 
हो जायगा । इन चारों समीकरणों को एक समीकरण में यों लिखा जा सकता है :-- 


चलकर्ण= ५ (ब्विज्याज-को աա)" + (भुजफल) * 





इसमें धनात्मक चिह्न तब प्रयोग करता चाहिये जब शीघ केन्द्र पहले और 
चौथे पदों में हो और ऋणात्मक चिह्न उस समय प्रयोग करता चाहिये जब शीघ्र 
केन्द्र दूसरे और तीसरे पदों में हो ' 


ककं चौथी राशि है और मकर १०वीं, इसलिए ախի का अर्थ है चौथी 
राशि से वीं राशि और 'मकरादी' का अर्थ है १०वीं राशि से इरी राशि तक। 
मकरादि और «ամն शब्दों से यह भ्रम हो सकता है कि जब ग्रह इन राशियों में हो 
तो उपयुक्त धन या ऋण चिह्न प्रयोग करना चाहिये । इसलिए मैंने अनुवाद में राशि 
की जगह पदों का व्यवहार किया है जो मेरी समझ में अधिक स्पष्ट है । 


जब चलकणे ज्ञात हो गया तब शीघरफल जानने के लिए ३३वें श्लोक के 
समीकरण (३) का रूप यह होगा :--- 


त्रिज्या ?८ शीघ्र भुजफल 
सामा ----.------ 
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सामा जिस धनु (कोण) की ज्या है वही शीघ्रफल कहलाता है | 

४२वे श्लोक के उत्तराद्धे में यह बतलाया गया है क्ति शीत्रफल छी आवश्यकता 
केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ग्रहों के स्पप्ट स्थान जानने के लिए 
पड़ती है, सूर्यं और चन्द्रमा के लिए नहीं ! सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थान तो 
केवल मंद फल के संस्कार से आ जाते हैं जैसा कि अगले {४३बे) क्लोक में बतलाया 
गया है । | 

यदि ३६-०९ श्लोकों को वीजगणित कै अनुसार एक ही समीकरण से प्रकट 
करना चाहें तो उसका रूप यह होगा :>< 


: ( शीघ्र स्फुट परिधि > कोटि ज्या१२ 
चलकर्ण = ३४३८ + ds न) 


२१६०० 
शीघ्र स्फुट परिधि > भुजज्या१२ Հ 
Դ २१६०० ) { 


इसमें शीघ्र केन्द्र की ज्या और कोटि ज्या भारतीय रोति से निकाल कर 
उपयु क्त ग्रह के 'भुज ज्या और ՊԵ के लिए लिखना चाहिये । शीघ्र स्फुट 
परिधि ३८वें शलोक के अनुसार जानना चाहिये और इमे ललातं में लिखना चाहिये । 

मान्दं करसेकस केन्दोचोसादीरामथोच्यते | 
ՀԱ` सान्दं पुतर्सान्द Հա «ԱՎԱՅ ॥ ४३॥ 

अनुवाद--(४३) सूर्यं और चन्द्रमा मन्द फल के केवल एक संस्कार से स्पष्ट 
होते हैं; परन्तु मंगल आदि पाँच ग्रहों में शीघ्र फल का एक संस्कार करने के पीछे 
मंद फल के दो बार संस्कार करने पड़ते हैं जिसके पीछे चौथी वार फिर शीघ्र फल का 
संस्कार करना होता है । 

विज्ञान भाष्य-~हमारे प्राचीन आचार्यो ने चंद्रमा का स्पष्ट स्थान जानने 
के लिए केवल मंद फल का संस्कार करने की रीति बतायी हे । परन्तु इससे वास्तव 
में चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान नहीं निकलता । चन्द्रमा इतना छोटा पिंड है कि 
इस पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसकी गति में बहुत सी 
भिन्नताएँ उत्पन्त हो जाती हैं । इसलिए आजकल छोटे-छोटे कोई ४० संस्कार करने 
से चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान शुद्धतापूर्वक जाना जा सकता हे । इन चालीस संस्कारों में 
पाँच संस्कार बहुत बड़े हैं जो अवश्य करने चाहिये ! इतकी चर्चा संक्षेप में आगे उस 
स्थान पर की जायगी जहाँ आजकल की पद्धति से ग्रहो के स्पष्ट स्थान जानने की 
रीति बतलायी जायगी । | 

मंगल आदि पाँच ग्रहो के स्पष्ट स्थान जानते के लिए जिन चार संस्कारो की 
चर्चा इस श्लोक में है उनकी रीति अगले ४४वें श्लोक में बतलायी गयी हे । 


१४? सूर्य सिद्धान्त 


मध्ये शीघ्रफलस्यार्थ सान्दमधफलं तथा । 
मध्यग्रहे सम्दकलं सकलं शैत्रमेव च॥४४॥ 


अनुवाद--(४४) मध्यम ग्रह को शीघ्रोच्च में से चटा कर शीघ्र केन्द्र और 
इससे ՀԱՎ निकाले | इस शीघफल का आधा मध्यम ग्रह में जोड़े(यदि «ա केन्द्र 
६ राशि से कम हो) और घटावे (यदि शीघ्र केन्द्र ६ राशि से अधिक हो); जोड़ने या 
घटाने से जो आता है वही प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह कहलाता है । इस प्रथम 
संस्कार युक्त मध्यम ग्रह को मन्दोच्च में से घटावे, शेष को मन्द केन्द्र समझ कर, 
मंद फल बनावे | इस मंद फल का आधा, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह में जोड़ने या 
घटाने से जो आता है वही द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम ग्रह है । दूसरे संस्कार युक्त 
मध्यम ग्रह को मन्दोच्च में से फिर घटावे और शेष को दूसरा मन्द केन्द्र मान कर 
दूसरा मंद फल बनावे । इस मंद फल को मध्यम ग्रह में जोड़ने या घटाने से जो आता 
है वही मन्द स्पष्ट ग्रह कहलाता है । मन्द स्पष्ट ग्रह को शीघोच्च में से घटाकर शीघ्र 
केन्द्र और शीघ्रफल बनावे और इस शीघ्रफल को मन्द स्पष्ट ग्रह में जोड़ने या घटाने 
से जो कुछ आवे वही स्पष्ट ग्रह कहलाता है। 


विज्ञान भाष्य--इस नियम को बीज-गणित की रीति ते यों लिख 
सकते हैं :--- 

शीघोच्च-~मध्यम-प्रहन्=शीघ्र केन्द्र, जिसका Հ«ՈՎՓՎ पहला शीध्रफल 
कहलाता है । 

पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 

աին ग्रह--रगीन्रफल (पहला) 

मन्दोच्च -- पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह=संस्कृत मन्द केन्द्र जिसका मन्द- 
फल प्रथम संस्कृत मन्दफल है । 

दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
मन्दफल (प्रथम संस्कृत) 

Հ 
Հարրի ग्रह-ल्‍- पहला) शीक्रफल_ (पहला) मन्दफल 
र २ 
मन्दोच्च = दूसरा संस्कारयुक्त मध्यम ग्रह ==दूसरा सस्कृत मन्द केन्द्र जिसका 

मन्दफल दूसरा संस्कृत मन्दफल है | 


-=पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह~- 


i 
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मन्द स्पष्ट ग्रह =्=मध्यम ग्रह-+-दूस रा (संस्कृत) मन्द फल | 
शीक्रोच्च - मन्द स्पष्ट ग्रह=्=्दूसरा शीघ्र केन्द्र जिसका शीघ्रफल दूसरा 
शीघ्रफल है । 
स्पष्ट ग्रह--मन्द स्पष्ट ग्रह-+-दूसरा शीघ्र फल 
==मध्यम ग्रह ~ळ-दूसरा मन्द फल 
--दूसरा शीघ्र फल 
यह तो सूर्य सिद्धान्त के शब्दों में स्पष्ट ग्रह जानने की रीति हुई । परन्तु 
व्यवहार में इससे बहुत झंझट करना पड़ता है. इसलिए इसी के सहारे सरल नियम 
इस प्रकार बनाया जा सकता हे । 


नीचे लिखी परिभाषाएं याद रखनी चाहिये : -- 
१ ली परिभाषा मन्दोच्च -- मध्यम ग्रह=मन्द केन्द्र 
ՀՀ ,, शी घ्रोच्च - मध्यम ग्रह >-शीत्र केन्द्र 
शीघ्र केन्द्र से जो शीघ्र फल निकलता है वह पहला शीघ्र फल है । (१) 
प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह=्= मध्यम गरहः ट Առա (२) 
प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र 

==मन्दोच्च - प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 

“-मन्दोच्च ~ (मध्यम ग्रह्‌) 0 2 र ठण्डा) 


= (मन्दोच्च = मध्यम ग्रह) li अन ) 


शी 
=मन्द केन्द्र} पहला शीक्रफल 


(२) 
इससे प्रकट है कि प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए समीकरण (२) 
की आवश्यकता नहीं, वरत्‌ मन्द केन्द्र में पहले शीघफल का आधा Խա उलट कर 


(बीजगणित के अनुसार) जोड़ देने से ही काम चल जायगा। इससे जो मन्दफल 
बनाया जायगा वही पहला मन्दफल या प्रथम संस्कृत मन्दफल होगा । 


*बीजगणित के अनुसार जोड़ने का अर्थ यह है कि यदि एक संख्या धनात्मक 
हो और दूसरी ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटाने पर जो 
कुछ आता हे वह भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योगफल ही कहलाता 
है, यद्यपि अंकगणित में इस योगफल को दोनों का अन्तर ही कहेंगे । 


१४४ सूर्य-सिद्धान्त 


दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
“>पहुला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह-+- टै मन्द फल 


न्न्मध्यम ग्रह 
पहला शीत्र फल पहला मर 
पह Ն, हला मन्द फल (४) 
२ Հ 
दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र 
=मन्दोच्च--दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
=मन्दोच्च (मध्यम ग्रह 
पहला शीघ्र फल पहला मन्द फल 
कन न ता -- Cs Ա ապակ ականա աաա ականա մանեկ 


Մատան 


नयर 


ज 


= (सन्दोच्च - मध्यम ग्रह) 
सर हिंला शीघ्र फल. पहला मन्द फल 
२ 
शीत्र फल) पहला मन्द फल 
-- (मन्द वेन्द्र ՅԱ र श्र ) 212 वत 


१ -.-५--पबुला मन्द फल 
=परथम सस्कृत मन्द इन्द्र क ( մ ) 
जिससे सिद्ध हुआ कि दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए प्रथम վավ 
मन्द केन्द्र में पहले मन्द फल का आधा Սա उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण 
(४) की भी आवश्यकता नहीं है । दूसरे संस्कृत मन्द केन्द्र से जो मन्द फल बनाया 


जायगा वही दूसरा मन्द फल है । 
न्द स्पष्ट ग्रहमध्यम ग्रह~ळ-दूसरा मन्द फल (६) 
दूसरा शीघ्र केन्द्र==शीधघोच्च - मन्द स्पष्ट ग्रह 
==शीघ्रोच्च = (मध्यम ग्रह्‌=ॐ-दूसरा मन्द फल) 
== (शीघ्रोच्च ~ मध्यम ग्रह) >-दूसरा सन्द फल 
-=शीघ्र केन्द्र>-दूसरा मन्द फल (७) 


इससे सिद्ध हुआ कि दूसरा शीघ्र केन्द्र जानने के लिए, शीघ केन्द्र में दूसरा 
मन्द फल चिह्न उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण (६) की भी आवश्यकता 
नहीं है । दूसरे शीघ्र केन्द्र से जो शीघ्र फल बनेगा वही दूसरा शीघ्र फल है । 


स्पष्ट प्रहु-मन्द स्पष्ट ग्रह-दूसरा शीव्रफल 
मध्यम ग्रह--दूसरा मन्द फल 
«ՅԿԱ शीघ्रफल (८) 
जिससे सिड होता है कि मध्यम ग्रह में दसरे मन्द फल को और दूसरे शीघ्र 
फल को बीज गणित Ւ ասա जोड़ दो अर्थात्‌ जो धनात्मक हो उसको जोडो ओर 
जो րա हो उसको घटाओ | दूसरा मन्द फल और दूसरा शीघ्र फल समीकरण 


(१) शीघ्रफन का आधा चि 
तुसार) जोड़ दो तो प्रथन संस्क्कत 
संस्कृत मत्द फश था पहला मन्द फल 


उलट कर सत्द केन्द्रों में (बीजगणित के 
केन्द्र [वेगा 1 इसी का सन्द फल प्रथम 


र ո բ Թվ 


(२) प्रथम संस्छत मन्द केन्द्रों में पहले सन्द फल का आधा Խա उलट कर 
ड़ दो तो दुइरा Կո मन्द Հր आ जावेगा। इसी झा मन्द फल दूसरा संस्कृत 


सन्द पन या दूरा सन्द फन है 


(३) शीघ्र केन्द्र में दूसरा मंद फल चिल्ल उलट कर जोड़ दो तो संस्कृत शीघ्र 
केन्द्र आवेगा, जिसका शीत्रफल दूसरा शीघक्रफल है । 

(४) मध्यम ग्रह में दूसरा मंद फल और दुसरा शीघत्रफल बिना चिल्ल उलटे 
जोड़ दो तो स्पष्ट ग्रह आ जावेगा । 

सुर्य-सिद्धान्त में स्पष्ट ग्रह जानने का यही नियम है । अन्य आचार्यो ने इससे 
कुछ भिन्त रीति से काव लिया है, जिनकी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । ऐसे पचदार नियम केवल इसलिए बनाए गये थे कि स्पष्ट ग्रह का 
स्यान टीक-ठीक ज्ञात हो जाय । इसलिए जिस-जिस नवीन संस्कार से स्पष्ट ग्रह का 
स्थान प्रायः ठीक-ठीक जाना जा सकता था बह सब काम में लाये जाते थे । इसी 
लिए आःचारयो के मतों में भिन्दता है । केवल इतने ही नियमों से यथार्थ स्थान नहीं 
जातः जा աա है; इतकी परीक्षा आजकल कोई भी कर सकता है; इसलिए मेरा 
विचार है कि ն-ն: संस्कारों से यह बात ठीक हो सकती है उनका प्रयोग करना 
अत्यस्त आवश्यक है । इसी दृष्टि से मैं उन नवीन रीतियों को भी विज्ञान भाष्य 
में लिखूंगा जिनसे वेध और गणित में समानता आ सकती है । परन्तु पहले कुछ 
उदाहरण Հ देना चाहिये, जिनसे यह सहज ही जाना जा सके कि इन नियमों से 
स्पष्ट ग्रद कैसे जाला जा सकता है । इसके लिए मैं सूरये, बुध और गुरु तीन ग्रहों 
के उदाइरण दूंगा । 

१० 
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१४६ ՀՎ सिद्धान्त 


उदाहरण १--१४७६ Թ» की वसंत पंचमी को अद्ध रात्रि को उज्जैन में 
सूयं, बुध और गुरु के स्पष्ट स्थान क्या थे ? 


पहले इनके मन्दोच्च के स्थान जानना है--- 


सृष्टि के आरंभ से १६७६ वि० को मेष संक्रान्ति तक १,४६५,५८,८५,०२३ 
सौर वर्ष बीते ( देखो मध्यामाधिकार ) एक कल्प में सूर्य के मन्दोच्च के ३८७ भगण 
होते हैं; इसलिए १६७६ वि० की मेष संक्राति तक 


१,८५,५८,८५,०२२ > ३८७ १,८5५,५८,८५,०२३ > ४३ 
४,३२००,००,००० ४८,००,००,००० 

Ս ८ ५१०.३०५५.८८६ 

տ ४८ | 


व्य ९७५ भगण २ राशि १७ अंश զ» Հզ՛՛.Վ9օ3 
अर्थात्‌ १६७६ वि० को मेष संक्रान्ति के दिन सूर्य के मन्दोच्च का स्थान था 








२ १७०१७/३१”.१७०३ । मन्दोच्च की गति इतनी कम ( सूर्य सिद्धान्त के 

अनुसार) होती है कि मन्दोच्च का यह स्थान कई वर्ष तक यही माना जा सकता है । 

१,६५,५८,८५,० २३% ३६८ 
४३२०१० 
४४६८.५२५५५२६ 


भगण 
भगण 
=१६६ ७ २१००२८१२६.7५४ 


«७ १६७६ वि० में बुध के मन्दोच्च का स्थान ७१००२८ 

२६.7१५४ है । 

इस समय गुरु के मन्दोच्च का स्थान 

_१,४५,५८,८५,०२३ > ६०० 
४३२ १०० 

_१९५५८.८५०२२३ 
४८ 


=४०७५९२१०२२१३६.7२१ 


भगण 


भगण 


(१ १४७४ वि० में गुरु के मन्दोच्च का स्थान ५ २१०२२” ३६.7२१ है। 
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इन ग्रहों के मध्यम स्थान जानने के लिए कलियुग के आदि से अहर्गण निकाल 
कर गणना करनी चाहिये, जैसा कि मध्यमाधिकार के ԿՎ श्लोक में बतलाया 
गया है । 

कलियुग के आदि से १८५७६ वि० की वसंत पंचमी की अद्ध ԿԿ तक के 
अहगंण (मध्यमाधिकार के अनुसार निकाला तो) १५, ३४,६७७ हुए | 

जब एक महायुगीय सावन दिन में अर्थात १५७,७६,१७,८२८ सावन दिन 
में सूर्यं के ४३,२०,००० भगण होते हैं तब १८, ३४,६७७ सावन दिन में भगण 

__15,३४,६७७ & ५३२ > १०० 


१५७७६१७८२८ 
= ५०२३ भट्ठटरा८०१२०&”” 





°? सूर्यं का मध्यम स्थान= ६९८०१२३” 
इसी तरह गुरु का मध्यम स्थान 
_ १८३४६७७१ ३६४२२० 
१५७७८१७८२८ 
==४२३१६०१३०५२१३३५ 
"६ १६०५२/३७” 
और बुध के शीघ्रोच्च का स्थान 
_१८,३४,६७७ 2८ १,७६, २७,०६० 
աի 12111111 
= २०८५६१२२ ४०२४१७" 
5२०६०२६१७११ 
अब पहले सूर्य का स्पष्ट स्थान जानना चाहिये :--इस अध्याय के श्लोक 
२४ के अनुसार, सूये का मन्द केन्द्र 
«զվ के मन्दोच्च का स्थान - सूर्ये का मध्यम स्थान 
FS २२१७ օ १७०३ १ का ՃԱՇ © १ २०६०” 
नश 0६१५“२२” 
१५६०५” २२” 
यहाँ २ राशि ई राशि से कम है इसलिए २ में १२ राशि (१ भगण) जोड़कर 
योगफल में से ८ राशि घटायी गयी है । ऐसी ही क्रिया जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े 
करनी चाहिये । 


१४८ सूर्य-सिद्धान्त 


मन्द केन्द्र ३ राशि से अधिक और ६ राशि से छण हैं इसलिए दूसरे पद मैं 
है और गत भाग ६६५7.२” तथा गम्य भाग (5०° में से गत भाग घटाने पर) 
२००३४१३८१ है । इसलिए ३० वें श्लोक के अनुपार Վո की ज्या अर्थात्‌ 
२००५४१३८१ की ज्या भजज्या होगी और 567५“ २२५ की ज्या कोडिज्या होगी । 
। २००५७४३८१ = २००१५४ स्वल्पान्तर से 
= २०% ६० -+-** कला 
= १२५५” 
३१वें श्लोक के अनुसार १२५५ को २२९ से भाग देते पर गत विड ५ और 
६ठे विड में १३० आया। 
«Հ पिड की ज्यास १९०४” 
ՓՈ «ԳՅ 
दोनों ज्याओं का अन्दर २१०” 
अब २२५ : १३०० : : २९० : अभोष्ट 
न ३9 96 2२०७ 
«ՀՎ 
३६४ 
աշա 
= १२१“ 
इसलिए 324 श्लोक के մաՀ १०५ को एवे पिंड की ज्या अर्थात्‌ 
११०१” में जोड़ा तो आया १२२५१; यही इष्ड भुजज्वा है । 
३४वें श्लोक के अनुसार सूर्य की मन्द परिधि सप के अन्त में १४० और 
विषम पद के अन्त में २०” कम होती है, इसलिए जब भुजज्या १९२६” होगी तब 


८.२० ><११२६ 
३ 


°, अभीष्ट ज्या का अन्तर== 





ՀՎ श्लोक के अनुसार मंद परिधि 


होगी, 


अर्थात्‌ स्वल्पान्तर से ७” कम 


« » स्फुट मन्द परिधिः १४१ ७ 
աա १४> ६०७ केला! 
ग्ण 3 ३* 
इसलिए ३५वें श्लोक के अनुसार, 
भुजफल == - = 1. कलाः ¦ 
२१६००७ 





२१६०० 
= ४७ स्वल्पान्तर से 
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इसी भुजफल को मन्दफल शान लिया जाता हे) यदि और զա गणना 
करनी हो तो ४०-४२ लागों की क्रिया भी करनी चाहिये जैसा कि ३४वें श्लोक 
के विज्ञान भाज्य के शटीकरण (६४३) में दिखलाया गया है। परन्तु ऐसा करने में 
गणित बहुद दरदा पड़ता हे भोर अन्तर बहुत कम होता है, इसलिए मन्द फल के 
लिए ०-3; श्लोको की क्रिया करने को आवश्यकता नहीं है 


यही सन्द फल झूर्य के मध्यम स्थान में जोड़ना चाहिये क्योंकि मंद केन्द्र पहले 
ते पदों में हु, जैत! कि बे ओर ՊԱ आने बाले ४५वें श्लोको Ն बतलाया गया 
है । इसलिए सूर्य का एपप्ड स्थान उज्जैन में वसंत पंचमी को मध्यम अद्धंरात्रि को 
रा քկ 2 ԷՏ 
8 द? ११० 77 չբ ջա «աԱ 5 ६ ८१ पू 7 77 होगा | 
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म्य २० 
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शीघ्र Հաւա छः है աա विषम पद में है; इसलिए ७५° २० 
որոշի արյաց ( अप्र हिका रा-क © ա Ի. մոռ, ह տոան եր अ 
की ज्या शीर चुझज्या शा र զգ: ४० का ज्या ՀՈՎ कोटिज्या हुई | 
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१५० सृर्य-सिद्धान्त 


"अभीष्ट Յոր "00५१. १३६__ / 
२२५ Յ 
. ՅՈՎ भुजज्याल्-३३२१० --४५”-- ३२६६” 
११०४० =११ ६०+ ४०= ७००” 
9०७ 
२२५ 
३रे पिंड की ज्याञ-६७१” 
४थे पिंड की ज्या==८६०” 
दोनों का Ա 398 
२२५ : २५ :: २१६ : अभीष्ट अंतर 
ՀՀ«ՀՅՏ լ 
२२५ Կ 
` शीघ कोटिज्या= ६७१/-- २४० = ६६५” । गुरु की փա परिधि 
विषम पदान्त में ७२० और सम पदान्त में ७०° है, इसलिए दोनों का अंतर २१ है 
और ३८वें श्लोक के अनुसार 


= पिंड + २५ 


* अभीष्ट अन्तर== 


स्फूट शीघ्र परिधिन्-७००-- र्‌ वी ६६ 
--७००-]- २? स्वल्पान्तर से 
७२ 
शीघ्र भुजफल == जता [श्लोक ३&] 
स्नद७३“ 
और शीघ्र कोटिफलस- " ` Հ. 
"१२९ 


शीघ्र केन्द्र पहले पद में है इसलिए शीघ्र कोटिफल ४०वें श्लोक के अनुसार 
त्रिज्या में जोड़ना चाहिये, इसलिए शीघ्रकर्ण 

--/(३५३८--१३४) *--६७३ * [श्लोक ४१ उत्तरां] 

--५२३५७७२ + ६७३१ 

= १, २७,६४,४२९ + ४,१५२,३२६ | 

= \१,३२,४७,८५८ 

= ३६४० स्वल्पान्तर से 


स्पष्टाधिकार १९१ 


त न չ | 
शीघ्रफल तर तक कला | श्लोक ४१ का उत्तराद्धे, ४२ का पूर्वाद्धे] 

== ६३६ कला 

यह पहला शीघ्रफल हुआ । यह धनात्मक है, क्योंकि शीघ्र केन्द्र पहले पद में 
हैं। यदि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आगे की क्रियाएं करनी हों तो ४४वें श्लोक के 
अनुवाद में जो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार करना चाहिये । परन्तु यह बहुत 
लम्बी रीति है इसलिए इस श्लोक के विज्ञान भाष्य के अंत में जो संक्षिप्त नियम 
लिखे गये हैं उन्हीं के अनुसार क्रिया करता हूँ :-- 

नियम (Վ) के अनुसार+- ६३६ का आधा, Խա उलटने से -- ३१८” अर्थात्‌ 
-- ५११८ हुआ | इसको गुरु के मंद केन्द्र ११ 14०३०” सें बीजगणित के अनुसार 


जोडा तो आया १० २६०१२ । यही प्रथम संस्कृत मंद केन्द्र हुआ । इसका मन्द 
फल प्रथम संस्कृत मंद फल हुआ | 


զօ २६०१२/ नव राशि से अधिक है इसलिए चोथे पद में है, जिसका 


१ २६०१२ अर्थात्‌ ४६९१२” गत और ३३°४८ गम्य है । 
३३०४५०---३३ ?८ ६० - ४८ कला 


= २०२८ कला 

=& पिड+ ३ 
& वें पिंड की ज्या=१३१०” 
१०वें " =२य्द३्‌ः 


५, दोनों ज्याओं का अंतर= १८३” 
२२५ ; ३ : : १८३ : अभीष्ट अंतर 
३०१८३ _„ 
२२५ ` 
"मंद भुजज्या= १६१०१ + २ 55 १६१२” 
बृहस्पति की मन्द परिधियों का अंतर १° है इसलिये ३८ वें श्लोक के 
अनुसार, 





° अभीष्ट ՀՎՀՀ 


है ० १6 ° ८ १६१२ 
मन्द स्फुट प्रिध्ि=३३° -- ३४३८ | 
= ३३° ~ ३३” 


= १६४७ 


१५२ सुये-सिद्धान्त 


वल : / १६४७० १६११९ 
`° प्रथम संस्कृत मंद फल == १६४७२१७१ _ 
२१६०० 

= १७२ 
यह ऋणात्मक है, क्योंकि मंद केन्द्र चौथे एद में हे; इसका आधा, चिह्न 


उलटने से +- ८६” होगा । नियम (२) के अनुसार, 
दूसरा संस्कृत मंदकेन्द्र = १० ६०१२-८६ 
=१० २४१३८” 
इसका मंदफल दूसरा संस्कृत मंदफल होगा | 
अब १ ०९२७०३८ चौथे पद में हैं, जिसका १ हा ७० ՀԵ गत और 
१२०२२ गम्य है । 


१ २०२२३२०२२३२२ ६०--२२ कला 
१४९२ --८ पिड-- १४२९ 
८ वें पिंड की ज्या«-१७१८ 
६ वें Կա की ज्या= १६१० 


अंतर -- १६५” 
२२५” : १४२” : : १६१ : अभीष्ट अंतर 
बळी अभीष्ट अंतर= र म््म१२१/ 
Հ. मन्द भुजज्या == १७१६--१२१-- १८४० 
Օ 

., मन्द स्फुट परिधि-- ३३” ~ य 

= ३३०-३२ 

= १६४८” 
"3 दुसरा संस्कृत मन्द फल ԱՐՏԸ 
աշ २१६०० 

लन १६९३२०४६१ (१) 


यह भी ऋणात्मक है। इसलिए इसका चिह्न उलट कर, नियस (३) ६ 
अनुसार शीक्षकेन्द्र में जोड़ देने से संस्कृत शीघ्रकेनद्र आवेगा । 
इसलिए संस्कृत शीश्रकेन्द्र --७६?९२०--२०४६” 
| "५१०६ 
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यह प्रथम पद में है, इसलिए इसकी ज्या शीघ्र-भुजज्या और ८१५४” की ज्या 
शीघ्र-कोटिज्या होगी 
८१०६८ ११८६० --६ कला 
== ४८९६ कला 
= २१ ԱՅ १४६ 
| पिछ की ज्या= ३३७२ 
वें पिंड की ज्या== ३४०४” 
दोनों का अंतरं «ՅԿ 

२२४ : १४१ : : ३७ : अर्भीष्ट अंतर 
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=३३६६ 
८°५४ աւե ५६०-५४ कला 
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४ बलान? पिंड ८४” 
ररे पिंड की ज्या= "४६ 
शेरे पिंड की ज्या= ६७१ 


अंतर २२२ 

"२२५: ८४: : २२२: अभीष्ट अन्तर 

८४ २२” 
Է| गीष्ट अन्तर eae 
-. २२५ : 
,",शीधघ्र कोटिज्या=४४३+बद३” 
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Հան 8 » 


७९ है ՀԱԿԱ पहले सी तरह इस 








बज 1२ ६ 
यह शीघ्र कोटिफल त्रिज्या में जोड़ा जायगा । 


१५४ सूर्य सिद्धात्त 


इसलिए, शीघ्र कणें= (२४३८-0० १०६) ` +६५६ 
= ३५४४-६७६ 
24: छ 
३४३० 2८ ६७८ 
३६०५ 
== ६४७ कला 
=+ १०१४७ (२) 
ւ. नियम (४) के अनुसार, 
स्पष्ट गुरु--मध्यम गुरुन-दूसरा मंद फल--दूसरा शीघ्रफल | 


. ՀԱՎ शीघ्रफल= [श्लोक ४१, 9:| 


ह ६5१ 8९ ५२१३७१ २°०३ दलः १०० २७० 
«Հ २७१५३”३७ 

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए दो बार शीघ्रफल और दो बार मन्द फल निकालना पड़ता है और प्रत्येक के लिए 
भुजज्या, कोटिज्या, स्फुट-परिधि भुजफल, कोटिफल शीक्रकर्ण तथा शीघ्रफल निकालना 
होता है । यदि शून्य से ६०? तक के एक एक अंश या आधे-आधे अंश को ज्या और 
कोटिज्या की सारिणी दी हुई हो तो भुजज्या और कोटिज्या सारिणी देखकर जानी 
जा सकती है । यह सारिणी सब ग्रहों के लिए काम में आ सकती है । इसी प्रकार 
प्रत्येक ग्रह के मन्द फल और शीघ्रफल की भी सारिणी बनायी जा सकती है जिससे 
स्पष्ट करने की लम्बी क्रिया बहुत संक्षिप्त हो जायगी और गुणा भाग करने का भी 
झंझट मिट जायगा । व्यवहार में ऐसा होता भी है। आजकल मकरंद सारिणी अधिक 
काम में आती है। 

इसी प्रकार बुध का भी स्पष्ट स्थान जाना जा सकता है । मध्यम बुध का 
स्थान वही होता है, जो सूर्य का । शीघ्रोच्च का स्थान जानना होता है। और बातें 
सब उसी प्रकार करनी पड़ती हैं जैसी गुरु के लिए की गयी हैं। उदाहरण देकर 
पुस्तक का आकार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

अजादिकेन्द्रे सर्वेषां ठान्दे शैत्रे च कर्मणि। 
«Վ ग्रहाणां लिप्तादि तुलादावृणसेव च ।॥४५।॥ 

अनुवाद--(४१) जब փա केन्द्र या मन्द केन्द्र ६ राशि से कम हो तो 
शीघ्रफल या मन्दफल धनात्मक होता है, इसलिए सब कामों में जोड़ा जाता है और 
जब शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र ६ राशि से अधिक होता है तब घटाया जाता है । 
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विज्ञान भाष्य--अज या मेष पहली राशि का नाम है इसलिए अजादि 
केन्द्र का अर्थ है पहली राशि से ६ राशि तक का केन्द्र और तुलादि केन्द्र का अर्थ है 
सातवीं राशि से १९वीं राशि तक का केन्द्र जैसा कि ४०वें श्लोक में कर्कादि और 
मकरादि के लिए समझाया गया है । जोड़ने और घटाने का कारण धवे श्लोक के 
विज्ञान भाष्य में तथा और कई स्थानों में बतलाया गया है (देखो चित्र १५) । 


अकेबाहुफलाभ्यस्ता ग्रहभुर्कि्तावसाजिता | 
भचक्रकलिकाभिस्तु लिप्ताः कार्या ग्रहेऽकंबतु ।।४६।। 


अनुवाद-(४६) सूर्यं के भुजफल (मंदफल) को ग्रह को दैनिक Կախ से 
गुणा करके गुणनफल को १२ राशि की कलाओं से अर्थात्‌ २१६०० कलाओं से भाग 
देने पर जो आवे उसको ग्रह के स्पष्ट में जोड़ो (यदि सूर्य का मन्दफल धनात्मक हो) 
और घटाओ (यदि सूर्य का मन्दफल ऋणात्मक हो) ऐसा करने से स्पष्ट अद्धरात्रि 
काल का ग्रह स्पष्ट होगा | 


विज्ञान भाष्य--जिस समय मध्यम सूर्य यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
मध्यम मध्यान्ह और जिस समय स्पष्ट सूयं यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
स्पष्ट मध्यान्ह होता है । इसी प्रकार जिस समय मध्यम सूर्यं पाताल में (यामोत्तर 
वृत्त के उस भाग में जो क्षितिज के नीचे होता है) होता है उस समय मध्यम अर्द्धरात्ति 
और जिस समय स्पष्ट सूत्र पाताल में होता है उस समय स्पष्ट अद्धरातरि होती है । 
इससे यह प्रकट है कि स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से जितना पहले या पीठे पाताल में आवेगा 
उतना ही पहले या पीछे स्पष्ट अद्धेरात्रि होगी । परन्तु स्पष्ट और मध्यम सूर्य के 
अन्तर को मन्दफल कहते हैं; इसलिए जितने समय में मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त 
का खंड यामोत्तर उल्लंघन करेगा उतने ही समय आगे या पीछे स्पष्ट अद्धरात्रि 
होगी । 

इतने समय पें ग्रह जितना चलेगा उतना जान कर मध्यम ՀԱԽ कालिक 
स्पष्ट ग्रह में जोडने या घटाने से պա տախ कालिक स्पष्ट ग्रह होगा । सुक्ष्म 
गणना करते के लिए पहले यह जानना चाहिये कि मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त का 
खंड यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन कितनी देर में करेगा परन्तु ऐसा न करने से भी 
अशुद्धि बहुत कम होती है । इसलिए संक्षेप में इतना ही करना बस है कि जितने 
समय में पूरा भूचक्र य।मोत्तर वृत्त का उल्लंघन करता है उतने समय में ग्रह अपनी 
दैनिक गति के समान आगे बढ्ता है इसलिए जितने समय में मन्द फल के समान 
क्राच्तिवृत यामोत्तर बृत्त का उल्लंघन करता है उतने समय में ग्रह की गति क्या 
होगी । 


१५६ सूर्ये-सिद्धान्त 


इस Կարս से कुछ विशेष चर्चा आगे झो जायगी जब ապ समीकरण” पर 
लिखा धायगा | । 
ՀԵԱ शोल्फलत्या्ध պրաԿՎԱՎ तथा | 
पथ्यग्रहें, ՀԱԱՀ सकलं Հազ «մակ 
ԱԵԱ: फलं कार्य ग्रहबन्मम्दकर्मणि | 
ՀԱՑՆ तदन तत्र मकरादाबुर्ण स्मृतम्‌ ॥४०८॥ 
ՀԵՏԵԱԿԿԱ भुक्तिस्तत्वनेत्ीद्ध ता पुनः । 
Հանա भगणांशोद्धता «օն 
अनुवाद--(४७) चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गरि से इसके संदोच्द की दैनिक 
गति घटा कर आगे (४८ ४६ श्लोकों में) बतलायी जाने वाली क्रिया से चन्द्रमा का 
संदर्गात फल निदाल कर दैनिक मध्यम गति में घटाने या जोडते मे चन्द्रमा की 
स्पष्ट दैनिक गति निकलती है। (०८) अन्य «Ա की मध्यम दैनिक गति से ही 
मंदगति फल ग्रह के मंदफल जानने की क्रिया की आमना चाहिए जिसकी रीति 
यहु है--मध्यम दैनिक गति को गत ՀՀՀ चुजज्याओ छ अन्तर से गुणा 
करके गुणनफल को २२४५ मे भाग दे दो; 26) लव्धि को मन्द परिधि से गुणा करके 
भगणांश से (यदि #न्द परिधि अंशों में हो दो ६६० से और यदि कलाओं में हो तो 
२१६०० सै) भाग दे दो, लब्धि कलाओं में होगी । याद भन्द केन्द्र दूतरे और तीसरे 
पदों में (कर्कादि पदों में हो तो जोड़ो और पहले या चौथे पदों में {मकरादि पदों 
में) हो हो घटाओ । ऐसा करने अ सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गति तथा अन्य 
ग्रहों की मन्द दैनिक गति ज्ञात होती ह 
विज्ञान भाष्य- किवी ग्रह की मध्यम दैनिक गति में ४ उसके मन्दोच्च की 
दैनिक गति घटा देते घे उसके मन्द केळ की दैनिक गति ज्ञात होती है । इसे ही ग्रह 
की केन्द्र गति कहते हैं । परन्तु चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के अन्दोच्च की गति इतनी 
कम होती ह करि उस? छोड़ देते ४ कोई अशुद्धि नहीं हो सकती इसलिए अन्य ग्रहों 
की मध्यम ՀՈ गति हो केन्द्र पमि समझ ली ययी है, केवल चन्द्रमा के लिए केन्द्र, 
गति जात? का विधान है। जे: मध्यम ग्रह में मन्द फल का संस्कार देने से मन्द 
साध्य ग्रह ՎԱՅ वैसे ही पध्यम दैनिक गाल में वाते के मन्द फल अथवा मन्द 
गति फल का संस्कार देने से मन्द स्पष्ट गति ज्ञात होती है। सूर्य चन्द्रमा के लिए 
यही स्पष्ट दैविक गति तौ है। अन्य ग्रहों के लिए अगले ४५०--५ ४ श्लोकों में 
बतलायी जाने बाजी किया भी करती चाहिए । इस नियम की उत्पत्ति यों है :--- 
एक दिन में स्पष्ट ग्रह जितना चलता है वही ग्रह की स्पष्ट दैनिक गति है । 
इसलिए स्पष्ट दैनिक गति जानने के लिए केवल यह जान लेना पर्याप्त है कि किसी 


ԷՄ 


दिन के आरम्भ और अन्त में स्पष्ट ग्रह के स्थान क्या थे; इन्हीं का अन्तर स्पष्ट 
दैनिक गति है। परन्तु दिन के आरम्भ और अन्त में स्पष्ट ग्रहों के स्थान जानने में 
बहुत गुणा भांग करना पड़ेगा इसलिए उपयुक्त सरल क्रिया भी हो सकती है जिसकी 
उपपत्ति यह हे :-- | 
दैतिक स्पष्ट गति ह 
“= (दिन के ) अन्त का स्पष्ट प्रहद---[ दिन के) आरस्भ का स्पष्ट ग्रह 
= (अन्त का मध्यम ग्रह-+:अन्त का मन्द फल)--' आरम्भ का 
मध्यम ग्रह-1-आ रम्भ का मन्द फल) 
= (अन्त का सध्यस ग्रह---आर रम्त का मध्यम ग्रह) ८ अन्त का नन्द फल 
“आरम्भ का मन्द फल) 
रे मध्यम दैनिक गति-+- (अन्त का बन्द फल--आरम्भ का सन्द फल) (१) 
परन्तु (दिन के) अस्त का मन्द फल 


मन्द परिधि >< झआल्त्‌ के कल्क լ भाजज्या 
का वती | Եղիր त 


Է»: 
२५० 


और (दिन के) आरस्श का भन्द फल 
` ա परिधि> आरम्भ के केन्द्र की भुजज्या 











का धनु 


६६० 
इसलिए इन दोनों का अन्वर (स्थूल रीति से) 
_ मन्द परिधि 


[ रन्त के केन्द्र की भुजज्या - आरम्भ 
३६० 





ՅԵ 
Հ, 
եի 
եց 
= 


զո է (२) 
परन्तु दिल के ) अन्त के Յա की भूजज्याम=( दिन फे տա का 
केन्द्र केन्द्र की दैनिक गति) की झूजज्य 
==दिन के आरम्भ के केन्द्र को भुजज्या 
गत और गम्य पिडों աող का अन्तर >९ दैनिक केन्द्र गति 
Foo 
९२२ 
| [ श्लोक ३१-३२] 
इसको समीकरण (२) में उत्थापन करने से दथा समान धन और ऋण पदों 
को छोड़ देने से, 
अन्त का मन्द फल = आरम्भ का सन्द फल 
मन्द परिधि ,गत और गम्य पिडो का ज्याशों का अन्तर ?८ दैगिक गदि 
7 ३६० ही र्‌२५ ատ: 


१५८ सूर्यं सिद्धान्त 


यही समीकरण (२), ४५वें श्लोक के उत्तराद्ध और ४४वें श्लोक के पूर्वाद्ध 
का रूप है, जिसमें गत ओर गम्य पिडों की ज्याओं के अन्तर' की जगह संक्षेप में 
गेज्यान्तिर कहा गया है। 5 
समीकरण (8) को समीकरण (१) में उत्थापन करने से 


मन्द परिधि 
३६ 


गत तथा गम्य ज्या पिण्डों का अच्तर > मध्यम दैनिक गति 
य 


कर्कादि केन्द्र में धन और मकरादि में ऋण करने का कारण यह है कि जब मंद 
केन्द्र ३ राशि से अधिक और & राशि से क« होता है तब स्पष्ट दैनिक गति मध्यम 
दैनिक गति से अधिक अन्यथा कम होती हे । (देखो चित्र २६ और ३०) । मध्यम 
ग्रह जितने समय में मि से मु अथवा मु से मे तक पहुंचता हे उतने समय में स्पष्ट 
ग्रह सि से सु अथवा सु से से तक पहुंचता हे अर्थात्‌ समान काल में स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह से अधिक जाता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह की दैनिक गति भी मध्यम ग्रह की 
दैनिक गति से अधिक होगी । इत्यादि । 
मन्दस्फुटीकृतां भुक्तिं ՋԵԿ शोघ्रोच्चभुबिततः | 
तच्छेष विवरेणा5थ हन्यात्त्रिज्यान्त्यकर्णयों: 1151 
चलकर्णहुतं भुकतो कर्णे त्रिज्याशधिके ոզ । 
ऋणमने5धिकात्प्रोज्म्य॑ भुक्तिं बक्रगतिर्भवेतु ॥५१।। 
अनुवाद---(५०-५१) मन्द स्पष्ट दैनिक गति को शीघ्रोच्च की देनिक गति से 
घटाकर शेष को व्विज्या और शीत्र कर्ण के अन्तर से गुणा कर दो, गुणनफल को शीघ्र 
कर्ण से भाग दे दो, लब्धि को मन्द स्पष्ट गति में जोड़ दो यदि त्रिज्या से कर्ण अधिक 
हो और यदि कम हो तो घटा दो। यदि लब्धि ऋणात्मक हो और मन्द स्पष्ट 
गति से अधिक हो तो शेष भी ատար होगा । यह दैनिक वक्रगति होगी । 





दैनिक स्पष्ट गति=मध्पम दैनिक गति-+- 





विज्ञान भाष्य--इस नियम को बीजगणित के अनुसार यों लिख 
सकते हैं :-- 
स्पष्ट दैतिक गति न्‍+ मन्द स्पष्ट गति 
(शीघ्रोच्च -- मन्द स्पष्ट गति) (शीघ्र कर्ण ¬ त्रिज्या) 
"सबके 1111 (१) 
*यह चिह्न ¬ अन्तर प्रकट करने का चिह्न है । जिन दो संख्याओ के बीच 
में यह चिह्न हो उनमें से जो बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाना चाहिये । 


ՎՃՇ 


उदाहरण--सूर्य और गुरु की स्पष्ट दैनिक गति (१६७६ वि० की वसंत 
पंचमी की अद्धंरात्रि को) निकालना । 

सूर्यं की मध्यम दैनिक गति ५६८” हे । इसलिए समीकरण (४) के अनुसार 
[देखो उदा० १] सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति 

३३ २१० 7 

Հավ Հար... ՀՀՀ (ԷԼ » ५६८ 
११६०० २२५ ` ° ˆ 

(यहाँ मन्द केन्द्र दूसरे पद में है इसलिए धन चिह्न लेने से) 

7.77 है Ծ र ३ २१० 7 7 

=५६८ Էզ रर ՅՑ" 

«վ & ८”. २”. 6 

= ६१” १६” स्वल्पास्तर से 
गुरु की मध्यम दैनिक गति 

च परू 0 
गुरु की मन्द स्पष्ट गति 





१६४८ क्‌ १८१ , ४ , ,// 
(१६०० “२२४ ४ ९५ 
यहाँ मंद केन्द्र चौथे पद में है इसलिए ऋण चिह्न लेना चाहिए । 


ւ गुरु की मंद स्पष्ट गति 


= ՛ Վ Է: 77 ~ 


१६७८ , १5१ 
२१६०० २२५ 
Հատ ४५७३” R २१०” 
ति ४०३ ४”” 
गुरु के शीघ्रोच्च की गति= सूर्य की मध्यम गति-+४६ ८“ | शीघ्र कर्ण= ३६०५ 
इसलिए इन सब मानों को समीकरण (५) में उत्थापन करने से और 
धनात्मक चिह्न लेने से क्योंकि शीघ्रकर्ण त्रिज्या से अधिक है, 
गुरु की स्पष्ट गति | 
ագո Վ.Հ" ¬ ४३४ )(4455- रे४३८) 
४ २४” Վ (क हदन 
HIE CET STUY 
= ४ २३४ - Rs TP 
४३ डः > २”३ ५ 
ज ७१ द” 


= ४४ Տ ՛7 





x५” 


ողա शोघोच्याद्‌ प्रहरशवितरश्िन्रि: । 


«Ց 

र्ये तराछुष्डतनु्भवेहृक्रगतिस्तदा 1,५५९) 

छल वन्दे ԱԿԱ: शून्यक्ेकेर्गृणाष्टिसि 
रद्र शचतुर्थाश Հաա सुताइय: ॥ 


य 


मवत्ति वळिणत्तेस्ते; स्वेल्वेशश्‍वळा दिशोधिते: | 
अंघशिष्टांशतुल्ये: स्वैः केन्द्र दज्झन्ति वकतान ।। ५४1: 
सहत्वाच्छीघ्रवरिधे: ՀԱՅ ՎԱՎԵՎ | 


इष्टये जोबशशिजो तवसे तु शनेश्यर: Ագր 


Վ 


अलुवाइ--[५२) जब ग्रह अपने शीघ्रोच्च से दूर :तीच राशि से अधिक 
हि त कला । = ग खींचता है Վ 
सरर एर) हो जाता है तव शीघ्रोच्च जिव Կոտ "ग खींचता है वह ढीली 
मन թոր PR ա: यत १ oT «տ ւզ -բ իդ Er स्ट 3 ԹԵՐ ՏԻ «բի» ւղ 
Հ» जा: ६! इप कारण 95 विलोम दिशा में रिच डात! है और गति ՅՅ 
> Տ. Ֆի 


॥ | Պլ Dee अब 3८ Յի 2 ha ee 60, tr «բատ «բ «Հ. թեմ hn յ 
Հ अ४.त ՓՈ, जाती है | (५२ ) जब Կա, ՇՁ. गुड, एक्क ՀՈՅ शनि के 
FR "Տ पक Հ Հայն է պող սոր च 
असते दूसरा शीघ'इल निकाला जाता इ) क्म उ १६४, १४४, 


दिन Մատա 

१३०, १६३, और ११५ अंश होते हैं (५४) तब इनकी वक्रगति का आरम्भ होता है 
हिका न 

छ| | 


चा अ 

गैर जग शीघ्र Հո क्रम ले वह होते हैं जो उपयु तत शीघ्र केन्द्रों को ३६०० से घटाने 
पर आते हैं (अर्थात्‌ १५६ २१६, १३०, १६७ और २४१. अंश) तत्र वक्न गति का 
अंत होता है अर्थात्‌ तब ग्रह फिर मार्गी होते हैं । (१५) शीघ्र परिधि के बड़ी होने 
ले शुक्र गैर मङ्गल को वक्र गति उसी समय रुक जाती है जब शीघ्र केन्द्र सातवीं 
राश में बरोत है, बुध बीर गुरु की उस समय जत्र शीघ्र केन्द्र आठवीं राशि में होता 
है और शनि की उस समय जब शीघ्र शेन्द्र & वीं राशि में होता हे । 


विज्ञान भाष्य--ग्रहों की वक्न गति का यथार्थ कारण १०-१३ श्लोकों के विज्ञान 
भाष्य में विस्तार Հ साथ बतलाया गया है ! यहाँ इतना और वतलाया गया है कि 
वक्र गति का आरम्भ और अन्त कब होता है और गणित से कैसे जाना जा सकता 
है ! शीघ्र केन्द्र पे जो अड्भु ऊपर दिये गये हैं बहु मध्यम मात के अनुसार हैं इसलिए 
यथार्थ में कुछ भिन्नता देख पड़ती है । ५४वें श्लोक में यह वतलाया गया है कि शीघ्र 
परिधि के विस्तार के अनुसार जब शीघ्र केन्द्र सातवीं, आठवीं या नवीं राशि में 
होता है तब वक्र गति का अन्त होता है । यह बात चित्र ३० > देखने ये स्पष्ट हो 
जाती है । स्पष्ट ग्रह शीघ्र परिधि पर भ्रमण करते हुए ऐसे दो स्थानों पर पहुंचता है 
जहाँ शीघ्र कर्ण शीघ्र परिधि को स्पर्श करता है ! ऐसी दशा में शीघ्र ՀՎ, शीघ्र वृत्त 
की तिज्या और कक्षा वृत्त की विज्या, इन तीन रेखाओं से समकोण त्रिभज बन 
"गता हे । इस त्षिभूज का वह कोण जो शीघ्र वृत्त के मध्य विन्दु प बनता है शीघ्र 
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परिधि को հրո के भनुसार छोटा बड़ा होता है । इसी तरह वक्र गति के आरम्भ 
थोर अन्त के लिए भी शीघ्र केन्द्र का मान घटता बढ्ता है । 

यहाँ तक तो भारतीय रीति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की रीति बतलायी 
मयी । भास्कराचार्य तथा अन्य कई आचायों ते एक और रीति भी बतलायी है जिससे 
ग्रहों का स्पष्ट स्थान ठीक इसी प्रकार निकलता है परन्तु वह विस्तार के भय से नहीं 
Խա गयी है। अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि नवोन पद्धति के अनुसार 
फश्नात्य देशों के ज्योतिषी ग्रहों के स्पष्ट स्थान केसे निकालते हैं । 

केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह का स्पष्ट स्थान जानने के लिए 
पहले यह देखना पड़ता है कि ग्रह अपने कक्षा-वृत्त में जो दीघंवृत्त के आकार का 
होता है और जिसकी नाभि पर सूर्य स्वयम्‌ होता है, कहाँ है । फिर यह जानना पड़ता 
है कि उस समय वह ग्रह पृथ्बी से कहाँ देख पड़ेगा । 





चित्र ३२ 
मान लो अग आ किसी ग्रह का दीर्घवृत्तकार कक्षावृत्त है और र, ग्रह के 
आकर्षक रवि का स्थान है जो दीघंवृत्त की नाभि पर है। जिस समय ग्रह सूर्य से 
निकटतम अंतर पर अर्थात्‌ अ पर हो उसी समय से ग्रह के भगण काल का आरम्भ 
माना जाय और उस समय से 'द? दिन के अम्तर पर ग्रह ग स्थान पर देख पड़े तो 
अ र ग कोण ग्रह का मंद केन्द्र कहलाता है जिसे आगे स अक्षर से सूचित किया 
जायगा । 


११ 


१६२ सूर्य-सिंद्धान्त 


क को केन्द्र माकर क अया कआतलिज्यासे जो वृत्त खींचा जाता है वह 
दीघंत्रत्त को अ, आ विन्दुओं पर स्पर्श करता है । ऐसे वृत्त को दीघंवृत्त का सहायक 
वृत्त (ճամմու 01016) कहते हैं। यदि ग से दीघेअक्ष पर-ग ब लम्ब गिराया 
जाय तो यह बढ़ाने पर सहायक वृत्त को गा विन्दु पर काटेगा । यदि गा को सामान्य 
केन्द्र कसे मिलाया जाय तो अकग्रा कोण को ग का उत्केन्द्र ( eccentric 
200m2|) कहते हैं । उत्केन्द्र को उ अक्षर से सूचित किया ज़ायगा ।स और उ 
चापीय मानों में नापे जाते हैं। यदि ग्रह की दैनिक मध्यम गति 'भ' चापीय मान 


न २7 र 
में हो तो है दिन ग्रह का भगण काल होगा क्योंकि एक Վ चक्र कोणात्मक मान 


में ३६०० और चापीय मान में २१ होता है । यदि ग्रह की दैनिक गति सदैव 'भ' 
के समान होती तो द दिन पीछे «զավ अंतर द>भ होता । द>%भ को 
मध्यम मन्द केन्द्र कहते हैं जिसे आगे 'म' से सूचित किया जायगा । यदि ग्रह का 
कोणीय वेग स्थिर होता तो मध्यम मन्द केन्द्र ही स्पष्ट केन्द्र भी होता । 

दीघेवृत्त के गुणों के आधार पर मध्यम मन्द केन्द्र और उत्केन्द्र तथा स्पष्ट 
मन्द केन्द्र और उत्केन्द्र के सम्बन्ध इस प्रकार जाने जा सकते हैं :-- 

केपलर के दूसरे नियम के अनुसार, 

क्षेत्रफल अर ग द 
दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल भगण काल 


*सेतफल अरग थ 
परन्तु «Ավ त 
गत. थ 
गत.त 
दीघवृत्त का क्षेत्रफल 
सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 
यहाँ त, थ क्रमानुसार दीर्घवृत्त के दीर्घं और लघ अक्ष हूँ । 
क्षेत्रफल अर ग क्षेत्रफल अ र गा* 
° 'दीघवृत्त का क्षेत्रफल सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 


मा, यभन कक շոու, 


*देखो Askwith's Pure Geometry, pp, 205.; 206 
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क्षेत्रफल अ र गा 
աի... 


परन्तु अर गा का क्षेत्रफल--क्षेत्रफल अ कग्रा--क्षेत्रफल रक गा 
त _बगा & कर 


Հ Հ 
त.*उ त.ज्याउ>त.च 


ազան 


र Հ 


- 


ՀՅ 
ո»շ- (उ-चज्या उ) 
यहाँ च दीघं वृत्त की केन्द्र-च्युति (८८०९॥1730119) है | 
पहले सिद्ध किया गया है कि 
क्षेत्रफल अ रग द. भ 
दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल २7. 


त Հ 
कक (उ-च ज्या उ) 





Ն. 
"Հո ॥त 
या भ.दस्स्ठ--चज्याउ (१) 


यह समीकरण मध्यम मन्द केन्द्र भौर उत्केछ का सम्बन्ध प्रकट «ՀԱՅՏ | 
स्पष्ट केन्द्र और उत्केन्द्र का सम्बन्ध स्थापित करता :--- 
दीघंवृत्त का धुवीय समीकरण (?014/ ९१५३६००) है, 
= नहं रग, र नाभि से ग ग्रह का अन्तर है । परन्तु 
दीर्थवृत्त की परिभाषा के अनुसार, 
रग=च % नियामक रेखा (खाल्ला) से ग का अन्तर 
प्न्च><ब से नियामक रेखा का अन्तर 
"च ?८ (केन्द्र से नियामक रेखा का अन्तर --केन्द्र से ब का अन्तर) 


नवत -बक) 
ՀՎ 


«54 ( - --त कोज्या उ) | 


ՀՅ 


म्म्त--च?८त कोज्या उ 
,". कश == त (१-च कोज्या उ) (२) 


१६४ सूधं-सिद्धान्त 


,---+---“-- կ (१~च कोज्या उ 
१--च कोज्या (१ ) 


अर्थात्‌ ११ १ - च कोज्या उ 
१+ च कोज्या स 
१ ~ चः 
१--च कोज्या उ 
ऽ १-चः 
वा च कोज्या स= क या ठे १ 
__च (कोज्या उच) 
१-च कोज्या उ 
कोज्या उ - च 
१-च कोज्या उ 
कोज्या उ -च 
१-च कोज्या उ 
„1 ¬ च कोज्या उ+ कोज्या उच 
१--च कोज्या उ 
१ च कोज्या उ+कोज्या उ-- च 
१-च कोज्या उ 
१- कोज्या स__१ -च कोज्या उ - कोज्या उ--च 
` व्‌--कोज्यास १-च कोज्या उ+कोज्या उ~ च 
_(१=कोज्या उ) (१--च) 
(१--कोज्पा उ) (१- च) 
१--च >< ९ कोज्या उ 
१--च १-२-कोज्या'उ 
२२ Վ १+च 
र्भः राळा न. स्परे* 


वा १--च कोज्या Վա 


* कोज्या सस्ट 


'",१--कोज्या զոթզ- 








और १ कोज्या स = 


ի ՞. 4 भ्ट्प 


अथवा रे रब? स्परे (३) 


यह समीकरण स्पष्ट मंद केन्द्र भौर उत्केन्द्र के सम्बन्ध प्रकट करता है। 





, *किसी कोण की ज्या को उसकी कोटिज्या से भाग देने पर जो कुछ भाता 


है वह उस कोण की स्पशं रेखा कहलाता है । संक्षेप में किसी कोण म की स्पशं रेखा 
को स्परे म लिखते हैं । 
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समीकरण (१), (२) और (३) से उ के किसी मान को जान कर स्पष्ट 
मन्द केन्द्र, मन्द कणं और द के मान जान सकते हैं। परन्तु व्यवहार में इससे सरलता 
नहीं होती । यदि աջ Իռա, का ह . कुर स्पष्ट मन्द केन्द्र और कर्ण 
का मान जानाजास अघिक उपयोगी होता है । इसके लिए समीकरण 
को त्रिकोणमिति की रीति से फैलाना पड़ता है जो է: किया जाता 8:-- 0) 
लोनी की त्रिकोणमिति भाग २ अथवा टाडहंटर की त्रिकोणमिति या 
म. म. सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ट ४२ से यह स्पष्ट है कि 


2 स 
४४०१ = इ¬ १ 
Վ ई ¬= Հ զ 
—— see ०००००० न्य RP ts CES Հ अ 
स्परे Հ सच-१ -ՀԳՎ-զ ४-१, 
श्‌ ६३ 





इ नौ इ 
यहाँ इ नेपिएरियन लघुरिक्त का आधार है, जिसका मान बीजगणित के 
अनुसार है 


१ १ १ « 
१११ ३ गई ति “इत्यादि जब कि |४ का अर्थं है ४2३८२ 
» १, |३ का अर्थ है ३८२८१, [११ का अर्थ है ११०९१०३८ ...२?८१ । 
कः ०८. ` ऽः पल 
२३४५१ “३४९ 


इसी प्रकारस्परे ४ ३ ¬ इ १ 
Հ छा 1 अ नाणा 
न पाइ ४०१ रपे 

ह - ड्‌ 


,, समीकरण (३) का रूप होगा, 


Վ -- स्‌ - 
Հ-վՎ-զ - ५९ 


ड्र ह 
ԵՔ ՆԵՅ» 
स... “स... १--च 
२ Վ- թ --զ 
4 
+ ե) 
छू 9--.- ՅՑ --- 
न र कन्त 

Տ ա Հ 
Է) डं 
त प 
էլ -Է Ճ 


१६६ सुयं-सिद्धान्त 
अथवा 
स ०१ उ\-१ 


| - մ नन. न (क) 


समीकरण (क) के प्रत्येक पक्ष में १ जोडा जाय तो 
स./ --१ 


स / १ 
Վ-զ 


Per Ր". ԻՒ ४१ (Հ/Հ 3 


जक (इड "7१ 
ՎՎ-Պ է 
और यदि समीकरण (क) का प्रत्येक पक्ष १ में से घटाया जाय तो 
३ 








(ड) 





RA कम रा 


स५--१ 
ह +१ 
ԱԿԱ +१) चाह १-१) (१) 


४१-च(इ ५--१--१) 
समीकरण (ख) के «Վա को समीकरण (ग) के बायें पक्ष से तथा (थ) 
के दाहने पक्ष को (ग) के दाहिने पक्ष से भाग देने से 


स/ ՇՆ पपच ह १) इर४ 7१.५) 
५१ Վ उ५ 7 վյա. (इ १__१) 
-१(१/१- च-- ५४१--च)+४१-च - ४१+च 
Հ» उ/-१(।१ऊच-५१-च)+५१-च+१+च 
Վ ---- ४१+च- ४१० च 


= ԱԻ-Ի Հ 
१ इ १..४१--च-४१--च 
ՊՎՀՊ`Պ-ՊՎ-Պ« 
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यदि रचे ४१ 


“१--च--४१-च 
मो इस समीकरण का रूप होगा 
स्व _इर४१_प 
१ ल्वे. գ 
զ 


զ nna 


के स्थान पर प रखा जाय 





उ१/ - २ 
ԱՐ ՄՀ" 
१-प> ՅՄ-զ 
NT «զ ՀՄ ¬ १ 
१-पह ४-१ 
प्रत्येक पक्ष का लघुरिक्त (1089111117) लेने से, 


ՀՎ--զ Յ«Վ--զ 


लरि «ՎԱ न 


लरि (१-प इ ४-१) _लरि (१-प ՆՐ" Ս (घ) 
परन्तु लरि (१--प ३७५१) == Er 
(व इ४ १) (प इड४ १) (प ՅՎ-Պյ՝ 
२ ३ छि 
और लरि (१०प६ $ )= पइ ह 
ԱՏՆ (ԿՈՍՆ 


oe Փա 


२ 
पहले को दूसरे में से घटाने पर, 


१०7१ --उ५4 १ 
२५--१ ४ -ՀՎ-զՅ 
हि --8 3 


१६८ सूय-सिद्धान्त 
३५-१९४ --३४-१ ७) , ......... 
i कळ. 


,", समीकरण (घ) का रूप होगा, 


स - १=उ४-१-- प տ क Խոն 





«( २४-१३ - २४-१३ 
ԻՆ = इ हि Դ 


पर 1Վ-զ प. -न ३४१ उ 
( ङ्‌ յի ००० ७७०००७ 





पाइ - Տ 
उ५-१ _-ए५-१ 
अथवा स=उ--प > ड्‌ तलत क ՉԱՐԵՑ 
४१ 
पर इरेउ४१_ई ՀԵՂ ९ 
TD 
२ ५१ 
की Սիր Rn ՍՈՐ 
է ५" १ 
३४-१ .--ԳՎ-Վ 
परन्तु RT ԱՆ OTTER उ, 
२-१ ' 
वर क्र 94-զ का 
अल अर NA SR "क्‍क्ण्ण्श्य्ज्या २ उ, इत्यादि 
ՀՎ-զ 


C4 
इसलिये सम=उ-+-प १८ २ज्याउ -- ड १९२ ज्याङ २७ 
ՎզՅ 
Իջ ~ २ज्यारेइ + ७७०७७०७७०१ 
प्‌ ष्‌ 3 
अथवा स=उ-- २(पज्याउ -- र्‌ा २३+ हत्यार ड 


प Չ 
-Է մ ՏԱԼԺՅ न: 959 999 छक (च ) 


स्पष्टाधिकार १६४ 


यदि समीकरण (च) में उ, ज्या उ, ज्या २ उ, इत्यादि के स्थान पर इनके 
माम ऐसे रखे जायें जिनमें उ न रहे वरन भ, द रहे जो समीकरण (१) से सम्भव है 
तो ऐसा समीकरण मिल जायगा जिसमें केवल स, भ और द रहेंगे और जो व्यवहार 
के लिए बहुत ही उपयोगी होगा । परन्तु उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि के मान भ 
और द में रूप में तभी ज्ञात हो सकते हैं जव लंग्रेंज के सिद्धान्त (1.88797 868 
Theorem) के अनुसार उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि का विस्तार किया जाय । 
इसलिए संक्षेप में पहले यह बतलाना चाहिये कि लंग्रेंज का सिद्धान्त कया है। यह 
सिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ठ १०७, ११० में तथा विलियम- 
सन के “डिफ़रेंशल कैलकुलस” पृष्ठ १५१--१५३ में दिया हुआ है । इस सिद्धान्त का 
रूप यह है :-> 

यदि रज"-हर-य. फ (र) ऐसा समीकरण हो जिसमें ह और य स्वतंत्र राशि 
हों और फ (र) ऐसा फलन (ण्लांगा) हों जो र के मान पर आश्रित हो तो र 


का कोई अन्य फलन 
(र) ՀԽ (ह) + य. फ (ह). फि“ (ह) 





प է: वाह ' [फ( ह )]* २” (ह) | 

ՒՇ. त | ».... 
यन ताव) न րշ - 

"ԱՐ हीन [ [फ(ह)] फि (ह) ի --... 


यहाँ फि” (ह), फि (ह) का पहला तात्कालिक տաց है, तथा न 
Հ 3 
वाह 1 - इत्यादि आगे Փի में लिखे हुए पदों के पहले, दूसरे, तीसरे 
तात्कालिक सम्बन्ध हैं । 
समीकरण (१) का रूप है, 
भ.दन्स्ठ--चज्याउ 
ՀՅ--պ«ԼՎՅՎ 
न्स्म--च ज्या उ, जहाँ म--भद । 
जो उसी रूप में है जिस रूप में 
रच्न्ह+य. फ (र) 
जहाँ र, ह और य क्रमानसार उ, म और च के समान हैं । 


१७० सूयं-तिद्धान्त 
यदि फि (उ)==उ तो फि (म)==म और फि (म)००१ 
च ता २ 
.' उन्त्म-- च. ազ Է--- { [ज्याम].१ } 
ոդ |२ ताम 

चरै तार? च. तार 

__ ՀԺ १ (ज्यास) Հ --_ बै ज्याम २ 
पाइ ताम" { (ज्याम) ) +| ताम | [ज्याम |”. १ | 

वता या / ति 
+ 4 तावर | [ज्याम | զ ի արա". վ [ज्याम | .զ | Է... इत्यादि - 


लोनी की व्विकोणमिति भाग र के अनुसार ज्या म के किसी घात (ज्या म)न 
का विस्तार यदि त सम है तो यह होगा :-- 





Pe, SA _ वि ताळ 
a र ո कोज्या नम --नकोज्या (न-- २)म 
२>(-१)२ 

FR न भ १) नेज्या (न-४)म- गल (न कोज्या (न--६)म 
+ ......इत्यादि! 

यदि न विषम हो तो, 
ज्या म॒ == नञ बाबा ज्यानम = नज्या (न - २)म 

Հ (--१)२ 
न (न १) ७ न (न- १) (न-२) 
Է ԷՏ या (1-४) मे ը 


ज्या (न- ६) स्‌ {०००००१० नन्डूह्यादि 


नञ | [ज्या म] | Հրաման 


ता" (२ मोचा (on 
ताम? ताम? ४ | 
__५ज्यारम = रेज्याम 


४ 
«աՅ(3- 
स्ुछे( रेज्यारेम -- श्याम) 








स्पष्टाधिकार १७१ 


ता .. त 
ան (ज्या *म) = 
ता ամր 
ताम ( २(-१) 
२ 
>< (कोज्याश्म ४कोज्यारम-- ८१ | 


न्+छ(४ ज्याशम "४2८ २*ज्यारम) 
-+४(शज्या४म ¬ उ्यारम) 
१ 





«ռո क վ MNS ագայ յան 
तामरे ( ան | २४(- १)” 
>< (ज्याम -- ५ज्या रेम +॑- न. ४ज्याम) | 
लर ५ज्यामश्रम--५०८३'ज्यारम--१०ज्याम) 
तार तार. १ 
तामरे (ज्या ५) तामर ' ( զ ) 3 ( गज्या दस 


-- զ कोज्या ४म -- [र कोज्या २म - गए Հ क ) } 


१ 
«Հվ (६४ ज्या ६म--६०८४* ज्या ४ म+ १५८२४ ज्या २भ) 


च ՀՀ ३ 
Տան ԿՅԱՆ «2 जया रे म Է՞ր՝ « २ ज्या श्म -- ज्याम 


Հ Վ զ 
թ »४(२ ज्या ४ म-ज्या रम) + ՐԵԱՆ 


Հ (14 ज्या Կ Վ-ՎՀՀՅՀ ज्या ३ म--१० ज्या म) 
Հ Ճ 
+ տ xX 
१५०२१ ज्या २ म)--......... 
यदि ज्या म, ज्या २ म इत्यादि अलग करके एकत्र कर दिये जायं तो 
१ चर ՀՊՎ. Հ 
घस्स्म--(च-- चर ग वरत )ज्या म :Թ- बु +) 
२७ र 
१२८ 


उइ़(६* ज्या ६ म--६०८४* ज्या ४ मन 





श्न 3 
ज्या श्म+ (८. — )ज्या ՅՅ 


१७९ सुयं-सिद्धान्त 


च* ՉԱՆ १२५च 
+( ३ զվ խո ४म-- इट ज्या ५ ՎՎ 


इस समीकरण में ज्या ६ म तथा इसके आगे की ज्याओं के गुणक और वे 
पद जिनमें च के छठें घात के आगे की सख्या वतेमात है छोड़ दिये गये क्योंकि इनके 
मान नहीं के समान हैं । 
समीकरण (१) को इस प्रकार भी लिख सकते हैं :-- 
चज्याउन्उ--म 
Յ-զ 
तब ज्या Յա 
जिसका यह अर्थ हुआ कि यदि उ के विस्तार में से म घटाया जाय और शेष 
को च से भाग दे दिया जाय तो ज्या उ का विस्तार हो जायगा । इसलिए 


ख्या »-( च वरून) ज्याम 
च ՊՆ च ) 
+ աԱ न | ज्या २ भ 
անան Ս ն 
+( Վ प्र च* | ज्या हेस 
ՀՅ 
"(इ | ज्या ४ म 4-2-- चर ज्या ५ ԿՎ 


यदि फि (उ)स्व्ज्या २७ तो फि (म)=्=ज्यारम और फि'(म)== 
२ कोज्या २ म, 
इसलिए लैग्रेंज के सिद्धान्त के अनुसार 
ज्या २ उन्न्ज्या २म+चज्याम%२कोज्या रम : 
च ता 
|२ ताम 


च) तार 
र 


(ज्या म?८२ कोज्यारम) 





ज्ज ज्या म?८२ कोज्या २ म) 
चता 
।४ ताम? 
चरता 
हाण ( 

जिसमें ज्या भ > २ कोज्या २ मघ्म्पज्या ३ म--ज्या म, 


ज्या म <२ कोज्या २ म) 


ज्या भ>२ कोज्या २ भ)--... 


स्पष्टाधिकार १७३ 


[ज्या म?८२ कोज्या २ म) 


( कोज्या २ म॑ 


ताम 


न्य ><२कोज्यारम ) 


= उन्म (कोज्या २ म--कोज्या* २ म) 


त կ १--कोज्या ४ म 
त कोज्या रम = र्‌ | 


Հօ 2 म-२ ज्या २ म, 
ता * 
ताम ज्या) म > २ कोज्या २ म) 


ता, /३ ज्या म-ज्या ३ म रोता र 
तामः -- उ ~ २ कोज्या रम 


ता* /३ ज्याम कोज्या २ म-ज्यार्म कोज्या रम 
ताम" २ ) 


ւի 
कळ य վ के (ज्या 3 म-ज्या म) - है (ज्या ५ म~+ज्या म) | 
այի 


—= ताम * । ड ( ३ ज्या ३ म--४ ज्या म--ज्या श्र म) | 
==के(-३१ ज्या ३ म+-४ ज्या म--५* ज्या ५ म), 
ताओ _ 

Հատ ज्या  म»(२ कोज्या २ म) 


ताऽ { 
नः վ दै (कोज्या ४ म-४ कोज्या २ म+३) रकोज्यारम | 
ता | 
= ' दै (२ कोज्या ४ म कोज्या २ म--४.२ कोज्या* रम 
--६ कोज्या २ म) | 
ता 


ՀԹ լ ३ (कोज्या ६ म--कोज्या २ म)-- 








इ (१-- कोज्या ४ म)--द कोज्या र म | 


ताऽ 
ह ॥ ठे (कोज्या ६ म-४ कोज्या ४ म+७ कोज्या २ म- ४) | 


१७४ | सुर्य सिद्धान्त 
न्हे (६ ज्या ६ म--४* ज्या ४ म--७> २० ज्या रस) 


/ ज्या २ उब्ब्ज्या रम-+-च(ज्यारेम - ज्याम) 
य” 
तार (२ज्या४म~ २ ज्या १ स) 


ल 
ւ Աջ (२५ ज्या ५ म-२७ ज्या रेम--४ ज्याम) 


च्‌ 
ह (२१६ ज्या ६ स- २५४६ ज्या ४ म 


1१६ ज्या २ म)+...... 
च?) _ 00 2 
«վ -«Վ Ը )արգր( १-च न वी ज्यार म 


Յ ՀՀ 
+{ Cs ) ज्या २ मन [चर ~ Աա ज्या ७ զ 





२५ अः 
$ रड था Վ Վ--.... | 
यदि फि (उ)-ज्यारे उ तो फि (म)=च्ज्या ३ म ओर फि“(म)--३ 
कोज्या २ म, इसलिए लैग्रेंज के सिद्धान्त के अनुसार, 
ज्या ३ Հաաա ३ म+च ज्या म>८ ३ कोज्या ३ म 
शा 1 {ज्या* म>३ कोज्या ३ म; 
।२_ ताम 


च्ञ ता 


३ तामः ज्या) म ३ कोज्या ३ म] +...... 


ի ३ च ३ 
नेण्या बसन ले (ज्या ४ म--ज्या २ म) वि x 


(ज्या ५ म--६ ज्या २ म+ज्या म) 
Յ 
+द्द (३६ ज्या ६ म--४८ ज्या ४ म+१२ ज्या २ म)+ 
त के (२ जन) 
न ज्या Վ-- २ .- उ ज्या२म 


ध 
էՀ 
न զ - जे ) ज्या३ म 


हपष्टाधिकार १७५ 


१४च _ 
ठ ज्या ४ भ 





च 
(ը -- इच | ज्या ४ स~ 
ՔՎ3 
दः ज्या ६ म --...... 
इसी तरह, ज्या ४ उम=ज्या ४ मनच ज्या म) ४ कोज्या ४ म 
चता 
आनक चे. 
— ~ म 
अ ար 1111. कोज्या ४ म! 
न्त्ज्याई४मक्रचज्याश्र्म-ज्याडम) 


च ԷՉ 
ՀԱՐ (६ ज्या म ६ म-८ ज्या ४ म+२ ज्या म) 


च" ज्या २ म- २ चज्या ३म 
--(१-४च))ज्या ४ म--२ च ज्या ५ म--...... 
और ज्या ५ उच्च्ज्या ५ म~+ई च (ज्या ६ म--ज्या ४ म)-- 


ՎՎ ՀՀ 
हज ज्या ४ म- ज्या श्म-- हुक ज्या ६ मन“... 


इस प्रकार समीकरण (च) के उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि के मानतो आ 
गये परन्तु इसके प, प*, पर इत्यादि के मान जानना रह गये । यहाँ प 








४_१जच¬- ४ _१- चक लिए रखा गया है | 

४ ՊԻՏԻ १-च 

इसके किसी घात का विस्तार लैग्रेज के सिद्धान्त के अनुसार जाना 
जा सकता है । परन्तु पाँच छः घात तक के विस्तार जिनमें च* से अधिक अंक लाने 
की आवश्यकता नहीं है दवियुक्पद सिद्धान्त (Binomial The07९७) से भी जाने जा 
सकते हैं जो यहाँ दिखलाये जाते हैं :-- 














१७६ 


तदम) (जर) 


३०५१ օ.օ 


अब समीकरण (च) में प, प*, पर इत्यादि तथा उ, ज्या उ, ज्या रउ 
इत्यादि के विस्तृत मान उत्थापन किये जायं तो इसका रूप यह होगा :--- 


समच ७७ + मन ( + ) ज्यारम 


ՀՎ: _ २७च 
| ८ १२5 


+{ छ )ज्याश म+ ज्या ५ म 


+२१ ( +) नानो दक) ण्या 
+(३7 ६४ ) ज्या २ म 





) ज्या ३म 


Հ Պ 9 


स्पष्टाधिकार १७७ 


Հ 
5 तत ) ज्या ३ (- -- յ > ज्या ४म 


ES १२५ च 
ԵՉ 


RR दया 


+(१ च ) ज्यार म 


3 է) 
+(च - ած ज्या ३ मन [चर "डि ) 2८ ज्या ४ म 


अं २५” जा शमन | 


Յ էՍ Հ Յ 
Ը չե: | ՀՀ ज्याम (5 नड) जा र्म 


ՀՀ - ४ 


+[१ աո ज्या २ नन (0 ԱՎ ) ज्या ४ मे 
| चः 
Վ Յա ईम-- ज्या ६ म | 
ऽ ४ 
Էջ (तप ज्या २ म-> २ च ज्या रे म 
“७१६ १६ 
न+(१-४५च*१) ज्या ४ म+२ च ज्या श्म | 
बसि एल. हि 
"प न र या ४ मर--ज्या ९ ba पा६म 


स के इस मान में ज्या ६ म के आगे के पद तथा वह सब पद जिनके गुणक 
Վ या उससे अधिक हैं छोड़ दिये गये हैं क्योंकि इससे कोई विशेष अशुद्धि नहीं हो 
सकती । इस मान को सरल करने पर ऐसे पद भी मिलेंगे जिनके गुणक च* से 
अधिक हैं। इनको भी छोड़ देने तथा ज्या म, ज्या २ स इत्यादि के गुणक एकत्र 
करने पर 


सम्न्म+ ( रच - डच + ह) ज्याम 





इच२ च रच) ज्या म 
+( I २ 


१२ 
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न रिच ~ Ա ज्या ३ म 
६४ 


१२ 
१०३ ४५१ द्ध 
न ե बत — GEN խո ४ म-- ८८ Վ ՅԱ प्रम (5) 


मध्यम और स्पष्ट ग्रह का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए यही प्रधान समीकरण 
है। इससे यह जाना जाता है कि यदि द्रष्टा सूर्यं के मध्यम में हो तो किसी ग्रह के 
मध्यम जोर स्पष्ट स्थान अपने अपने कक्षावृत्त में किस समय क्या होते हैं। जिस ग्रह 
की केन्द्र च्युति च के स्थान में रखी जायगी उसी ग्रह के मध्यम और स्पष्ट स्थानों 
का सम्बन्ध समीकरण (छ) से जाना जा सकता है । व्यवहार में सुविधा के लिए 
ज्या म, ज्या रम इत्यादि के गुणको को च का यथार्थ मान रखकर सरल सरके एक 
संख्या में प्रकट किया जा सकता है। जैसे गुरु की केन्द्र च्युति* ०.०४८२५४ है, 
इसलिए 

= ०.०४८२५४ 

च * ७४ ०.००२३२८४ 

च स्ट०.००० ११२४ 

च९--०.०००००७७ 


च", च* के मान जानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दशमलव के छठे 
स्थान में यदि ५ का अंक हों और वह छोड़ दिया जाय तो १ विकला को -अशुद्धि हो 
सकती है । इसलिए, 

सब्म्म्म्‌ --(.०६६५०८ = OOO ०२५१) ज्याम 

--(.००२६१०६ = .०००००२१) ज्या रम 
०००१२१८ ज्या ३म--.०००००५६ ज्या४म 
अथवा स=म--.०६६४७६३ ज्या म+.००२६०८१ ज्या रम 
-.०००१२१८ज्या ՀՎ +-.०००००५८ज्या ४म (ज) 
यह समीकरण सूर्य केन्द्रगत गुरु का स्पष्ट स्थान जानने के लिए पर्याप्त है । 
यदि म, २ म, ३ म इत्यादि की ज्याएँ भारतीय रीति से कला या विकला में प्रयोग 
की जायें तो समीकरण (ज) के दाहिने पक्ष में म के अतिरिक्त जो कुछ आवेगा वह 





*केन्द्र च्युति कई कारणों से स्थिर नहीं रहती वरन्‌ अत्यंत मंदगति से बदलती 
रहती है, इसलिए भिन्न-भिन्न काल में इसका मान कुछ भिन्न होता है। यह केन्द्र 
च्युति संवत्‌ १६५६ वि० के अंत की है । 
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कला या विकला में होगा और सूर्यं के मध्य से यही गुरु का मंदफल होगा । यदि 
ज्यां को आजकल की रीति से भिन्त में प्रकट किया जाय तो सरल करने पर म 
के अतिरिक्त जो संख्या दशमलव भिन्न में आवेगी वह रेडियन में होगी जिसकी कला 
या विकला बनाने के लिए ३४३७.७५ - या २०६२६५ से गुणा करना होगा । दोनों 
रीतियों से फल एक ही होगा । 

गुर के लिए जिस तरह समीकरण (ज) प्राप्त किया गया है उसी तरह प्रत्येक 
ग्रह के लिए उसकी केन्द्र च्युति को समीकरण ( छ) में उत्थापन करने से एक सरल 
सत्त प्राप्त हो सकता है । प्रत्येक ग्रह की केन्द्र च्युति तथा अन्य आवश्यक बातें आगे 
एक सारणी में दे दी जायेगी । 


सूर्य के मध्य से ग्रह की दूरी किस समय क्या होती हैं यह जानने के लिए एक 
समीकरण है जो समीकरण (२) अर्थात्‌ कणं = त\१-च कोज्या उ) से लेंग्रेज 
सिद्धान्त के अनुसार १-- च कोज्या उ का मान जान लेने से आजाता है। लैग्रेंज 
सिद्धान्त के अनुसार 


ता 
~ च कोज्या उ==(१=च कोज्या म) +च ज्या म घम 


(१ -- च कोज्या म) +र | ताम \ ज्या म>च ज्याम ) 


ՀՅ 
ति त > 
+ | ३ टमः । ज्या म~ चज्याम } 


२ 
=१-च कोज्या स वरक कोज्या र्म 
है हे न 
+ चः कोज्या म= चर कोज्या ३ म- ३ 2 कोज्या ४ म 
च्‌ ण 
ता उइकोज्या Հ म--.......... 


च? २ ի ՀՀ 
«| १३ )-च ( զ-- ` Հ ) कोज्या म आ 
( զ ¬ चः कोज्या २म 


लाए चर कोज्या ३ म+......... 


१८० सूर्य-सिद्धान्त 


२ 
., कर्ण=त । ( र) -« զ - उ चर )कोज्या म्‌ 


न 
स 1 1-5 Դ कोज्या ՀՎ- Հ: कोज्या उम լ (ո) 


गुरु के कर्ण के लिए समीकरण (झ) का रूप होगा, 
५२०२.८((१--.००११६४२)--(.०४८२५४ ¬ -००००४२१) 
कोज्या म-- (.००११६४२-.०००००१८) कोज्या रम 
--.००००४२१ कोज्या ३ म; 
अथवा ५४२०२.८(१.००११६४२--.०४८२११६ कोज्या म 
=~ .००११६२४ कोज्या २ म--.००००४२१ कोज्या ३ म) 
अथवा ५२०८,८६--२५१.०६ कोज्या म ~ ६.०४ 
कोज्या २ म--.२२ कोज्या ՀՎ 
५२०२.८ सूर्य से गुरु का मध्यम कर्ण है जब कि पृथ्वी का मध्यम कर्ण 
१००० समझा जाय । इसी तरह अन्य ग्रहों के कर्ण जानने का सूत्र सरल हो 
सकता है । 
समीकरण (छ) से ग्रह का जो स्पष्ट केन्द्र आता है वह उसके नीच 
(2011161101) से कक्षावृत्त में ग्रह की दूरी होता है । यदि ग्रह का कक्षावत्त पृथ्वी 
के कक्षावृत्त अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के ही धरातल में होता तो यही क्रान्तिवृत्त में भी 
ग्रह की दूरी होता । परन्तु प्रत्येक ग्रह के कक्षावृत्त का धरातल क्रान्तिवृत्त के धरा- 
तल से कुछ कोण बनाता हे जिसे ग्रह का परम शर कहते हैं और जिसकी चर्चा पहले 
अध्याय में अंतिम तीन चार ԿՅ की गयी है इसलिए कक्षावृत्तीय स्पष्ट 
केन्द्र में कुछ संस्कार करते से क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र. आता है । 
मान लोपग ग्रह का कक्षावृत्त ओर प गा क्रान्तिवत्त है, प ग्रह का उत्तर- 
पात है, र सूर्य का मध्य है तथा न ग्रह का नीच (?०1।९॥।01) हैं । ग ग्रह का स्पष्ट 
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स्थान और ग गा क्रान्तिवृत्त पर लम्ब है अर्थात्‌ गा ग वृत्त क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव पर 
जाता है। तब <न र ग कक्षावृत्तीय स्पष्ट केन्द्र तथा रग की दूरी ग्रह का स्पष्ट 
कर्ण हैं जो (छ) और (झ) समीकरणों के अनुसार जाने जाते हैं। न से न ना लम्ब 
भी क्रान्तिवत्तीय ध्रव पर जाता है । क्रान्तिवृत्त में ना और गा विन्दुओं के बीच की 
जो दूरी है वही ग फा क्रान्तिवत्तीय स्पष्ट केन्द्र कहलाती है। नेपियर के नियमों के 
अनुसार प ना और प गा दूरियों को सहज ही जान सकते हैं । फिर दोनों का अन्तर 
जान लेने से ना गा दूरी (क्रातिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र) जानी जा सकती है। परन्तु 
व्यवहार में सरलता उस समय होती है जिस समय केवल यह जानना रहता है कि 
पनयापगमेंक्या घटाया बढ़ाया जाय कि प ना और प गा का मान निकल 
आवे । जितता घटाने या बढ़ाने से, पात से ग्रह की क्रान्तिवृत्तीय दूरी निकलती है 
उसको परिणति सकते हैं । इसलिए यह जानना चाहिये कि परिणति कैसे निकालते 
5 । परिभाषा के अनुसार 
नीच परिणति=्=प न-पना 
ग्रह परिणतिन्न्प गप गा 
ग गाको ग्रह का इष्टकालिक शर, ՀԱՎԱ को ग्रहका परम शर, पग 
फो पात से ग्रह की दूरी या विपात ग्रह कहते हैं' < ग गा प समकोण है इसलिए 
ग प गा गोलीय समकोण त्रिभुज है और नेपियर के नियमों के अनुसार, 
(Վ) ज्या (३०° -प ग) = कोज्या (ग गा) »९ कोज्या प गा 
(Հ) ज्या (ग गा)=कोज्या (६०? = ग प गा) > कोज्या (६०? -- पग) 
(३) स्परे (ग गा) ==ज्या (प गा) >९ स्परे (गप गा) 
(४) स्परे (प गा) =कोज्या (ग प गा) स्परे (ए ग) 
ज्या (प गप गा)==ज्या (प ग) कोज्या (प गा) 
—कोज्या (प ग! ज्या (प गा) (ट) 
पहले चार सूत्रों से कोज्या (प गा) और ज्या (प गा) के मान परम शर, 
इष्टकालिक शर और विपात ग्रई में स्थापित करना चाहिए । सूत्र (३) से 
स्परे (ग गा) 
स्परे (ग प गा) 
ज्या (प गा) 
गेज्या (Վ गा) 


ज्या (प गा) 
सूत्र (४) =कोज्या (ग पगा) स्परे (प ग) 


`, कोज्या (प या) = ՅԱԿ 
(त्य) 2 (ग प गा) %स्परे (प ग) 
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स्परे (ग गा) १ >< कोज्या (प ग) 
= स्परे (ग पगा) कोज्या (ग प गा) %ज्या (प ग) 
स्परे (ग गा) _, कोज्या (प ग) 
= ज्या (ग प गा) ज्या {प ग) 
ज्या (प गा) और कोज्या (प गा) के मानों को समीकरण (ट) में उत्थापन 


करने से, 





«Թ (ग गा) >. कोज्या (प ग) 
ज्या(गपगा) ज्या (पग) 
स्परे {ग गा) 
स्परे (ग प गा) 

स्परे (ग गा) > कोज्या (प ग) कोज्या (प ग) ?८स्परे (ग गा) 
ա արն« स्परैगपगा) 
असार (गा) कोज्या ग { १--कोज्या (ग प गा) | 

ज्या (गप गा) 

ज्या (ग गा) कोज्या (प ग) 

कोज्या (ग गा) ^ ज्या (ग प गा) 
ज्या (ग गा) 

' ज्या (ग प गा) 
ज्या (प ग) कोज्या (प ग्र) 
Տ թանգ | 


ज्या (पग--प गा) ==ज्या (प ग) ?€ 


-- कोज्या (प ग) > 








% उत्क्रम ज्या (ग प गा) 


परन्तु सूत्र (२) से =ज्या (प ग) 


ւ ज्या (प गप या) = % उत्क्रम ज्या (ग प गा) 


बुध को छोड़ कर सब ग्रहों का परम शर ३१.४ से अधिक नहीं है इसलिए 
इनका इष्टकालिक शर और भी छोटा होगा; जिससे यह मान लेने में कोई अशुद्धि 
नहीं है कि कोज्या (ग गा) एक के समान है । ऐसी दशा में, 
ज्या (प Վ--զ गा)==ज्या (प ग) कोज्या (प ग) > उत्क्रम ज्या (ग प गा) 
= ज्या Հ (प ग) उत्क्रम ज्या (ग प॒ या) 
अर्थात्‌ ज्या (परिणति)== परम शरोत्क्रम ज्या ज्या २ (विपातग्रह) (ठ) 
इस समीकरण से ग्रह और उसके नीच दोनों की परिणित जानकर क्रान्ति- 
वृत्तीय स्पष्ट केन्द्र जाना जा सकता है। 
अब यह जानना रह गया कि पृथ्वी के मध्य से ग्रह किस दिशा में और 


कितनी दूर देख पड़ता है । यह तो स्वयंसिद्ध है कि पृथ्वी से किसी ग्रह की दिशा 
और दूरी जानने के लिए यह जानता आवश्यक है कि पृथ्वी स्वयं कहाँ है । 
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चित्र ३४ 

यह समीकरण (छ) से ही जाना जाता है क्योंकि इसी की कक्षा के धरातल 
में तो अन्य ग्रहों की परिणति करनी पड़ती है। जब पृथ्वी का स्थान निश्चित 
हो गया तब सूर्य का स्थान सहज ही जाना जा सकता है; क्योंकि सूर्य से पृथ्वी जिस 
दिशा में देख पड़ती है उससे १८०° पर पृथ्वी से सूर्य दीखेगा । इसलिए पृथ्वी 
के स्पष्ट केन्द्र में १९०° जोड़ने या घटाने से सूयं का स्थान निकल आता है। 
ग्रह के क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र से सूर्य का स्थान घटा देने पर शीघ्र-केन्द्र जाना जा 
सकता है । चित्र ३४ में र प और गु क्रम से सूर्य पृथ्वी और वृहस्पति के स्थान हैं । र 
बह्‌ बिन्दु है जहाँ सूर्यं पृथ्वी के मध्य से देख पड़ता है; इसलिए रा र गु कोण वृहस्पति 
का शीघ्र केन्द्र हुआ । प र गु कोण १५०° रा र गु कोण के समान है । इसलिए 
परगुत्रिभुञके दो भुजप र और गु र ज्ञात हैं, क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी और 
गुरु की दूरी अर्थात्‌ पृथ्वी और गुरु के स्पष्ट कणं हैं और इनके बीच का कोण प र गु 
भी ज्ञात है । इसलिए प गु,<'र प गु और «८प गु र भी जाने जा सकते हैं, क्योंकि 
लोनी की त्रिकोणमिति भाग զ पृष्ठ १०४ अथवा हाल और नाइट की त्रिकोणमिति 
पृष्ठ १७१ से स्पष्ट है कि 

स्परे ՀՎԱ--Հ गुप_र शुरु प्‌ स्परे ՀՎՎ-Հ गुप 

र गु--र प र 
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परन्तु <र पगु+-<र गु प"-< रा र गुज-शीक्र केन्द्र 
“सि ր առաչ: ՀՎԱ शीघ्र केन्द्र 

տ ՀԱԻՀՎ र्‌ 

जिससे र प गु-र गु प ज्ञात हो सकता है। ओर टर गुप--टरपगु 
ज्ञात ही है; इसलिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देने से र पगु कोण जाना जा 
सकता है । यही कोण वृहस्पति और सूर्य के बीच का कोण है जो पृथ्त्री से देख पड़ता 
है । इसी को इनान्तर कहते हैं क्योंकि इन सूर्य का पर्याय है 

पृथ्वी से गुरु की दूरी गु प जिसे փա कर्ण कहते हैं लिकोणमिति के अनुसार 
इस प्रकार जान सकते हैं :-- 

गुप ७ गु र 

ज्या८प र गु ज्याट्रपगु 

परन्तु ज्यापर गुम्ज्ज्यारा र गुज-ज्या शीघ्र केन्द्र 





१ 
रण शीघ्र केन्द्र > ग्र ट्‌ आ परालाबा 
शीघ्र कर्ण->ज्या शीघ्र केन्द्र ?८ ग्रह का मंद कर्ण ?८ यू इनन्तर (ड) 


यह्‌ इनान्तर और Պա कर्ण क्रान्तिवृत्तीय धरातल के हैं अर्थात्‌ उस दशा के 
हैं यदि ग्रह क्रान्तिवृत्त में देख पड़ता परन्तु यथार्थ में ग्रह कुछ उत्तर या दक्खिन 
रहता है । इसलिए शीघ्र कर्ण को यदि ग्रह के इप्टकालिक शर की कोटिज्या से भाग 
दे दिया जाय तो यथार्थ शीघ्र कर्ण ज्ञात हो जायगा । इसी प्रकार क्रान्तिवृत्तीय 
इनान्तर में भी संस्कार करने से ययाथ इनान्वर जाना जाता है। चिन्न ३५ से जो 
गाडफ़े की 'एस्ट्रोनोमी' पृष्ठ २७४ के अनुसार है यह सब बातें एकसाथ ही स्पष्ट 
होती हैं-- 


क ख क्रान्तिवृत्तीय धरातल है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा अर्थात क्रान्तिवृत्त 
प चछ है । कक्षावृत्त पा ग पी है, जो क्रांतिवृत्तीय धरातल को पा पी बिन्दुओ पर 
काटता है। पा उत्तर पात और पी दक्षिण पात हैं । र, प और ग क्रम से सूर्य, पृथ्वी 
और ग्रह के यथार्थ स्थान हैं; ग से ग गा क्वान्तिवृत्तीय धरातल पर लम्ब गिराया गया 
है; व वसंत संपात विन्दु है; ग र गा और वर गा ग्रह के सूर्य केन्द्रीय शर और 
भोगांश (եօոջլաժօ) हैं। <ग पगा ओर < वा प गा ग्रह के भूफेन्ट्रीय शर और 
भोगांश हैं। पवा र व समानान्तर हैं। <व र प सूयकेन्द्रीय पृथ्वी का भोगांश है 
इसलिए < व ՀՎՎՎա» զորա सूर्यं का भोगांश है । र प गा त्रिभुज चित्र ३४ के 
त्रिभुज र प गु से मिलता है । प गा ग्रह का क्रान्तिवृत्तीय शीघ्र कर्ण और <रप गा 
क्रान्तिवृत्तीय इनान्तर है; प ग यथार्थ शीघ्रकर्णं और ८ र प ग यथार्थ इनान्तर है । 
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पगा 
= कोज्या टग प गा 

आधुनिक ज्योतिविज्ञान के अनुसार ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की जो रीति 
बतलायी गयी है वह दिग्दर्शन मात्र है । इस क्रिया से जो स्पष्ट स्थान जाना जाता है 
उसमें और प्रत्यक्ष बेध द्वारा जाते गये ատ में कुछ सूक्ष्म अंतर देख पड़ता है । 
इसका कारण यह है कि किसी ग्रह पर केवल सूर्य का ही आकर्षण नहीं होता ՀՎ 
अन्य ग्रह और उपग्रहों का भी होता है जिनके कारण वह उस स्थान से कुछ विचलित 


ՎՀ 
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देख पड़ता है जो उपयुक्त रीति से जाना जाता है । इसलिए सुक्ष्मतापूर्वक शुद्ध स्थान 
जातना हो तो अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण जो परिवर्तन होता है उसका संस्कार 
भी करना चाहिये | परन्तु यह विषय बहुत गंभीर है । इसकी पूरी जानकारी के लिए 
भौतिक ज्योतिविज्ञाव (Physical astronomy) / गति विज्ञान (Dynamics) 
चलन कलन, चलराशिकलन इत्यादि उच्च गणित की जानकारी भी आवश्यक है । 
इसलिए विस्तार भय से उसका विचार यहाँ नहीं किया जायगा | 
ऊपर बतलाई गयी रीति से यदि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान निकाला जाय तो 
देखा जाता है कि बेध द्वारा जाना गया स्थान उससे कभी-कभी तीन-तीन अंश आगे 
पीछे होता है । इसका कारण यह हे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए इसके 
साथ सूर्य की परिक्रमा भी एक वषं में कर लेता है; इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के 
आकर्षण के साथ-साथ सूर्यं के आकर्षण का प्रभाव भी बहुत पड़ता है जिससे चंद्रमा 
का विचलन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है । इसलिए चंद्रमा के सम्बन्ध में कुछ 
मुख्य संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है जिनकी चर्चा संक्षेप में की जाती है। 
सबसे पहले केपलर के नियम के अनुसार जो मंद फल संस्कार करना चाहिए 
उसका सरल रूप बतला देना आवश्यक है । चंद्रमा की केन्द्रच्युति* १८५४ ई० के 
आरंभ में ०'०५४८४४२ थी । 
इसलिए च=०.०५४८४४२ 
च*==.०० ३००७६ 
च _.०००१६४६६ 
४--.००००० 5०४५ 
चर या इसके आगे की संख्याओ के मान जानने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि वह अत्यन्त छोटे हैं। च के घातों के इन मानों का समीकरण (छ) में 
उत्थापन करने से चन्द्रमा के मंदफल संस्कार का रूप यह होगा :--- 
स्म+ { '१:४६८८४- "००००४१२४ ) ज्या म 
+ ( "०२३७१५८६ ¬` ०००००९४११५ ) ज्या मं 
Վ" ०००१७४७ ज्या ३ स्‌ 
«Է ०००००६७ ज्याम 
==म¬-.१०६६४७१६ ज्या म--.००३७५५७४ ज्या २म 
Դ-.օօօզ958 ज्या ३ म--.०००००६७ ज्या ४ म 
यदि म, २ मे, ३ स की «ԱՅ आधुनिक रीति से दशमलव भिन्न में 
लिखा जाय तो ज्याम,ज्या २म के गुणको को जो रेडियन में हैं, कलाओं या 
*देखो Loomis Practical Astronomy, पृष्ठ ४६२ | 
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विकलाओं में लिखने के लिए ३४३७'७१ या २०६२६५ से गुणा कर देने से ओर 
भी सरलता होगी क्योंक्रि एक रेडियन ३४३७.७५ कला या २०६२६४ विकला के 
लगभग होती है । ऐसा करने से इसक्रा रूप यह होगा :>< 

सऱन्म्म--२७६”५६/.४ ज्या म+ १२४४ ,७ ज्या रम 

--३६/.६ ज्या ३ म-- २.० ज्या श्म 

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि म सन्द केन्द्र आजकल की रीत्यानुसार 
नीच (081286) से समझ गया है। यदि «Յա पुरानी परिपाटी के अनुसार 
उच्च से समझा जाय तो 

सल्नम-२३७६८५६”,४ ज्या म+ १:८५४“.७ ज्या २ म 

३६१.३ ज्या ३ म-- २”,० ज्या ४ सम 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के प्रधान समीकरण के ज्या म, ज्या २ म, इत्यादि के 
गुणको को कलाओं या विकलाओं में लिखा जा सकता है । 

इस समीकरण के दाहिने पक्ष में म मन्द केन्द्र अर्थात उच्च से मध्यम चंद्र का 
भोगांश है, शेष मन्द फल है जिसका संस्कार मन्द केन्द्र में करने से स्पष्ट चंद्र सिद्ध 
होता है । यह स्पष्ट है कि इस मन्द फल में पहला पद अर्थात्‌ ३७६०५.६०.४ ज्या म 
बहुत बड़ा है, इसके पीछे दूसरा पद १९”३४”“,७ ज्या २ म है । परन्तु जिस समय 
म का मान ६०° होता है उस समय ज्या म का मान १ ओर ज्या २म का मान 
शुन्य होता है इसलिए परम मन्द फल का मान पहले ही पद पर अवलंबित रहता है 
और प्राय: ३७७ अर्थात्‌ ६९१७ के समान होता है । परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
चंद्रमा के परम मन्द फल का मान ५? के लगभग माता है इसलिए यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि इतना अन्तर क्यो है ? 

जब परम मंद फल का मान ३७६८५६”,४ ज्या म समझ कर चंद्रमा का स्पष्ट 
स्थान निकाला जाता है तब इसको बेध करके मिलाने पर देख पड़ता है कि प्रत्यक्ष स्थान 
और गणित-सिद्ध स्थानों में कभी-कभी अधिक से अधिक अंतर १° २०” का होता है । 
कई वर्ष तक निरन्तर बेध करने पर यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि अमावस या 
पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा सन्दोच्च से ३०° के लगभग दूर रहता है तब मंदफद संस्कृत 
स्पष्ट चन्द्र से वेध-सिद्ध चंद्रमा १९२०” आगे रहता है और जब Հոտ मंदोच्च 
२७०° अथवा नीच से ६०° आगे रहता है तब मंदफल-संस्कृत-स्पष्ट-चंद्र से बेध-सिद्ध 
चंद्रमा ११२० पीछे रहता լ पहली दशा में मंदफल का संस्कार-३७६/५६7”.४ 
अथवा -- ६”१६/५६/.४ होता है अर्थात्‌ मध्यम ग्रह में ६०१६१५६7.४ घटाने से 
मंदफल संस्कृत स्पष्ट ग्रह आता है । परन्तु इससे वेध-सिद्ध ग्रह १०२०” आगे रहता 
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है इसलिए मंदझल संस्कृत स्पष्ट ग्रह में १९२०” जोड़ना चाहिए । इसलिए यदि 
६०११/५६/,2 घटाने और १९२० जोड़ने की जगह इत दोनों का अंतर अर्थात्‌ 
४०५६/५६”.४ ही घटाया जाय तो भी वही फल होगा । इसलिए यदि परम मंदफल 
६०९१६”५६”,४ की जगह ४१०५६०५६००.४ मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं 
समझ पड़ती । दूसरी दशा में ६९१६”५६”“,४ जोड़ना पड़ता है और १९२०” घटाना 
पड़ता है जिसकी जगह यदि इन दोदों का अंतर अर्थात्‌ वही ४०५६१५६” .४ जोड़ा 
जाय तो कोई फेर नहीं पड़ेगा । जब पूणिमा के दिन चंद्रमा उच्च पर भी रहता है 
तब तो मंदकेन्द्र शून्य होने मे मंदफन संस्कार शून्य होता दै । उस समय मध्यम और 
स्पष्ट चंद्रमा के स्थानों में कोई अंतर ही नहीं रहता । इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण- 
मासी या अमावस के दिन वेध करके परम मंदफन का मान जानने में ५° के लगभग 
ही աո जो हमारे प्राचीग ग्रन्थों में दिया हुआ है । इसलिए यह कहा जा सकता 
है कि परम मंदफल का मान ५° ही ठीक है ६°१६ नहीं । परन्तु वेध से यह भी 
जाना गया है कि प्रत्येक पक्ष की अष्टमी के लगनग जब Վոր मंदोच्च से ८०? पर 
रहता है तत्र ५° का मंदफल का संस्कार देने पर भी चंद्रमा कोई३° पीछे रहता 
है अर्थात्‌ वेध-सिद्ध चंद्रमा मध्यम चंद्रमा से कोई ८° पीछे रहता है। ओर यदि 
अष्टमी के दिन चंद्रमा नीच से ६०° पर रहता है तब मध्यम चंद्र से वेध-सिद्ध-चंद्रमा 
४? नहीं वरनु ८? के लगभग आगे रहता है । इसलिए यह मानना पड़ेगा कि परम 
मंदफल ५° मान लेने से पूणिमा या अमावस्या के दिन तो कोई हानि नहीं होती 
परन्तु अष्टमी के लगभग ३° का अन्तर देख पड़ता है। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों 
को इस ब्रात का पता इसलिए नहीं लगा कि वे, मेरी समझ में, ग्रहण-काल से मध्यम 
और स्पष्ट चंद्रमा का अन्तर निकाल कर मंइफल निकालते थे जैसा कि'केशवाचायं 
के उद्धरण से प्रकट होता है जो इसी अध्याय के १४वें श्लोक के भाष्य में दिया 
गया है।इस उद्धरण से यह भी पता लगता है कि केशवाचार्य को सूर्य-सिद्धान्त 
के अनुसार स्पष्ट किये हुए चन्द्रमा से वेध द्वारा देखा गया चंद्रमा ५ कम देख पड़ा 
जैसा कि पहले दिखाया गया है कि पुणिमा था अमावस्या को मंदफल भौर च्युति 
संस्कार मिलकर ४०५७“ होते हैं। इसलिए անմ का वेध बहुत सूक्ष्म सिद्ध 
होता हे । 


इसलिए यह आवश्यक है कि इस भेद का कारण किसी और जगह देखा 
जाय । यह तो स्पष्ट है कि यह भेद चंद्रमा के उच्च से विशेष सम्बन्ध रखता है और 
यह भी देखा गया है कि यह सदैव इतना ही नहीं रहता बरनु घटते-घटते कभी शून्य 
हो कर ऋणात्मक हो जाता है और कभी धनात्मक हो जाता है इसलिए यह नियत- 
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कालिक (0९10108) भी है । इसे यूनानी ज्योतिषी टालमी ते विक्रम की दूसरी 
शताब्दी में ही निश्चय कर लिया था, परन्तु इसके कारण का पता न्यूटन के 
पहले किसी ने नहीं लगा पाया था । न्यूटन ने आकर्षण सिद्धान्त से सिद्ध किया कि 
चंद्रमा पर पृथ्वी का ही आकर्पण नहीं होता ՀՎ अन्य ग्रहों का भी पड़ रहा है और 
उपयुक्त महान्‌ अंतर का कारण सूर्य का आकर्षण है । भौतिक ज्योतिविज्ञाव ने गणित 
से सिद्ध कर दिया है कि यह अंतर सूर्य के आकर्षण से पड़ता है और इस संस्कार का 
मुख्य रूप जब मंद केन्द्र की गणना नीच से की जाय तो यह दै+ १०२० २३.7५ > 
ज्या [२ (चन्द्रमा-सूर्य)-- चन्द्र मन्द केन्द्र] । इसके आगे के पद जो बहुत सूक्ष्म हँ 
छोड़ दिये गये हैं । 


टालमी ने इस संस्कार का नाम इवेकशन्‌ (९४९०००) रखा था जो अब तक 
प्रचलित है । स्वर्गीय बेंकटेश बापू जी केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित में इसको च्युति 
संस्कार कहा है। इस पद में चंद्रमा -सूर्य का अर्थ है सूर्य से चंद्रमा का अंतर जो 
हमारे यहाँ तिथि के नाम से प्रकट किया जाता है | जिस समय अमावस या पूर्णिमा 
होती है उस समय चंद-सूर्य का मात शूत्य या १८०° होता है इसलिए इस पद का 
रूप १° २०० २६.५ ज्या (चन्द्र मंद केन्द्र) या--११ २०” २६.५ ज्याम 
होता है जो मंदफल संस्कार के रूप में है और जब मंदफल जोड़ा जाता है तब यह 
घटाया जाता है जीर जब मंदफल घटाया जाता है तब यह जोड़ा जाता है जिसका 
परिणाम यह होता है कि यदि मंदफल को इन दोनों के अन्तर के समान समझ लिया 
जाय तो कोई हानि नहीं होती । 


चूंकि मंदफल «պի के मान पर आश्रित होता है इसलिए मंदफल के घटने 
से यह सूचित होता है कि चंद्रकक्षा की च्युति घट गयी है और बढ़ने से च्युति के 
बढ़ने की सूचना मिलती है। अर्थात्‌ इस घट बढ़ से यह अनुमान दृढ़ होता हे कि 
चद्रकक्षा का आकार सदैव एक सा नहीं रहता । यह बात आकर्षण सिद्धान्त से भी 
पुरी तरह मेल खाती है जैसा कि आगे दिखाया जायगा । 

परः्तु जब चंद्र--सूर्यं ६०° या २७०१ होता है अर्थात अष्टमी होती है तब 
इसका रूप १° २०० २६.५ ज्या [२६०° चन्द्र मन्द केन्द्र] अथवा १" २०” 
२६” .५ ज्या म होता है जो है तो मन्द फल संस्कार के ही रूप का परन्तु यदि मन्द 
फल धनात्मक होता है तो यह भी धनात्मक होता है और मंद फल ऋणात्मक 
होता है तो यह भी ऋणात्मक होता है । इसलिए मंदफल ५° मानने से कभी 
३° आगे पीछे का अंतर पड़ जाता है । इसी कारण सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
के जो समय भारतीय रीति से बनाये गये पंचांगों में लिखे रहते हैं वह आधुनिक 
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रीति से जाने गये कालों से कभी-कभी १४, १% घड़ी आगे पीछे रहते हैं यह बात 
बापूदेव शास्त्री के पंचांग और काशी के मकरंद सारिणी से बनाये गये पंचांगों से 
भी प्रकट हो सकती है । 

न्यूटन ते इसका कारण जिस तरह Վո है वह संक्षेप में” यह है :-- 
चंद्रमा ओर पृथ्वी की कक्षाओं के बीच का कोण केवल ५° के लगभग है इसलिए 
दोनों को एक ही धरातल में मान लेने से विशेष हानि नहीं होगी परन्तु सरलता 
आ जायगी । | 

मात लो Հա, प पृथ्वी और चद चर्‌ चइ च+ चंद्रमा की कक्षा हैं। 
यहाँ यह न भूल जाना चाहिये कि प र, անկ सूर्यं से पृथ्वी का अंतर प च, अर्थात्‌ 
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का कोई ४०० गुना है! यह भी समझे रहना आवश्यक है 
कि चंद्रमा का विचलन इसलिए होता है कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा दोतों को असमान 
रूप से आकपित कर रहा है इसलिए इत दोनों के आकर्षण के अंतर के कारण यह 
विचलन हो रहा है । यदि यह अंतर न होता अर्थात्‌ सूर्य का आकर्षण चंद्रमा और 
पृथ्वी पर समान होता तो बिचलन कदापि न होता क्योंकि तब तो दोनों साथ ही 
साथ आगे पीछे होते और चंद्रमा की ठापेक्ष गति में भिन्नता न पडती । 


चित्र ३६ से यह स्पष्ट है क्रि जज तक चंद्रमा च, से च होता हुआ चर 
तक चलता है तब तक यह पृथ्वी जी अपेक्षा सूर्य के निकट रहता है अर्थात्‌ कृष्ण-पक्ष 
की अष्टमी से लेकर शुक्ल "क्ष की अप्टमी तक चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के निकट 
रहता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पृथ्वी की 
अपेक्षा सूर्य से दूर रहता है । इसलिए आकर्षण सिद्धान्त के अनुसार पहली दशा में 
सूर्यं का आकर्षण चंद्रमा पर अधिक होता है अर्थात्‌ सूर्य की ओर अधिक खिचने के 
कारण चंद्रमा पृथ्वी से कुछ दूर हो जाया कता है जिससे जान पड़ता है कि विचालक 
शक्ति (९1५7७०४ £01०3) चंद्रमा को पृथ्वी से दूर खींचे जा रही है | चूँकि र 
बहुत दूर है इसलिए यह शक्ति पर के प्रायः समानालर दिशा में र की ओर काम 
कर रही है । दूसरी दशा में पृथ्वी अधिक Է2ՎՈՅ इसलिए चंद्रमा पीछे रह जाता 
है जिससे जान पडता है कि विचालक शक्ति सूर्यं से विरुद्ध दिशा में चंद्रमा को धक्का 
देकर पृथ्वी से दूर कर रही है। यह पहले ही कहा गया है कि सूर्यं बहुत दूर है 
इसलिए विचालक शक्ति चंद्रमा को प र के समानान्तर दिशा में र से दूर ढकेले जा 
रही है । इसलिए यह सिद्ध है कि यह शक्ति चंद्रमा और पृथ्वी को सदैव परस्पर 
दूर कर रही है, प र के प्राय: समानान्तर काम कर रही है, और इसका प्रभाव उस 
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समय शून्य होता है जब चंद्रमा चर या च के पास रहता है क्योंकि उस समय 
चंद्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य से समान दूर होते हैं । 

मान लो यह जानना है कि जिस समय चंद्रमा च और च. के बीच में अ 
पर है और नीच पृथ्वी ओर सूर्यं की रेखा पर है उस समय विचालक शक्ति किस 
प्रकार काम कर रही है । विचालक शक्ति को अक रेखा से प्रकट किया जा सकता 
है और “गति के समानान्तर चतुर्भूज नियम' के अनुसार इस शक्ति को विभक्त करके 
अख और अ ग रेखाओं में प्रकट कर सकते हैं जब कि अख रेखा अ पर स्पशं-रेखा 
है अर्थात्‌ चंद्रमा को गति की दिशा में है और अ ग रेखा ՀՎ (radius vector) 
की सीध में है और बाहर की ओर पृथ्वी के विरुद्ध काम कर रही हे । विचालक 
शक्ति का जो भाग (7९8०।४९ ७81) अ ग दिशा में काम कर रहा है वह चंद्रमा 
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को पृथ्वी से दूर कर रहा है और जिस समय चंद्रमा चद पर अर्थात्‌ सूर्य की सीध में _ 
आ जाता हे उस समय यह भाग ही प्रधान हो जाता है और दूसरा भाग शून्य हो 
जाता है । इसलिये विचालक शक्ति के इस भाग से चंद्रमा चाहे अ, आ, इ, ई पर 
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जहाँ हो पृथ्वी से दूर ही होता जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि चंद्रकक्षा 
अधिक लम्बी हो जाती है जैसा कि चित्र ३७ से प्रकट होता है । 

पूर्ण रेखा से वास्तविक चंद्र-कक्षां प्रकट होती है और कटी रेखा से चन्द्र 
कक्षा का नया रूप प्रकट होता है जो विचालक शक्ति के कारण हो गया हे! इससे 
यह स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रकक्षा की च्युति बढ़ गयी क्योंकि दीर्घवृत्ति की च्युति 
अधिक होने से इसका आकार लम्बा हो जाता है और कम होने से कुछ गोला हो 
जाता है । यह बात प्रत्यक्ष वेध से भी देखी जाती है जिसका संकेत पहले किया गया 


है । 

समीकरण 'छ' से यह भी सिद्ध है कि मंदफल संस्कार का मुख्य पद च्युति के 
मान पर कितना अवलम्बित है । यदि च्युति अधिक हो तो मंदफल भी अधिक होता 
है और च्युति कम हो तो मंदफल भी कम होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि इस 
विचालक शक्ति के कारण चन्द्र कक्षा की च्युति यदि नीच सूर्य की सीध- में हो तो 
अधिक हो जायगा जिससे मन्दफल संस्कार भी बढ़ जायगा। मन्दफल संस्कार यथार्थ 
जितना बढ़ जाता है उसी को च्युति संस्कार (օօօկօո) कहा गया है । | 

इसके विरुद्ध यदि नीच सूर्य से ४०० आगे या पीछे हो तो (देखो चित्र ३५) 
चन्द्रकक्षा का आकार कुछ गोत्र हो जायगा और च्यूचि कम पड़ जायगी, जिससे 

स्वफल संस्कार यथार्थं से उतना ही कम हो जायगा जितया पहली स्थिति में बढ़ 

गया है | ऐसी दशा में च्युति संस्कार ऋणात्मक हो जायगा | 


इससे यह सिद्ध होता है कि बिचालक शक्ति के उस भाग से जो चन्द्रमा के 
मन्द-कणे की दिशा में चन्द्रकक्षा के बाहर की ओर काम कर रहा है चन्द्रमा में इतना 
विचलन (१९५७107) हो जाता है कि च्युति-संस्कार की आवश्यकता पड़ती है | 

अब इसके उव भाग की ओर ध्यान देना चाहिये जो चन्द्रकक्षा की स्पशे रेखा 
की दिशा में काम कर रहा है । इससे यह्‌ फल होता है कि जब तक चन्द्रमा (देखो 
चित्र ३६) च. और च. के बीच अथवा Հ ओर च+ के बीच रहता है तब तक 
चन्द्रमा की साधारण गति की दशा में ही विचालक शक्ति भी अपना काम करती है 
भोर उसकी साधारण गति (जो पृथ्वी के आकर्षण के कारण होती है) को कुछ तीव्र 
कर देती है । परन्तु जब चन्द्रमा च, और च; अथवा च, और च. के बीच में रहता है 
तब तब विचालक शक्ति चंद्रमा की साधारण गति के विरुद्ध काम करती हुई उसको 
कुछ मन्द कर देती हे । यह बात चान्द्रमास के प्रत्येक पक्ष की चोथ और एकादशी को 
बहुत देख पड़ती है, इसलिए इन तिथियों के कालों में कुछ परिवर्तन कर देती है । 
इस विषमता के कारण चन्द्रमा में एक और संस्कार भी करना पड़ता है जिसे पाक्षिक- 

१३ 


१६४ सूर्य-सिद्धान्त 
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संस्कार (४311811017) कहते हैं । ज्योतिर्गणित में इसे तिथि-संस्कार कहा गया | 
इसके भी कई पद हैं जिनमें मुख्य पद का रूप यह है। 

३५” ४१६ ज्या २ (चंद्र--सूर्य) 

जब यह बात निश्चित हो गयी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चंद्रमा 
की दूरी सूर्य से कभी कम हो जाती है और कभी अधिक जिससे चंद्रमा में विचलन 
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हो जाता है जो ध्युति ओर पाक्षिक संस्कारों से जाना जा सकता है, तब यह समझना 
कुछ कठिन नहीं है फि सूर्यं की दूरी पृथ्वी से जो वषं भर में घटती बढ़ती रहती है 
उसमे भी चंद्रमा के स्थान में कुछ मंतर पड़ जाता है और उपयुक्त दो संस्कारों से 
पुरा नहीं होता इसलिए एक और संस्कार की भी ,आवश्यकता पड़ती है जिसे 
वाषिक संस्कार कहते हैं इसका मुख्य रूप यह है । 

११० ४१११.53 ज्या (सूर्य-मंद-केन्द्र) 

इस प्रकार चंद्रमा के चार मुख्य-मुख्य संस्कारों को चर्चा संक्षेप में हो गयी 
और यह भी त रूप मे बतलाया गया है कि इनके कारण क्या हैं। इनके अतिरिक्त 
अनेक लघु संस्कार भी हैं जो उच्च-गणित की अच्छी जानकारी बिना समझ में नहीं 
आ सहते ओर जिनका आविष्कार गत सौ वर्षा में हुआ है जब कि गणित और 
वैज्ञानिक यंत्रों की सूक्ष्मता हुई है । 


पहले बताया गया है कि च्युति-संस्कार का आविष्कारक टालगो है जो विक्रम 
की दूसरी शताब्दी में यूनान में रहा है । परंतु इसका कारण न्युटन के पहले नहीं 
मालूम हो पाया था । पाक्षिक-संस्कार तया वाषिक-संस्कार का आविष्कार टाइको 
त्राही ने (Tycho Brahe जन्म १४ दि० १५४६, मृत्यु २४ अक्टूबर, १६०१ ई०) 
अपनी अपूर्वं निरूपण-शक्ति से किया था । इसका कारण उसको भी नहीं मालूम हो 
सका था क्योंकि उस समय तक उच्च गणित का तथा आकर्षण सिद्धान्त का अच्छा 
ज्ञान नहीं था । तिथि संस्कार का कुछ संकेत अबुल वफ़ा नामक मुसलमान ज्योतिषी 
ने भी कियाथा। 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने भंदफल संस्कार के अतिरिक्त अन्य किसी 
संस्कार की ओर ध्यान नही दिया था । मुंजाल१ ने (८५४ शक० ճատ Բե) 
च्युति संस्कार की तरह एक संस्कार तथा एक पाक्षिक-संस्कार की चर्चा की है 


बिन अडला 
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զ. अयं संस्कारश्च “इवेक्‌शन्‌ वेरियेशनु नामक संस्कारवत्‌ प्रतिभाति । तद्व 
श्लोकीच | 

इन्दूच्योनाकेकोटिघ्न! गत्यंशा विभवा विधो: | 

गुणो व्यकन्दु दो: कोट्यो रूप पच्चाप्तयो; क्रमात्‌ ն 

फले शशाङ्क तद गरत्योलिप्ताये स्वणँयोवंधै । 

ऋणं चन्द्रे घनं भुक्तौ स्वर्ण साम्यवधेऽन्यथा ॥। 

अत व्याख्याकारः 'अयं संस्कारस्थिति भ योग साधने न क्रियते पूर्व इपेक्षितत्वात्‌? 
(गणक तरङ्गिणी पृष्ठ २१ पाद टिप्पणी) 
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और नित्यानन्द जी) ( शक्र १५६१ वि० १६५६ में ) ने पाक्षिक संस्कार 
और पात संस्कार की चर्चा की है; परन्तु इनका प्रचार हहीं हुआ । सिद्धान्त-दर्पेण से 
प्रकट होता है कि म» զօ चन्द्र शेखर सामन्त ने भी संस्कारों की चर्चा की है । 
इन चारों संस्कारों के साथ चन्द्रमा सम्बन्धी प्रधान समीकरण का रूप यह 
होगा :--- 
सम्म 
उ ३७६“१६००४ ज्या म 
१२.४.७ ज्या रम 
३६7 ,& ज्या ३ म 
1-२. ० ज्या म 
१०२०१२६” .५ ज्या [ ३ चंद्र-रवि)--म | պա संस्कार 
३५ ४१.६ ज्या २ (चंद्र - रवि) पाक्षिक संस्कार 
- ११ ११.६७ ज्या (सू Հռ) व!पिक संस्कार 
यहाँ स चन्द्रमा का स्पष्ट केन्द्र शीर म चंद्रदा झा मंद केन्द्र है, जब कि मन्द 
केन्द्र की गणवा नीच (941298) यी है । ज्योटिगणित में च्युत और पाक्षिक 
संस्कार के और पद भी दिये गये हैं जो यहाँ नहीं दिये याते । च्युति के मंद परिवर्तन 


के कारण अड्को में एकाध कला का अंतर पड़ता जाता है जिसका ध्यान रखना 
आवश्यक है | | 


संदफल संस्कार 


आधुनिक ज्योतिष का इतना परिचय देवा मेरी समझ में पर्याप्त है । 
उदाहरण देने से विस्तार बहुत हो जायगा; इसलिए उदाहरण नहीं दिये जाते । 


कुजाकिगुरुपाताना ग्रहवच्छीघजं फलम्‌ । 
वामं तृतीयकं Հա बुधभार्गवयो: फलम्‌ ॥५६।! 
स्वपातोनादूग्रहाज्जीवा Պես. बुधशुक्रयो: | 
विक्षेपध्नाञ्न्यकर्णाप्ता विक्षेपस्त्रिज्यया विधोः ॥५७।। 


अनुवाद--(५६) मंगल, शनि और गुरु के पातों के स्थानों में प्रत्येक के 
दूसरे शीघ्रफल का संस्कार उसी प्रकार करो जिस प्रकार ग्रह के साथ किया जाता है 
अर्थात्‌ यदि यह धनात्मक हो तो जोड़ दो और ऋणात्मक हो तो घटा दो । ऐसा 





verve 





զ. अत्न सन्दफलातिरिक्तः पाक्षिक नामक संस्कारश्च मध्यम रवि चन्द्रान्तर 


वशतश्चन्द्रे देयस्तथाऽनेन विधिना जातश्चन्द्रो विमण्डल स्थो भवति'`' (गणक 
तरगिणी, पृष्ठ १०१) 
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करने से इन तीव ग्रहों के पातो के स्पष्ट स्थान ज्ञात हो आयेंगे । परन्तु बुध और 
शुक्र के पातो के स्थानों में प्रत्येक के दूसरे मन्द फल का, जो ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए तीसरे संस्का” में काम आता हैं उलटा संस्कार करो अर्थात्‌ यदि धनात्मक हो 
तो घटा दो और ऋण त्मक हो तो जोड़ दो । ऐसा करते से बुध और शुक्र के स्पष्ट 
पात ज्ञात हो जाँयगे | (४७) मंगल, शनि और गुरु प्रत्येक के स्पष्ट स्थान में से 
अपने-अपने पात के स्पप्ड स्यान दो घटा दो जो शेष हो उसकी ज्या निकालो और इस 
ज्या को ग्रह के मध्यम विशेष मे गुणा करके अन्तिम փառով से भाग दे दो तो 
स्पष्ट विक्षेप या शर ज्ञात हो जायरा । परन्तु बुध और शुक्र के शीघ्रोच्च के स्थानों 
में से इसके स्पष्ट पात घटाकर शेष की ज्या निकालनी चाहिये और इस ज्या को बुध 
और शुक्र के मध्यम विक्षेप से गुणा करके अन्तिम սպամ से भाग देना चाहिये । 
चन्द्रमा का स्पष्ट शर (विक्षेप) जानने के लिए स्पष्ट चन्द्र के स्थान में से पात (राहु) 
का स्थान घटाकर शेष को चन्द्रमा के मध्यम विक्षेप से गुणा करके त्रिज्यासे भाग दे 
देने से ही फाम हो जाता है । 

विज्ञान भाष्य--उदाइदुण के लिए गुरु का स्पष्ट शर जानने की रीति 
लिखी जाती हे । १६७४ वि० की वसंत पंचमी की अद्धेरात्रि को उज्जैन में गुरु का 
स्पष्ठ स्वान गणना से जो कुछ आया चह ६ र ७९४३”८२७ है। 

इसलिए इसी समय का गुरु दा स्पष्ठ शर निकालना सुगम होगा । एक कल्प 
में वृहस्पति का पात १७४ भगण करता है, इसलिए १४७४ Լ: की वसंत पंचमी के 
दिन जब कि सृष्टि के आदि ये १, ६५, ५८, ५५, ०२३ सौर वर्ष बीते हैं 
वृहस्पति के पात का स्थान 

== 1१5 *५१८५५५,०९२ > १७४ 

४,३२,००,००,००० 
अक 000 haan Fa ՀՇ 
७ ,०७,००,७००० 


२७८ थे. १०० १६ ५५.२” 


रा है 
या 5 १०? १४ ९८-२” क्योंकि पूरे अगण लिखने की कोई आवश्यकता 


नहीं है । परन्तु पातों की गति विलोम दिशा में अथवा पच्छिम दिशा में होती है । 








यह १६७६४ वि० की मेष संक्रान्ति 5 समय का हे परन्तु पात कौ गति 
अत्यन्त मन्द होते से इसी को वसंत पंचमी के दिन का भी मान लेने में कोई हानि 
नहीं है । 
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इस लिए ऊपर जो स्थान पात के लिए आया है वह क्रणात्मक है । इसको १२ राशि 
में से घटाने पर गुरु के पात का स्थान (भोगांश) साधारण रीति के अनुसार आ 


जावेगा । इसलिए गुरु के पात का स्थान== २ १६° ४०० २०० 

उपयु क्त ५६वें श्लोक के अनुसार इसी में दूसरे शीघ्र फल का संस्कार ग्रह 
की तरह करना चाहिये । वसंत पंचमी के दिन वृहस्पति का दूसरा शीघ्रफल- १०९ 
४७” और अंतिम शीघ्र कर्णं ३६०८ है । 

इसलिये दूसरा शीघ्रफल संस्कृत पात 


र ८ 
त्र १६° ४०० २११३०३७" 
2 ००२७ 7 


7.7 


ՖՓ Հլ - ` 
परंतु गुरु का स्पष्ट स्थान-5६ २७० ५६ 35 
.. ५७ वें श्लोक के अनुसार पात से गुरु का अंतर 


रा օ ծ -7 


«8 २७० կզ 99223 "०० २७7 Հ 


१ २७० २६” ३५” 
यही वसंत पंचमी के दिन गुरु का विक्षेप केन्द्र हुआ । 
इसी विक्षेप केन्द्र की ज्या को गुरु के मध्यम विक्षेप से जो मध्यमाधिकार के 
६६-७० ԱԱ के अनुसार १° या ६० है गुणा करके अन्तिम փամ से भाग 
देने पर गुर का स्पष्ट विक्षेप या शर आ जायगा | 


३ २७० २६” ३५” दूसरे अर्थात्‌ समपद में है इसलिए इसकी ज्या दूसरे 
पाद के गम्य भाग की ज्या के समान होती है । 


,'२ज्या ३ २७० २६” Վ ԳԿ. २ १२० ३३” २५” 
==्ज्या ६२° ३३” २५” 
= ३०५० कला 
३०५०) ६० 
', गुर का स्पष्ट शर बन य Պն 
Համ 07 9377 
विक्षेप केन्द्र १८०” से कम है, इसलिए गुरु क्रान्ति वृत्त से उत्तर है और 
५०” ४३”” गुरु का उत्तर शर हुआ । | 


IRI nen RI SIN 


144 सिद्धान्त-मध्यमाधिकार (विज्ञान परिषद्‌) 
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इसी प्रकार मंगल और शनि के भी शर जाने जा सकते हैं । बुध और शुक्र 
के लिए कुछ भिन्नता करनी पड़ती है अर्थात्‌ इनका विक्षेप केन्द्र जानने के लिए इनके 
पातों में दूसरे मंद फल का जो तीसरे कमं में काम आता है उलटा संस्कार करके 
शीघ्रोच्चो के स्थानों में से घटाना पड़ता है । इसके बाद जो कुछ करना पड़ता है वह 
उपयुक्त रीति की तरह होता है । 

चंद्रमा का स्पष्ट शर जानने के लिए यह सब झंझट करने की आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि इसमें शीघ्र कर्म का संस्कार नहीं करना पड़ता | इसलिए इसके लिए 
वही नियम लागू है जो २८ वें श्लोक में सूर्य वे लिए बतलाया गया है, अर्थात्‌ चंद्रमा 
के विक्षेप केन्द्र (राहु से स्पष्ट चंद्र का अन्तर) की ज्या को चंद्रमा के परम विक्षेप 
अर्थात्‌ ४३० से गुणा करके ३४३८ कला से जोत्तिज्या का मान है भाग दें तो 
चंद्रमा का Վա शर ज्ञात हो जायगा | यदि विक्षेप केन्द्र १८०° से कम हो तो उत्तर 
शर होगा अन्यथा दक्षिण शर (देखो शलोक ७ ओर उसका विज्ञान भाष्य तथा पृष्ठ 
ՀՀ का चित्र ४)। पृष्ठ १२२चित्र २५ में व को राहु का स्थान, वप को 
क्रान्तिवृत्त और व स को चंद्र कक्षा मान लिया जाय तो स प चंद्रमा का उत्तर 
शर होगा । 

विक्षेपापक्रमेकत्वे क्रान्तिविक्षेव संयुता | 
दिग्भेदे वियुता स्पष्टाभास्करस्य यथागता ।।५८।। 

अनुवाद--(५८) किसी ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए उस ग्रह के 
स्पष्ट शर (विक्षेप) को उसी ग्रह की (मध्य) क्रान्ति में जोड़ दो यदि शर और 
क्रान्ति दोनों एक ही प्रकार हों, अर्थात्‌ यदि शर और क्रान्ति दोनों उत्तर हों 
या दोनों दक्षिण हों | परन्तु यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो तो इन दोनों का जो 
अन्तर होगा वही स्पष्ट क्रान्ति होगी । सूर्य की स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए जो नियम 
पहले (२८वें श्लोक में) बतलाया गया है वही पर्याप्त है (क्योंकि सूर्य क्रान्ति-वृत्त 
पर ही भ्रमण करता है) । 

विज्ञान भाष्य--स्पष्ट ग्रह से क्रान्ति वृत्त का जो अन्तर कदम्ब-प्रोत-वृत्त पर 
होता है उसे उस ग्रह का स्पष्ट विक्षेप कहते हैं (देखो पृष्ठ २२ मध्य० तथा 
श्लोक ७, ८५) और स्पष्ट ग्रह से विषुवद वृत्त का जो अन्तर ध्र्‌ व प्रोत वृत्त पर होता 
है उपे उस ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति कहते हैं । 

चित्र ३६ में वदश उ क्रान्तिवृत्त, वदा श ऊ विषुवद्‌ वृत्त, क 
कदम्त्र (क्रान्तिबृत्तीय धुव) और ध ध्रव है । ग किसी ग्रह का स्थान अपने कक्षा- 
वृत्त में है जो चित्र में सरलता के विचार से नहीं दिखाया गया है। ग्रह इस समय 
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क्रान्तिवृत्त के उत्तर दिखलाया गया है । यदि प्रह गा बिन्दु पर हो तो क्रान्ति वृत्त 
वे दक्षिण होगा। क ग प ապ प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त पर समकोण बनाता है और 
ध गच धव प्रोत वृत्त विषुवद्‌ वृत्त पर समकोण बनाता है । प छ भी धव प्रोतवृत्त 
का खंड है और विपुवर्द्‌ वत्त पर समकोण बनाता है। गप, ग का उत्तर विक्षेप, 
զ छ, ग की उत्तर मध्य क्रान्ति और ग च, ग की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है । इसी प्रकार 
गा पा, गा ग्रह का दक्षिम विक्षेप, पा छा, गा ग्रह की उत्तर मध्य क्रान्ति और गा 
चा, गा की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है । पहली दशा में मध्य क्रान्ति और विक्षेप दोनों 
उत्तर हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ने से नियमानुप्तार स्पष्ट उत्तर क्रान्ति आयेगी । 
परन्तु दूसरी स्थिति में विक्षेप दक्षिण और मध्य क्रान्ति उत्तर है, इसलिए इन दोनों 
के अन्तर से स्पष्ट उत्तर क्रान्ति ज्ञात होगी । 


स्त 


wr TT 
> 





चित्र ३६ 
यहाँ एक बात विचारणाय हे । य प कदम्ब-प्रोतवृत्त का खण्ड है और प छ 
धर व-प्रोत वृत्त का; इसलिए इन दोनों का योग गच के समान नहीं होगा वरन कुछ | 
भिन्न होगा । परन्तु आचारय ते ऐसा ही लिखा है । इससे यह समझना चाहिये कि 
आचायें के विचार में यह भिन्नता इतनी कम समझी गयी है कि इससे जो स्थूलता 
हो जाती है वह नहीं के समान समझ ली गयी है । भास्कराचाये जी ने इसीलिए 
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इस रीति को अयुक्त' कह कर अयन वलन संस्कार करने का आरेश दिया है* जो 
विस्तार भय से यहाँ न लिख कर नेपियर के नियमों के आधार पर इस संस्कार की 
एक सरल रीति लिखी जाती है । सुविधा के लिए चित्र ३९ का सरल रूप चिन्न ४० 
लिया जाता है | 


इस चित्र में ग ग्रह का स्पष्ट स्थान, ग प ग्रह का स्पष्ट विक्षेप, गच ग्रह 
की स्पष्ट क्रान्ति, व प ग्रह का सायन भोगांश, व च ग्रह का विषुवांश, और वग 
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चित्र ४० 


परम बृत्त का धनु है । इसलिए स्पष्ट है कि ^ ग पव और /^ गच व समकोण 
गोलीय त्रिभुज है और प व च कोण क्रान्ति वृत्त और विषुष वृत्त के बीच का कोण 
है जिसे २८वें श्लोक में परम अपक्रम कहा गया है । 

यदि ग्रह का सायन भोगांश व प और स्पष्ट विक्षेप ग प ज्ञात हो तो नेपियर 
के नियम (२) के अनुसार समकोण /^ ग वप में, 


टी 


) 


कोज्या (व ग) कोज्या (ग प) > कोज्या(व प) ( 
नियम (१) के अनुसार 


ज्या (व Վ)-«պզ रेखा (ग प) »< कोटि स्पर्शं रेखा (गव प) 
अथवा कोटिस्पर्श रेखा (ग व प)==ज्या (व प) % कोटि स्पशं रेखा (गप) (२) 





न“ 
जे पण --ծ- 


१ विक्षेपः कदम्ब[भिमुखो भवति । ध्र वाभिमुख्या क्रान्त्या सह कथं तस्य भिन्न 
दिक्करस्य योग वियोगावुचितो । तय्रोयद्धिन्तदिक्तृवँ तदायन वलन वशात्‌ ।...... 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय, पृष्ठ २१५ 
* गणिताध्याय, पृष्ठ २१७ | 


क क ह न+-न««+ याळ 


२०२ सूर्‍्य-सिद्धान्त 


इन दोनों समीकरणों से व ग धनु ओर ग व प कोण जाने जा सकतेहे । 
फिर समदोण & गव च में, दियम (२) के अनुसार 


ज्या (ग च)=ज्या (वग) ><ज्या (<ग व प+ टप व च) (३) 
ՀԻ नियम (१) के अनुसार 
स्पर्शे रेखा (व च) = स्पर्शे रेखा (व ग) »< कोज्ञा 

(<गवप+-<पवच) (४) 


समीकरण (१), (२) और (३) से किसी ग्रह या तारे का विक्षेप ओर सायन 
भोगांश ज्ञात हो तो उपकी क्रान्ति जानी जा सकती हे और समीकरण (४) की 
सहायता से उसका विषुवांश जाना जा सकता है । 


इसी प्रकार यदि ճա और क्रान्ति ज्ञात हों तो सायन भोगांश और 
विक्षेप भी जाने जा सक्ने हैं । 


प्रहोदयप्राणहता ատա ता गति: | 
चक्रासवो लब्धयुता, स्वाहोरात्रातवस्स्मृता: ॥५६॥ 


अनुवाद--(५६) ग्रह जिस राशि में हो बह्‌ जितने प्राणों में उदय होती हो 
उसको ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके १८०० से भाग देने पर जो कुछ आवे 
उसको पूरे चक्र के असुओं मे जोड़ दिया जाय तो योगफल ग्रह के अहोरात्र का 
परिमाण होता है । 
विज्ञान भाष्य--मध्यराधिकार के ११-१३ պի में नाक्षब-अहोराढ, 
घड़ी, पल, प्राण, सावन दिन इत्यदि की चर्चा विस्तार के साथ की गयी हे । वहाँ यह 
बतलाया गया है कि एक Վազ अहोरात्र २१३५० असुओ या प्राणों का होता है 
और सावन दिन ताक्षत्र अहो रात से प्राय: ४ मिनट या १० पल या ५६ प्राण अधिक 
होता है क्योंकि सूर्य प्रति दिन प्रायः १ अंश पूर्व की ओर बढ़ता है जब कि नक्षत्र या 
तारे ए ही जगह स्थिर रहते हैं। जैसे एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक के समय को 
सावन दिन कहते हैं उसी प्रकार किसी ग्रह के पूर्व में उदय होने के समय से दुसरे 
दिन फिर उदय होने तक के समय को उस ग्रह का अहोरात्र कहते हैं। यदि ग्रह मार्गी 
हुआ तो उसका अहोरात्र नाक्षत्र-भहोरात्र से अधिक और वक्री हुआ तो कम होगा । 
नक्षत्र अहोरात से ग्रह का अहोरात्र कितना अधिक या कम होगा यही जानने की रीति 
इस श्लोक में बतलायी गयी है । ग्रह दिन भर मे जितना आगे चलेगा या पीछे हटेगा 
उसी के अनुसार ग्रह का अहोरात्र ՀՎա-աիա Կ अधिक या कम होगा | 
दिपश्नाधिकार नामक तीसरे अध्याय में ४१-४३ इलोकों में यह विस्तार के साथ 
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बतलाया जायगा कि कौन राशि किस जगह कितने समय में उदय होती है । जितने 
समय में जो राशि जहाँ क्षितिज के ऊपर आती है अर्थात्‌ उदय होती है उसी समय 
को (नाक्षत्र काल के अनुसार) उस जगह उस राशि के उदय-प्राण या उदयासु कहते 
हैं । इसलिए यह զՎԱԽ मे सहज ही जाना जा सकता है कि जव राशिका उदय 
उदयप्राण के समान समय में होता है तो उम राशि में ग्रह जितना दिन भर में 
हटता है उतने का उदग कितने प्राण में होगा : बस नक्षत्र अहोरात्र की अपेक्षा इतने 
ही प्राण अधिक बीतने पर मार्गी ग्रह दूसरे दिन क्षिज में किर धा जायरा । एक 
राशि ३० अंश या ३०१६० या १८०० कला के समान होती है । ग्रह की दैनिक 
गति भी कला में ही साधारणतः प्रकट की जाती है, इसलिए यह अनुपात हुआ--- 


१८०० कला : ग्रह की दैनिक गति : : राशि का उदय प्राण : इष्ट अन्तर 


त वतर राशि का उदय प्राण >< ग्रह की गति 

3-2 १८०० कला 

बस यही अंतर नाक्षत्न अहोरात्न में जो २१६०० प्राणों का होता है जोड़ने से 
(यदि ग्रह मार्गी हुआ) और घटाने से (यदि ग्रह वक्री हुआ) ग्रह का अहोरात्र ज्ञात 


होता । 


इस नियम में थोड़ी सी स्थूलता है। यदि ग्रह क्रान्तिवृत्त पर जिसमें कि 
राशियाँ होती हैं भ्रमण करता होता तो यह नियम बिल्कुल ठीक होता परन्तु वह तो 
अपने कक्षावृत्त में घूमता है, जिसके कारण वह यातो क्रान्तिवृत्त के उत्तर होता है 
या दक्षिण । यदि उत्तर हुआ तो कुछ पहले ही उदय होगा और यदि दक्षिण हुआ 
तो कुछ पीछे । यदि ग्रह के प्रतिदिन के उदय-काल के նվա ५८ वें श्लोक के 
विज्ञान भाष्य के समीकरण (४) के अनुसार जात लिए जायं और विषुवांशो के अंतर 
को प्राणों में बदल दिया जाय तो इसको २१६०० प्राणों में जोड़ने से ग्रह के उदय- 
प्राण ठीक-ठीक निकलेंगे | 


आगे के कई श्लोकों में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि अहोरात्र- 
मान में से कितने समय तक ग्रह क्षितिज के ऊपर रहेगा और कितने समय तक क्षितिज 
के नीचे अर्थात्‌ ग्रह का दिनमान और रात्विमान कितने कितने समय के होते हैं। 
इसके लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्रह का चर प्राण कितना हे जो नीचे 
निखे श्लोको के अनुसार जाता जाता है: -- 


क्रान्ते: क्रपोत्क्रमज्ये Ը कृत्वा ततन्नोत्क्रमज्यया | 
होना त्रिज्या दिनव्यासदलं तहक्षिणोक्तरम्‌ ।।६०।। 
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क्रान्तिज्या विधुवद्धाष्ना क्षितिज्या दादशोद्ध ता | 
त्रिज्यागुणा होरात्राधँकर्णाप्ता चरजासवः ॥1६१॥ 
अनुवाद--(६०) ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति की ज्या और उत्क्रम ज्या दोनों 
जानकर उत्क्रम ज्या को त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३५ कला में से घटा दे तो अहोरात्र-वृत्त 
का ब्यासाद्ध निकल आता है । इसको ՎՅԱ भी कहते हैं। यदि क्रान्ति दक्षिण हो 
तो अहोरात्र वृत्त का աոած दक्षिण होता है और यदि क्रान्ति उत्तर होती है तो 
उत्तर होता है । (६१) क्रान्ति ज्या को पलभा से गुणा करके १२ से भाग देने पर 
क्षितिज्या आती है जिसको द्विज्या से गुणा करके अहोरात्र-वृत्त के व्यासाध से भाग 
देने पर जो लब्धि आती है उसे चरज्या कहते हैं। चरज्या के धनु की कलाको 
चर प्राण कहते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन दो श्लोकों में तिप्रश्‍वाधिकार नामक तीसरे अध्याय का 
सार भरा हुआ है इसलिए इनमें जो पारिभाषिक शब्द आये हैं उनका विस्तृत विवेचन 
उसी अध्याय में मिलेगा । परन्तु इन दो श्लोकों का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक 
है कि पारिमाषिक शब्दों तथा कुछ अन्य बातों की संक्षेप में चर्चा की जाय। 
पलभा--जिस दिन सूर्य विषुवद वृत्त पर होता है अर्थात्‌ जिस दिन सूयं सायन 
मेष या सायन तुला विन्दुओं पर आता है उस दिन समतल भूमि पर सीधे गड़े हुए १२ 
अंगुल के शंकु की छाया मध्याह्ने कालिक 
जितनी बड़ी होती है उसी को Կա 
कहते हैं । 


चित्र ४१ में समतल भूमि के ख 
बिन्दु पर क ख शंकु सीधा गड़ा है और 
कख की नाप १२ अंगुल है तो सायन मेष 
संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह काल मेंक ख 
की छाया यदि ख ग हो तो ख ग की नाप 
को ही ख स्थान की पलभा, विषुवद्धा, 
अक्षभा इत्यादि कहेंगे। इस पलभा का 
मान सब जगह एक सा नहीं होता वरन्‌ 
अक्षांश के अनुसार बढ़ता घटता है। 
विषुवत्‌ रेखा पर जहां अक्षांश शून्य होता eens 
है सायन मेष संक्रान्ति के दिन ख ग का Վ र्ड 
मान शुन्य होता हे । विषुवत्‌ रेखा से ज्यो- चित्न ४१ 


द 
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ज्यों उत्तर या दक्षिण जाइये त्यों-त्यों पलभा का मान बढ्ता जायया । उत्तर गोल में 
पलभा शंकु से उत्तर दिशा में होगी और दक्षिण गोत में दक्षिण दिशा में; इसलिए 
पत्रभा से किसी स्थान का अक्षांश सहज ही जाना जा सकता है। हमारे देश में 
इसीलिए अक्षांश अंशों में प्रकट करते की जगह पलभा की नाप में जो अंगुलों में 
ली जाती है प्रकट करने की परिपाटी है । खक ग कोण को ख स्थान का अक्षांश* 
कहते हैं, इसलिए, 

बिल ख ग॒ पलभा पलभः 

अक्षांश की स्पशरेखा= == RT (१) 

इससे स्पप्ड है क्रि पलभा के ज्ञान से अक्षांश का मान कैपे जाना जा 
सकता है । 

हमारे ग्रन्थों में ज्या, कोज्या, और उत्क्रम ज्या के सिवा अन्य त्रिकोणमितीय 


अनुपातों की चर्चा नहीं है; परन्तु अत्य अनुपातों का काम और रीति से लिया 


पु Հ ՎՀ ՀՈ 
जाता है; जैसे अक्षांश को स्पर्श रेखा का काम क्न से लिया जाता हैँ । 
युज्या, कुज्या और चरज्या को समझने के लिए नीचे लिखे चित्र को देखो-- 


ख 








; चित्र ४२ 

` न्एऐेसा मान लेने से लम्बन के कारण तनिक सी अशुद्धि रह जाती है, जिसका 
विवेचन तीसरे अध्याय में क्रिया जायया । परन्तु इस भशुद्धि से कोई हज नहीं हो 
सकता | 


२०६ सूर्य-सिद्धान्त 


श वह स्थान है जहाँ के लिए देखना है कि ग्रह कितने समय तक क्षितिज के 
ऊपर रहता है। उ श द रेखा श स्थान की क्षितिज रेखा तथा ध श धा निरक्ष देश 
की क्षितिज रेखा है । ध, आकाशीय उत्तरी ध्रुव ओर धा आकाशीय दक्षिणी ध्रुव है। 
उधखद धा यामोत्तर वृत्त ओर ख, श का ख का खास्वस्तिक है। पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण ग्रह. नक्षत्र, सूर्यं इत्यादि जिस जिस वृत्त पर घूमते हुए दिन में 
एक परिक्रमा करते देख पड़ते हैं उस-उस वृत्त को उस ग्रह, नक्षन्न, या सूर्य का 
अहोरात्र वृत्त (12101:74101019) कहते हैं। यह अहोरात्र-वृत्त विषुवत्‌-वृत्त के 
समानान्तर? होते हैं। हीन अहोरात्र वृत्तो के व्यास चित्र ४२ में ववा, वि वी और 
वु वू रेखाओं से ամն वी अहोरात्र-वृत्त का व्यास विपुवत्‌ वृत्त से 
मिल जाता है । इस प्रकार वही तारे था ग्रह चलते देख Հ जो ठीक विपुवत्‌ वृत्त 
पर होते हैं । सायन विपुव संक्रान्ति के दिन सूर्य भी (यदि इसकी क्रान्ति की गति 
थोड़ी देर के लिए स्थिर मान ली जाय) इसी अहोरात्र वृत्त पर चलता हुआ देख 
पड़ता है । यदि किसी ग्रह को उत्तर क्रान्ति व वि घनु के समान हो तो उस ग्रह के 
अहोरात्र वृत्त का व्याप्त व वा होगा । इसी तरह यदि ग्रह की दक्षिण क्रान्ति वि वु 
के समान हो तो उसके अहोरात्र वृत्त का व्यास वु व्‌ होगा | 

Բանան कि ध शधा रेखा से जो निरक्ष देश की क्षितिज रेखा है 
सभी अहोरात्र वृत्त के व्यास दो समान भागों में कट जाते हैं । निरक्ष देश में जब तक 
सूर्य, तारा या ग्रह धश धा रेखा से ऊपर रहता है तब तक वह देख पड़ता है या 
उदय रहता है और जब तक वह इस रेखा से नीचे रहता है तव तक नहीं देख पड़ता 
अथवा अस्त रहता है । इसलिए निरक्ष देश में जहाँ यह रेखा क्षितिज बनाती है 
सुर्य, चन्द्रमा, तारे, सभी -क्रान्ति चाहे जो हो--१२ घंटे तक उदय और बारह 
घण्टे तक अस्त रहते हैं । इस बारह घण्टे के समय में ६ घण्टे तक तो यह पूर्व क्षितिज 
से निकल कर ऊपर चढते हुए यामोत्तर-वृत्त पर पहुँचते हैं और ६ घण्टे तक 
यामोत्तर वृत्त से नीचे उतरते हुए पच्छिम क्षितिज में जा लगते हैं। (प्रकाश वक्की- 
भवन के कारण जो थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है उसका विचार सुविधा के सिए 
यहाँ नहीं किया गया है ) । निरक्ष देश से उत्तर या दक्षिण के स्थानों में केवल वही 
ग्रह या तारा आधे दिन तक उदय और आधे दिन तक अस्त रहता है जो विषुवत्‌ वृत्त 

पर रहता है अर्थात्‌ जिसके अहोरात्र वृत्त का व्यास विवी से मिलता ված 





१. तारे का अहोरात्र वृत्त विषुवत्‌ वृत्त के बिलकुल समानान्तर होता है । सूय, 
चन्द्रमा और ग्रहों के अहोरात्र वृत्तों की दिशा में तनिक सा, अन्तर इसलिये पड़ 
जाता है कि इनकी क्रान्ति सदेव कुछ बदलती रहती है । 
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परन्तु जिस ग्रह यह या तारे की क्रान्ति उत्तर होती है वह उत्तर गोल में आधे 
दिन से अधिक समय तक क्षितिज के ऊपर रहता है और जिसकी क्रान्ति 
दक्षिण होती है वह आधे दिन से कम समय तक क्षितिज के ऊपर रहता है । दक्षिण 
गोल में इसका ठीक उलटा होता है । आधे दिन से कितना अधिक या कम समय तक 
ग्रह क्षितिज के ऊपर रहता है यह उसकी क्रान्ति के मात पर आशित है। यदि 
क्रान्ति अधिक हुई तो यह अन्तर अधिक होता है और कम हुईं तो कम | चित्र में 
जिस ग्रह की उत्तर क्रान्ति व वि है वह श स्थान पर जिसका अक्षांश ध श उ कोण 
के समान है उस समय तक क्षितिज के ऊपर रहेगा जितने समय तक यह प 
सेव तक अपर चढ़ेगा और फिर वहाँ से उतना ही नीचे उतर कर पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चला Վաղ । ऊपर बतलाया गया है कि क सेव तक 
जाने में इसको ६ घण्टे लगेंगे; इसलिए पसे क तक अपर चढ़ने में जितना 
समय लगेगा ६ घण्टे से उत्तना ही अधिक इसको पसे व तक जाने में लगेगा 
क्प्रोंकि क्रान्ति उत्तर होने के कारण ग्रह क्षितिज पर उस समय जावेगा जिस 
समय वह प बिन्दु पर पहुंचेगा । उसके प्रतिकूल यदि दक्षिण क्रान्ति होने से ग्रह के 
अहोरात्र वृत्त का व्यास वु व्‌ हुआ तो जितनी देर तक वह का से पा तक जायगा 
६ घण्टे से उतना ही पीछे वह क्षितिज के विन्दु पा पर पहुंचेगा। अहोरात वृत्त के 
व्यास के प क या पा का खंड को कुज्या या क्षितिज्या और इतना चढ़ने में जितना 
समय लगता है उसे चर-काल कहते हैं। काल प्रायः पलों या प्राणों में प्रकट किया 
जाता है इसलिये चर-काल को चर पल, चर प्राण अथवा चर असु कहते हैं। अहोराव- 
वृत्त के व्यासाध कव, श वि, या का वु को ՀԱ कहते हैं क्योंकि य, के अर्थ हैं 
दिन, अहोरात्र या प्रकाश । चा श खंड को उत्तर क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या और 
च श खंड को दक्षिण क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या कहते हैं। चरज्या के धनु को 
चर खंड और इस धनु की कला को चरप्राण कहते हैं क्योंकि एक चक्र में ३६० > ६० 
कलाएँ अथवा २१६०० कलाएँ और एक नाक्षत्र अहोरात्र में इतने ही प्राण होते । 
यहाँ यह याद रखना चाहिए कि ध प चा अथवा धापा च वृत्तपाद विषुवत्‌ वृत्त 
से समकोण बनाता हुआ खींचा गया है ? 

अब देखना हे कि चित्र ४२ की सहायता से ६०, ६१ श्लोकों का नियम 
कैसे सिद्ध होता है । 

विश त्रिज्या है, व क चुज्या, वश वि कोण या व वि धनु ग्रह की क्रान्ति; 

इसलिये क्रान्ति ज्याच्व लस्न्क श 

क्रान्ति की उत्क्रम ज्यास््वि ल (देखो ११६ पृष्ठ और चित्र २४) 


२०८ । सूर्य सिद्धान्त 


इज्यान्न्व कत्ल णस्न्शवि-विल 
=द्विज्या ~ क्रान्ति की उत्क्रम ज्या (२) 
यही ६०वें श्लोक का अर्थ है। दाहिने पक्ष का सान क्रान्ति-कोटि ज्या के 
समान है, 
., यज्या ==क्रान्ति-कोटि ज्या 
द्विभुज क शप में, 
क शव लञ्=क्राच्ति ज्या 
<क श प=श स्यान का अक्षांश 
कप क्षिति ज्या 
कश क्रान्ति ज्या (२) 
परन्तु ऊपर समीकरण (१) में बतलाया गया है कि 
पलभा 


अक्षांश स्पर्श रेखा == पर 


Հ अक्षांश स्पर्श रेषा = 


վ क्षितिज्या 
` १२ ` क्रान्तिज्या 
क्रान्तिज्या 2९ पलभा 


अर्थात्‌ क्षिति ज्या= ` ३३ (४) 


परन्तुधपचा और धक श दोनों वक और विश पर लम्ब हैं इसलिए 
कप और व कका परस्पर जो सम्बन्ध है वही चाश ओर शवि का भी है, 
अर्थातु-- | 
वक :कप::विश:शचा 
यश चा स्व” श वण 
वक 
__क्षितिज्या > त्रिज्या 
द्युज्या 
चाश को चरज्या भी कहते हैं, इसलिए 
वजया _क्षितिज्या > त्रिज्या (५) 
द्युज्या 
समीकरण (४) और (५) से ६१वें श्लोक का नियम सिद्ध होता है । 
चरज्या का कलात्मक धनु चर प्राण कहलाता है । 
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यदि समीकरण (४) में क्षितिज्या और झुज्या की जगह समीकरण (1) और 


(४) के आधार पर इनके मान उत्वापित किये जायें तो समीकरण (५, का सरल 
रूप यह होगा :--- 


क्रान्तिज्या > पलभा 
hod mn वण त लक ऽन क Լ > त्रिज्या 
१८ क्रान्ति कोटिज्या 
क्रान्तिज्या ., पलमा ,० 
पा Sore rd re, 22 
क्रान्ति «1-61 २ 


चरज्या = 








=क्गान्ति ՅԱ रेखा > अक्षांश स्पर्श रेखा १ विज्या (६) 

अर्थात्‌ किसी स्याव के अक्षांग को स्पर्शरेखा को ग्रह की क्रान्ति की स्पशे- 
रेखा से गुणा करके त्रिज्या ते गुणा कर दो तो चरज्या आ जायेगी । यदि चरज्या 
मान दशमलव भिन्त में आजकल झी रीति के अनुसार हो तो समीकरण (३) के 
दाहिने पक्ष में तिज्या से गुणा वागे की आवश्यकता त पड़ेगी और चरज्या का सरल 
रूप यह होगा-- 

चरज्यास्ल्क्रान्ति स्पर्श रेखा  श्रक्षांश स्पर्श रेखा (७) 

इसमे यह सिद्ध होता है कि यदि क्रान्ति और अक्षांश ज्ञात हो तो Հար 
सहज ही जानी जा सकती है और द्यज्या, कुज्या इत्यादि जानवे के झंझट की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

समीकरण (७) की उपपत्ति नेपियर के प्रथम नियम के आधार पर इस 
प्रकार है :-- 

चित्न ४३ में श उत्तर गोत्र में एक स्थान है जिसका अक्षांशरउ श्च धया 
उध धनु है। उपूदप, शका क्षितिज-वत्त है जिसके उत्तर, पूर्व, दविखन और 
पच्छिम विन्दुक्रम से उ, पू, द और प विन्दु है । ख खस्वस्तिक, पू वि प विपुववृत्त 
और ग व गा उस ग्रह या तारे के अहोरात्न वृत्त का वह खंड है जो क्षितिज के ऊपर 
रहता है जब ग्रह की क्रान्ति वि व धनु के समान होती है । 

ग्रह का उदय-विन्दु ग उस वृहद्‌ ՎԱ (7९३६ ०7०8) पर है जो आकाशीय 
ध्रव ध से विपुववृत्त के च विन्दु पर लम्ब है । इसलिए जितने समय में ग्रह ग विन्दु 
से उदय होकर यामोत्तर वृत्त के च बिन्दु पर पहुँचेगा उतने ही समय सें च बिन्दु च 
से आगे बढ़ता वि तक पहुंचेगा। परन्तु जब तक च पुर्व-विन्दु पू पर नहीं पहुंच 
जायगा तब तक यह क्षितिज के नीचे रहेगा । जब वह पु विन्दु पर आवेगा तब से ६ 
घटे पीछे त्रि पर पहुंचेगा । जिउने समय में च विन्दु च से पू तक जायया उतना ही 
पहले ग्रह का उदय ग पर हो चुका रहेगा | इसलिए च पू घनु की ज्या ग्रह की चर 

१४ 
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चिक्न ४३ 


ज्या होगी । इसका परिमाण जानने के लिए नेपियर का पहला नियम बहुत उपयुक्त 
है क्योंकि ग च पु एक समकोण गोलीय ब्रिभुज है जिसका ग च पू कोण समकोण है, 
गचग्रह की क्रान्तिज्ञातहै औरगपुच कोण द पू वि कोण अथवा विद धनु के 
समान है जो विख धनु अथवा अक्षांश का पुरक कोण है । इसलिए-- 
ज्या (पू च)७« स्पर्श रेखा (ग च) >< कोटि स्पर्शरेबा < ग पू च, अथवा 
चर ज्या=क्रान्ति स्पशं रेखा >< अक्षांश स्पर्श रेखा | 
तञ्चाडिका उदकक्रान्तो धनं हातिः प॒थक्स्थिते | 
स्वाहोरात्रचतुर्भागे दिनरात्रिदलि स्मते॥६२॥ 
याम्यक्रान्तो वियर्यस्तं द्विगुणे ते दिनक्षपे । 
विक्षेपयुकतोनितया कान्त्या भानामपि स्वके ।। ६३॥ 


अनुवाद--(६२) उपयुक्त रीति से जो चर ज्या निकले उसके कलात्मक धनु 
को यदि क्रान्ति उत्तर हो तो ग्रह के अहोरात्र के असुओं के चौथे भाग में जोड़ने से 
दिन का आधा और घटाते से रात्रि का आधा होगा । (६३) यदि क्रान्ति दक्षिण हो 
तो इसके विपरीत होगा अर्थात्‌ चोथे भाग में चर कला घटाने से दित का आधा और 
जोड़ने से रात्रि का आधा होगा । दिन या रात्रि के आधे को दुगुना कर देने से दिन" 
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मान और राव्विमान ज्ञात हो जायंगे । इसी प्रकार किसी नक्षत्रे अर्थात्‌ तारे का भी 
दिनमान या Կնա जानते के लिए उसकी मध्य क्रान्ति में विक्षेप को जोड़ या 
घटा कर जैसी उसकी दिशा हो स्पष्ट क्रान्ति निकालनी चाहिए और स्पष्ट क्रान्ति से 
चर-काल जान कर दिनमान या रातिमान जानना चाहिए | 
विज्ञान भाष्य--इन शनोकों को विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि इनके पहले के श्लोकों की जो व्याख्या की गयी है और उस: लिए झा चित्र 
दिये गये हैं उनसे इस नियम की उपपत्ति स<ज ही सिद्ध हो सकती है । अंतिम पंक्ति 
में नक्षत्रों की «ազ और दिनमान तथा राविमान जानने के लिए भी यही नियम 
दिया गया है जो कि विज्ञान भाप्य में पहले ही आ चुका है । हां स्पष्ट क्रान्ति जानने 
के लिए विक्षेप को जोड़ने घटाते की दात में वही भूल होगी जो पहले बदलायी गयी 
दै । इसलिए किसी तारे को Հա क्रान्ति का ज्ञान भी चित्र ४० के आधार पर 
बतलायी हुई रीति से करना चाहिए 
उदाहरण--मान हो किसी दारे की उत्तर क्रान्ति २९०३०” है तो प्रयाग में 
उसके दिनमान तथा रातिदान क्या होगे? 
(१) सूर्य सिद्धान्त की रीति से-- 
प्रयाग की पलमा ՀՀ अंगुल ४८ व्यंगुल 
= .७ अंगुल աա रीति सै) 
तारे की क्रान्ति-२९”३० 
.“, क्रान्तिज्या= १३११५ 
ओर क्रान्ति की उत्क्रमज्याच्=२६१” ր 
,, यूज्याच ३४३८-२६१ = २१७७” 
क्षितिज्या १३१५>५.७ 





क्षितिज्या % त्रिज्या 





चरज्या = 
युज्या 
१३:५०८५.७ ४३८ 
नक ०० ससा Հ रे 
शर्‌ ड १७७७ 
__ २५७६६५२६ 
३८१२४ 
բոռ Շ ७६” 
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प्रयाग की पलभा और अक्षांश ज्योतिर्गणित पृष्ठ ७६ के अनसार लिये हैं | 
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, चर कला--६८१” 
, नचर काल=६्‌८१ प्राण= ११३ पल ३ प्राण 
= १ घड़ी ५३ गन ३ प्रा 
इसको 7५ नाक्षत्र घड़ी में जोड़ा वथांकि ԻՎ उत्तर है तः 
दिनमान का आधा = १६ घढ़ीं १३ पल ६ प्राण 


पूर्ण दिनमान = ३३ घड़ी 75 पल 
पुण र: व्रमात = ६ घड़ी "३ 
यार 4։: Ծր Վ रातिमारे उतना हो तो सूर्य के अहोराव के 


न 
पग में चर प्राण जोड़कर दूना Կ दिनमान के असु और घटा- 
कर दूना करते से राविमात + असु ज्ञात हान यदि क्रान्ति उत्तर हो। सूर्य के 


र्‌ त्र कै शसू. के «1 "गग हें चर प्राण जोड़कर 
दूना करते थे दिनमान के अनु, और «Ա दु करने से राद्रिमान के असु 
ՀՎԱ यदि क्र चि उत्तर हो | 
यह याद रखता ՀՈՄ इस प्रकार տագա या Կխզա निक्रलेगे 
में շի ग इकाइयों में बदलते के लिए 
अलग क्रिया करतो पड़ेगी । एक नांक्षत्र-अहोल्ाह * 55» प्राणों का होता है जबकि 
एक मध्यम सावन दिन २१६५४.१४ प्राणों का होता है । 
(२; नवीन रीति से-- 
प्रयाग का अक्षांश २५° २५ 
तारे की क्रान्ति २२°३०” 
.“, चर ज्या=अक्षांश स्पश रेखा >< क्रान्ति स्पर्श रेखा 
=स्पर्शरेबा २५° २५ )८ स्पर्श रेखा २२°३०” 
= ४१५२ ४१४२९ 
.१६६८ 
` चरन ११०२१” 
= ११३ पल २ प्राण 
पृथ्वी की १९ गति ४ मिनट, १० पल या ६० प्राणों में होती है । इसलिए 
११०२१” चर, ११३ पल और ३ प्राणों के समाव रखा गया है! 
स्पष्ट है कि नवीन रीति के अनुसार काम लेने में युज्या, क्षितिज्या इत्यादि 
की आवश्यकता नहों पइती । हाँ स्पर्श रेखा की सारिणी की आवश्यकता अवश्य 
पड़ती है जो ज्या और कोटिज्या की सारिणियों की तरह बनायी जा सकती है। 
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का अंतिम चोया भाग और श्रवण का पहला पन्द्रहवाँ भाग अझिरित्‌ का भोग समझा 
जाता है । इस प्रकार अभिजित का भोग २४३३ झला का हुआ | 

प्राचीन काल में २७ नक्षत्रों की जगह अभिजित्‌ को लेकर २८ नक्षत्रों के 
मात भिन्न भिन्न थे। भास्कराचायजी कहते हैं कि पुरिश, वशिष्ठ, गर्गे आदि 
ज्योतिषी विवाह यात्रा आदि के फल की सिद्धि के लिए नक्षत्रो के सूक्ष्म मान यह 
बतला गये हैं :-- 

चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति ७६८१३५” मानी गयी है । इसका արգ 
११८५/९२./५ ओर आधा ३६९”१७”.५ होते हैं । 


विशाखा है 
पुनर्वसु 
रोहिणी | 
तीनों उत्तरा 
) 
Դ 
| 
լ 


हँ 


प्रत्येक का भोग ':८२०”५२./”५ 


आश्लेषा 
आर्द्रा 
स्वाती 
भरणी 
ज्येष्ठा 
शतभिज 


शेप १५ नक्षत्रों में प्रत्येक्ष का भोग ७६०८३: है । इन सबके भोगों को 
जोड कर २१,६०० कला में से घटाने पर जो आता है वही अभिजित्‌ का भोग है । 
इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों के भोग मिलकर ६० ३+ ६% ३--१५ > १ अथवा २७ 
मध्यम दैनिक गतियों के समान है, जोन २७ > ७६०३५7” 
=२७)९{८०० - ६१५५7) 
२१६००” -- २१४ १५४ 
इस तरह सिद्ध है कि अभिजित्‌ का भोग २५५० ११” है जो मुहूतं चिता- 
मणि के मान से ४५ अधिक है । 
इन सब बातों से समझ पढ़ता है कि नक्षत्रों के मान प्राचीन काल में चंद्रमा 
की मध्यम गति के अनुसार तथा नक्षत्र सूचक चमकीले ताराओं को देख कर निश्चित 
किये गये थे । परन्तु पीछे से जैत्ते-जैसे ज्योतिष का विकास हुआ तैसे जान पड़ा होगा 
*वेश्य պապա: श्रुति ԿԱՎՈՎ ऽभिजित्स्यात्‌ । 
| मुहत॑ चिंतामणि विवाह प्रकरण श्लोक ५५ 
† तिद्धात्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १५०-१०१ 


> प्रत्येक का भोग ३६४५ .७.५ 
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कि वह विभाग मेल नहीं खाते; इसलिए सुविधा के लिये केवल २७ नक्षत्रों में क्रान्ति 
वत्त का विभाग किया यया और प्रत्येक भाग ८०० वला का माना यया । 


उदाहरण--मात लो यह जातना है क्रि वसंत पंचमी (१६७६ वि०) के दिन 
गुरु किस नक्षत्र में थे । 

गुरु का स्पष्ट झोग= ६ २७१५३” ३७ 

=२०३०५४' स्थुल रूः से 
== १२५७५” 

इसको ८०० से भाग देने पर लब्धि १५ और शेप ४ ४” होते हैं । 

इसलिए गुरु १-वें नक्षत्र को पार करके १६वें नक्षत्र विशाखा में है ओर 
विशाखा का ४७४” भोग चुका है तथा ३२६ कला शेष हे | यह जानने के लिए कि 
ԹՅԱ विशाखा में कब तक रट्रेगा । नियम के अनुसार ३२६ कला को गुरु की 
दैनिक गति से माग देना चाहिए । परन्तु बृहस्पति तथा अत्य मंदग्रामी ग्रहों के लिए 
यह नियम सूक्ष्म नहीं है क्योंकि ३२६ कला चलने के लिए वृहस्पति को बहुत दिन 
चाहिए जिसमें उसकी गति एक सी नहीं रहेगी । इसलिए अधिक सूक्ष्म विचार की 
आवश्यकता है | 

तिथि के विषय में पहले जो कुछ निखा गया है वही पर्याप्त है । आगे के 
६६वें श्लोक में विशेष चर्चा की जायगी ! 

योग जानने की रीति 
रवीन्दुयोगलिष्ताश्यो योगाभ भोगभाजिता: | 
गतं गम्यं च षष्टिघ्नं भुक्तियोगाप्त नाडिका ॥। ६५।। 

अनुवाद--( ६५) सूयं और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों (निरयन भोगांशो) को 
जोड़कर उनकी कला बनाकर ८०० से भाग देने पर गत योगों की संख्या निकल 
आती है । शेष से यह जाना जाता है कि वर्तमाच योग की कितनी कला बीत गई है। 
यदि इस शेष को ८०० कला में घटा दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि वर्तमान योग 
की कितनी कला रह ययी हे । इस गत वा गम्य कला को ६० से गुणा करके सूर्यं और 
चंद्रमा की օա दैनिक गतियों के योग से भाग दे दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि 
वर्तमान योग कितनी घड़ी पहले आरंभ हुआ और कितनी घड़ी पीछे समाप्त होगा | 

विज्ञान भाष्य--अश्विनी के आरंभ से जब सूर्यं और चंद्रमा दोनों मिलकर 
८०० कला आगे इल चुकते हैं तत्र १ योग वीतता है, जब १६०० कला आगे चल 
चुकते हैं तब दूसरा योग बीतता है, इत्यादि । इसी तरह जब दोनों मिलकर ३६०० 
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या २१६०० कला अश्विनी से आगे चल चुकते हैं तब ՀԼ योग बीतता है । फिर 
पहले योग का आरंभ होता है । १७ योगों के नाम यह हैं :-- 


१ विप्कम्भ १७ गंड १६ परिधि 

२ प्रीति ११ वृद्धि २० शिव 

Հ आयुष्मान्‌ १२ ध्रव २१ सिद्ध 

४ सौभाग्य १३ व्याघात २२ साध्य 

ए शोभन १४ हपंण २३ शुभ 

Հ अतिगंढ १५ वज्र २४ शुक्र 

७ सुकर्मा १६ सिद्धि २७ ब्रह्मा 

८ घृति १७ व्यतीपात २६ इन्द्र या ऐन्द्र 
द शूल १८ वरीयन्‌ २७ वैधृति 


नियम समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । मान लो यह जानना है 
है कि सम्बत्‌ १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति ? दित कौन योग वर्तमान था, उसका 
किस समग्र आरंभ और किस समय अंत हुआ ? 

पहले मेष संक्रान्ति के दिन के सूर्य और चंद्रमा के स्थान तथा दैनिक ԿԱՎ 
स्पष्ट करनी पड़ेगी | 

कलियुग के आरंभ से १६८१ वि० की स्पप् मेष संक्रान्ति के समय तक 
५०२५ सौर ՀՎ तथा १८,३५,४२३.०८-६२५ मध्यम सवन दिन होते हें । कलियुग 
का आरंभ उज्जैन में गुरु का मध्य रात्रि स हुआ, इसलिए उज्जैन में शनिवार की 
मध्य राति के ,०८०६२५ दिग उपरान्त १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति हुई | सुविधा 
के लिए मध्य रात्रि के समय के सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट करना अच्छा होगा । 

जिस रीति से सूर्य का स्पष्ट स्थान निकाला गया है उसी तरह सूर्यं और 
चन्द्रमा दोनों को स्पष्ट करना चाहिये । गणना का सार यह है :--- 








सूर्य का स्थान चंद्रमा का स्थान दोनों का योगफल 

शनिवार (मध्य रात्रि) ३५४०५५१६7 ३५०३८५३7 6५९३४ डे” 
रविवार (मध्य ԿԽ) ००५३/१६” १०८०१६४६” १०६०१० ५५7 
दैनिक गति ५८४३” १२०३८३” १३०३६ ४६” 


पहला योगफल ३६०° से अधिक हो जाता है इसलिए ३६०° छोड़ दिया 
गया और 5५०३४४” ले लिया गया 
भब&५०३४ ६ =५७३४१६” 
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इसको օօ» से भाग देने पर ७ लब्धि और १३४” &”” शेष होते हैं । इसलिए 
31 संक्रान्ति की अद्ध Կա को आठवां योग धृति वर्तमान है और इसका १३४ 
बीत चुका है और ६६५३१” शेष है 
६० घड़ी में मूर्यं और Հոր की गति मिलकर १३०३६ ४६” या 
१३१.६१०८ होती 
१३४७ 527 -- २०१४/ लट -օ २३५८ 
६६५ ५१ =११ ५५१ ११ .०४६७४ 


ना २३५८ : : ६० घडी : इप्ड काल 
४.२३३८६० २-३५८ ६० 
«५ ६ दट काले ee proper» ss -- 
95, ६१5 १६१२८ 


== घडी ५१ पल 
इसलिए शनीचर की ՎԱՅ से & घड़ी ५१ पल पहले उज्जैन में धृति योग 
का आरंभ हुआ । 
१३.६१२८ : ११.०८७५ : : ६० : इष्ट काल 


११०८5५ ६० 
इष्ट कालः १३5३ २८ ४८ बड़ी 14 पल 


इसलिए शन्तिचर की मध्यराति से ४८ घड़ी ५४ पल उपरान्त रविवार को 
धृति योग का अंत और शूल योग का आरंभ होगा । 
यह गणना मध्यम काल के अनुसार किया गया है। स्पष्ट काल के अनुसार 
करने के लिए काल-समीकरण का संस्कार तथा अन्य स्थान के लिए उज्जैन से उस 
स्थान का देशान्तर संस्कार भी करना होगा । काल समीकरण संस्कार की चर्चा तीसरे 
अधिकार में विशेष खूप से की जायगी । सूर्योदय से काल गणना करना हो तो चर 
संस्कार भी करना होगा | 
अर्कोनचन्द्रलिप्ताभ्यस्तिययो सोगभाजिताः | 
गतं गम्यं च षष्टिघ्ने नाड्यो भुक्त्यन्तरोद्ध ताः ।।६६॥। 
अनुवाद - (१६) चन्द्रमा के स्पष्ट स्थान में सूर्य का स्पष्ट स्थात घटाने से 
जो आवे उसकी कला बना कर एऊ तिथि के भोग अर्यात्‌ ७२० कला से भाग दे दो, 
लब्धि गत तिथि होगी शेष जो बचेगा बह वर्तमान तिथि की गत कला होगी | इसको 
७२० कला में से घटाने पर वर्तमान तिथि की गम्य कला आवेगी । वर्तमान तिथि 
की गत और गम्य कलाओं को ६० से गुणा करके सूर्य और चंद्रमा की दैनिक स्पष्ट 
गतियों के अंतर से भाग देने पर यह ज्ञात हो जायगा कि वर्तमान तिथि का आरंभ और 
अंत कब इआ । 
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विज्ञान भाष्य--इस वात के लिए वी सूर्य और चंद्रा को स्पष्ट करना 
पड़ता है | देखना है हि १६-१ की मेप संक्रान्ति Հ निकड զԺ ոզ: की मध्यरात्रि 
को कौन ति? बर्तमान थी । 

शनिबार की मध्यराति को चंद्रमा के स `न में से सूर्य का स्पष्ट स्थान 
घटाने से नहीं घटता है इसलिए चंद्रसा के स्थान में ३६०° जोड़कर योगफल में से 
सूर्य का ով घटाया तो 8५° ४३/३७” आया । इसी तरह इतवार की मध्यरात्ति के 
स्थानों का अंतर १०७९ २१” ५५ है । दोनों की Հոտ गतियों का अंतर ११? 
३३ २०” है । 

७२० कला या १२° की एक तिथि होती है इसलिए १५०४३१७” को 
१२० से भाग दिया तो तब्धयि ˆ और शेप ११० ४३” ३७” होता हुँ । इससे प्रकट 
होता है कि मध्य राति के समय आठडों तिथि अर्थात्‌ अष्टमी बतंझाव है जिसका ११० 
४३” ३७” बीत चुक्रा है और १६० २३” शेष है । इस १६० २३” को ६० से गुणा 
करके ११० ३६” २० से भाग दिया तो १ घड़ी ९४ पत्त आया | इसलिए शनीचर 
की मध्य रात्रि सें १ घड़ी २४ पल उपरांत अष्टमी का अत हुआ । 

किसी अन्य स्थान में सूर्योदय से तिथि का अंतकाल जानने के लिए बही 
संस्कार करने पड़ते हैं जो योग के सम्बन्ध में कहा गया है । 

तिथि योग इत्यादि जानते के निए जो नियम बतलाये गये हैं बह बड़े कठिन 
हैं इसलिए व्यवहार के लिए सारणियों हा उपयोग किया जाता है हिलसे तिथि योग 
इत्यादि का आरंभ या अंतकाल ՀԱՅ बड़ा सुगम हो जाता है। विस्तार भय से 
सारणी बनाने का सिद्धान्त यहाँ नहीं बतलाया जा Հո" । यदि आवश्यकता समझ 
पड़ेगी तो अंत में परिशिष्ट में Վ दिया जायया | 


աա शकुनिर्नाल, तृतीयं तु चतुष्पदस्‌ । 
किस्तुघ्नं Վ चतुर्दश्याः कृष्णाया अपराधंत: ԱՀՍ 
बवादीनि तथा सप्त चराख्यकरणानितु। 
मासेऽष्टकुस्व एकेकं करणं परिवतेते ԱՅ: 
तिथ्यर्धभोगं सर्वेषां करणानां प्रचक्षते ! 
इत्थं स्पष्टगतिः प्रोक्ता सूर्यादीतां खचारिणाम्‌ Է ६३ 
अनुवाद” (६७) शकुनि, नाय, चतुष्पद और ङिस्तुध्त चार स्थिर करण 
प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चपुदंशी के «ՎԱՅ से आरम्भ हो कर आधी-आधी तिथि तक 
क्रमानुसार रहते हैं । (६८) उसके बाद Հոբ (अव, बालन, कौलव, तैतिल, गरज, 
वणिज, विष्टि) सात चर करण क्रमानुसार मास में आठ फेर करते हैं । (६४) प्रत्येक 
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करण का भोग आधी तिथि के समान समझना चाहिये | यहाँ तक सूर्यादि ग्रहों को 
स्पष्ट करने की रीति कही गयी । 

विज्ञान भाष्य-- स्थिर «ար का जो क्रम यहाँ बतजाया गया है प्रचलित 
पंचांगों में उसमे कुछ विपरीत रहता है । इनमें शकुनि के बाद चतुष्पद तब नाग और 
किस्तुष्न लिखे मिलते हैं । इसका कारण क्या है ओर कब मे इस क्रम का आरम्भ 
हुआ यह विचारणीय է विष्टि का दूसरा नाम भद्ठा है जो शुभ कामों में अशुभ 
समझी जाती 8 । प्रत्येक चांद्रमास में किम तिथिको कौन करण भोग करता है यह 
नीचे की ताहिदा से प्रकट गगा } 

प्रत्येक चांद्र मास के ऋणों वा क्रम (सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार) 


I 








निथि तिथि का तिथि था तिथि का तिथि का 
शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष 

पूर्वाद्ध उत्तराद्धे पुर्वाद्धे उत्तराद्ध 

Berit आशा मल क क न म तत त तल क TI कक Memmi ուշա 72 ke आ. Ժա NM ARERR TOME AF A ve NTN 

१ किस्तुघ्न बच वालव कौलव 
२ वालव कौलव तैतिल ग्रज 
३ तैतिल गरज वणिज विष्टि 
ड वणिज विष्टि बव वानव 
प्‌ बव बालव कौलव तैतिल 
६ कौनव तैतिल गरज वणिज 
७ गरज वणिज दिष्टि ब्रव 
Շ विष्टि बव ԿՀՎ कौलव 
दै वालव कौलव तैतिल गरज 
१२ तैतिल गरज वणिज विष्टि 
११ वणिन विष्टि बव बालव 
१२ बव बालव कौलव तैतिल 
१३ कौलव तैतिल गरज वणिज 
१४ गरज वणिज विष्टि शकुति 
१५ विष्टि बव नाग चतुष्पद 


शुक्‍ल पक्ष की १५वीं तिथि की पूणिमा और कृष्ण पक्ष को १शवीं तिथि को 


अमावस्या कहते हैं । पूणिमा को १५ और अमावास्या को ३० से सूचित करते हैं । 
® 
सूर्य -सिद्धास्त के स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय का विज्ञान भाष्य 


समाप्त हुआ । 5 


փ 


ततीय अध्याय 
लिप्रश्नाघिकार 


( "क्षिप्त ՀԱՀ ) 

| १-४ श्लोक--समतल भूगि में खड़ा शंकु गाइकर दिशा सूचित करने 
वाली रेखाएँ खीचना । ५ श्लोक-शंकु की छाया और उसको नोक से पूर्व-पश्‍चिम 
रेखा का अंतर जान कर छाया को दिशा जानना । ६ इलोक- सममंडल, उन्मं डर जर 
विषुवन्मण्डल की परिभाषा | ७ श्लोक-अग्रा की परिभाषा । ८ श्लोइ--शंक् और 
उसकी छाया का परिमाण जानकर छायाकर्ण जालना । ६-१० श्लोक ->भयतांग 
जानकर ग्रहों की क्रांति, छाया, चर इत्या जानना । ११ शलोक--अयबान्‍्त या 
विषुवत्‌ दिन को सूर्य का वेध करके अयतांश जांचना । १४ श्लोक्न्पलशा की 
परिभाषा । १३ श्लोक पलभा से Վատ और अक्षांश जानता । १४-१५ इलोक-- 
सध्याल्वकालिक सूर्य का नतांश और क्रान्ति जानकर अक्षांण जातता । ५६ शग 
अक्षांग से पलभा जानना । १७-१३ शनोक अक्षांश शर मसध्याक्षकालिक զգ के 
नतांश से सूर्य की क्रान्ति जानना और सूर्य की क्रान्ति छ सुटे का राष्ट पावत भोग जानता 
और मंदफल का संस्कार देकर मध्य सायद भोग जानता । १०-२१ - अक्षांश आर 
सूर्य की क्रांति से नतांश जानकर मध्याह्वकालिक छाया और छायाकर्ण रनमा 
२२ श्लोक - सूर्य की उदयक्रालिक अग्रा जानकर इप्टकाल की अग्रा जानता ! २३-२४ 
श्लोक - अग्रा और पलभा से छाया का भुज जानना । २५ श्लोक--जब सूर्य सममंडल 
में हो तब छायाकर्ण जानने की रीति! २६ श्लोक- जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति 
अक्षांश से कम हो तब सममंडल यूर्य का छायाकर्ण जानना ; 5 ७ इलोक---अग्रा जानते 
की दूसरी रीति २८-३१ श्लोक-- करणी और फल के ज्ञन से सूर्य का उन्नतांश 
जानना जब सूर्य अग्तिकोण या Հաա कोण में हो । ३० ३ 1क--उन्नतांश जावबा 
नतांश जानना । ३३ श्लोक--उन्नतांश और नताँश । छाया और छाया5ण्ं जानना ३४- 
३५ इलोक--चरज्या और नतकाल से छेद जानकर दृग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या जानना 
और उससे पहले की तरह छाया और छायाकणे जानन! ३६-३८ श्लोक छाया और 
छायाकणे से नतकाल जानता । ३६ और ४० का पूर्वाद्धे --अग्रा से क्रान्ति जानकर मूर्य 
का भोगांश जानने की दूसरी रीति ५7 का उत्तराद्ध और ४१ का पूर्वाद-भाञ्रस 
रेखा खींचता । ४१ का उत्तराद्धे और ४२ श्लोक--लंङा में सायन राशियां ठे एदय- 
काल जानने की रीति। ४३-४४ श्लोक--लंका में सायन मेष, वृष और मिथुन 
राशियों के उदयासु और अन्य स्थानों में सान राशियों के उदयासू जानने की रीति | 
2५-४७ श्लोक--किस समय कोव राशि पूर्व क्षितिज में लग्न होती है यह जानना । 
४८ श्लोक --मध्यलग्न जानना ¦ ४४-५० इलोक--लग्त जानकर समथ जानना ।] 


अ 
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इस अध्याय में किसी के मत से श्लोकों की संख्या ५० और किसी के मत 

Է जोग झजाकों की संख्या ५० मानते हैं वह कहते हैं कि ११ वें और 
गै में * प्रत्येक में + चरणों की जगह ६ चरण हैं । जो लोग ३१ मानते 
1 ցախ- ՅՅ चरणों के मानते हैं । इसलिए दोनों मत मेरी समझ 
भिन्न है. इन समय मेरे पास सूर्य जिद्धान्य के चार संस्मरण है परन्तु खेद है 
हि कियी ८ Հ «Ր»: क्र अंकों का क्रम एक्र सा ՀԱ: 14» इन्द्रनारायण ԵՀՀ 
की रास. पु तक ने मा अंकों का क्रम गड़बड़ है इसलिए मैंने सुविधा के लिए 
१६वें और प्रवे ग्लोब को तीन-तीन पंक्तियों अथवा छ छ चरणों का माना है। 
ՀՎ ոռ ६ का मानने से यह गडबड पड़ती है कि आगे के किसी 


Թթ» հա 


इलोक में निउन पूर्ण नहीं होते वरन्‌ एक श्लोक का ՀԱԱՀ और दूसरे श्लोक का 


उ 02986 


पुर्वार्ड मिचाता पड़ता है। ३५ वें श्लोक को ६ चरणों का मान लेने से ३६-४२ 
श्लोको में ही यह असुविधा रहती है: 


में सव के वेध से दिशा, देश (स्थान) और काल की जानकारी 
करने की अनेक रीतियाँ वर्णित हैं । वेध के लिए केवल एक यंत्र काम में लाया गया 
-- 


«վ 
0 
ԷՀ 
Վ 


से शंक कहते हैं । किसी कठिन धातु या हाथीदांत की एक सीधी नोकदार छड़ 
[में खड़ी बाडकर उसी की छाया से सब काम लिया गया है। इसी को 
शंकु कहा गया हे ւ աաա में और भी यंत्रों का वर्णन है परन्तु इस जगह केवल 
शकु की चर्चा है। यह स्पष्ट है कि सूयं का बिम्ब बहुत बड़ा देख पड़ता है और 
शंकर की छाया की नोक बहुत सृक्ष्मतापुर्वक नहीं निश्चित की जा सकती है 
इसलिए शंकु से जो जो बातें जानी जा सकती हैं वह कुछ स्थूल हैं। आजकल 
दूरश्शक यंत्र से वेत्र करते से अधिक सूक्ष्मता हो सकती है परन्तु प्राचीन काल में 
शंकु बढ़ा उपयोगी था | इससे वेध करके जितनी सूदमता हो सकती थी उसे प्राप्त 
करने में हमारे ज्योतिषियो ने बहुत कुशलता दिखलायी है इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । 

दूरदर्शक यंत्र को सहायता से कुछ ऐसी बातों का भी आविष्कार हुआ है 
जिनके संस्कार के बिता दिशा, देश और काल का ज्ञात स्थूल रहता है इसलिए 
आवश्यकता है कि उनकी भी चर्चा की जाय। इसलिए विज्ञान भाष्य में लम्बन 
(0813185) किरणवक्रीमवन (72140100 ० 181), अयन चलन का कारण, 
अक्ष विचलन (०४६९137), भूचलन संस्कार (aberration of նջիլ) और काल- 
समीकरण (९१०३० օք ոօ) का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जायगा | 


कत 
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२२२ ५ सूर्य-सिद्धान्त 
दिशाओं փ निश्‍चय करने की रीति 


शिलातलेऽम्बसंसिद्ध वज्लेपेषपि वा समे। 
तत्रशडवबडगुलेरिष्टः समं मण्डलमालिखेत्‌ ॥१॥ 


तन्सध्ये स्थापयेच्छडकु' कल्पितद्वादशाङगुलम्‌ | 
աան Համ ՀՎ पुर्वापराहू णयोः Աս 


तत्र विन्द्र विधातव्यों ՀՎ पुर्वापराभिधो | 
तन्मध्ये तिमिना रेखा «Աա दक्षिणोत्तर! ॥।३॥ 


यास्योत्तरदिशोरमघ्ये तिमिना पूर्वपश्चिमे | 
दिङ्सथ्यमत्स्यंः संसाध्या बिदिशस्तद्ृदेव हि॥४॥ 


अनुवाद--(१) जल के द्वारा शोधकर समतल किये हुए पत्थर के तल पर 
अथवा वज्रलेप (सुर्खी Վ: इत्यादि) से बने हुए समतल चवूतर पर शंकु के अनुसार 
इष्ट अंगुल के व्यापार्ध का एक वृत्त डोंवो । (२) इस वृत्त के केन्द्र मे बारह अंगुल 
का एक शंकु लम्ब रूप में स्थापित करो । इसको छाया की नोक मध्याह्न के पहले 
और पीठे वृत्त को जहाँ स्पर्शे करे, (३) वहाँ वृत्त पर दो बिन्दु बरा दो। इनको पूर्वाह्न 
और अपराह्न विन्दु कहते हैं इन दो विन्दुं के बीच में तिमि द्वारा उत्तर दक्षिण 
रेखा खींचो । (४) उत्तर दक्षिण दिशाओं के दीच में तिमि द्वारा पूर्व पच्छिम-रेखा 
दींचो । इस प्रकार दो दिमाओं के बीच में तिमि द्वारा ईशान आदि विदिशाओं की 
रेखाएं खींचो । 

विज्ञान भाष्य--यह जानने के लिए कि कोई तल सम हैया नहीं सबसे 
सुगम रीति यह है कि तल के किनारे चारों ओर गीली मिट्टी की आड़ करके उसमें 
एक या डेढ़ अंगुल गहरा पानी भर दो और किसी सीधी सींक से देखो कि सब जगह 
पानी की गहराई एक ही है या भिन्न भिन्न । यदि सत्र जगह पानी की गहराई एक 
ही हो तो समझना चाहिए कि तल सम है। आजकल यह काम स्पिरिट लेवेल 
(Spirit 16461) से होता है । 

वज्रलेप -पहले सुर्खी चूने में कई प्रकार का मसाला मिलाकर ऐसा गारा 
बनाया जाता था जिसकी गच वज्र की तरह कठिन हो जाती थी । ऐसे गारे को 
वज्रलेप कहते हैं । बराही* संहिता में वज्रलेप बताने को एक विधि यों है :--- 


प जीनत हाजी I 


*सत्तावनवां अध्याय श्लोक १-३ 
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तेंदू के कच्चे फल, कैथा के कच्चे फल,-सेमल के फूल, ՎԱՅՆ बीज, 
बंधन की छाल और बच इन सबको जल में -पक्राक्रर काढा ՀԱ, जब आंडवां भाग 
पानी: रह जाय तब उतार कर इसमें श्रीकाम्त - (सरल वृक्ष का गोंद) रस; गूमल 
भिलावा, कुंदरू, राल, अलसीः और वेल की गिरी पीसकर, मिलावे तो वज्रलेप तैय 
हीता है 

तिः >यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटते हुए Հ जायें तो इसके बीच का 
भाग मछली ह कार का हो जाता है । इसी को तिमि कहते हैं । 


चित्र ४४ में वृत्त के मध्य में श शाकु का स्थान है । मध्याह्न के पहले शंकु की 
छाया जब श क दे समःन होती है तब इसकी नोक परिधि के क॑ बिन्दु पर पहुँचती है। 
मध्याह्न के पीछे जब छाया श ख के समान किर होती है तव इसकी नोक परिधि के 
ख विन्दु पर पहुँचती है । बस इन्हीं क, ख विन्दुओं को केन्द्र मानकर समान ԳԱՎ 
के दो वत्त ऐसे खींते जिनसे ग घ क्षेत्र तिमि के आकार का बनता है । इसके सामान्य 
विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा हो उत्तर दक्षिण रेखा हे । यह रेखा पहले वृत्त को 
जिन ՅԱ पर काटती है उन पर उत्तर दिशा सूचित करने के लिए उ और दक्षिण 
दिशा सूचित करते के लिए द लिख देना चाहिये । फिर उ और द को केन्द्र मानकर 
समान «ԱՅ के दो और धनु खीँचकर इनके सामान्य նգա को एक सीधी रेखा 
से मिला दो । इसी को पूर्व-पश्चिम रेखा कहेंगे । पच्छिम दिशा सूचित करने के लिए 
प ओर पूर्व दिशा के लिए Վ लिखना चाहिये फिर उ और प विन्दुओ को केन्द्र 
मान कर समान व्यासाद्धे के दो धनु खींचकर उनके सामान्य विन्दुओं को मिलाने वाली 
रेखा उ और प के बीच में जिस विन्दु पर परिधि को काटेगी वह वायव्य कोण की 
दिशा और पु द के बीच में जिस विन्दु पर काटेगी वह्‌ अग्नि कोण की दिशा होगी | 
इसी प्रकार ईशान और नेऋत्य कोण की दिशा भी जानी जा सकती है | 


उपपत्ति--उदय के समय सूर्यं पूर्व क्षितिज के जिस विन्दु पर देख पड़ता है 
उससे दक्षिण की ओर खसकता हुआ ऊंत्रा उठता जाता है और किसी खड़ी लकड़ी 
या शंकु की छाया छोटी होती हुई उत्तर की ओर खसकती जाती है। मध्याह्न काल 
में सूर्य यामोत्तर-वृत्त पर आ जाता है। उस समय छाया सबसे छोटी और ठीक 
उत्तर दिशा में होती है । इसके बाद सूर्य कुछ कुछ उत्तर की ओर खसकता हुआ नीचे 
उतरने लगता है और छाया उत्तर दिशा से पूर्वं की ओर खसकती हुई बड़ी होती जाती 
हैं । मध्याह्न काल से जितना समय पहले शंकुकी छाया उत्तर दिशा से जितना बड़ा कोण 
बनाती हुई पच्छिम की ओर रहती है, मध्याह्न से उतना ही समय पीछे छाया उत्तर 
दिशा से उतना ही बड़ा कोण बनाती हुई पूर्वं की ओर रहती है । मध्याह्न से समान 
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काल आगे और पीछे, छाया की लम्बाई भी समान होती हे । इसलिए जब छाया 
की लम्बाई खिचे हुए वृत्त के व्यासाद्ध के समान हो तब इनके बीच में जो कोण 
बनता है उसको दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही उत्तर-दक्षिण- 
रेखा होगी । इसी समविभाजक रेखा को खींचने के लिए समान व्यासाद्ध के धतु 
खींचकर तिमि बनाने का आदेश दिया गया है जो रेखागणित की विधि के अनुसार 
है। इसी नियम के अनुसार अन्य दिशाजों को सूचित करने वाली Կա खींची जा 
सकती हैं । वृत्त पर जो पूर्वाह्न और «Ազ विन्दु छाया की तोक के द्वारा स्थिर 
किये जाते है उनको मिलाने वाली रेखा भी पूर्व-पच्छिम-रेखा है परन्तु भविष्य में 
गड़े हुए शंक्रु से काम लेने के लिए आवश्यक हे कि दिशासूचक जितनी रेखाएं खींची 
जायें वह सब शंकु के मध्य छ होकर जाय । इसलिए वृत्त के उत्तर दक्षिण बिन्दुओं 
से तिमि बनाकर पूर्व-प्च्छिम-रेखा खींचने का आदेश है | 


क्रान्ति के सदैव बदलते रहने के कारण जो तनिक सी स्थूलता आ जाती है 
उसके संशोधन के लिए भाषकराचायँ 7 जी तथा अन्य ज्योतिर्यपियों ने नियम बनाये हैं 
परन्तु उनके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं जान पडती । इन संशोधनों से उपर्युक्त 
रीति की सरलता जाती रहती हे । यदि शुद्धता के लिए कठिन नियम की आवश्यकता 
हो तो Խոտ जानने की रीति से ही क्यों त काम लिया जाय जिसको चर्चा इसी 
अध्याय में की जायगी । 


चतुरश्रं वहिः कुर्यात्यूत्रेमंध्याहिनिगंते: | 
भुजसुत्राङ्गुलेस्तत्र दरोरिष्टप्रभाग्रतः 11५॥! 
अनुवाद" (५) केन्द्र से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएँ छाया के समान 
व्यासाद्धे से खींची गयी परिधि फे जिन विन्दुओं पर पहुंचती हैं उनको स्पशं करती 
हुई रेखाएं खींच कर समचतुभु ज क्षेत्र बनाओ। पूर्वापर रेखा से समकोण बनाती 


* सूर्य की क्रान्ति सदैव बदलती रहती है इसलिए मध्याह्न के पहले और 
ՎԹ की क्रान्तियों में कुछ अंतर पड़ जाता है जिससे उपयुक्त कथन में कुछ ազա 
आ जाती है परस्तु यह नहीं के समान समझना चाहिए | जिस समय क्रान्ति की गति 
बहुत मन्द होती है अर्थात्‌ जिस समय सर्य उत्तरायन या दाक्षिणायन विन्दुओ के पास 
रहता है उस समय यह बात अधिक शुद्ध होगी । 

।तत्कालापमजीवयोस्तु विवराद्भाकण मित्याहताल्लम्वज्याप्तमिताङगुुलैः 
रयनदिश्यैन्द्री स्फुटा चालिता Էշն 

गणिताध्याय, द्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ १०४-१०१५ 
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चित्र ४४ 


हुई इष्ट भुज के समात सीधी रेखा खींचो जो परिधि तक पहुँचे। परिधि के जिस 
विन्दु तक भुज की नोक पहुँचे उसको शंकु के मध्य से मिला दो तो छाया की दिशा 
ज्ञात होगी । 


विज्ञान भाष्य--चित्र ४५ में श शंकु का केन्द्र है और श छ किसी समय 
की छाया है। श को केन्द्र मानकर श छ के պաշտ से परिधि खींची गयी है। प 
पु पूर्वापरा रेखा अथवा पूर्व-पच्छिम रेखा है और उ द उत्तर-दक्खिन रेखा है। 
पूर्वापरा रेखा से छाया की नोक छ का अन्तर छ भ के समान और उत्तर-दक्खिन 
रेखा से छ का अंतर छ क के समाव है। छ भ को छाया का भुज और छ कको 
छाया की कोटि कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि छाया और भुज की 
नाप ज्ञात हो तो छाया की दिशा केसे जानी जा सकती है। आजकल की प्रथा के 
अनुसार इसको यों कह सकते हैं कि यदि छाया को नोक के भुजयुग्म (coordinates) 
ज्ञात हों तो छाया कैसे खींची जा सकती है । पूर्वापरा रेखा से छाया की नोक के 
अंतर का छाया का भुज और उत्तर-दकिखिन रेखा से छाया की नोक के अंतर का 
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चित्र ४५. 


छाया की कोटि कहते हं । कसी समय की छावा और इसके भुज में जो सम्बन्ध 
होता है वह २३-२४ श्लोकों में बतलाया गया है । 
यदि छ श रेखा बढ़ागी जाय तो वह परिधि को स विन्दु पर काठेगी । इसी 
श स दिशः में सूयं होगा जब कि शंकु की छाया श छ होगी । इस समय सूर्य पूरवे 
विन्दु पु से जितना दक्षिण है वह पू श स कोण से जाना जा सकता हे । यही कोण 
इस समय सूये की »ग्रा हे । उत्तर विन्दु उ से सूर्य उ श स कोण के अंतर पर है। 
यही कोण इस समय सूर्य का दिगंश (ոշւոսէհ) है । इस चित्र में सूर्य पूर्वापर रेखा 
से दक्खिन हे । यदि सुर्यं पूर्वापरा रेखा से उत्तर हो तो छाया, अग्ना, भुज, इत्यादि 
४६ चित्र के अनुसार होंगी । 
जिस दिन सूर्ये विषुवद्वृत्त पर होता है उस दिन अर्थात्‌ सायन मेष या सायन 
तुला संक्रान्ति के दिन मध्याह्नं में शंकु की छाया जितनी बड़ी होती है उसको 
विषुवद्धा, पलभा या अक्षभा कहते हैं। यदि श स्थान को पलभा शव के समान हो 
तो व से पूर्वापरा रेखा के समानान्तर खींची गयी त थ रेखा को Թար रेखा 
कहते हैं । छाया की नोक से विषुवद्भाग्रगा रेखा का जो अन्तर होता है वही अग्राज्या 
कहलाता है । ४५-४६ चित्रों में छ अ अग्राज्या है | 
सममण्डल, उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल ह 
प्रावपश्चिमाशिता रेखा प्रोच्यते सममण्डलमु । 
उन्मण्डलं च चिषुवन्सण्डलं परिकीर्यते ॥६॥। 
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द्‌ 
चित्न ४६ 

अनुवाद--(६) सममण्डल, उन्मण्डल ओर विषुवन्मण्डल पूर्व और पश्चिम 
विन्दुओ पर होते हैं । 

विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का शब्दार्थ यह है--पूर्वे पश्चिम विन्दुओं से 
जानेवाली रेखा को सम-मण्डल कहते हैं और उसी को उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल 
भी कहते हैं। परन्तु यथाथे में यह तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं इसलिये 
अनुवाद में मैंने अन्य कई टीकाकारों के विरुद्ध वही अथ लिखा है जो उचित हे । 
जात पड़ता है कि इस श्लोक का शुद्ध रूप यह नहीं है वरन्‌ भ्रम के कारण ऐसा 
कर दिया गया है । रंगनाथजी ने अपनी गूढार्थ प्रकाशिका टीका में इसी को शुद्ध 
मान कर इन तीनों शब्दों की एकरूपता सिद्ध करने की चेष्टा की है परन्तु वह 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती क्योंकि यह तीनों शब्द बहुत प्राचीन काल से भिन्न- 
भिन्न अर्थ रखते आये हैं और इनमें समानता केवल इतनी है कि यह तीतो मण्डल 
पूर्व पश्चिम विन्दुओ से होकर जते हैं। 

सममण्डल (91716 ९०91) उस ऊर्ध्वाधर (४०३०09]1) वृत्त को कहते हैं 
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उन्मण्डल (अंड ०'01001: կոտ) उस वृत्त को कहते हैं जो पुर्वं पश्छिम 
विस्दुओ और उत्तरी दक्षिणी आकाशीय श्रुवों से होकर जाता है। यही निरक्षदेश 
पर क्षितिज होता है । 

| विषुवन्मण्डल (८९९७५४1 ९५०३४०7) उस वृत्त को कहते है जो पुर्वं पश्चिम 
विन्दुओं से होकर जाता है और उत्तरी दक्षिणी आकाशीय ध्रवों से समान अन्तर 
पर होता हे । 





चित्त ४७ 


चित्र ४७ का विवरण-- 
श,..दर्शक का स्थान धा...दक्षिणी आकाशीय धव 
उ...उत्तर विन्दु ख,..खस्वस्तिक 
पृ,..पूर्ण विन्दु उ पु द प...क्षितिज वृत्त 
द...दक्षिण विन्दु ध Վ धाप...उन्मण्डल 
प्‌. ..पच्छिम विन्दु पख पु...सममण्डल 
ध...उत्तरी अकाशीय ՎՀ प व पृ...विषवन्मण्डल वा विषुवद्वृत्त 
व...यामोत्तर वृत्त और विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्दु 
उधखवदधा,..यामोत्तर वृत्त 
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चित्र ४२ में एक एक वृत्त या मंडल के लिये केवल एक एक सीधी रेखा 
खींची गयी है । हाँ यामोत्तर वृत्त दोनों में एक ही तरह खींचा गया है । 


अग्राज्या 
रेखा प्राच्यपरा साध्या बिषुवद्भाग्रगा तथा । 


इष्टच्छायाविषुवतोः मध्यमग्राऽभिधोयते ॥। ७।। 
अनुवाद-(७) पलभा के अग्र से जानेवाली पूर्वं पश्चिम रेखा के समानान्तर 
रेखा को विपुवद्धाग्रगा रेखा कहते हैं । इष्ट छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेखा 
का जो अन्तर होता है बह अप्रा कहलाती है। 
विज्ञान भाष्य--चित्र ४५-४६ में जिसको अग्राज्या बतलाया गया है वहीं 
यहाँ अग्रा कही गयी है । आचार्ये ने कोण और उसके सामने के भुज दोनों को अनेक 
स्थानों पर अग्रा शब्द से सूचित किया है परन्तु मैं कोण को अग्रा और अग्रा के सामने 
के भुज को अग्राच्या लिखूंगा जिससे भ्रम न हो । 
ठायाकणे 
शङ्कुच्छायाकृतियुतेर्मलं कर्णोऽस्य वर्षतः । 
प्रोउम्य शडकुकृति मुलं छाया शडकुविपर्ययातु շկ 
अनुवाद--(८) शंकु और छाया 
प्रत्येक के वर्ग को जोड़कर वर्गमूल निकालने 
से արավ आता है! छायाकणं के वर्ग में से 8 Վ 
शंकु के वर्ग को घटाकर वर्गमूल निकालने से | 
छाया और छाया के वर्ग को घटाकर ՀԱՎ 
तिकालने से शंकु आता है । Հ 
विज्ञान भाष्य--समक्रोण त्रिभुज के 2७७; 
दो भुज ज्ञात हों तो तीसरा भुज जानने की जो 
रीति है वही यहाँ शंकु, छाया और छायाकर्ण चित्र ४८ 
के सम्बन्ध में भी लागू है। इम श्लोक का सार यह है :-- 
छाया कर्ण-- ४शंकु *-- छाया र; छाया कर्णं *--शंकु *; 
शंकु= ४कर्ण र - छाया २ 
अयनांश जानने की रीति 
त्रिशत्कृत्या युगे भांशेश्चक्रं प्राक्परिलस्बते | 
तद्गुणादभु दिनेर्भकताद्‌ द्य गणाद्यदवाप्यते ॥5॥ 
तद्दोस्त्िष्वा दशाप्तांशा विज्ञेया अयनामिघाः | 
तत्सयुक्ताढ्‌ ग्रहात्कान्तिच्छायाचरद्लादिकस्‌ 11१०1 
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अनुवाद--($) एक युग में नक्षत्न-चक्र ६०० बार पूर्व की ओर लोलक की 
तरह आन्दोलन (०50114100) करता है । इस ६०० को इष्ट अहगेण से गुणा करके 
महायुगीय सावन दिनों की संख्या से भाग देने पर जो आवे (१०) उसका भुज 
बताकर भुज को ३ से गुणा करके १० से भाग दे दो । ऐसा करने से जो कुछ आवे 
वही अयनांश कहलाता है । ग्रहों के स्थानों में इतका संस्कार देकर तब ग्रहों की 
क्रान्ति, छाया, चरदल इत्यादि जानना चाहिये | 

विज्ञान भाष्य-क्रान्तिवृत्त और विषुवद्बृत्त के जिस सामान्य विन्दु पर 
उत्तरगामी सूर्य आता है उसको वसंत-सम्पात (४९८००] ९१प70ह) कहते हैँ । वसंत- 
सम्पात से आगे ६० अंश पर जब सूर्य पहुँच जाता है तय उसकी उत्तर की ओर 
बढ्ने की गति रुक जाती है और दक्षिण की ओर लौटने लगता है! इसी समय 
दक्षिणायन का आरंभ होता है । इसलिए जिस विन्दु पर पहुँच कर सूर्य दक्षिण की 
ओर मुड़ता है उसे दक्षिणायन विन्दु (७/१९7 5015706) कहते हैं । दक्षिणायन 
के आरंभ से जब तक सूर्य दक्षिण की ओर चलता रहता है तब तक्र के समयको 
भी जो ६ मास के समान होता है दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन के आरंभ से 
३ मास बाद सर्य विषुववृत्त पर फिर आता है । इरा बिन्दु को शरद-सम्पात कहते हैं 
क्योंकि इसी समय शरद त्रतु का आरंभ մած शरद-सम्पात से 5०° आगे तक 
सूर्यं दक्षिण की ओर चलता रहता है फिर उत्तर की लोट पड़ता है। जिस विन्दु 
पर पहुँच कर सूर्य उत्तर की ओर लौटने लगता है उस विन्दु को उत्तरायन विन्दु 
( winter ३0151०2) कहते हैं । इसी समय से उत्तरायन का आरंभ होता है। 
उत्तरायन और दक्षिणायन Թո को अयन विन्दु कहते हैं। चित्र ३३ में ब, द, श 
ओर उ क्रम से वसंत सम्पात, दक्षिणायन विन्दु, शरद सम्पात और उत्तरायन विन्दु 
हैँ । जो वृत्त अयन विन्दुओं, आकाशीय ध्रुवों और कदम्बों पर हो कर जाता है उसे 
अयनान्त वृत्त (805181 ८०।०/९) कहते हैं ! चित्र ३&मेंदादधर्क ऊउ वृत्त 
अयनान्त वृत्त है । 


यह अयन विन्दु आकाश में सदा एक ही जगह नहीं रहते वरन्‌ पच्छिम की 
ओर खसक रहे हैं इसलिए जिस नक्षत्र या तारा समुह के पास आजकल उत्तरायण 
या दक्षिणायन होता है उसी तारे के पास प्राचीन काल में नहीं होता था । वेदांग! 


१. प्रपद्येते श्रविष्ठादो सूर्याचन्द्रमसावुदक्‌ | 
सापार्धे दक्षिणाकस्तु माघ श्रावणयोः सदा ॥ 
ՀԱՎ ज्योतिष श्लोक ७ ओर आच ज्योतिष श्लोक ६ 
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ज्योतिष में लिखा है कि जब सूर्य श्रविष्ठा या धनिष्ठा नामक नक्षत्र के आदि में होता 
था तब उत्तरायण का आरंभ होता था और जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र के आधे भाग 
पर पहुँचता था तब दक्षिणायन का आरंभ होता था । 

बराहमिहिर बाराही संहिता में इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि प्राचीन 
काल में आश्लेषा के आधे पर दक्षिणायन और श्रविष्ठा के आदि पर उत्तरायण होता 
था परन्तु अब क क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य दक्षिणायन और मकर राशि में प्रवेश 
करते ही उत्तरायग होता है । यदि ऐसा न हो तो वेध करके निश्चय करना चाहिए | 

आजकल दक्षिणायन का आरंभ आर्द्रा नक्षत्र के आरंभ में और उत्तरायण का 
आरंभ मूल के आधे भाग पर होता हे । 

इस तरह सिद्ध है कि उत्तरायण विन्दु वेदांग ज्योतिष काल में धनिष्ठा के 
आदि में था और अब मूल के आधे पर । इसलिए स्पष्ट है क्रि अयन पच्छिम की 
ओर खसक रहा है | इसे कारण वसंत सम्पात विन्दु या शरद सम्पात विन्दु भी 
पच्छिम की ओर खसक रहा है । वसंत सम्पात विन्दु के खसकने को युरोपीय ज्योतिषी 
precession of €qu।1०%९३ कहते हैं इसलिए हमारे ज्योतिषियो ने जिस घटना 
को अयन-चलन के नाम से लिखा हे उसी को पाश्चात्य ज्योतिपी precession of 
८धृपांप0:783 कहते हैं । भास्कराचार्य जी" ने अयन चलन ओर विषुवत्क्रान्ति-वलय- 
पातचलन दोनों का समान अर्थ किया है । 

अयन चलन के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन ज्योतिषियों के मतों में बडी भिन्नता 
है । सुयं-सिद्धान्त का मत है कि नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु अ लोलक (pendulum) 
की तरह वसंत सम्पात व के दोनों ओर २७ अंश तक परिलम्बन या आंदोलन करता 
है (चित्र ४३) | अ को अश्विनी का आदि विन्दु भी कहते हैं । इस आंदोलन का 
अर्थ यह हुआ कि युग के आरंभ में वसंत सम्पात और अश्विनी का आदि विन्दु एक 
साथ थे । इसके पश्चात्‌ अश्विती का आदि विन्दु पूर्वं की ओर खसकने लगा और 
जब वसंत सम्पात से २७ अंश तक आगे बढ़ गया तब यह फिर वसंत सम्पात की 
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զ. आश्लेषार्द दक्षिण मुत्तरमयनं रवेर्धेनिष्ठाद्यम्‌ । नृनंकदाचिदासीद्येनोक्तं ՎՀ 
शास्त्रेषु 11१1 साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्य मृगादितश्चान्यत्‌ । उक्ताभावे विकृतिः 
प्रत्यक्ष परीक्षणेव्यंक्तिः ॥२॥। 

बाराही संहिता, आदित्यचार पृष्ठ १६, १७ | 

२. तस्य (विषुवत्क्रान्तिवलयपातस्य) अपि चलनमास्त | येञ्यनचलन भागाः 

प्रसिद्धास्तएव विलोमगस्य क्रान्ति पातस्य भागा: । 
गोलाध्याय पष्ठ ४५ 


२३२ सुयं-सिद्धान्त 


ओर लौटने लगा और धीरे-धीरे वसंत सम्पात के साथ ही गया । इसके पश्चात्‌ वसंत 
सम्पात से पच्छिम की ओर जाने लगा और २७ अंश जाकर फिर वसंत सम्पात की 
ओर लौटा और धीरे-धीरे वसंत सम्पात के पास फिर पहुँच गया । इस क्रम को एक 
पूर्ण आंदोलन (0501114001) कहते हैं। ऐसे ऐसे ६०० आंदोलन एक महायुग में 
अर्थात्‌ ४३,२०,००० सौर वर्षों में होते हें । इसलिए एक आंदोलन ७२०० सौर वर्षों 
में तथा चौथाई आंदोलन अथवा २७० की गति १८०० सौर वर्षों में होती है । 





चित्र ४६ 


यह जानने के लिए कि अश्विनी का आदि विन्दु वसंत सम्पात से किस समय 
कितनी दूर है अर्थात्‌ अयनांश क्या है, ६-१० श्लोकों में कहे गये नियम को काम 
में लाना चाहिए जो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 

मान लो १६८२ वि० का अयनांश जानना है । 

सृष्टि के आरंभ से वर्तमान कलियुग के आरंभ तक १,४६५,५८,८०,००० 
सोर वर्ष बीते* जिसमें ७२०० वर्षों में एक आंदोलन के हिसाब से २,७१,६५० 
आंदोलन पुरे हो गये इसलिए कलियुग के आरंभ में दये आंदोलन का आरंभ हुआ । 
इसलिए अयनांश जानने के लिए कलियुगादि अहर्गण से ही काम लेने में सुबिधा 


क हिअर 
Է > 


* देखो मध्यमाधिकार विज्ञान भाष्य 
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होगी । नियम में अहर्गण से काम लेने को कहा गया है परन्तु मेप संकान्ति काल का 
अयनांश जानने के लिए सोर वर्पो से ही काम लेने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती । 
कलियुग के आरंभ से १६८९ वि» की मेष संक्रान्ति तक ५०६६ सौर वर्ष होते हैं । 
इसलिए, 

२०७ ; ५०२६ : : զ आंदोलन : इष्ट आंदोलन 


५०२६ 
अर्थात्‌, इष्ट आन्दोलन =-= 


७००७ 
__*०२६> २६० 
७२०० 
= २५११८ 
यह तीसरे पाद में है । इसलिए स्पष्टाधिक्कार के ३०वें श्लोक के अनुसार 
५१०१२ तीसरे पाद का गत भाग ही भुज हुआ । इसको ३ से गुणा करके १० से 
भाग देने पर २१०२३२४” आयनांश होता हैं । मेप संक्रान्ति से जितने दिन पीछे 
का अयनांश जानना हो उतने दिन की गति वर्ष में ५४” के हिसाब से निकाल कर 
मेप संक्रान्ति काल के Յա में जोड़ देने से इष्ट कालका अयनांश ज्ञात हो 
जायया | 
यह स्पष्ट है कि भुज का परम मान ६०° होता है इसलिए यदि इसको ३ 
से गुणा करके १० से भाग दिया जाय तो २७० आता है जो सूर्य-सिद्धान्त के मत से 
अयनांश का परम मान है । 





अंश 


† एक बात ध्यान देने की है । व शलोक में कहा गया है कि नक्षत्र-चक्र 
पूर्वं की ओर परिलम्बन करता है अर्थात्‌ आन्दोलन आरम्भ करने पर पहले वह पूर्व 
की ओर चलता है । इसलिए जब तक वह वसन्त सम्पात से २७ अंश पूर्व की ओर 
बढ्ता रहता है तब तक प्रथम पाद में होता है, जब वह पूर्व से वसन्त सम्पात की 
ओर लोटता रहता है तब तक दूसरे पाद में रहता है, जब तक वसन्त सम्पात से २७ 
अंश पच्छिम को ओर बढ़ता रहता है तब तक बह तीसरे पाद सें रहता है और जब 
वह पच्छिम से वसन्त सम्पात की ओर लोटता रहता है तब तक चोथे पाद में रहता 
है । इसलिए ऊपर की गणना से सिद्ध है कि अश्विनी का आदि विन्दु वसन्त सम्पात 
से २१०२३” २४” पच्छिम है। परन्तु यथाथ में अश्विनी का आदि विन्दु इस समय 

सन्त सम्पात से पूर्व है जैसा कि अगले ११वें श्लोक से भी स्पष्ट होता है इसलिए 
यह मानना पड़ेगा कि अश्विनी का आदि विन्दु आन्दोलन आरम्भ करने पर पहले 
पाच्छम की ओर बढ़ता है जो शलोक के विरुद्ध है ! इसलिए जान पड़ता है कि րատ 


२२४ सूर्य-सिद्धान्त 


ने वसन्त सम्पात को ही अश्विनी के आदि विन्दु के दोनों ओर २७० पूवं और पच्छिम 
आन्दोलन करता हुआ माना है और पाठ में किसी कारण गड़बड़ हो गया है । क्योंकि 
अन्य आचार्यो ने अयतान्त-वृत्त या क्रान्तिपात को ही चलता हुआ माना है। जब 
१८०० वर्ष में अयन २७ अंश चलता है तब १ वर्ष में ५४ विकला गति होती है। 
इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के मत से दो बातें सिद्ध होती हैं---(१) वसन्त सम्पात अश्विनी 


के आदि से २७ अंश आगे पीछे हो सकता है तथा (२) इसकी वाधिक गति ५४ 
विकला है । 
अयन-चलन का कारण क्या है यह भारतीय ज्योतिष में कहीं नहीं मिलता । 


रंगनाथजी ने अपनी Վ प्रकाशिका टीका में ईश्वर की इच्छा को ही इसका 
कारण माना है । 


जो मत सूयं-सिद्धान्त का है वही सोम-सिद्धान्त,” रोमश-सिद्धान्त,* शाकल्य 
ब्रह्म-सिद्धान्त,* और लघुवशिष्ठ-सिद्धान्त* का है । द्वितीय आर्यभट" और पराशर* 
जी ने भी अयन का पूर्ण भगण नहीं माना है, परन्तु इनके मत से वसन्त सम्पात २४ 
अंश ही मूल विन्दु से पुर्वं पश्चिम जाता हैन कि २७१ । द्वितीय आर्यभट ने अयनांश 
जानने की जो रीति बतलायी है उससे जान पड़ता है कि अयन चलन की वाषिक 
गति सदा ममान नहीं होती । हाँ मध्यम वाषिक गति ४६.३ विकला मानी गयी 
है पराशर जीने वाषिक गति ४६.५ विकला मानी है 


इसके प्रतिकूल मुंजाल का मत है कि अयन या वसन्त सम्पात विलोम दिशा 
में भ्रमण करता हुआ पुरा चक्कर लगाता है ओर एक कल्प में १,४६४,६६४ भगण 
करता है । इसी को भास्कराचार्य जीने भी माना है।इस हिसाब से अयन की 
वाषिक गति ५४.६००७ विकला होती है जो प्रायः १ कला के लगभग हे । इसलिए 
व्यवहार में मुंजाल, भास्कराचायं, गणेश दैवज्ञ इत्यादि ने १ कला अयन की वाषिक 
गति मानी हे | 

वराइमिहिर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने अयनांश का संस्कार करने की बात नहीं 
लिखी है । जान पड़ता है कि इनके समय में अयनांश का परिमाण बहुत कम था 
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भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३२८ तया जोगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त 
दर्पण का Introduction քք. 39-40 
ग भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३३०-३३१ तथा महासिद्धान्त पृष्ठ ६,४५,५७ 
१. गोलाध्याय पृष्ठ ५४ 
>. मुंजाल का लघुमातस ६८६ वि० के लगभग बना है ( देखो भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३१३ ) 
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तथा अयन चलन का ज्ञान भी इनको नहीं हुआ था । वराहमिहिर ने तो क्रेवल इतना 
लिख दिया है कि पहले धनिष्ठा के आदि में उत्तरायण होता था और इनके समय 
में मकर के आदि में अर्थात्‌ उत्तराषाढ़ के प्रथम पाद पर | इतना और भी कहा है 
कि यदि विकार हो तो प्रत्यक्ष वेध से काम लेना चाहिए। इसके सिवा अयन जानने 
का कोई नियम नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त ने तो कोई संकेत भी नहीं किया है । इसका 
कारण भास्कराचार्य) जी यह लिखते हैं कि ब्रह्मागुष्त के समय में अयनांश बहुत कम 
या इसलिए उनको इसका पता नहीं लग सका । 

वसंत मंगत के चलने का ज्ञान यूनानी ज्योतिषी हिपाकस (Hipparchus) 
को विक्रम संवत से कोई ७० वर्ष पहले हो चुका था। तारों की सूची बनाने पर 
इनको ज्ञात हुआ कि इनसे कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले जो सूची बनी थी उसकी अपेक्षा इस 
सूची में वसंत सम्पात से प्रत्येक तारे का अंतर कोई २ अंश अधिक हो गया था। 
जियसे इन्होंने यह परिणाम निकाला कि वसंत सम्पात पीछे खसक रहा है । इन्होंने 
वसंत सम्पात की चो वाषिक गति निकाली थी वह कम से) कम ३६ विकला थी । 
वसंत सम्पात की यही गति टालमी ९ (P0९05) ने विक्रम की तीसरी शताब्दी के 
आरंभ में निश्चय की । इसके वाद यूनानी ज्योतिष में वसंत सम्पात के चलने के 
सम्बन्ध में तथा अन्य बातों में भी कोई उन्नति” नहीं हुई । 

अलबटानी नामक अरव के एक राजकुमार ने जो एक निपुण ज्योतिषी था 
5३७ Թ» के लगभग वसंत सम्पात की वाषिक गति कुछ शुद्धतापूर्वक निशवय की । 
शंकर बाजकृष्य दीक्षित लिखते हैं कि अलबटानी ने सम्पात चलन की वाषिक 
राति ५३५ विकला निश्चित की थी । इसके बाद नसीरउद्दीन ने” वर्तमान ईरान के 
उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास वेधालय स्थापित करके वसंत संपात की वाषिक गति 
«զ त्रिकला विक्रम की १४वीं शताब्दी के आरंभ में निश्चय की । 


५ पाण (2-८. om Հաա ee रमा 


զ. गोलाध्याय पृष्ठ ५५ | 

Հ. जन्म संवत्‌ ६५५ वि०, ब्रह्मस्फुटसिद्धाच्त का रचना-काल सम्बत्‌ «ՀՎ 
वि० । देखो ब्रह्मास्फुट सिद्धान्त पृष्ठ ४०७। 

२, Berry's Short History of Astronomy pp 51-52 तथा 
Encyclopaedia Brittanica, Eleventh edition pp. 810. 

४. Berry's Short History of Astronomy pp. 68-69. 

५. उपरोक्त, पृष्ठ ७३ | 


क क्क 


Հ. भारतीय ज्योतिप शास्त्र पृष्ठ ३६५ | 
. Berry's History of Astronomy pp. 81-82. 
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आजकल बहुत सृक्ष्मयंत्रों, के द्वारा वसंत संपात की वाषिक गति का सूत्र 
निउकंत्र * (1२८७००४४) के अनुसार यह है । 
५०,२४५३ -- ०7,७५० ०२९२१५ Հ 
जहाँ ब, १८५० ई० अथवा १६०७ वि० के टाद के बीते हुए वर्षों की संख्या 
है । इस हिसाब से १४८२ वि० के आरंभ में वसंत सम्पात की वाषिक गति 
५०./२४५२--०./०००२२२५> ७५ 
-२%०”.२६२ 
भारतीय, यूनानी, अरबी तथा यूरोपीय विद्वानों के अयन चलन संबंधी विचारों 
की चर्चा संक्षेप में इसलिए की गयी जिससे प्रकट हो जाय कि इस संवंध में हमारे 
ज्योतिपियो के विचार कितने स्वतंत्र हैं । अब यह प्रश्न होता है कि हमारे ज्योतिषियों 
ने अयन की वाषिक गति १ कला क्यों मानी है जब कि शुद्ध गति ९०.२६२ 
विकला के लगभग है! इसका कारण यह है कि हमारे ज्योतिषी अयनांश इस 
अंतर को कहने हैं जो विषुव सम्पात से मेष के आदि विन्दु का होता है। और 
मेष का आदि बिन्दु वह वेध से नहीं निश्चय करते वरनु गणना से करते हैं। गणना 
के लिए हमारे यहाँ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ३६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३१.४ 
विपल का वर्ष माता जाता है जब कि आधुनिक खोज के अनुसार शुद्ध वर्ष का मान 
३६५ दित १५ घड़ी २२ पल ५६.८७ विपल होता है (देखो मध्यमाधिकार 
पृष्ठ २० की सारिणी) | इस तरह हमारे वर्ष का मान शुद्ध वर्ष से ८ पल ३४.५३ 
विपल अधिक है। इतने समय में सूर्य ५८४२.५९ * प्रति दिन के हिसाब से 
८.३६१ विकला चलता है । इसलिए शुद्ध वर्ष के अनुसार यदि वसंत सम्पात की गति 
५०००.२६२ होती है तो हमारे वर्ष के अनुसार स्पष्ट मेष संक्रान्ति के विन्दु से वसंत 
सम्पात ४०.“२६२+-८”,३६१८--४५८.८६५३ विकला पच्छिम हो जाता है। 
अर्थात्‌ यदि सौर वर्ष का मान वह रखा जाय जो सूर्य-सिद्धान्त का है तो प्रतिवर्ष 
५८.६५३ वसंत संपात की गति मानने से शुद्धता होती है । इससे सिद्ध होता है कि 
मुंजाल, भास्झराचार्य, गणेश इत्यादि ने अयन की गति जो १ कला या ६० विकला 
मानी है बह इस समय सत्य से केवल १.३४७ विकला अधिक है । जिस समय मुंजाल 
ने प्रत्यक्ष वेध से अयन गति ५९.४००७ विकला निश्चय किया था उस समय अशुद्धि 
तनिक सी और रही होगी क्योंकि ६८६ विक्रमीय में शुद्ध अयन गति 


զ, Ball's Spherical Astronomy քք. 187. 
“यह मेष संक्रान्ति के दिन सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति है और सूर्थ-सिद्धान्त के 
अनुसार निकाली गयी है । 
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५०८,२८५३--०.००० २२२५ > (१६०७--६८३॥ 
"५०0, २४२१ २९--२९०४२ 
"५०,०४१ रही होगी | 
इससे प्रकट है कि हमारे आचार्यो ने अपने स्वतंत्र और निराले ढंग से अयन 
की गति इतनी सूक्ष्म निकाली थी कि वह सत्य से केवल १.५६८ विकला अधिक थी 
जो उस समय के Հպ यंतो के विचार से बहुत ही सराहनीय है । 
अब ՎԱՎ में इस बात पर विचार किया जायगा कि अयन की गति लोलक 
की गति की तरह होती है जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त, सोम-सिद्धान्त, पराशर-सिद्धान्त और 
उ 





चित्र ५० 


महासिद्धान्त का मत है अथवा पूर्ण भ्रमण होता है जैसा कि मुंजाल या भास्कराचार्य 
इत्यादि का मत है। 

सूर्य-सिद्धान्त आदि ग्रन्थों में यह नहीं लिखा मिलता कि अयन की गति लोलक 
की गति की तरह क्यों होती है । व्रेनेंड' ने और शायद इन्हीं के आधार पर 
विज्ञानानन्द * स्वामी ने इसको समझाने का प्रयत्न इस प्रकार किया है:-- 


զ. Brennand's History of Hindu Astromomy, London 1896. 
Հ. श्रो सूर्य-सिद्धान्त बङ्गानुवाद तथा टीका, कलकत्ता १६०६ 35 
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माचलो उव दश क्रान्तिवृत्त ओर क इसके ध्रव अर्थात्‌ कदम्ब का छेद्यक 
(r०]९c६।0) है । ध विषुवद्बुच का उत्तरी ध्रुब (0०10) और क ध द अयनान्त- 
वृत्त (5015091 ००।५7९) का छेयक है। प फधब उस मार्ग का Չա समझो 
जिस मार्ग से उत्तरी ध्रुव कदम्ब की परिक्रमा अयन चलन के कारण बिलोम गति से 
कर रहा है । दु दू क्रान्तिवृत्त के वह बिन्दु हैं जहाँ तक दक्षिणायन विन्दु द, अयन 
चलन के कारण परिलंबम करता है इसलिए द सेदु या दू २७०१ के अंतर पर है । 
सिद्धान्त के मत से क ध अर्थात्‌ उत्तरी धूव से कदम्ब की दूरी २४० है 1 दु और दू 
विन्दुओं से फ और ब विन्दुओं पर स्पर्शरेखाएँ दु फ और दू ब खींचो जो एक दूसरे 
को ह विन्दु पर काटती हैं। जितनी देर में ध ब प फ वृत्त पर ध ३६० अंश चलता 
है उतनी देर में द विन्दु द से दू तक जाता है, फिर दू से द तक लौट कर दु तक 
पहुँचता है और दु से द तक फिर आ जाता है: इसलिए जब तक ध्रव कदंब की 
परिक्रमा करता है तब तक नक्षत्रचक्र ह विन्दु के दोनों ओर लोलक की तरह आंदोलन 
करता हुआ देख पड़ता है | 


परन्तु इससे कुछ संतोष नहीं होता क्योंकि प्राचीन लेखों से यह सिद्ध होता 
हे कि वसंत संपात विन्दु अश्विनी के आरंभ स्थान से २७ अंश से भी आगे ած 
शतपथ) ब्राह्मण में लिखा है कि कृत्तिकाएँ ठीक पूर्व दिशा में उदय होती हैं और 
अन्य तारे पूर्व दिशा से हटकर उदय होते हैं जिससे स्पष्ट है कि उस समय 
कृतिकाएँ ठीक विपुवद्वृत्त पर थीं । आजकल यह प्रयाग में कोई २७° उत्तर उदय 
होती हैं । इससे यह गणना की जा सकती है कि जिस समय कृत्तिका विपुवदूवृत्त 
पर थीं उस समय वसंत सम्पात विन्दु कहां था । कृत्तिका के योग तारा [1 - T07) 
का भोग २६१८६ और शर प्रत्यक्ष ՀՏ से ४०२” होता है। यदि क्रान्तिवृत्त और 
विषुवद्वृत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) २४° मान निया जाय तो यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि शतपथ ब्राह्माण काल में कृत्तिका का भोग वसंत सम्पात से 
क्या था । चित्र ५१ में व आजकल का वसंत सम्पात बिन्दु और प व पा विषुवद्‌ 
वृत्त है । और वा शतपथ-ब्राह्मण काल का वसंत सम्पात विन्दु तथा च कु वा विषुवद्‌ 
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զ. एक द्वे ब्रीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षव्राण्यथैता एव भूयिष्ठा यत्कृत्ति 
कास्तद्भूमानमेवैतदृपैति Հաաա Համա ॥२॥ एता हृ वै प्राच्यै दिशो 
न च्यवंते सर्वाणि ह वा अभ्याति नक्षद्वाणि प्राच्यै दिशश्च्यवंते तत्प्राच्यामेवास्यैतदिश्या 
हितो भवतस्तस्मातु कृत्तिका स्वादधीत॥ हे ॥ शतपथ ब्राह्मण Հ. १.२. [भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ १२७ में उद्धृत] 

२. भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ४९५ | 
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वृत्त हे । कृ कृत्तिका तारापुज है जो विषुवद्वृ्त पर दिखलाया गया है । कृद कृत्ति- 
का का कदम्बाभिमुख शर हैं जो ४१९” माना गया है । दवा कृत्तिका का शतपथ 
ब्राह्मण काल का ऋणात्मक भोग है, अ अश्विनी का आदि विन्दु तथा अ द कृत्तिका 
का भोग है जो ३६०६” माना गया है। अव अयनांश है जो १६८२ वि० के मेष 
संक्रान्ति के दिन २२०४१” के लगभग है | 
गोलीय समकोण द्विभुज कु वा द सें नेपियर के नियम के अनुसार, 
ज्या (द वा) ==स्पशेरेखा (कु द) > स्पर्शरेखा (६०? -- टक्क वा द) 
=स्पर्शरेखा ४°२१ )८ स्पर्शेरेखा (855 - २४०) 
== .०३०५ ९ २.२४६० 
= .१ब८३ 
.". दवा=&°६” 
. , कृत्तिका का भोगांश शतपथ-ब्राह्मण काल में वसंत सम्पात से 5°६/” पच्छिम 
था। 
. व वानव अऊअ द+-द बाल्न २२०४१५ ३६०६-६०६” 
= ६७०५६” 
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२४० सूर्य-सिद्धान्त 


इसलिए यह सिद्ध है कि वसंत सम्पात विन्दु शतपथ ब्राह्मण के समय जहाँ था 
उससे इस समय ६७°५६” पच्छिम है । परन्तु सूर्य-सिद्धात्त के अनुसार वसंत 
सम्पात विन्दुओ का महत्तम अंतर ५४० से अधिक नहीं होना चाहिये । इसलिए यह 
सिद्ध होता है कि सूर्य सिद्धान्त का यह मत है कि वसंत सम्पात विन्दु मध्यम स्थान 
से २७० पूर्व और पच्छिम जाता हे ठीक नहीं है । 


इस संबन्ध में ՀՀ महाशय कहते हैं कि कृत्तिका से कृत्तिका तारापंज 
(P९३५९; को नहीं समझना चाहिये वरन्‌ वसंत सम्पात को समझना चाहिये जैसे 
आजकल युरोपीय विद्वान सायनमेष (First point of Aries) को समझते हैं | 
ऐसा मानने से शतपथ ब्राह्मण काल उतना प्राचीन नहीं ठहरता जितना पूर्वोक्त गणना 
से ठहरता है । पूर्वोक्त गणना से शतपथ ब्राह्मण का समय आज से कोई ४८६७ ՀՎ 
पूर्वं अथवा विक्रम से २८८५ वषं पूर्वं सिद्ध होता है जो केई महाशय को असम्भब 
जान पड़ता है । परन्तु मेरी समझ में केई महाशय भ्रम में हैं। पूर्वोक्त अवतरण में 
जहाँ कृत्तिका शब्द आया है वहां इसका प्रयोग बहुवचन में है जिससे प्रकट है कि 
कृत्तिका का अर्थ कृत्तिका तारा पुज है जिसमें कोरी आँख से ६ तारे देख पड़ते हैं । 
यदि इसका अर्थ वसंत सम्पात विदु होता तो बहुवचन में प्रयोग कदापि न होता । 
इसके सिवा यह विचार करने की बात है कि जब कृत्तिका उसी नाम के तारापुंज 
को न समझकर वसंत सम्पात विदु को समझा जाय तो क्या इस विदु को देखकर पूर्व 
दिशा का ज्ञान हो सकता है क्या आजकल सायनमेप को देखकर पूर्व दिशा का 
ज्ञान हो सकता हैं अथवा अग्रहायन पुंज के इल्वक्र के प्रथम तारे (8 071075) से जो 
आजकल प्रायः विषुववृत्त पर है ? इस विषय को बहुत न बढ़ाकर अब संक्षेप में यह 
बतलाया जायगा कि आजकल के भौतिक ज्योतिष शास्त्र (physical astronomy) 
के अनुसार अयन चलन या वसंत सम्पात के पीछे खसकने का क्या कारण है, जिससे 
यह भी सिद्ध हो जायगा कि इसका पूर्ण भगण होता हैन कि लोलक की तरह 
आंदोलन । 


प्रत्यक्ष वेध से क्या परिणाम निकलता है ? 


यदि किसी तारे के किसी समय के विपुवांश और क्रांति की तुलना उसी तारे 
के अन्य समय के विषुवांश और क्रान्ति से को जाय तो देख पड़ता है कि इनमें बहुत 


Semen meee णोर्शिशिणिणाया 





नी का 


१. Memoirs of Archaeological Survey of India No. 18. 
Hindu Astronomy by G. R. Kaye pp. 23-24. 
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अन्तर होता जाता है । उदाहरण फे लिए ध्रृवतारे' (०9115) के विपुवांश ओर 
क्रान्ति यही हैं :-- 


१८५० ई० की पहली जनवरी को | विपुवांश զ घ० ५ मि० २३ से० 


क्रान्ति ८८0२० ४६ 


१६०० ई० को विप्रवांश १ घंटा २३ मिनट ० सेकंड 
पहली जनवरी को ( क्रान्तिस- ८८° ४६“ ५३ 


यह कहा जा सकता है कि बिपुवांश और क्रांति के परिवतंन का कारण यह 
है कि तारा स्वयं चलता है । दूसरा अनुमान यह हो सकता है कि विपुवांश और 
क्रान्ति जिन भुजयुग्मो (१४९३ ०1 ८007121९५) से निश्चय किये जाते हैं उन्हीं में 
परिवतन होता होगा । 

५० वर्षे में ԿԱ की क्रांति १६ ४” अविक हुई जिससे स्पष्ट होता है 
कि श्र॒वतारे से ध्रुव का अन्तर प्राय: १६ प्रतिवर्ष कन हो रहा है अर्थात्‌ या तो 
ध्रुवतारा धुव की ओर जा रहा है या ध्रुव श्रुव-तारे की ओर जा रहा है। जब 
अन्य तारों से श्रुवतारा के ՎԱ की तुलना वो जाती है तो देख पड़ता है कि इनमें 
परस्पर इतनी भिन्नता नहीं हो रही है जितनी ध्रुव और धूबतारे में हो रही है । 
ध्रुवतारे में जो स्वयं गति (9709० 70107) है वह इतनी सूक्ष्म है कि इसमे 

“ प्रति वर्ष का अंतर नहीं पड़ सकता । यह भी देखा गया है क्रि ५० वर्षो में 
ध्रुव से अन्य तारों का भी अन्तर बहुत कम पड़ गया है परन्तु उनका परस्पर अंतर 
प्रायः जैसे का तैसा ही है । इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि श्र्‌व 
ओर ध्यवतारै के बीच का अन्तर श्र बतारे की गति के कारण नहीं कम हो रहा है 
वरनु आकाशीय ध्रव की गति के कारण कम हो रहा है । 

यदि ध्रव अपना स्थान सदैव बदलता रहता है तो यह भी आवश्यक है कि 
विषुवद्वृत्त भी जो ध्रुव से सदैव 5० अंश दूर रहता है अपना स्थान निरन्तर बदला 
करे । पर विपुवद्वृत्त के चलते रहने पर भी क्रान्तिवृत्त से उसका जो मध्यम झुकाव 
है वह सदैव प्रायः एक सा रहता है । यह झकाव मध्यम मान से केवल कुछ कलाएं 
इधर उधर आन्दोलन करता है। सूर्य की परम क्रान्ति १८५० ई० में जितनी थी 
प्रायः उतनी ही १६०० ई० में थी इसलिए विषुबद्वृत्त और क्रान्ति वृत्त के बीच 


ծծ.....-- त mem तल पाण աա था न պառաւ Հաաա Հանա շառ 


զ. Balls Spherical Astronomy pp. 171 साधारणतः लोग समझते 
हैं कि ध्रवतारा एक ही जगह देख पड़ता है और इसी की परिक्रमा अन्य तारे करते 
हैं परन्तु यह ठीक नहीं है । ध्रुवतारा भी आकाशीय ՎՀ की जो अदृश्य है परिक्रमा 
करता है और उसके बहुत पास है इसलिए कुछ भेद नहीं जान पड़ता । 


Հ. देखो वित्त ४० और इसका वर्णन | 
७ 
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का कोण प्राय: स्थिर रहता हे । इससे यह सिद्ध होता हे कि विपुवद्वृत्त इस प्रकार 
चलता हे कि यह क्रान्तिवृत्त को सदैव समान कोण पर काटता हे और विषुव सम्पात 
बिन्दु (वसंत या शरद सम्पात विन्दु) पृथ्वी की गति की विलोम दिशा में भ्रमण कर 
रहा है । इससे यह सिद्ध होता है कि कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय धव) स्थिर है और 
आकाशीय ध्रव {विषुवद्वृत्तीय ध्रव) उसके चारों ओर सदैव समान दूरी पर रहता 
हुआ परिक्रमा कर रहा है। इसी गति को विपुव सम्पात विन्दु का चलन (2976083- 
807 օք 8वणा3०865) या अयत चलन कहते हें । यह गति विशेषकर सुर्यं और 

चन्द्रमा के आकर्षण के कारण होती है इसलिए इसको चांद्र-सौर ոզ चलन 
(luni-solar precession) कहते हैं । 


चांद्र-सोर अयन चलन का कारण 


ऊपर सिद्ध हो चुका हे कि जिस अक्ष पर पृथ्वी ५४ घंटे में एक बार ա 
जाती है उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता हे उसीते विपुव सम्पात बिन्दु चल रहा है 
पृथ्वी की अक्ष की दिशा में जो विचलन हो रहा है उसका कारण यह है कि पृथ्वी 
पूर्ण गोल नहीं है वरन्‌ ध्रुवों पर कुछ चपटी और նազ रेखा पर कुछ उभड़ी 
हुई है इसलिए सूर्य ओर चन्द्रमा का लब्ध (7९७।६३०६) आकर्षण इसके केन्द्र से होकर 
नहीं जाता है। चित्र ५२ में स को सूय, क को पृथ्वी का केन्द्र ध धा को पृथ्वी का 
अक्ष जो आकाश तक बढ़ा दिया गया हे, ववा को विपुवत रेखा, अ को बह विन्दु 
जहां सूर्यं का आकर्षण काम कर रहा हे तथा अ आ को सूर्य के आकर्षण की दिशा 
समझो । यदि पृथ्वी पूर्ण गोल होती तो अ और क एक ही विन्दु पर होते जिससे व वा 
विषुवत्‌ रेखा का तल सूर्य की ओर न झुकता । चित्र से यह भी प्रकट है कि निरक्षदेशीय 
मेखला का आधा भाग जो वा की ओर है सूय के निकट है और दूसरा आधा भाग जो 
वकी ओर है सूर्य से दूर है । इसलिए सूर्य का आकर्षण व भाग की ओर कम होगा 
जिसका परिणाम यह होता है निरक्षदेशीय तल सूर्यं की ओर कुछ झुक जाता है जिससे 
पृथ्वी का अक्ष धधा कुछ डगमगा जाता है। इससे यह भी जान पड़ता है कि 
विषुवद्धत्त का तल झुकते-झुकते क्रान्तिवृत्त के तल से जिस पर सूर्य रहता है अंत में मिल 
जाषया और पृथ्वी का अक्ष क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाने लगेगा तथा ध्रव और कदम्ब 
एक हो जायंगे। परन्तु बात ऐसी नहीं है । क्योंकि पृथ्वी बहुत तीव्र गति से अपने 
अक्ष पर घूम रही हे जिससे विषुववृत्त और क्रान्तिवृत्त के तलों के बीच का कोण 
सदैव प्रायः एक सा बना रहेगा और धुव कदम्ब के चारों ओर एक वृत्त पर 
परिक्रमा करता रहेगा । 


ठीक ऐसी ही वात लट्टू या फिरकी के घूमने में भी होती है। जिस समय 
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Ե- 
लट्टू तीब्र गति से घूमता रहता है उस समय उसका अक्ष उसके भार या गुरुत्व के 
प्रभाव से लम्ब-रेखा से कुछ झुका अवश्य रहता है परन्तु गति की तीब्रता के कारण वह 
पृथ्वी के धरातल से मिल नहीं जाता । हां, जिस समय गति बहुत मंद हो जाती हैं उसी 
समय लट्टू पृथ्वी पर लग जाता है । चित्र ५३ में अ लट्टू का गुरुत्व केन्द्र (Centre 
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| 


चित्र ५३ 


सीध में काम कर रहा है, ध धा लट॒टू के अक्ष की रेखा है जिसका एक सिरा ध भूतल 
पर लगा हुआ घुम रहा है और दूसरा सिरा धा धक लम्ब रेखा से कुछ हटा हुआ 
इसी की परिक्रमा कर रहा है। जब तक लट्टू की गति तीब्र रहती है तब तक यह 
इसी भाँति भूतल की ओर प्रायः एक सा झुका हुआ क ध लम्ब की परिक्रमा करता 
रहता है। कध रेखा के चारों भोर एक परिक्रमा जितने समय में होती है उतने 
समय में लट्टू धधा अक्ष पर नहीं मालूम कितनी बार घूम जाता है । इसी प्रकार 
पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक बार घूमती हुई क्रान्तिवृत्तीय अक्ष की, 
जिसकी तुलना ध क लम्ब रेखा से हो सकती है, कोई २५००० वर्ष में एक परिक्रमा 
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कर लेती है जिसके कारण वसंत-सम्पात प्रति सायन” वर्ष ५०'३ विकला के लगभग 
विलोम दिशा में खसकता जाता है । चित्र १२ ओर ५३ में समानता दिखाते के लिए 
कई अक्षर एक से हैं। चित्र ५२ में पृथ्वी लट्टू की तरह है, अ इसका सौराकषंण केन्द्र 
है, घ धा लट्टू का अक्ष है और यदि क से स अ के समानान्तर रेखा खींची जाय 
तो यह घर क के समान होगी । 

जो कुछ सूर्य क सम्बन्ध में कहा गया है वही चंद्रमा के लिए भी लागू होता 
है । चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के प्रभाव के दूने से कुछ अधिक होता है क्योंकि चन्द्रमा 
पृथ्वी के बहुत पास है । 

सूर्य और चंद्रमा में से प्रत्येक का प्रभाव उस समय सबसे अधिक होता है जिस 
समय इनकी उत्तर या दक्षिण क्रांति सबसे अधिक होती है । जिस समय यह विषु- 
ՀԵՅ पर होते हैं उस समय इनका प्रभाव शून्य होता है । परन्तु ग्रहों का उलटा प्रभाव 
भी वप्तंत संपात की गति पर पडता है । ग्रह सम्बन्धी विचलन का परिमाण प्रति वर्ष 
०१११ विकला पूर्व की ओर होता 81 ग्रहों के कारण वसंत सम्पात में ही विचलन 
नहीं होता वरन्‌ पृथ्वी की कक्षा भी विचलित होती है जिससे क्रान्तिवृत्त का तल 
डगमगा जाता है तथा क्रान्तिवृत्त और विषुवद्धत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) 
प्रतिवर्ष आधा विकला के लगभग कम होता जा रहा है । परन्तु यह कभी एक सीमा के 
भीतर ही, अर्थात्‌ मध्यम स्थान से १३ अंश कम या अधिक होती है । 


अभी तक बतलाया गया है कि सौर चान्द्र अयन चलन के कारण आकाशीय 
ध्रव कदम्ब की परिक्रमा एक वृत्त पर कर रहा है । परन्तु यह कुछ स्थुल है। इसका 
कारण यह है कि चन्द्रमा सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता वरत्‌ इससे ५ अंश के 
लगभग उत्तर या दक्खिन हो जाता है तथा इसका पात (राहु) प्रायः १६ वषं में एक 


“वसंत सम्पात विन्दु से चल कर जितने समय में सूर्य फिर वसंत सम्पात विन्दु 
पर आ जाता है उतने समयको सायन वषं (६109०३! ४००५) कहते हैं। यह 
३६५२४२२१६ मध्यम सावन दिन के समान होता है। 

क्रान्तिवृत्त के एक बिन्दु से चल कर जितने समय में सूर्य फिर उसी विन्दु पर 
आ जाता है उसे नाक्षत्र सौर वर्ष (914९7९३1 ४९३7) कहते हैं 1 यह ३६५२५६३७४ 
मध्यम सावन दिन के समान होता है। यही रवि या पृथ्वी का शुद्ध भगणकाल भी 
कहलाता है । (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ २०) 

सूर्य-सिद्धाच्त के अनुसार रवि का जो भगणकाल है वही (३६५२५८७५६ 
मध्यम सावन दिन) । सौर वर्ष हमारे यहाँ माना जाता है। (देखो मध्याधिकार 
पृष्ठ २०) 


२४६ सूर्य-सिद्धान्त 


परिक्रमा कर लेता है। अपन चलन के कारण जित प्रकार आकाशीय धव क्रान्तिवृत्तीय 
ध्रुव की परिक्रमा २३१२७ व्यासाद्ध के वृत्त पर करता है उसी प्रकार राहु की 
विलोम गति के कारण चन्द्रकक्षा का ध्रूव भी क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव की परिक्रमा ५° 
व्यासाद्ध के वृत्त पर करता है और इस चन्द्रकक्षा के ध्रुव की परिक्रमा आकाशीय 
ध्रव अयन चलन के उस भाग के कारण करता है जो चन्द्रमा के प्रभाव से होता है । 


इन दोनों कारणों से आकाशीय धुव कभी मध्यम स्थान से कुछ आगे रहता 
है ओर कभी पीछे तथा «Հա से इसकी दूरी कभी कुछ कम हो जाती है और कभी 
कुछ अधिक । इसलिए आकाशीय ध्ूब का यथार्थ मार्ग तरंगाकार होता है। इस 


चित्त ५४ 





परिवर्तन का चक्र प्रायः १६ वर्षं का 
होता है जितने में राहु का एक चक्र 
होता है । चन्द्रमा के कारण आकाशीय 
ध्रुव कें स्थान में जो यह तनिक सा 
परिवर्तेन होता है उसे अक्षविचलन 
(nua£।07) कहते हैं । 

अक्षविचलन का परिणाम यह 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु अपने 
मध्य स्थान से जो सोर चान्द्र, और ग्रह 
संबंधी अयन चलन से निश्चय किया 
जाता है कभी आगे रहता है और कभी 
पीछे। इसके कारण क्रान्तिवृत्त और 
विषुवद्वृत्त के बीच का झुकाव 
(परमापक्रम) भी अपने मध्यम मान से 
कभी कुछ कम ओर कभी कुछ अधिक 
होता है । 

अक्षविचलन का आविष्कार 
अडली नामक ज्योतिषी ने १७८४ विक्र- 
मीय से १७६८ विक्रमीय को (१७२७- 
१७४१ ईस्वी) अवघि में, अजगर के “ग, 
तारे (7.72075) के निरंतर वेध से 
किया था | अक्षविचलन का स्पष्ट ज्ञान 
चित्र ५४ से होता है । 
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मान लो घिधी एक छोटा वृत्त है जिसे ԿԱՎ Հոպ की परिक्रमा 
करता हुआ बन; रहा है ! थि को केन्द्र मानकर एर दीर्घवृत्त Ձո जिसका दीर्घ 
सश्च कदम्ब को सश्र में हो ओर १८.४ बड़ा हो और लघु अक्ष उसी छोटे वृत्त पर 
१५.३ बढ़ हो! ज्यों-ज्यों मध्यम ध्रुव घि छोटै वृत्त पर दीर्घ वृत्त को अपने साथ 
लेपः हुआ समाव यति रे विनोम दिशा में चलता है त्यों-त्वों यथार्थ ध्रुव ध दीर्घे वृत्त 
ही परिधि पर ६५६८ दिन में (राहु के भगण-काल में) एक परिक्रमा करता जाता है। 


थि क मदस्य से थ्रुव ठा मध्यम अंतर और घ क स्पष्ट अंतर है। जिस समय 

ध दीर्व अक्ष पर रहता है उस समय वसंत सम्पात विन्दु के मध्यम और स्पष्ट स्थान 
एक होते हं अभ्यबा वसंत सम्पात विन्दु का स्पष्ट स्थान मध्यम स्थान से कुछ आगे 
पीछे होता है । इसी प्रकार जब घ लघु अक्ष पर रहता है तब कदम्ब से ध्रूव के 
मध्यम और स्पष्ट अन्तर अश्वा मध्यम और պա झुकाव (क्रान्तिवृत्त और 


विपुवदृत्त के बीच का कोण) एक होता है अन्यया कुछ कम या अधिक । 


अयन चलन और ԿԱՎ क्रम की वाषिक गति स्थिर नहीं होती वरन्‌ इनमें 
कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होता रहना है ! एस सायन वर्ष सें इनके जो मान होते हैं वह 
नीचे लिखे सूत्रों से जो տրո ज्योतिविज्ञान तथा उच्च गणित के आधार पर 
स्थापित किये गये हैं प्रकट होते :--- 
१६०० ईस्वी से 'व' वर्ष उपरान्त, 
सायन वाषिक मध्यम अयन चलन (वसंत संपात चलन) 
= ५०.२५.४०१ .०००२२२५ वा (१) 
तथा विषुवद्वृत्त और ՐՎԱ के बीच का कोण (यदि अन्य छोटे पदों 
को छोड़ दिया जाय) 
=२३०२७१५”.२६ - ०,४६८ Յ" (२) 
अक्ष विचलन के कारण वसंत सम्पात विन्दु के मध्यम स्थान में जो संस्कार 
करना पड़ता है उसका सूत्र यह है -- 
~ १७.२३५ ज्या (सायन राहु) = ११.२७ ज्या (२ सायन सूर्य) (३) 
तथा क्रान्ति वृत्त और विपुवद्वृत्त के बीच के कोणके मध्यम मान में जो 
संस्कार करता पड़ता है उसका सूत्र यह है-- 
5.२१ कोटिज्या {सायन राहु) > ०.५५ कोटिज्या (Հ सायन सूर्य)* 


(४) 








र 
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इप्ट काल में राहु का जो सायन भोगांश होता है अर्थात्‌ विषुव सम्पात बिन्दु 
से क्रान्तिवृत्त पर राहु जितना दूर होता है वही सायन राहु तथा सूर्य का जो सायन 
भोगांश होता है वह सायन सूर्य कहा गया है | 

इस अयन चलन के कारण वसंत संपात विदु से प्रत्येक तारे का अंतर सदेव 
बढ़ रहा है जिससे तारे का सायन भोगांश बढ़ता जाता है। यदि बर्ष के आरंभ का 
नारे का भोगांश दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का भोगांश इस सुत से जाना 


जाता है--- 
ता==त+५३/.२६व- १७१,२३४ ज्या (वायत राहु) - १.२७ ज्या 
(२ सायन सूये) Կ 
जहाँ 
կ զվ के आरंभ में तारे का मध्यम सायन भोगांश, 


वऱ्न्वर्षे के आरंभ से इष्ट काल का अन्तर ( वर्ष के दशमलव भिन्न में ) 

इस सूत्र के दाहिने पक्ष का दूसरा पद ५०”.२६व मुख्य है क्योंकि क 
जितना ही बड़ा होता जायगा उतना ही अधिक तारे का भोगांश होगा । 

तीसरे पद में सायन राहु आया है जो यदि शून्य या १८०° हो तो ज्या 
सायन राहु शून्य होगा । इस समय तीसरा पद बिल्कुल लुप्त हो जायगा, अर्थात्‌ जब 
सायन राहु का भोगांश शून्य या १८०° हो तो तीसरा पद उड़ जायगा । और जब 
सायन राहु 3०° होगा तो तीसरे पद का मान - १७.२३५ तथा जब सायन राहु 
२७०° होगा तब तीसरे पद का मान १७.२३५ होगा ! इसके कारण राहु के 
एक भ्रमण काल में वसंत सम्पात विन्दु का स्पष्ट स्थान & वर्षं के लगभग मध्यम 
स्थान से पूर्वं और 8 वर्षे के लगभग मध्यम स्थान से पच्छिम रहता है। 

सूर्य के कारण भी जो तनिक सा अक्ष वित्रलन होता है वह चोथे पद से 
सूचित किया गया है। इसका चक्र ६ महीने में बदलता है क्योंकि जिस समय सूर्य 
का सायन भोगांश शून्य. ६३९, १८०°, २७०° और ३६०° होगा उस समय चोथे 
पद का मान शून्य होगा ओर जिस समथ सूर्यं का भोगांश ४५°, १३२५", २२५°, 
३१५° होगा उस समय इसके मान क्रमानुसार--१/.२७,-- १.२७, -- १.२७ 
ओर-{- ११.२७ होंगे | 

इसी प्रकार परमाप क्रम में भी अक्ष विचलन के कारण परिवतँन होता रहता 
है । अब इन ՉԱ से अयनांश जानने की रीति का उदाहरण दिया जाता है :-- 


4. का जगमा տառ 


1 इस सुत्न का निश्चय ज्योतिषियों के एक सम्मेलन में जो पेरिस में हुआ 
था सनु १८६६ ई० के मई मास में किया गया था (देखो R. Տ. Balls? Spherical 
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समीकरण (१) में वसंत सम्पात की वाषिक गति का सूत्र दिया हुआ है । 

परन्तु यह वर्ष सायन है और हमारा वर्ष जो सूयं-सिद्धान्त के अनुसार माना 
जाता है इससे «տ है । इसलिये पहले त्रेराशिक से यह जानना चाहिये कि हमारे एक 
वर्ष में अयन की गति क्या होती है अर्थात्‌ जब ३६५.२४२०१६ दिन में अयन गति 
५०?/,२५६४--०८.००-२०१५ व होती है तब ३६५.२५८७४६५ दिन में क्या 
होगी । सरल करते पर १६२० ई० की जनवरी के आरम्भ काल में सूत्र का रूप यह 
होता है । 

५०//.२५८६७६--.०००२२२५१ वा (६) 

ओर १६२२ ई० की जनवरी के आरम्ध काल में वाधिक अयन गतिका 
सुत्न उपयु क्त सूत में 'ब' की जगह २२ रखकर सरल करने से यह आता है 

५०” ,२६३४७१-+-.२००२२२५१ वां (७) 

जनवरी के आरम्भ से मेष संक्रान्ति काल तक प्रायः १०२ दिन या .२७६१ 
वर्ष होते हैं इसलिए यदि सूत्र (७) में व की जगह .२७८३ रख कर सरल किया 
जाय तो १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में अग्न की वार्षिक गति 


ण 


““२६३६३३ --.००० २०५१ व (८) 

होगी जब कि व का मान हमारे सिद्धान्तीय वर्ष के अनुसार लिया जाय । 

इस सूत्र से यह बात जानी जाती है कि वसंत सम्पात बिन्दु प्रति वर्ष (हमारे सिद्धान्त 
के अनुसार) क्रान्तिवृत्त के किसी बिन्दु से कितना पीछे हट जाता है । परन्तु हमारा 
सिद्धान्तीय ՀՎ शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष से .००२३८२०६७ दिन 451811 इसलिये इतने 
समय में हमारे मेष संक्रान्ति का विन्दु प्रति वर्ष कुछ आगे बढ़ जाता है। इसका 
परिमाण जानते के लिए मेष संक्रान्ति काल में सूर्य की जो स्पष्ट दैनिक गति होती है 

उस उपयु क्त अन्तर को गुणा करना चाहिये । 


यदि शुद्ध नाक्षत्र वर्ष लिया जाय जो ३६५.२५६३७४४ दिन का होता 
है तो एक शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्षं में अयन गति ५०.१२५८३५१--.०००२२२१५१ 
व होती हे । 
† शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष के अनुसार १६२२ की जनवरी के आरम्भ में वाषिक 
अयन गति 
““२६३१२४६-- ०”, ० ० ०९१२५१ व और १६२२ की मेष संक्रान्ति 
जो १६७६ विक्रमी की मेष संक्रान्ति है इसका रूप 
५४०८८,२६३३०८--०”.०००२२२५१ व होगा । 
11 ३६५.२५८७५६४५४ में से ३६५.२५६३७४४१७ घटाने पर यह आता है । 
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१६२२ ई० के नाटिकल अलमनक' से मेष संक्रान्ति काल के आगे और पीछे 
के सुर्य के प्ोगांशों 2 अन्दर ५5४६.१ होवा है। इसलिए इस दिन सूर्य की 
स्पष्ट दैनिद पति ९: ४६”.२ होती है । इसको उपयु क्त अन्तर से गुणा करने पर 

3555 सू कौ गति होती है । इसलिए यह समझना चाहिये कि हमारे वपं के 
कुछ बड़ा होने के कारण अयनांश में प्रति वर्ष ५“.३६६६ की वृद्धि होती है। इसको 
सुत्न (८) में सम्मिलित करते से संक्रान्ति काल में वाषिक अयन गति का सुत्र यह 
होगा-- 

““२६३६३३---०००११२५१ व--८/-५८६६ 
अथवा ४५ .६६३२३३-+-.०००२२५१ व (<) 
यदि यह जानना हो कि 'व' वर्ष में अयनांश की वृद्धि कया होगी तो यह 
सुव काम में लाता होगा<- 

५६८//.६६३२३३ व--.०००२२२५१ վ क ի | 

अथवा ४८“.६६३२३३ व+-.०००१११२५५ व+ .०००१११२५५ व? 


या ५५.६६३३४४२५५ व+ .०००१११२५५ वर 
या संक्षेप में ५८.६६३३४४ व--.०००१११२५५ वर (१०) 
इससे अयनांश की जो वृद्धि आवे उसमें अक्ष विचलन का संस्कार सूत्र (३) 
के अनुसार करना चाहिए । 


अब यह देखना है कि १६७६ वि० कि मेष संक्रान्ति काल में अयनांश कितना 
था । इसके लिए केवल यह जानना पर्याप्त है कि मेष संक्रान्ति काल में सूर्य का वेध- 
सिद्ध सावन भोगांश क्या है जिसके जानने का आदेश अगले ११वें तथा १७-१८ 
श्लोकों में है । 

इसी अध्याय में आगे यह बतलाया जायगा कि शंकु की छाया चापकर 
सूयं का सायन भोग कैसे जाना जा सकता है और उससे अयनांश कैसे जाना जा 
सकता हे । आजकल यह काम «ավո यंत्रों से बहुत सूक्ष्मतापू्वक हो सकता 


न de oe oe ण 





† सूत्र (8) के दूसरे पद में जो व है उसकी जगह क्रमानुसार १, २, ३,'''व 
तक उत्थापन करके उब को जोड़ने से .०००२२२५ १.> | ह” १) } 


आता हे । यह श्रेढी व्यवहार (Arithmetical ७080501) की संख्याओं के 
जोड़ने की तरह है । 
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है । जिस समय मेष संक्रान्ति होती है उसी समय का सूर्य का सायन भोग 
जान लिया जाय तो यही अयनांश होता है। परन्तु աո यंत्रों के अभाव में 
यही बात नाविक पंचांग (४७०३ 4७0272०) से भी जानी जा सकती है। 
इसलिए इसी से १६७८ Մատա अथवा १६२२ ई० की मेष संक्रान्ति काल का 
सूर्यं का सायन भोग निकाला जाता है। १६७३ विक्रमीय की मेप संक्रान्ति सूय 
सिद्धान्त के अनुसार १३ अप्रेल गुरुवार को उज्जैन के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल 
के उपरांत १८ घड़ी ४७ पल १२ विपल पर हुई । काशी उज्जैन से ७? पल ५० 
विपर्ला पूर्व है । इसलिए काशी में मेप संक्रान्ति मध्यम ६ बजे के उपरांत २० घड़ी 
० पल और २ विपल पर होगी । परन्तु काशी ग्रीःविच से ८३०३४” अथवा १३ 
घड़ी ५० पल ३१ विपल पूर्व है । इसलिए जिस समय काशी में मेप संक्रान्ति हुई उस 
समय ग्रीनबिच में मध्यम ६ बजे के उपरांत ६ घड़ी ड पल ३१ विपल रहा होगा । 
इस वर्ष १२ अप्रेल के मध्यम मध्याह्न काल में सूर्यं का भोगांश” 
२१०४७ ३१".५ 
और १३ ,, हुक, अँ „ २६१४६८१७.७ 
अंतर पट ४६१.२ 
इसलिए ६० घड़ी में सूर्य की Հազի ५८४६” .२ हुई 1 


१३ अप्रेल को ग्रीनविच का मध्याह्न काल मध्यम ६ बजे से ६ घंटे अथवा 
१५ घड़ी उपरांत हुआ और मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजे से ६ घड़ी & पल ३१ विपल 
पर ही हो गयी इसलिए संक्रान्ति काल से १५ घड़ी--६ घड़ी & पल ३१ विपल्र"-८ 
घड़ी ५० पल २६ विपल पश्चात्‌ ११ अप्रेल का मध्याह्न हुआ जिस समय सूर्य का 
भोगांश २२०४६१७” .७ था । इसमे प्रकट है कि संक्रान्ति काल में सूर्य का भोगांश 
इससे कम होगा । परन्तु सूय की स्पष्ट गति ५५८४३//.२ है इसलिए ८ घड़ी ५० पल 
२६ विपल में सूय 

५2 ४६.२% ८ घडी ५० पल २६ विपल 


एक कनक शकत ता हक आका न त तकी. 0 ` तण 


६० घड़ी 
अथवा 5३६.६०४ चला होगा | 


1 लल լրատվա न पपप >. աշա աաա աա ակա - 2 -- առթ սար հավ աաա नन արտա «ԿԷ անպա 7000 


1 काशी का देशान्तर [ ग्रीनविच से ) ८३०३१४” पूर्व और उज्जैन का 
७४०४६१६१ पूर्व है। इन दोनों का अंतर ७५०१६१५८” हुआ जो ७२ पल ५० 
विपल के समान होता है । इसलिए यही उज्जैन से काशी का देशान्तर हुआ । 

* Nautical almanac for 1922 pp. 40, 
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इसलिए १९७६ वि» की मेष संक्रान्ति काल में सूर्य का अयनांश 
= २२° ६१७१ .७-८ ३४.६ 
= २२०३५३८ ”.१ 
बस इसी में सूत्र (१०) के अनुसार जो कुछ वृद्धि आवे उसको जोड़ देने से 
किसी अन्य मेष संक्रान्ति काल का मध्यम अयनांश प्राप्त होगा । यदि अक्ष विचलन का 
संस्कार सूत्र (३) की सहायता से कर दिया जाय तो संक्रान्ति काल का स्पष्ट अयनांश 
प्राप्त हो जायगा । यदि संक्रान्ति काल के सिवा किसी अन्य समयका अयनांश 
जानना हो तो संक्रान्ति से जितने दिन बीते हों उतने दिन की अयन गति (जब कि 
एक वर्ष में ५८” .६६* के लगभग अयत की गति होती है) मेष संक्रान्ति के मध्यम 
अयनाँश में जोड़कर अक्षविचलन का संस्कार कर दे तो उस समय का स्पष्ट अयनांश 
ज्ञात हो जायगा | 
उदाहरण--काशी में १६८२ Թ की कातिक शुक्ल ८ रविवार का अयनांश 
क्या होगा ? 
१६५९ से १६८२ तक तीन वर्ष होते हे इसलिए तीन वर्षं में अयनांश को 
वृद्धि जानने के लिए सूत्र (१०) में 'व' की जगह ३ लिखकर सरल करो, 
५८” ,६६३३४४ > ३+ ०००१११२१५ 2९ ३ * 
= १७५० .६६००३२-- ०८१ .००१००१२६१ 
= १७५.३४१ 
= २५५" 28 
इसको २२०३ ३/३८”.१ में जोड़ा तो २२०४०१ ३४”.०६ मेष संक्रान्ति 
काल का मध्यम अयनांश हुमा । 


१६५२ वि० की मेष संक्रान्ति वैशाख कुष्ण ५ सोमवार को काशी के मध्यम 
६ बजे के उपरांत ६ घड़ी ३४ पल ३६ विपल पर लगी । वैशाख कृष्ण ५ से कातिक 
शुक्ल = तक १६५ सावन दिन होते हैं जो '५३३४ सौर वर्ष के समान हुआ । इतने 
समय में ५८” .६६ प्रति वर्ष के हिसाब से मध्यम अयनांश ५८.६६ ८,५३३ => 
३१7.३२ और बढ़ेगा । इसलिए कातिक शुक्ल ८ को मध्यम अयनांश २२०.१” 
५४.४१ होगा । 

अक्ष विचलन संस्कार के लिए कातिक शुक्ल ८ के दिन सायन राहु और 
सायन सूर्ये का भोगांश जानना आवश्यक हे । इस दिन प्रातः काल राहु का निरयन 


* अधिक शुद्ध जानता हो तो सुत्न (5) से एस वर्षं की अयन गति निश्‍चय 
करना चाहिए । 
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भोगांश ३२७०१३०८”” है । सायन भोगांश जानने के लिए २२०४११” जोड़ दो 
तो हुआ ३२२६०५४ १३” अथवा स्थूल रूप से ३२२६०५४” या ११६९४४ | 
यही राहु का सायन भोगांश हुआ । 
इसी तरह सूर्य का सायन भोगांश जानना चाहिए | कातिक शुक्ल ८ की 
मध्यराति को सूर्य का निरयन भोगांश १८६०८१०” होगा इसलिए प्रातः काल ६ 
बजे इसका निरयन भोगांश १०८०२३” स्थूल रूप से होगा । इसमें २२०४११५५ 
जोड़ देने पर इसका सायन भोगांश २११०५” स्थूल रूप से हुआ । इसलिए इस दिन 
सुत्न (३) के अनुसार अक्षविचलन संस्कार 
= - १७.२३५ ज्या ११४०५४” ११.२७ ज्या २०९२११०४ 
== ¬ १७१.२३१५ ज्या ६००६” १”.२७ ज्या (३६०°-+-६२०६/ 
= ¬ १७.२३५ ९,८६६ ¬ १.२७2 .८८४१ 
= ¬ १४".३४- १.१२ 
= १६०.०६ 
इसको मध्यम अयनांश २२०४१“०५००.४१ में जोड़ा तो कातिक शुक्ल 
८ के प्रातःकाल स्पष्ट अयनांश हुआ २२०४०१४९” .३५ | 
केतकर जी ने अपने ज्योतिर्गणित में «ազա जानने की जो सारिणी दी है 
उससे उपर्युक्त अयनांश ६ या ७” कम आता है। इसका पहला कारण यह है कि 
केतकरजी ने मेष संक्रान्ति का आरम्भ उस समय माता हे जिस समय चित्रा नामक 
तारा सूर्यं से १८०° पर रहता है जब कि आजकल सूर्ये-सिद्धान्त के अनुसार मेष 
संक्रमण कोई ७ घड़ी पहले ही हो जाता हे । दूसरा कारण यह है कि केतकर जी ने 
शुद्ध नाक्षत्र वर्ष का प्रयोग किया है ओर इस भाष्य में सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार वषं 
मानकर गणना की गयी है। 
वेध करके अयनांश की परीक्षा करना 
स्फुटटक्तुल्यतां गच्छेदयने विषुवद्रये । 
ՎԿԱՆ चलितं होने झछायार्कात्करणागते ॥११।१ 
अन्तरांशेरथोंद्ध त्य पश्चाच्छेषेस्तथाऽधिके | 
अनुवाद--(११) उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव संक्रान्ति 
के दिन यह बात सहज ही देखी जा सकती है कि नक्षत्र किधर चला है । यदि छाया- 
सिद्ध सूर्य के भोगांश से (जिसकी रीति आगे १७-१४ श्लोकों में बतलायी गयी है) 
गणित सिद्ध सूर्य का भोगांश कम हो तो समझना चाहिए कि जितना इन दोनों का 
अन्तर है उतना ही नक्षत्र चक्र अथवा अश्विनी का आदि विन्दु पूव को चला है 


२५४ सुर्य-सिद्धाच्त 


अर्थात्‌ वसंत सम्पात बिन्दु से पूर्व है । परन्तु यदि अधिक हो तो उतना ही नक्षत्र- 
«րբ पच्छिम चला हुआ समझता चाहिए | 


विज्ञान भाष्य--छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है वह वसंत सम्पात 
विन्दु से सूये का भोगांश (सायन भोगांश) है और गणित से जो भोगांश आता है 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकार में बतलायी गयो है वह अश्विनी के आदि बिन्दु से होता 
है । इसलिए इन दोनों का अन्तर यथार्थ अयनांश हुआ । इससे सिद्ध होता है कि 
अयनांश की परीक्षा वेध से भी करनी चाहिए । सूर्य-सिद्धान्तकार का मत है कि 
अश्विनी का आदि विन्दु जो क्रान्तिवृत्त का भी आदि विन्दु समझा जाता है वसंत 
सम्पात विन्दु से २७° पुर्वं या २७° पच्छिम तक जा सकता दै । इससे अधिक नहीं । 
ऐसा ही मत और भी कई प्राचीन आचार्यो का है । परन्तु कुछ आचारय इससे भिन्न 
मत भी रखते हैं जिसकी चर्चा पहले की ययी है । प्राचीन वाक्यों से भी थह सिद्ध 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु आजकल के अश्‍विनी के आदि विन्दु से २७° से भी 
अधिक पूर्व रहा है ! भौतिक ज्योतिविज्ञान से जो कुछ सिद्ध होता हैं वह ऊपर 
बतलाया ही जा चुका है। परन्तु इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण तो तब मिलेगा 
जब वसंत संपात विन्दु वास्तव में अश्विनी के आदि विन्दु से २७? से भी अधिक 
पच्छिम हो जायगा । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कलियुग संवत ५४०० में अथवा विक्रम 
संवत २३५६ में आज से ३७४ वर्ष उपरांत ՀՏ का अयनांश पूरा होगा । परन्तु 
वेध से इसका प्रमाण «գն पहले ही मिल जायया क्योंकि वि० १६८२ की मेष 
संक्रांति काल में मध्यम अयनांश २२०४०” 397.586 होगा जो २७१ से केवल 
४०१६२६7 के लगभग कम है । सूत्र (१०) को इसके समान करके समीकरण 
बनाकर “व” का मान निकाल लेने से उतने वषं की संख्या निकल आवेगी जितने वर्ष 
सें अयनांश की इतनी वृद्धि होगो । अब 
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क शा लत न. 


देखो पिछले श्लोक के विज्ञान भाष्य में शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण तथा 
तत्संबंधी गणना । 
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इसलिए प्रकट है कि १६५२--२६६८२२४८ विक्रमीय के दो चार वर्ष 
उपरांत ही यह सिद्ध हो जायगा कि वसत संपात का पूर्ण भगण होता है अथवा 
आंदोलन । 

यदि यह बात प्रत्यक्ष हो गयी कि वसंत सम्पात विन्दु पूर्ण भगण के कारण 
पीछे ագայ: ही जायगा तो भारतीय पंचांग-विर्माण की रीति तथा तिथियों और 
पत्रों के निश्‍चय करने के लिए संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी ազ 
ज्योतिय के लिए योगों और मुहतों के निश्चय करने के जितने नियम हैं उनमें भी 
महान परिवर्तन करना होगा । 

पलभा जानने की १ली रीति 


एवं Եկն छाया स्वदेशे या दिनाधंजा | 
दक्षिणोत्तरयोरेच सा तत्र Խավարն ॥१२॥ 


अनुवाद --(ՎՀ) इस प्रकार सूर्य जिस दिन विपुवद्‌ वृत्त पर हो उस दिन 
मध्याह्न काल में जिस स्थान की उत्तर दक्षिण रेखा पर १२ अंगुल शंकु की जितनी 
लम्त्री छाया पड़े वही उस स्थान की विपुवत्प्रभा या ԳՅ होती है । 
विज्ञान भाण्य--पलभा के सम्बन्ध में २०४-२०५ पृष्ठां पर तथा इसी 

अध्याय के सातवें श्लोक के भाष्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है । २०५बे पृष्ठ में 
यह बतलाया गया है कि किसी स्थान के अक्षांश की स्पर्श रेखा उस स्थान की पलभा 
को शंकु से भाग देने पर आती है । इसलिए यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि 
इस श्लोक के अनुसार पलभा का जो मान जाना जाता है वह स्थूल Հ: क्योंकि 
सायत मेष या सायन तुला संक्रान्ति (विषुव संक्रान्ति) के दिन, जिस दिव Կազ 
काल में शंकु की छाया नाप कर पलभा जानी जाती है मध्याह्न काल में सूर्य ठीक 
विपुवद्‌ वृत्त पर नहीं होता वरन्‌ कुछ आगे या पीछे होता है। मध्याह्न काल में 
ठीक विपुवद्‌ वृत्त पर सूर्य के आते का संयोग कई वर्ष के बाद आता है। इस दिन 
सूर्य की क्रान्ति प्रत्येक घंटे में प्रायः एक कला के हिसाब से बदलती है । इसलिए 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति शुद्ध काल गणना से जानकर सूर्य की मध्याह्न 
काल को क्रान्ति जान लेनी चाहिये और इसका संस्कार कर लेने के बाद शुद्ध 
पलभा जाननी चाहिये । संस्कार करने की रीति अगले १४-१५ श्लोकों में बतलायी 
जायगी । 

अक्षांश जानने को पली रीति 

शंकुश्छायाहते त्रिज्ये विघुनत्कर्णसाजिते | 

लम्बाक्षज्ये तयोश्चापे «ԱԱ दक्षिणो सदा ॥१३॥ 


२५६ सूर्ये-सिद्धान्त 


अनुवाद (१३) शंकु ओर उसकी छाया (यहाँ पलभा) को अलग-अलग 
त्रिज्या अर्थात्‌ २४३८ से गुणा करके प्रत्येक गुणनफल को विषुवत्कर्ण से भाग दे देने 
पर क्रम से लम्बज्या और अक्षज्या आ जायेंगी जिनके धनु क्रम से लम्बांश और 
अक्षांश होंगे । (उत्तर गोल में) ये सदा दक्षिण होते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :-- 
_ शांकु > त्रिज्या 
ԳՐՎԻ րավ 
पलभा > त्रिज्या 
 विषुवत्कणं ` 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह काल में १२ अंगुल शंकु का 
जो छायाकणं होता है वही विषुवत्कर्ण, पलकर्ण या अक्षकर्ण कहलाता है । पृष्ठ २०४ 
के चित्र ४१ में क ग विषुजत्कर्ण है । इसलिए 
विषुवत्कणे = \पलभा * + शंङगु 
पुष्ठ ५५ के चिद्व ७ ओर पृष्ठ ४६ के चित्र १० में यह बतलाया गया है कि 
किसी स्थान के अक्षांश ՀՀ लम्बांश क्या हैं । इन चित्रों से यह भी प्रकट होता है 
कि किसी स्थान के अक्षांश और लस्बांश दोनों मिलकर ४०? के समान होते हैं । 
पृष्ठ २०४ में चिन्न ४१ के सम्वन्ध में यह भा कहा गया है कि विपुवत्कर्ण और शंकु 
के बीच काकोण खक ग अक्षांश है । इसलिए यह सिद्ध है कि विघुवत्कणं और 
पलभा के बीच का कोण क ग खलम्बांश हुआ, क्योंकि <ख कग और <कगख 
दोनों पुरक कोण हैं। 
इसलिए लम्बज्या या लम्बांश की ज्या 
- नग लत आजकल की प्रथानुसार (दशमलव भिन्न में) 
शंकु > त्रिज्या 
विषुवत्कणं 


अक्षज्या = 





/ 


हमारे सिद्धान्तों के अनुसार (कलाओं में) 


लम्बांश की ज्या को अक्षांश की कोटिज्या भी कहते हैं क्योंकि लम्बांश और 
अक्षांश का योग ३०° होता हे । इसी तरह अक्षज्या या अक्षांश की ज्या 
खग पलभा 
कग विषुवत्कणं 
पलभा > त्रिज्या 
विषुवत्कणं (कलाओं में) 


(दशमलव भिन्न में) | 


मथवा 
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४२-४३ चित्रों के सम्बन्ध में भी बतलाया गया है कि क्षितिज के ՀԱՇ 
बिन्दु से ध्रुव की ऊँचाई अक्षांश के समान होती है । इसमे पाठकों को शायद शंका 
हो कि अक्षांश की कोन परिभाषा ठीक है । इसलिए यहां इस वात का निश्चय कर 
देना चाहिये कि अक्षांश की यह तीनों परिभाषाएँ एक ही हैं । 


चित्र : ओर १० से स्पष्ट है कि विषुवत्‌ रेखा से किसी स्थान का जो 
कोणात्मक अंतर उत्तर-दक्खिन रेखा पर होता है वही उम स्थान का अक्षांश है ओर 
ध्रुव के उत्तर-दक्खिन रेखा पर स्थान का को" त्मक अंतर उसका Հախ है। 
विषुवत्‌ रेखा के तल को यदि आकाश की जोर बढ़ा दिया जाय तो यही विषुवन्मण्डल 
कहलाता है ओर उत्तर-दक्खित रेखा के तल को आकाश में बढ़ा दिया जाय तो बह 
यामोत्तर वृत्त कहलाता है । इसी तरह पृथ्वी के केन्द्र म किसी स्थान को मिलाने वाली 
रेखा (चित्र ७ की रेखा स भ) ऊपर बढ़ाने पर आकाश के जिस बिन्दु पर पहुंचती है 

नर उस स्यान का खस्वस्तिक कहलाता दै । इसलिए यह सिद्ध है कि किसी स्थान के 

खस्वस्तिक़् से विषुवन्मण्डल का जो अंतर यामोत्तर वृत्त पर होता है वह भी अक्षांश 
है तथा खस्वस्ति से आकाशीय घव का जो अन्तर यामोत्तरवृत्त पर होता है वह 
सम्बांश है । इसलिए चित्र ४-, ४३ के ख वि धनुश स्थानके अक्षांश तथा ख ध 
धनु श स्थान क लम्बांश हुए । परन्तु ध वि घनु या उख धनु ६० अंश के समान हे । 
इस'लए प्रत्येक से सामान्य धनु ध ख निकाल दिया जाय तो शेष ख वि और उ ध 
समान होंगे, अर्थात्‌ खस्दस्तिक से विषुत्रन्मण्डल का जो अंतर होता है वही क्षितिज 
के उत्तर बिन्दु थे उत्तरी आगाशीय ध्रुब का अन्तर होता है। इसी तरह यह भी 
सिद्ध हो सकता है कि घ ख धनु द वि धनु के समान है, अर्थात्‌ क्षितिज के दक्षिण 
विन्दु स विषुवन्मण्डल की जो ऊंचाई होती है वह भी लम्बांश के समान है । यह भी 
स्पष्ट है कि उत्तर गोल में किसी स्थान के खस्वस्तिक से विषुवन्मण्डल सदैव दक्षिण 
रहता है इमलिए ख वि अक्षांश और वि «ՀՎԿ उत्तर गोल में सदा दक्षिण ही 
रहेंगे । 

अब यह सिद्ध करना रह गया कि शंकु और विषुवत्कर्ण के बीच का अन्तर 
अक्षांश के समान क्यों है । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि चित्र ५५ में पृथ्वी की तुलना में शंकु बहुत 
बड़ा दिखलाया गया है । रेखामणित से यह स्पष्ट है कि 


संश छ-- < र श ख 
«ՀՎՀՎ-ՀՀՎՎ 
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चित्र ५५ 
उ स व द-=भूतल की उत्तर-दक्षिण रेखा 
दन्स्दक्षिणी ध्रुव 
च==विषुवत्रेखा का विन्दु 
=विषृवद्वत्त पर रवि का स्थान 


उन्- उत्तरी धुव 

=वह स्थान जहाँ श स शंकु गडा है 
खमस स्थान का खस्वस्तिक | 
स छल्‍त-पलभा 
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परंतु भूतरन्द्र से सूर्यं का अन्तर भर प्रायः ॐ करोड़ २६ लाख मील है और 
पृथ्वी का अर्द्धव्यास भस अथवा भश (क्योंकिसश=१२ अंगुल) ४००० मील 
है । इसजिए <श र भ इतना छोटा कोण है कि यह शुच्य माचा जा सकता है 
(यथार्थ में यह कोण & विकला के लगभग होता है) । इसलिए 
<सश छनल्ल्टरभश 
ब्बश < व भस 
= अक्षांश 
अर्थात्‌ शंकु ओर विपुवत्कर्ण के बीच का कोण अक्षांश के समान होता है। 
इसलिए पलभा और वियुवत्कर्ण के बीच का कोण जो पहले का पुरक कोण होता है - 
लम्वांश के समान हुआ । 
उदाहरण--प्रयाग की पलभा ५ अंगुल ४१ «զվ अथवा ५.६८ अंगुल है 
तो प्रयाग का अक्षांश बतलाओ । 
प्रयाग का विपुवत्कर्ण 
=५शंकु*-पलभाः 
= ४१२६५ (५.६८)* 
५१४४+ ३२.२६ 
== १७६.२६ 
= १३.२८ अंगुल 
. “प्रयाग की अक्षज्या 
पलभा > त्रिज्या 
Ր विषवल्कर्ण 
५.६८ 2८ २४३५ 
१३.२८ 
= १४७०.१५ कला 
इसलिए ज्याओं की सारिणी (पृष्ठ १२०-१२१) तथा स्पष्टाधिकार के श्लोक 
३३ (पृष्ठ १३०) के अनुसार अक्षांश २५०२१” 
अक्षांश जानने की दूसरी रीति-- 
मध्यच्छाया भुजस्तेन गुणिता त्रिभमोषिका । 
तत्कर्णप्तधनुलिप्ता Հաա दक्षिणे भुजे ॥१४॥ 





२६० सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--( १४) किसी दिन के ազ की छाया को जिसे भुज भी कहते 
हैं त्रिज्या से गुणा करके Կազ के छाया कर्ण से भाग दे दो और भागफल का धनु 
बनाओ तो सूर्य का मध्याह्वकालिक नतांश ज्ञात हो जायगा । यदि छाया दक्षिण की 
ओर हो तो (१५) उत्तर नतांश होगा ओर यदि छाया उत्तर हो तो दक्षिण नतांश 
होगा । यदि नतांश और सूर्य की क्रान्ति की दिशाएँ भिन्न हों तो इन दोनों का योग- 
फल और एक ही हों तो अन्तर अक्षांश होगा । 


विज्ञान भाष्य --खस्वस्तिक से आकाश के किसी विन्दु (तारा, सूर्य 
का केन्द्र इत्यादि) पर जाता हुआ जो वृत्त क्षितिज से समकोण पर खींचा 
जाता है उसे ऊध्वंवृत्त (ՊօւԱօոլ 01०९) कहते हैं । इस वृत्त पर उस 
विन्दु का खस्वस्तिक से जो अंतर होता हे उसे उस विन्दु का नतांश 
(zenith distance) कहते हैं और क्षितिज से जो अन्तर होता है उसे उस 
बिन्दु का उन्नतांश (910४(०४९९८) कहते Հ । सममण्डल भी एक ऊर्ध्ववृत्त है। 
पर इसमें विशेषता यह है कि यह क्षितिज के पूर्व पच्छिम विन्दुओ पर होता है | 
यामोत्तर वृत्त भी उत्तर दक्षिण विन्दुओं पर ऊध्वेवृत्त हे ! इसलिए मध्याह्व काल में 
जब कि सूर्य यामोत्तर वृत्त पर रहता है, इससे खस्वस्तिक का जो अंतर होता है वह 
इसका मध्याह्वकालिक नतांश हुआ : यदि सूर्य विषुवद्वृत्त पर भी हो तो यही अक्षांश 
के समान होगा । यदि सूये विषुवद्वृत्त परन हो तो यह या तो विषुवद्वृत्त से उत्तर 
रहेगा या दक्षिण । मध्याह्न काल में सूर्य का विषुवद्वृत्त से जो अंतर होता है बही 
सूर्य की क्रान्ति है जो सूयं के विषुवद्वृत्त से उत्तर या दक्षिण रहने के अनुसार उत्तर 
या दक्षिण क्रान्ति कहलाती है । इसी प्रकार सूर्य खस्वस्तिक से भी उत्तर या दक्षिण 
हो सकता है । यदि सूर्य खस्वस्तिक से उत्तर हो तो छाया दक्खिन की ओर होगी 
और खस्वस्तिक से सूर्यं का अंतर उत्तर ՀՎԿ कहलायेगा । परन्तु यदि सूर्य खस्व- 
स्तिक से दक्खिन हो तो छाया उत्तर की ओर होगी और सूर्य का नतांश दक्षिण 
होगा । चित्र ५६ से यह स्पष्ट है कि सूर्य के मध्याहक्लकालिक नतांश और क्रान्ति से 
अक्षांश कैसे जाना जा सकता है :--- 


उधखव द यामोत्तर वृत्त, ध उत्तरी आकाशीय ԱՀ, ख खंस्वस्तिक, व 
विषुवद्वृत्त ओर यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु, और र, रा, री सूर्य के तीन 
भिन्न-भिन्न स्थान हैं । र पर सूर्य विषुवद्वृत्त के दक्खिन है इसलिए इस समय सूर्य की 
दक्षिण क्रान्ति व र है परन्तु व रा याव री सूर्य की उत्तर क्रान्तियाँ हैं । इसी प्रकार 
Վ र ओर ख रा यूयं के दक्षिण नतांश ओर ख री उत्तर नतांश हैं। ख व स॒ स्थान 
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चित्र ५६ 
व खऱन्ख रवर (१) 
न्ख राजव रा (२) 
"Վ री--ख री (३) 


समीकरण (१) में सूर्य के नतांश और क्रान्ति दोनों दक्षिण तथा समीकरण 
(२) में नताँश और क्रान्ति दोनों उत्तर हैं। परन्तु समीकरण (३) में नतांश दक्षिण 
और क्रांन्ति उत्तर हैं । इस? प्रकट है कि जब नतांश और क्रान्ति दोनों की दिशाएँ 
एक ही हों तो इनका अंतर और भिन्न हों तो योग करने से अक्षांश जाना जा सकता 
है । यदि न नतांश, क क्रान्ति और अ अक्षांश माने जायें तो इनका सम्बन्ध इस 
समीकरण से प्रकट होगा--- 

न:--कन्न्अ 

यहाँ धन का चिह्न उस समय लिखा जायगा जब न और क दोनों की दिशाएँ 
भिन्न हैं और ऋण का चिह्न उस समय जब दोनों की दिशाएँ एक ही हों । 

ऊपर के दोनों श्लोकों में यह बतलाया गया है कि शंकु की मध्याल्लकालीन 
छाया नापकर नतां" कैसे जानते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि शंकु और छायाकर्ण 
के बीच में जो कोण होता है वह सूर्यं का नतांश है । इसलिए 


नतांश պրծա >< त्रिज्या [ सिद्धा 


छायाकर्ण 

नताँश की ज्या से नतांश निकाल कर इसको सूर्य की क्रान्ति में जो स्पष्टा- 
धिकार के श्लोक २८ के अनुसार जानी जा सकती है, जोड़ने या घटाने से, जैसी 
आवश्यकता हो, अक्षांश निकल आता है । 


उदाहरण---यदि किसी दिन सूर्य की उत्तर क्रान्ति १५.:५ और इसी दिन 
प्रयाग में शंकु की मध्याह्न छाया २.१२ अंगुल हो तो प्रयाग का अक्षांश बतलाओ । 
प्रयाग का मध्याह्न छायाकणं 
= शंकु २+ छाया १ 
= १२२क(२.१२)९ 
= १४८.४६ 
= १२.१६ अंगुल 
छाया >< त्रिज्या 
` छायाकर्ण 
_२.१२% ३४३८ 
१६.१९ 
"२६८ 
इसलिए नतांश= 8°५१” 
यह नतांश «ԱԱՀ की ओर है और सूर्यं की क्रान्ति उत्तर हे । इसलिए दोनों 
का योग प्रयाग का अक्षांश होगा । 
इसलिए इस रीति से प्रयाग का अक्षांश 
=६°५१ ११५०२५7 
== २५°१६” 
दोनों रीतियों से निकाले गये ՅԱԿ में कुछ अन्तर है । इसका कारण प्रत्यक्ष 
है । छाया की नाप स्थूल होती है जिसका कारण पहले बतलाया जा चुका हे । यदि 
छाया छोटी हो तो अशुद्धि और भी बढ़ जाती है । 


पलभा जानने की दूसरी रीति यदि अक्षांश ज्ञात हो-- 


तज्ज्याऽक्षज्याऽथ ՅԵՎ ग्रोज्म्य त्रिज्याकृतेः पदस्‌ | 
लम्बज्याऽक्षगुणोऽकंष्तः पलमाप्तोऽवलम्बकः ॥। १६॥। 


अनुवाद-(१६) ऊपर बतलायी गयी रीति से अक्षांश जानकर अक्षज्या 
बनाओ ओर अक्षज्या के वर्ग को त्रिज्या के वर्ग से घटाकर शेष का वर्गमूल निकालो 


तीय रीति के अनुसार ] 





'* ՀԱԱ ज्या== 
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तो लम्बज्या निकल आवेगी ! अक्ष ज्या को १२ से गुणा करके लम्बज्या से भाग देने 
पर जो आवेगा वही पलभा होगी । 
विज्ञान भाष्य--पलभा जानने की पहली रीति सायन मेष या तुला 

संक्रान्ति के दिन ही काम में लायी जाती है । दूसरी रीति से किसी दिन के मध्याह्न 
काल के सूर्य की क्रान्ति और नतांश से अक्षांश जानकर पलभा की गणना की जा 
सकती है । 

इस श्लोक का सार यह है :-- 

४ विज्या * -- अक्षज्या * -- लम्बज्या 


अक्षञ 
और अक्षज्या > ११ =पलभा 
लस्बज्या 


उपपत्ति --चित् १० पृष्ठ १४ में सभा लम्बज्या, भभा अक्षज्या, सभ 
त्रिज्या और कोण सभाभ समकोण है, इसलिए यदि अक्ष ज्या ज्ञात हो तो, 
सभा *>>सभ * भभा" 
अथवा सभा= सभ * - भभा 
արաղ» त्रिज्या ` -- अक्षज्या * 
चित्र ४१ पृष्ठ २०४ में खग पलभा, कख शंकु,<ख क ग अक्षांश और 
ՀՀ ग ख लम्बाँश है, इसलिए आजकल की रीति के अनुसार 
श 
अक्षज्या == खग 
ազ 
नन स्बज्या == कख 
कग 
,अक्षज्या खग ,कख 
` 'लम्बज्या कग ग 


हि अक्षज्या १२९ , 
ՂԱԿԻ» Ր 
Լան लम्बज्या न (१) 


२६४ सूरये-सिद्धान्त 


इस रीति से पलभा का मान निकालने में बहुत गुणा भाग करना पड़ता है । 
इसलिए यदि स्पशंरेखाओ की सारिणी बना ली जाय तो यह काम सहज ही हो 
सकता है क्योंकि अक्षांश और लम्बांश पूरक कोण हैं इसलिए 





अक्ष ज्य 
ՀԼ अक्षांश ԿԱՅԱՆ, 
लम्ब ज्या 
पलभा--१२ »< अक्षांश स्पर्श रेखा (२) 


यही बात पृष्ठ २०५ में भी दिखलायी गयी है । 


उदाहरण--प्रयाग का अक्षांश २५०२५ है तो प्रयाग को पलभा क्या 
होगी ? 
| (१) सुयं-सिद्धान्त की रीतिसे 
अक्षज्या--२५?१ २५ की ज्या 
सट १७४” 
.", ՀՈՎԱ» ४ त्रिज्या * - अक्षज्या* 
= ३४०८*-- १४७४२ 
= ३४३८+ १४७४) (३४३८ -१४७४) 
= ४४४१२ १६६४ 
= ३१०६” 
अक्षज्या > १२ 
लम्बज्या 
` १४७४ १८ १२ 
३१०६ | 
= ५.६६ अंगुल 
(२) नवीन रीति से-- 
पलभा= १२ > अक्षांश स्पशरेखा 
= १२> स्परे* २९०२५” 
=१२)९ ०.४७५२ अंगुल 
—=५.७०२४ अगुल 
= ५.७ अंगुल 


पल भा == 


० --- սա «- हि तत առ գա 


* स्पर्शरेखा की जगह सरलता के लिए स्परे लिखा गया है जैसे कोटिज्या 
के लिए कोज्या लिखा जाता है । 
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सूर्य की क्रान्ति नाप कर सायन भोगांश जानना-- 
स्वाक्षार्कनतभागानां दिक्साम्येञ्त्तरमन्यथा । 
दिग्भेदेऽपक्रमरशेषः तस्य ज्या त्रिज्यया हता ॥१७॥ 
परमापक्रमज्याप्तचापं मेषादिगे रविः । 
कर्क्यादी प्रोज्ञय चक्रार्घात्तुलादौ भाध॑संयुतात्‌ ՈՂ»: 
मुगादो प्रोज्कप भगणात्‌ मध्याद्धाकंस्फुटो भवेत्‌ । 
न्मान्दमसकृद्ास फलं मध्यो दिवाकरः ।1१४। 
अनुवाद--( १७) अपने स्थान का अक्षांश और मध्यान्हकालिक सूर्य का 
नतांश यदि एक ही दिशा के हों तो इनका अन्तर निकाले और भिन्न-भिन्न दिशा के 
हों तो जोड़ दे जो कुछ आवे वही सूर्थ की मध्यान्हकालिक क्रान्ति है । इसकी ज्या 
को त्रिज्या से गुणा करके (१८) सूर्यं को परमक्रान्ति ज्या से भाग दे दे और लब्धि 
का घनु बनावे | यदि सूर्य सायन मेपादि तीन राशियों में हो तो यही (धनु) मध्यान्ह 
कालिक सूर्य का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूर्य सायन कर्कादि तीन राशियों 
में हो तो इस धनु को ६ राशि में घटने से जो कुछ आवेगा वह मध्यान्हकालिक 
सूर्यं का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूय सायन तुलादि तीन राशियों में हो तो 
इस धतु को ६ राशियों में जोडने से जो कुछ आवेगा वह मध्यान्हकालिक सूर्य का स्फुट 
सायन भोगांश होगा । और यदि सूयं सायन मकर आदि तीन राशियों में हो तो इस 
धनु को १२ राशियों में घटाने जो पर कुछ आवेगा बह मध्यान्हकालिक सूर्यं का सायन 
भोगांश होगा । इस स्फुट सायन भोगांश में मंद फल का उल्टा संस्कार कई बार करने 
से मध्यम सायन भोगांश निकलेगा | 
विज्ञान भाष्य --१४-१५ श्लोकों में सूर्य के मध्यान्हक्रालिक नतांश और 
क्रान्ति को जोड़ या घटाकर अक्षांश जानने क्री रीति बतलायी गयी है । १७वें श्लोक 
में अक्षांश ओर नतांश जान कर क्रान्ति निकालने की रीति है । इसलिए यह पहली 
रीति का ही दूसरा रूप है और जैमे वहाँ जोड़ना घटाना पड़ता है वैसे ही यहाँ भी । 
इसका कारण भी चित्र ५६ के संबंध के तीन समीकरणों से समझ में आ सकता है । 
जोड़ने और घटाने का नियम इस समीकरण से सरलतापूर्वक समझ में भा 
जायगा -- 
अ-अ-नऱ्न क 
जिसमें अ, न ओर क क्रम से अक्षांश, नतांश और क्रान्ति सूचित करते हैं, 
घन का चिल्ल उस समय तिखा जायगा जब अक्षांश और नतांश की दिशाएँ भिन्न 
होंगी अन्यथा ऋण का ԿՅ प्रयोग होगा । यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक 
है । यह बात साधारणत: लोग समझते हैं और आजकल यही प्रथा भी है कि उत्तर 


गोल में अक्षांश की दिशा उत्तर समझी जाती है परन्तु इस नियम यें इसकी दिशा 
दक्षिण समझी गयी है क्योंकि उत्तर गोल में खस्वस्तिक से विषुवद्वृत्त की दिशा दक्षिण 
होती है । 

क्रान्ति जब मालूम हो गयी तब सूर्य का भोगांश स्पष्टाधिकार के ՀԳ 
श्लोक से ही जाना जा सकता है; क्योंकि वहाँ बतलाया गया है (देखो पृष्ठ १२२ 
चित्र २५) कि 

ज्या (बस ) ११६ 
աաա (सप) 


ज्या {स प)»८१४३८ 
१३६५ (१) 





इसलिए ज्या (व स) == 


जहाँ व स सूर्ये का सायन भोगांश, स प सूर्य को क्रान्ति, और १३६७ सूर्य की 
परम क्रान्ति की ज्या है । यही १७वें श्लोक के अंतिम चरण और १८वें श्लोक के 
पूर्वाद्ध का रूप है। 

यदि आजकल की रीति थे ज्या का मान दशमलव भिन्न में व्यवहार किया 
जाय तो और भी सरल रूप यह होगा-- 

ज्या (सप) 
ज्या ( वस )-न्ज्या (सवप) (२) 

अब यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया कि सूर्य की परम क्रान्ति २४° नहीं है 
वरन इसका मध्य मान इस समय २३१२५ के लगभग है और प्रतिवर्ष आधा विकला 
के लगभग घटती जा रही है । इसलिए यदि आजकल सूर्य की क्रांति से भोगांश जानना 
हो तो टसवप को २३० २७ के समान समझ कर गणना करनी चाहिए । 


उदाहरण--एक दिन मध्यान्ह काल में सूर्य की क्रान्ति १६९१७ दक्षिण 
` है और यह सायन मकरादि राशि में है तो इसका स्फुट सायन भोगांश बतलाओ । 
ज्या ( क्रान्ति ) 
ज्या (परम क्रान्ति) 
ज्या १६० १७ 
ज्या २३ ՀՀ 
२८०९४ 
२६७८ 
| =.७०४७ 
., भोगांश = ४४९४८” 


ज्या ( भोगांश ) 








सूर्यं सायन मकरादि में है इसलिए इस भोगांश को १२ राशि या ६०० से 
घटाने पर जो आवेगा वह सूर्य का स्पष्ट सायन भोगांश होगा । इसलिए इस दिन 
सूर्य का सायन भोगांश 
= ३६००-४४०४८” 
= ३१५० १६” 


पृष्ठ २०० के चित्र ३९ को देखने से तथा अनुभव से भी यह स्पष्ट है कि 
सूर्यं जितने समय में वसंत संपात से दक्षिणायन विदू तक जाता है अर्थात्‌ सायन मेष 
से तीन राशि तक जाता है उतने समय में इसकी उत्तर क्रान्ति शून्य से २३०२७ 
तक बढ़ती है । जब सूर्य दक्षिणायन विदु से (सायन कर्क के आदि से) शरद सम्पात 
तक जाता है तब इसकी उत्तर क्रान्ति २३०२७” से घटते-घटते शून्य हो जाती हे । 
शरद सम्पातु अर्थात्‌ सायन तुला से उत्तरायण विदु (सायन मकर के आरंभ तक) 
सूर्य की दक्षिण क्रान्ति शून्य से २३०२७ बढ़ती रहती है और सायन मकर के 
आरम्भ से वसन्त सम्पात तक घटते-घटते फिर शून्य हो जाती है । 


ऊपर भोगांश निकालने का जो नियम बतलाया मया है उससे केवल यह 
जाना जाता है कि वसत या शरद सम्पात से सूर्य कितवी दूर है। यदि सूयं वसंत 
संपात अर्थात्‌ सायन मेष से तीन राशियों के बीच में है तो आया हुआ भोगांश वसंत 
संपात से ही सूर्य की दूरी है, इसलिए यही सायन भोगांश हुआ । यदि सूर्थ सायन 
कर्क के आरम्भ से तीन राशियों के भीतर है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात 
से विलोम दिशा में सूयं की दूरी है। परन्तु शरद सम्पात सायन मेप से ६ राशि 
दूर है इसलिए ६ राशि में से आया हुआ भोगांश घटाना पड़ता है तब वसंत सम्पात 
से सूर्यं का सायन भोगांश निकलता है । यदि सूयं सायन तुला से तीन राशियों के 
बीच में है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात से अनुलोम दिशा में सूर्य की दूरी है 
इसलिए ६ राशि में यह जोड़ना पड़ता है तब सूर्य का वसंत सम्पात से सायन भोगांश 
निकलता 8 । और यदि सूर्यं सायन मकर से तीन राशियों के बीच में है तो आया 
हुआ भोगांश वसंत संपात से विलोम दिशा में सूर्य की दूरी है । इसलिए १२ राशियों 
में से इस भोगांश को घटाने पर वसंत संपात से अनुलोम दिशा में सूर्य की दूरी 
(भोगांश) आती है । 


ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य की परमक्रान्ति वर्ष में आधी विकला के 
लगभग घटती जा रही है। यहाँ वह सूत्र दे देना अच्छा होगा जिससे किसी समय 
परमक्रान्ति सहज ही जानी जा सकती है। 


२६८ सूर्य-सिद्धान्त 


१६८० विक्रमीय की मेष संक्रान्ति के दिन मध्यम परमक्रान्ति २३० 
२६८५७”,२५ है । यह प्रति वर्षं ००“.४६८ विकला की दर से घटती है इसलिए 
मध्यम परमक्रान्ति का सुत्लच-२३०२६/५७%.३ छू ¬ ०““.४६८ (व--१६८०) 

यहाँ 'व' किसी विक्रमीय संवत्‌ की संख्या है । 

अयनांश का विचार करते, समय यह कहा गया था फि अक्ष विचलन. 
(Nutati0n) के कारण क्रान्तिवृत्त और विषुवदवृत्त के बीच के कोण अर्थात्‌ 
परमक्रान्ति पर भी प्रभाव पड़ता ; इसके कारण परमक्रान्ति का स्पष्ट मान इस 
सुत्न के अनुसार होगा-- 

२३?२६५०४.३५ -०7०/.४६८ (व--१६५० )-- ९.२१ कोज्या (सायन 
राहु) --०/”.२९५ कोज्या (२ सायन सूर्य , 

वसंत संपात विदु से राहु के भोगांश को सायन राहु और सूर्य के भोगांश को 
सायन सूर्य कहा गया है । 


इस रीति से सूर्य का जो स्पष्ट सायन भोगांश निकलता है उससे अयनांश का 
मान घटा देने पर निरयन भोगांश अर्थात्‌ अश्विनी के आदि से सूर्य की दूरी आ 
जाती है । यही सूर्य का स्पष्ट स्थान हुआ जिसको गणित से जानने की रीति պա- 
धिकार में बतलायी गयी है । 


जैसे स्पष्टाधिकार में मंदफल का संस्कार करने पर मध्यम सूर्य से स्पष्ट सूर्य 
निकलता है वैसे ही इस रीति से आये हुये स्पष्ट सूर्य में मंदफल का उलटा संस्कार 
करने पर मध्यम सूर्य आता है । परन्तु स्पष्टाधिकार के विज्ञान भाष्य में बतलाया 
गया है कि मध्यम सूर्य में केवल सिद्धान्तीय रीति से मंदफल का संस्कार देने से बेध 
सिद्ध स्पष्ट सूये नहीं निकलता इसलिए यह सिद्ध है कि इस अध्याय के १७-१६ 
श्लोकों की रीति से जो स्पष्ट सूर्य निकलता है उसमें सिद्धान्तीय रीति के मंदफल का 
उलटा संस्कार करने पर मध्यम सूर्य नहीं आ सकता । इसीलिये असक्ृत्कर्म करने को 
कहा गया है अर्थात्‌ एक बार मंदफल का उलटा संस्कार देने से जो मध्यम सूर्य आवे 
उसको ही स्पष्ट सूर्य समझ कर फिर मंदफन का संस्कार करे। इससे जो मध्यम 
सूर्य आवे उसमें फिर मंदफल का संस्कार करे । इस तरह कई बार करने पर मध्यम 
सूर्यं आ जावेगा : 
मध्यान्हकाल को छाया और छायाकर्ण जानना (सूर्य की क्रान्ति और 
अक्षांश से)-- 
स्वाक्षार्कापक्रमयुतिः दिक्साम्येऽस्तरमन्यथा | 
ՀՎ नतांशास्सूर्यस्य तद्बाहुज्याऽथ ՊԱՏԱ ।।२०॥ 


सूर्य-सिद्धान्त २६४ 


शंकुसानांगुलाभ्यस्ते भुजत्रिज्ये यथाक्रसस्‌ | 
कोटिज्यया विभज्याऽऽप्ते छायाकर्णावहरदले ॥२१॥ 
अनुवाद--(२०) अपने स्थान का अक्षांश और मध्यान्हकाल के सूर्य की 
क्रान्ति यदि एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो और भिन्न विशा में हों तो घटा दो । जो 
कुछ आवेगा वही सूर्य का मध्यान्हकालिक नतांग होगा । इसकी भुजज्या और 
कोटिज्या बनाओ । (२') शंकु ३ अंगुलात्मक मान को अर्थात्‌ £२ को भुज «ԿԱ 
की भृजज्या) से गुणा करके कोटिज्था से भाग देने पर लब्धि मध्यान्ह की छाया तथा 
शंकु को त्विज्या से गुणा करके कोटिज्या से भाग देने पर मध्यान्ह का छायाकण ज्ञात 


होगा ! 
विज्ञान भाष्य---यह १४वें श्लोक का विलोम है । इन दोनों श्लोकों का 
सरल रूप यह हे-- 
स्के न (१) 
ज्या (न) > १२ 
छाया= Ei (२) 
- त्विज्या)१२ 
छायाकण्‌ == कोज्या (न. (३) 


जहाँ अ अक्षांश, क सूर्य की मध्यान्हकालिक क्रान्ति और न सूर्य का मध्यान्ह- 
कालिक नतांश है । समीकरण (१) में धन का चिल्ल उस समय - लिखना चाहिए जब 
अक्षांश और क्रान्ति को दिशाएं एक ही हों और ऋण का चिह्न उस समय जब इनकी 
दिशाएं भिन्त हों। अक्षांश की दिशा उत्तर गोल में सदैव «խավ समझी गयी है 
जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । 

१४वें श्लोक के भाष्य में बतलाया जा चुका है कि शंकु ओर छायाकर्ण के 
बीच के कोण को नतांश कहते हैं । इसलिये 





छाया 
नतांश ज्या = जाक वर्तमान प्रथानुसार (क) 
शकु 
नतांश कोटिज्या = Հարց (ख) 


° छाया == नतांशज्या % छायाकर्ण 


-- य 
प नताँश कोटिज्या 


ज्था (न} > १२ 


nC प 


गज्या ( न्‌ ) 





२७० सूर्य-सिद्धान्त 
यदि स्पर्शरेखा की सारिणी से काम लिया जाय तो इसका सरल रूप यह्‌ 
होगा-- 
छाया=१२ स्परे (न) (४) 
उपर के समीकरण (ख) से सिद्ध है कि 





: शं 
छायाकण = नज को हिज वर्तमान प्रथानुसार 
यदि नतांश कोटिज्या का मान भारतीय प्रथानुसार लिखा जाय तो 
कोत _शंकु > % त्रिज्या 
नतांश कोटिज्या 
- १२ >< त्रिज्या 
अथवा छायाकण = कोज्या (न) 


उदाहरण--किसी दिन सूर्य को उत्तर क्रान्ति १५९२५” और प्रयाग का 
अक्षांश २५०२५ है तो प्रयाग में इस दिन मध्याह्वकाल में छाया और छायाकणं 
क्या होंगे ? [देखो १४-१५ श्लोक का उदाहरण] 
प्रयाग उत्तर गोल में है, इसलिए इसके अक्षांश की दिशा श्लोकों के नियम 
के अनुसार दक्खिन है और क्रान्ति को दिशा उत्तर है इसलिए इन दोनों का अंतर ही 
सूर्यं का नतांश होगा । 
, न= २५०२५ ~ १५०२५१ --१० ९ 
(१) सिद्धान्त की रीति से :--- 
ज्या (न) ?८ १२ 
छाया= "कोज्या (न) 
ज्या १०? १२ 
= कोज्या १०० 
__ १43 2< १२ 
३३०४ 
= २१२ अंगुल 
ह १२ > त्रिज्या 
ठायाच = մոխ कोटिज्या 
१२२३४३८ 
ग ३३८४ 
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(२) नवीन रोति सै. -- 
छाया= १२९ %स्परे १०? 
= १° ९१७६९३ अंगुल 
= २११५६ 
== ९१२ अंगुल 
a 
कोज्या १०° 
१२ 
६५४८ 
= १९१३ अंगुल 
मूर्यं की क्रान्ति ओर शिसी इप्टकाल की छाया जानकर दिशः जानना 
क्रान्तिज्या विषुवत्कर्णहताऽऽष्ता शंकुजीवया | 
अर्काग्रा Հաաա मध्यकर्णोद्ध ता स्वका ॥२२॥ 
विषुवदूभायुतार्ऽ्काग्रा याम्ये ՀԱԳ भुजः | 
विषुवद्मा विशोध्योदग्गोले स्थादवाहुरुत्तरः ॥।२३॥। 
विपयंयाद भुजो याम्यो भवेत्पूर्वापरान्तरे | 
साध्याह्निके भुजो नित्यं छाया साध्याह्नकी सता ॥२४॥। 
अनुवाद--(२२) सूर्यं की क्रान्ति की ज्या को विपुवत्कर्णं ? गुणा करके शंकु 
रूपी जीवा अर्थात्‌ १२ से भाग देने पर सूर्य की उदयकालिक अग्रा आती है । इसको 
Հարա के छायाकणं से गुणा करके मध्यकणे अर्थात्‌ विज्या से भाग देने पर इष्ट- 
काल की कर्णाग्रा अथवा कर्णवृत्ताग्रा आती है । (२१) यदि सूर्यं दक्षिण गोल में हो 
अर्थात्‌ यदि सुर्यं की क्रान्ति दक्षिण हो तो պել में पलभा जोड़ देते से और यदि 
सूर्य उत्तर गोल में हो तो पलमा से «պո घटा देने पर उत्तर भुज आता है । (२४) 
यदि सूर्य उत्तर गोल में हो और पलभा कर्णाग्रा से छोटी हो तो विपरीत क्रिया करने 
से अर्थात्‌ «վա से पलभा घटाने पर दक्षिण भुज आता है । मध्याह्न में जो छाया 
होती है वही सदैव मध्याह्लकालिक भुज है। 
विज्ञान भाष्य--इसी अधिकार के ५वें और ७वें श्लोकों के विज्ञान भाष्य 
में अग्रा और अग्राज्या की चर्चा हुई है । ७वें श्लोक में अग्रा की परिभाषा यह 
बतलाई गई है, “इष्ट छाया की नोक से विषुवद्भाग्रगा रेखा का जो अंतर होता है 
वह्‌ अग्रा कहलाती हे । चित्र ४५, ४१, के वर्णन में छ अ अग्राज्या और छभ भुज 
बतलाये गये हैं । परंतु छ अ को अग्रा या अग्राज्या कहने से बहुत गड़बड़ हो जाने का 


छायाकण == 
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अग्राज्या लिखा हे इष्टकालिक कर्णाग्रा या जैसा भास्कराचार्य लिखते हैं कणंवृत्ताग्रा 
कहना अधिक उचित होगा । अग्रा से केवन वह कोण समझना चाहिए जो क्षितिज- 
वृत्त पर पूर्व या पच्छिम विन्दु से सूर्य, ग्रह या तारे का अंतर होता है । चि ४३ में 
उदयकालिक ग्रह का स्यात क्षितिज वृत्त केग बिन्दु पर है और पूर्व विन्दु प है इसलिए 
ग्रह की उदयकालिक अग्रा ग पू धनु है । इसी प्रकार ग्रह की अस्तकालिक अग्रा गा प 
धनु है क्योंकि प पच्छिम विन्दु और गा ग्रह का अस्तकाल के समय रा स्थान है । 
यदि ग अथवा गा विन्दुओं से पूर्व पच्छिम रेखा पर लम्ब गिराया जाय तो इसी का 
- मान उदयकालिक अग्राज्या के नाम से व्यवहार किया जायगा! चित्र ४२मेंपश 
सीधी रेखा उदपझालिक ग्रह की अग्राज्या है। उदयकाल के सिवा किसी अन्यकाल 
में सूर्य का अर्ध्ववृत्त क्षितिज के जिम विन्दु पर गिरेगा उस विन्दु से पूर्व या पच्छिम 
विन्दु का अन्तर इष्टकालिक अग्रा कही जायगी । 

«ՀՅ श्नोक में अर्काग्रा उदयकालिक सूर्य की अग्राज्या के लिए, इष्टकर्ण इष्ट- 
काल के छायाकणं के लिए और զարգ त्रिज्या ₹ लिए प्रयोग किये गये हैं इसलिए 
इनको ध्यान में रखता चाहिए । किसी-किसी अनुवादक ने मध्यकर्ण को मध्याह्न 
कालिक छायाकणं माना है परन्तु यह भ्रम हे । मध्यक्ष्ण को रंगनाथ जीने त्रिज्या 
इस तरह सिद्ध किया है “कर्णस्य व्या्षस्य मध्यमर्धमिति मध्यकर्णो व्यासाध- 
व्रिच्यातयेत्यर्थः /" व्याम के अर्थ में कण का प्रयोग मध्यमाचिकार के ५४ वें श्लो: 
मे भी हुआ हे । इसी अधिकार के अगले २७ वें श्लोक में यही नियम दुहराया गया है 
जिसमें मध्यकर्ण की जगह त्रिज्या का प्रयोग घिया गया है । इसलिए मध्यकर्ण का 
अर्थं त्रिज्या के सिवा और कुछ नहीं है । इस श्लोक का सार यह है :~- 


क्रान्तिज्या % विषृवत्कणं 





अग्राज्या = ठ (१) 
त वताता शया” एट ठायातण, 
८ विज्या 
क्रांतिज्या > विषुवत्कणं इष्ट छायाकणं 
5 १२ १. बिज्या (२) 
षु त्कण्‌ ज़ 
लिप -- ար Ա [देखो १३वं श्लोक का भाष्य] 
क्रान्तिज्या > त्रिज्या 
इसलिये अग्रा ज्या जय कोहिज्या (३) 


बनी. ताट 0 


*वेङ्कुटेशवर प्रेस का सूर्य सिद्धान्त पृष्ठ ८० | 


त त व क तत ազա न लिन ջա लल 


त्रिप्रश्‍नाधिकार २७३ 


समीकरण (३) से अग्राज्या अर्थात्‌ उदय या अस्तकालिक सूर्य की अग्रा की 
ज्या का मान तथा अग्रा सुगमतापूर्वके निकल सकते हैं इसलिए यह अच्छा हे । 
इस तरह յ 
क्रान्तिज्या 
अक्षांश कोटिज्या ?८ इप्ट घायाकणं (०) 
कर्ण वृत्ताग्रा में पलभा के किस समय जोइने या घटाने से छाया का भूज 
ज्ञात होता है यह चित्र ४१, ४६ से स्पष्ट है । जब सूर्य दक्षिण गोल में होगा अर्थात्‌ 
जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होगी तब कर्ण वृत्ताग्रा में पलभा सदैव जोड़ी जायगी 
ओर योगफल उत्तर भूज होगा क्योंकि ऐसी दशा में छाया की नोक सदैव 
विपुवद्धा ग्रगा रेखा मे उत्तर होती है (देखो चित्र ४५) यदि सूर्य उत्तर गोल में हुआ 
अर्थात्‌ क्रान्ति उत्तर हुई तो जब तक सूर्य सममंडल से उत्तर रहेगा तब तक छाया 
पूर्व पच्छिम रेखा से दक्खिन रहेगी इसलिए कर्ण वृत्ताग्रा पल्नसा से बड़ी होगी | 
ऐसी दशा में कर्ण वृत्ताग्रा से पणभा घटाने पर भूज ज्ञात होगा (देखो चित्र ४६) । 
परन्तु यदि सूर्य सममंडल से दक्खिन हुआ तो छावा पूर्व पच्छिम रेखा और 
विपुवद्धाग्रगा रेखा के बीच में रहेगी । ऐसी दगा में रलभा कर्ण वृत्ताग्रा से बड़ी 
होगी और पहने से दुसरी को घटाना पड़ेगा । २३-२४ श्लोकों का सार यह है :--- 
कर्णवृत्ताग्राळ-पलभान्=्भुज (५) 
इसमें धनात्मक चिह्ल उस समय लिया जायगा जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण 
होगी अर्थात्‌ जब सूर्य सायन तुला आदि ६ राशियों में रहेगा और ऋणात्मक խզ 
उस समय लिया जायगा जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब सूर्य सायन 
मेषादि ६ राशियों में रहेगा! पिछन्नी दशा में यदि छाया पूर्व पच्छिम रेखा से 
दक्खिन होगी तो भूज दक्षिण में होगा और यदि छाया पूर्व पच्छिम रेखा से उत्तर 
होगी तो भुज उत्तर और पलभा से कर्ण वृत्ताग्रा को घटाना पड़ेगा । 
आजकल गोलीय तिकोणमिति के नियमों के अनुसार समीकरण (५) इस 
प्रकार निश्‍चय किया जाता है :--- 
त्रिभुज ध ख र एक गोलीय त्रिभुज है, इसलिए* 
कोज्या ध ख र--* जया (ध र) - कोज्या (ब र)?८कोज्या (ध ख (क) 
ज्या (ख र) >< ज्या (ध ख) 
अथवा कोज्या (दिगंश) कोज्या (ध्रुवांतर) -- कोज्या (नतांश) > कोज्या लस्बाँश (ख) 
ज्या (नतांश) >< ज्या (लम्बांश) 


- त नाणा Fr ERRNO 2-4: Ei 


कणं वृ त्ता ग्रा = 


प ना 


*देखो टाडहंटर और नेथेम की गोलीय क्विकोणमिति पृष्ठं १ । 
ւ 1-- 
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>“ 


կանը Հաա արարո. 


चित्न ५७ 
चित्र का परिचय 
उ पृ+द>- क्षितिज वृत्त पू क व=विषुवद्वृत्त 
उधख व दनस्व्यामोत्तर वृत्त द पु उस्न्क्षितिज 
पू म पुर्व विन्दु ՅՀՅԱՀ विन्दु, दस्स्दक्षिण विन्दु 


ख--खस्वस्तिक यस्स्यामोत्तर वृत्त और विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्दु 
अ र पऱ्न्सूर्य का अहोरात्र वृत्त जब क्रांति उत्तर हो, 

र, स, ԱՎԱ के तीन स्थान, 

खरआ,खस पु और ख रा इन्-्सूयं के तीन उध्वं वृत्त, 

उ आ, उ पू और उ इम्न्सूर्य के दिगंश, 

पृ आ, पु ईन्स्सूयँ की अग्रा, 

अज-सूर्य का उदय विर 

८.ख ध अऱ्न्सू्ये का उदयकालिक नतकाल 

८खध र, ८.खधस ओर ८ख ध रामसूर्य के नतकाल जब वह क्रम से 
र, स और रा बिन्दुओं पर रहता है 

ध अ) धर, धस और ध राऱ्सूर्य के ध्र्‌वान्तर जो प्रायः समान हैं 

रक, स का, रा की >सूर्य की क्रान्तियाँ जो प्राय; समान हैं 

ख र, ख स और ख रा--्सूर्य के नतांश 

आ र, प सु और इ रा > सर्ये के उन्नतांश । 


दिप्रशनाधिकार २७५ 


परन्तु दिगंश अग्रा का, धुवांतर क्रान्ति का ओर लम्बांश अक्षांश का पुरक है, 


इसलिए 
ի न्ति अक्षांश 
ज्या (अग्रा) गया (क्रान्ति) — कोज्या (नतांश) > ज्या (अक्षांश) (ग) 
ज्या नतांश > कोज्या अक्षांश 
ज्या (कान्ति) ~ कोटि स्पर्श रेखा (वतांश) 2८ 
ज्या (नतांश) > कोज्या (अक्षांश) 
स्पर्श रेखा (अक्षांश) (घ) 
परन्तु स्पर्श रेखा (अक्षांश) न են 
१२ 
कोटि स्पर्शरेखा (नतांश)== ˆ 
छाया 
ज्या(नतांश) =~ __ 
छायाकर्ण 
ज्या (क्रान्ति) छायाकण १ पलभा 








« » ज्या (अग्रा) 
(य कोज्या (अक्षांश) छाया छाया १२ 


(६) 


१ | क्रान्ति ज्या > छायाकर्ण 


त्व լ 
छाया | अक्षांश कोटिज्या Fr । 


, छाया %८ इष्टकालिक अग्ना ज्या=-कर्ण वृत्ताग्रा -- पलभा 
[देखो समीकरण (४) | 


परन्तु छाया ?८ इष्टकालिक अग्रा ज्या==इष्टकालिक छाया का भुज, क्योंकि 


- Աաաա 


चित्र ४६ में/स शप्‌ या/८छ श भ इष्टकालिक अग्रा है जिसकी ज्यानटन क 


छ भ 


इसलिए छाया > इष्टकालिक अग्राज्या=श छ% 
श 


.` . भुज म्=कणे वृत्ताग्रा -पलभा 


इस चित्र में सूर्य॑ सममंडल से उत्तर है इसलिए भुज दक्षिण होगा । यदि 
सूयं सममंडल के दक्खिन जैसे रा पर हो तो गोलीय त्रिभुज ध ख रा में 
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अथवा कोज्या (३०°+पू ख रा) 
कोज्या (ध्रुवांतर) - कोज्या (नतांश) >< कोज्या (लम्बांश) 
ज्या (नतांश) > ज्या (लम्बांश) 
_ज्या (क्रान्ति) 
Ր ज्या (नतांश) > कोज्या (अक्षांश) 
परन्तु कोज्या (६०-- ८ पू ख रा)= ज्या ८ पू ख रा== ज्या (अग्रा) 
* पहले की तरह 


-- को स्परे (नतांश) »< स्परे (अक्षांश) 


ज्या (अग्रा) = कश । कर्ण वृत्ताग्रा -पलभा լ 


अथवा, -छाया > ज्या (अग्रा)>कर्णवृत्ताग्रा-- पलभा 
या, ~ भुज ==कर्णेवृत्ताग्रा = पलभा 


यहाँ कर्णवृत्ताग्रा से पलभा घटाने पर ऋणात्मक होता है जिससे प्रकट है कि 
पलभा कर्णवृत्ताग्रा से बड़ी है । सूर्य सममंडल के दक्खिन है इसलिए कर्णवृत्ताग्रा 
पूर्वं पच्छिम रेखा और विषुवद्भाग्रगा रेखाओं के बीच में होगी और पहला भारतवर्ष 
में सदैव उत्तर रहता है इसलिए भुज उत्तर होगा । 


इन दोनों उदाहरणों में सूर्य उत्तर गोल में है अर्थात्‌ इसकी क्रान्ति उत्तर है। 
यदि सूर्य दक्षिण गोल में हो तो चित्र ५5 की तरह स्थिति होगी । गोलीय त्रिभुज 
धखर में 
कोज्या {ध र) -कोज्या (ख र) > कोज्या (ध ख) 
ज्या (ख र) »९ ज्या (ध ख) 
कोज्या (5०° --क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) 
ज्या (नतांश) > ज्या (लम्बांश) 
- ज्या (क्रान्ति) 
ज्या (नतांश) > कोज्या (अक्षांश 
- को स्परे (नतांश) > स्परे (अक्षांश) 
„पहले की तरह 
զ ( -क्रान्ति ज्या > छायाकणं 
| > _पलभा ) 


कोज्या ८ धख रस 
«कोज्या (६०९--अग्रा) == 
..¬ज्या (अग्रा) 


2८ कोज्या (लम्बांश) 


~ ज्या (अग्ना ԱՆՐ: 
ज्या (अग्रा) छाया । अक्षांश कोटिज्या 

छाया 

अथवा --ज्या (अग्र) >< छाया == ¬ कर्णवृत्ताग्रा--पलभा 

या ~ झजल- ~ कणवसाग्रा - पलभा 


१ ० 
աա | - कर्णवृत्ताप्रा - पलभा । 
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."'भुज=कर्णेवृत्ताग्रापलभा 
हाँ कर्णवृत्ताग्रा में पलभा जोडने से भुज आता है । 
' जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है तव कर्णवृत्ताग्रा में पलमा सदैव 
जोड़ना पड़ता है । 





चित्र ५८ 
चित्र परिचय 

उधखवप द-=यामोत्तर वृत्त उ=उत्तर विन्दु 
ध=उत्तरी आकाशीय ՎՀ ख भ्स्खस्वस्तिक 
द==दक्षिण विन्दु पु=पूवे विन्दु 

ख पु=सम मंडल व पू=विषुवदूवृत्त 
अ प=सूर्यं का अहोरात्र वृत्त जब क्रान्ति दक्षिण हो 

== उदय विन्दु र==सूर्यं का इष्ट स्थान 


ख र आू-सूर्य «354 वृत्त उ अ=सूयं का उदयकालिक दिगंश 

उ आऱ्व्सूर्ये का इष्टक्रालिक दिगंश अ पूस््उदयकालिक अग्रा 

आ पू=इष्टकालिक अग्ना ख ध अ=मूर्यंका उदयकालिक नत काल 
Հ ख ध Հավ का इष्टकालिक नत काल 

ख र-=सूयं का नतांश; आ रम्=सूयं का उन्नतांश 


यदि सूर्य सममंडल में हो तो छायाकर्ण जानने की पहली रीति 


लस्बाक्षजोवे विषुवच्छाया द्वादशसङगुणे | 
क्रान्तिज्याप्ते तु तो कर्णों समसण्डलगे रवो ।। २५।। 


अनुवाद--( २५) यदि सूर्यं सममण्डल में हो तो लम्बज्या को पलभा से 
अथवा अक्षज्या को १२ से गुणा करके प्रत्येक को क्रान्तिज्या से भाग देने पर छाया- 
कणं आ जाता है | 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :-- 
जब सूर्यं सममंडल में हो तो, 
लम्बज्या > पल भा 
क्रान्तिज्या 
अक्षज्या >< १२ 
7 क्रास्तिज्या 


छायाकणं = 


जिस समय सूर्यं सममण्डल में होता है उस समय शंकु की छाया ठीक पूर्व॑- 
पच्छिम रेखा पर रहती है, चित्र ५७ में सूयं इस स्थिति में अहोरात्र वृत्त प अ और 
सममंडल ख पू के सम्पात विन्दु Կ पर रहेगा | ऐसी दशा में कोण ध ख स ३०° 
के समान होगा और इष्टकालिक अग्रा शून्य होगी । इसलिए पिछले श्लोक के 
समीकरण (६) के बायें पक्ष का मान्य शून्य होगा; इसलिए इस समीकरण के दाहिने 
पक्ष का भी मान्य शून्य होगा । इसलिए 


क्रान्तिज्या >< छायाकणं 
अक्षांश कोटिज्या 

, क्रान्ति ज्या > छायाकणं 
“० अक्षांश कोटिज्या ¬ भं 

पलभा > अक्षांश कोटिज्या 

क्रान्तिज्या 

परन्तु अक्षांश कोटिज्या ==लम्बज्या, 

पलभा > लम्ब ज्या 





= पल भा -२:० 











या छायाकणं == 








“छाया कर्ण _ क्रान्तिज्या (७) 
१३वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है कि 
शंकु 





ल विषुवत्कर्णं 
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पन्भा 
अक्षज्या == विषवत्कर्ण 
| աարի Չք पलभा 
. ` -विषुवतकण = लम्बज्या  अक्षज्या 


» -पलभा > लम्बरज्या = शंकु >< अक्षज्या 
समीकरण (७) में पज्ञमा > नम्बज्या की जगह शंकु >< अक्षज्या रख देने से 
इसका ՇՎ यह होगा--- 
शंकु >< अक्षज्या 
क्रान्तिज्या 
यह बात नेपियर के «ՎՀ नियम से भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि जिस 
समय सूर्ये सममंडल में होगा उस समय दिगंश &०° और अग्रा शून्य होगी इसलिए 
चित्र ५७ का /घ खस समकोण होगा । इसलिए त्रिभुज ध ख स समकोण गोलीय 
त्रिभुज होगा जिसके भुजों और कोणों का सम्बन्ध नेपियर के दूसरे नियम के अनुसार 
यह होगा :-- 
कोटिज्या (ध स) ==कोटिज्या (ध ख) > कोटिज्या (ख स) 
यहाँ धनु धस, स सूर्यं का श्रवांतर, खस सूयं का ՎԱՎ ओरध ख 
लम्बांश है । इसलिए 
कोटिज्या ( ध्रूवांतर ) =कोठिज्या ( नतांश ) > कोटिज्या (लम्बांश) 
परन्तु ध्र वांतर क्रांति का पूरक होता है, इसलिए 
ज्या क्रांति== कोटिज्या (नतांश) > ज्या (अक्षांश) 


छायाङण = 





| १२ 
परन्तु नतांश कोटिज्या = -- 
चतु नतांश कोटिज्या उ कण * दिखोश्लोक २१ का समीकरण (ख)] 

“जया क्रान्ति = ५ ज्या (अक्षांश 
| व րտ ज्या (अक्षांश) 

= 1९ » अक्षांशज्या 
अर्थात्‌ छायाकर्ण सट ज 

क्रान्तिज्या 


इससे दूसरा रूप भी पहने की तरह जाना जा सकता है | 
सममंडल में सूर्य हो तो छायाकर्ण जानने की रीति 


सोम्याक्षोता यदाक्रान्ति: स्यातदाळ दलश्चवः | 
विषुचच्छाययास्यस्तः कर्णोसध्याग्रयोद्ध त; ॥२६॥ 


२८० सुयं-सिद्धान्त 


अनुवाद--यदि उत्तर अक्षांश से उत्तर क्रान्ति कम हो तो मध्याक्लकालिक 
छायाकणं को पलभा से गुणा करक मध्य।ह्वकालिक कर्णाग्रा से आग देने पर इष्ट- 
कालिक छायाकर्ण निकल आता है | 
विज्ञान भाष्य-- इस श्लोक का सार यह है :-- 
जब सूर्य सममंडल मे हो तब, 
मध्याह्न छायाकणं >९ पलभा 
_ मध्याह्व कर्णाग्रा | (१) 
उपपत्ति- ՀՀՀ श्लोक के अनुसार, 
मध्याङ्क कर्णाग्रा = उदयकालिक अग्राज्या ,मध्याह्न छायाकणं ` 
बिज्या 
Ուռ समीकरण (१) में मध्याह्न कर्णाग्रा का यह मान उत्थापन करने से 
ազ छायाकर्ण > पलभा >< त्रिज्या 


छाया कर्ण =- 








छायाकण = उदयकालिक अग्राज्या >< मध्यान्ह छायाकर्ण 
ԳԱԼԱ ) 
Հ उदयकालिक अग्राज्या (२ 


समीकरण (२) में उदयकालिक अग्राज्या का मान २२वें श्लोक के प्रथम 
पंक्ति या वहाँ के समीकरण (१) के अनुसार उत्थापन करने से, 


छायाकर्ण ՀՐ Ց. या. 
“क्रान्ति ज्या > विषुवत्कर्ण 
१२ 
पलभा » १२ > त्रिज्या 


क्रान्ति ज्या > विषुवत्कर्णं न 

स्या १२ > त्रिज्या 
परंतु १३वें श्लोक के अनुसार խավ ˆ लम्बज्या 
पलभा > लम्बज्या 

क्रान्तिज्या | 

जो २५वें श्लोक के नियम का ही एक रूप है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
जब सूर्य सममंडल में हो तब 
मध्याह्न छायाकर्णं % पलभा 
मध्याह्न कर्णाग्रा | 
कर्णाग्रा जानने की दूसरी रीति 
स्वक्रान्तिज्या त्रिजोबाघ्ना लम्बज्याप्ताऽग्रमोविका ॥। 


सेष्टकर्णहता शक्ता त्रिज्ययाऽग्राङगुलात्मिका 1251 


° छायाकणं = 





छायाकणं = 
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अनुवाद--(२७) इष्टकाल के सूर्ये की क्रान्तिज्या को Թա से गुणा करके 
लम्बज्या से भाग देने पर उदयकालिक अग्राज्या आती है जिसको इष्टकान के छाया 
कर्ण से गुणा करके त्रिज्या से भाग देने पर इष्टकाल की պալ आती है । 


विज्ञान भाष्य--२ रवें श्लोक मे कर्णाग्रा जानने की रीति बतलायी गयी है 
वही यह भी है अंतर केवल इतना है कि वहाँ क्रान्तिज्या को विपुवत्कर्ण से गुणा करके 
१२ से भाग दिया गया है और यहाँ क्रान्तिज्या को ज्रिज्यासे गुणा करके लम्बज्या से 
भाग दिया गया है जो एक ही है (देखो श्लोक १३ तथा २२) । 


जव सूर्य ईशान, अग्नि आदि चार कोणों में हो तत्र उन्तताश या 
नतांश जानने की रीति - 


त्रिज्यावर्नाधंतो5ग्रज्यावर्गीनादू द्रादशाहतात । 
पुनर्दादशनिध्नाच्च लभ्यते यत्फलं बुध: ॥॥२८॥ 
शङ्कुवर्मार्धं संयुक्त विषुवद्दवगंभाजितात्‌ | 

लब्धं तु करणी नाम ता पृथक्स्थापयेत्तत: ԱՀՀԱ 
विषुवच्छाया$क वघादग्रम्यासङ्गुणात्तथा । 
भक्तात्फलाख्यं तटठर्गंसंयुक्तकरणीपदस्‌ ԱՅՍ 
फलेन हीनं संयुक्त दक्षिणोत्तरगोलयो: | 
याम्ययोविदिशोश्शङ्कुरेवं यासोत्तरे रवो ॥३६॥। 
परिञ्रमति शङ्कोश्च शङ्कुरुरारयोश्च सः | 
तत्त्रिज्यावगं विश्लेषान्मूलं աա ԱՎԱՅ ॥३२॥ 


अनुवाद--(२८) त्रिज्या के वर्ग का आधा करके उसमें से उदयकालिक 
अग्रज्या के वर्ग को घटाकर शेष को १२ से गुणा करके गुणनफल को फिर १२ से 
गुणा करने पर जो फ विद्वानों को मिलता है (४४८) उसको शंकु के वर्गार्ध और 
पलभा के वर्ग के योगफल से भाग देते हैं, जो लब्धि आती है उसे करणी कहते है । 
इसको विद्वानु अलग रखते हैं । (२०) १२ को पलभा से गुणा करके गुणनफल को 
उदयकालिक अग्रज्या से भी गुणा करके जो आता है उसको भी शंकु के वर्गार्ध और 
पलभा के वर्ग के योगफल से भाग देते हैं ओर लब्धि को फल कहते हैं । फल के वर्ग 
को करणी में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालते हैं, (२१) यदि सूर्य दक्षिण 
गोल में हो अर्थात्‌ यदि सूर्य क्रान्ति दक्षिण हो तो वर्गमूल से फलको घटा दे और 
यदि सूर्य उत्तर गोल में हो तो वर्गमुल में फल को जोड़ दे । ऐसा करने से जो कुछ 


आता है वही आग्नेयादि कोणो का शंकु अर्थात्‌ कोण शंकु कहलाता है । (३२) जब 
सूर्य दक्षिण में होता है तब कोण शंकु मध्याह्नं के पहले अग्निकोण में और मध्याह्न के 
पीछे नैऋत्य कोण में होता है । परन्तु जब सूर्यं उत्तर में होता है तब कोण शंकु 
मध्याह्लं के पहले ईशान कोण में और मध्याह्न के पीछे वायव्य कोण में होता हे । 
कोणशंकु और त्रिज्या के वर्गो के अंतर का वर्गमूल निकालने से «ա होती है । 


विज्ञान भाष्य--इत ५ श्लोकों का सार यह है :-- 


ब्विज्या * 
( `¬ >-अग्रज्या ) xX १४४ 
करणी=* ` 


न 
. -+पलभा 
च्छ 


Ph पा EN 
१९_ , पलभार 
र्‌ 

कोण शंकु= ४करणी -- फल *- फल 

हग्ज्या / त्रिज्या २ कोण शंकु हि 

जिस समय सूर्य ईशान, अग्नि, Հազ या वायव्य कोणों में रहता है उस 
समय इसका जो उन्नतांश (511106०) होता है उसकी ज्या को कोण शंकु और जो 
नतांश होता है उसकी ज्या को हग्ज्या कहते हैं; किसी अन्य समय के नतांश ज्या को 
भी हृग्ज्या तथा उन्नतांश ज्या को शंकु कहते हैं। इसलिए इस शंकु और १२ अंगुल 
वाले शंकु के भेद को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए । इसलिए जब सूर्य का 
दिगंश (Azimut) ४५० होता है तब यह क्षितिज से जितने अंश ऊपर रहता है 
उस अंश की ज्या कोण शंकु हुई और खस्वस्तिक से जितना नीचे रहता है उस अंश 
की ज्या हग्ज्या हुई । इसलिए चित्र ५७ के समीकरण (क), (ख), या (ग) की 
सहायता से कोण शंकु या हग्ज्या का मान सहज ही निकल सकता हे । समीकरण 
(ग) इस प्रकार है-- 

ज्या (क्रान्ति) ~ कोज्या (नतांश) »< ज्या (अक्षांश) 


विल ~ Se ere eee ee >> 


ज्या (अग्रा)न ` ज्या (नतांश) > कोज्या (अक्षांश) 


जब सूर्य ईशान, अग्नि, नैरृत्य या वायव्य कोण में होता है तब अग्रा ४५ 
अंश के समान होती है, इसलिए ऐसी दशा में 


Վ 
ज्या (अग्रा) ==ज्या ४५९ = Ա. 


[श्लोक १३] 





ज्या (अक्षांश) 





विषुवत्कण 

१२ अग्राज्या ի 
ज्या (क्रान्ति) विषुवत्कर्ण [श्लोक २२] 
कोज्या । अक्षांश) विपुवत्कर्ण [श्लोक १३ | 


समीकरण (ग) से सिद्ध है कि 
ज्या (अग्रा) ?८ ज्या (नताँश) % कोज्या अक्षांश 

च्ञ्ज्या (क्रान्ति) -- कोज्या (नतांश) > ज्या अक्षांश 
इसमें ज्या (अग्रा), ज्या (अक्षांश) इत्यादि के मान उत्थापन करने से 


१ त ता 
ՎՀ tl तता विपुवत्कणं 


१२०८अग्र ज्या | पलभा 
= हयुवकन ¬ कोज्या (नतांग) > विपुवत्कण 
इसी समीकरण के दूसरे पक्ष में जो अग्र ज्या है वह सूर्य की उदयकालिक 
अग्रा की ज्या है। इस समीकरण के प्रत्येक पद के हर में विषुवत्कर्ण है इसलिए इस 
सामान्य संख्या को हटा देने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा । यदि पलभा, नतांश और 
अग्र ज्या को क्रम से प, न और अ अक्षरों से सूचित किया जाय और विपुवत्कर्ण 
हटा दिया जाय तो 


१ द्‌ 

ա ज्या (न) ?€ १२--१२ > अ - कोज्या (न) > प 

दोनों पक्षों का वर्ग करने से, 

३ > ज्या (न) % १२* = १२१ «Ը % प* >< को ज्या (न) 
= २% १२९अ » प >< कोज्या (न) 

परंतु १६वें श्लोक के आधार पर 

ज्या* (न) ==त्विज्या * - कोज्या (न) 
इसलिए उपयुक्त समीकरण का रूप यह होगा 

३ % १२१ > [त्रिज्या ` - कोज्या ^ (न) | 

= १९९ अ*+ प > कोज्या ^ (न) ~ २९१२ अ < प > कोज्या (न) 


अथवा सरल करते पर 
[ज ] 
թո: 
२ 





==कोज्या ' [~ ह | ¬ २९१२८ अ >< प >< कोज्या (न) 
प्रत्येक पक्ष को ` --प* से भाग देते पर और आवश्यक पदों को एक पक्ष 
से दूसरे पक्ष में ले जाने पर 


5 २० २>अप 
कोज्या (न) =~ २ कोज्या (न) 
ԱԻ» 


त्रिज्याः 
१२१ |~ अ 


- Հ» 2 





१२:९अ१८प 
2“) २ 
¢ २ न զ न्र्‌ 

२ 


तीसरे पद की जगह करणी और दूसरे पद के 


की जगह फल लिखने से इसका रूप होगा 
ज्या (न) - २०८ फल > कोज्या (न) - करणी ० 
या काॉज्या२ (न)-२ फल % कोज्या (न)==करणी 
पहले पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक पद में (फल) * जोड़ने से 
कोज्या* (न) - २ फल > कोज्या (न)+-फल १ 
स्स्केरणी फल? 
इस समीकरण का पहला पक्ष= [कोज्या (ո) - फल |* 
, कोज्या (त) - फल म= चकरणीन-फल्ञ 
अथवा कोज्या (न) = फल+- करणी +-फल 
परंतु कोज्या (न) = कोज्या (नतांश) =ज्या (उन्नतांश) =कोण शंकु 
,` . कोण शंकु == \करणी --फल २ +-फल 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है तब फल के 
वर्ग को करणी में जोड़कर और योगफल का वर्गमूल निकालकर फल में जोड़ देने से 
कोण शंकु आ जाता है । यदि सूर्य की क्रान्ति दक्षिण हो तो चित्र ५८ के अनुसार 


त्रिप्रश्‍वाधिकार २८५ 
-ज्या (अग्रा) 2 ज्या {नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 
= ~ ज्या (क्रान्ति) -- कोज्या (नतांश) > ज्या (अक्षांश) 
जिसमें ज्या अग्रा, ज्या क्रान्ति इत्यादि के मान उत्थापन करने ओर सरल 
करने से 


१ 
¬ पाद” ज्या (न) २ १२०० ¬ १२ अ = प >< कोज्या (न) 


अथवा द्र % १२०८ ज्या (न)--१२ अ+प > कोज्या (न) 
दोनों पक्षों का वर्ग करते से 


AR : 
> ज्या (न) ५१२१ अ*+प* ८ कोज्या (न)--२%१२>अ 


% प > कोज्या न 
A 
अथवा Բ» | विज्या २ -कोज्या (न) | 


«ՀՎՀՀ अ*--प* > कोज्या* (न) + २ १२९ अ १ प >९ कोज्या (न) 


घिज्या 
एन] 


नन््कोज्या* (न) | ՐՈՑ | +२१२ «अ१?८प?८कोज्या न 


२>१२>अ>प 


ԱՄԻՐ 


२ 1 विज्या ; 
क नु 
ար Հորս 
--. जपः 
Հ 
अथवा कोज्या* (न) --२ > फल >< कोज्या (न) न=करणी 
`, [कोज्या (न)+-फल]१=करणी -|-फल * 
ո कोज्या (न न फल = करणी फल ` 
`, कोज्या (न) = करणी + फल २ -- फल 
इसलिए यह सिद्ध होता है कि जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होतो है तब फल 
घटाना पड़ता हे । 


ւո कोज्या (न) + कोज्या (न) 





२०६ सूर्य-सिद्धान्त 


स्वशंकुना विभज्याप्ते दृकत्रिज्ये द्वादशाहते। 
छायाकर्णो तु कोणेषु यथास्वं देशकालयोः ॥३३॥ 
अनुवाद--(३३) हग्ज्या ओर त्रिज्या को १२ से गुणा करके कोण शंकु से 
भाग दो । भागफन क्रमानुसार इष्ट स्थान के यथासमय छाया और कर्ण होंगे । 
विज्ञान भाष्य--२८-३२ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जब सूर्य 
आग्नेयादि विदिशाओं में हो तब उस समय की उन्नतांश ज्या (कोण शंकु) और 
नताँश ज्या (इग्ज्या) कैसे निकालते हैं । १३वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
हग्ज्या ओर कोण शंकु से उस समय की छाया या छायाकर्ण कैसे निकाला जाता है । 
इस नियम का सार यह है :-- 
इग्ज्या ८१२ 
कोण शंकु 
त्रिज्या % १२ 
कोण शंकु 
यह *१व श्लोक से मिलता-जुलता है । इसलिए इसकी उपपत्ति भी उसी 
तरह है। 
उदाहरण--जब सूर्य की क्रान्ति १५° उत्तर या दक्षिण हो तो प्रयाग में 
(अक्षांश २५° २५”) कोण शंकु ओर हर्ज्या क्या होंगे ? 
प्रयाग का विषुवत्कर्ण १३२5 अंगुल 
19 की पलभा=५'६५ अंगुल 
इसलिए उस दिन की उदय कालिक अग्राज्या 
ज्या १५° > १३:२५ 
ամու 
८5५5००८१३' ८८ _ 


RR क| 


(कोण) छाया = 


(कोण) छायाकर्ण = 


| देखो श्लोक ՀՀ | 


हं 





Հ १२. 
Ը ज्या 
Հ 





-- अग्राज्या डो १४४ 


करणी == - 
७२-+-पलभा " 


(५६०६६२२ - ६७०२२५९) १४४ 
ग्गट् 
__ 25 ३८६4७ 2८ १४४ 
Տ १०४२६ 
Հ եՇՎՎԵՀՎՉ 


विप्रश्‍नाधिकार २८७ 


१२ ९ पलभा > अग्राज्या 
Տ  ७२क+पलभा* | 
__ १२१८५ ६८०८ ६०५, 
न-६४४ 
` कोण शंकु=\करणी+फल* -+- फल 
 +५४६८२२५२४-+-४१४७३६-/-६४४ 
= १७२३२७२६० ~-६४४ 
= २६५०-६४४ 
= ३३३४” या २०४६” 
इसलिए जब क्रान्ति उत्तर होगी तत्र कोण शंकु ३३३४” और जब क्रान्ति 
दक्षिण होगी तब कोण शंकु २०४६” होगी | 
यह बतलाया गया है कि कोण शंकु नतांश को कोटिज्या अथवा उन्नतांश 
की ज्या को कहते हैं इसलिए यदि ՀԱՎ या उन्नतांश जानना हो तो कोण शंकु का 
धनु बनाना होगा । 
यहाँ कोण शंकु= उन्ततांश की ज्या= ३३३४” 
उन्नतांश ७५०५७” 
` नतांश= ६००७१०५५ =१४०३१ 
जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब 
उन्नतांश की ज्या=२०४६/” 
. , उन्‍नतांश-- २६१ ३२ 
और नतांश= ६०? -- ३६०३२ #+श३१२८ 
जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होगी तब, 
इग्ज्या=्रिज्या ` -- कोण զջ" 
= ३०३८२-३३३० 
= (३४३८-३३३४) (३४३८-३३३४) 
= ६७३२१०४ 
= ८३६ कला 
परन्तु दृग्ज्या =नतांश को ज्या 
"८३ 


नतांश् १३०५४६” 


क क 


२०८ सुर्य-सिद्धान्त 


दोनों उत्तरों में ४ कला का अंतर है क्योंकि वर्गमूल निकालने में दशमलव के 
अंक छोड़ दिये गये हैं । 

यदि यह जानना हो कि कोणों (विदिशाओं) पर शंकु की छाया या छाया- 
कर्ण क्या होंगे तो ३३वें श्लोक से काम लेना होगा। जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर 
होगी तब 


दग्ज्या १२ 
छाया मम पय 
कोण शंकु 
त रेक ६११ 
३३२४ 
= ३:० अंगुल 
त्रिज्या १२ 
कोण शंकु 
३४३८५१२ 
_ ३३३४ 
= १२.३७ अंगुल 
नवीन रीति से कोण शंकु का मान जानने में कोई विशेष सुविधा नहीं है 
फिर भी उदाहरण दे देना अच्छा होगा । यह पहले सिद्ध द्रो चुका है कि जब सूर्य 


छायाकर्ण = 


म १ 
ईशान या वायव्य कोण में होगा तब अप्राकी ज्या-- णर्‌ और जब अग्नि տ 


नैऋत्य कोण में होगा तब अग्रा को ज्या -- Է होगी (देखो चित्र ५७, ५८) इसलिए 
२२-२४ श्लोकों के समीकरण (ग) के अनुसार, 


१ स्टज्या १५०--कोज्या (न) ज्या २५९०२५” 
ՀԲ «ուղ > कोज्या २५०२५१ 
ज २५८५ कोज्या (न; > ४२६२ 
या 5७०७१ 
ज्या (न) >८ ` ६०३२ 
, ७०७१ % "६०३२ > ज्या (न) 
= २५८८-४२६२ > कोज्या (न) 





Fo Paes 0 ee sed 


ns णाय 


1१५० क्रान्ति की ज्या धनात्मक तब होगी जब क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब 


सूर्ये उत्तर गोत्र में होगा । परंतु जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब इसकी ज्या ऋणात्मक 
होगी । 


दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 
-४०७द ՅԱ (न)--"०६७०--"२२२२ कोज्या (न) 
--"१५४२ कोज्या* (न) 
या “४०७६ (१--कोज्या न) 
सस '०६७०-- २२२२ कोज्या न--' १८४२ कोज्या 
५३२१ कोज्या न-+-7 २२२ कोज्या न--'३२४०६--० 
| --२२२२-+-(:२२२२)१--४ 2८ "५६२१-३४०६ 
«५ कोज्या नन - Me 2५३२१ 








, उचतांगकी ज्या ='&६३३ या "१८४० 
, .उच्चतांश ८०२9३४६ या ३६०९७ 
इससे दुरज्ा, छाया, इत्यादि भी जानी जा सकती हैँ ! 
इष्टकाल, अकभ्नांग और क्राव्ति जान कर उन्ततांग, छाया इत्यादि 
जानने की रीति-- 
त्रिज्वादक्चरजायुश्ता «աաա तु विवर्जिता | 
अन्त्या नतोत्क्रमज्योना स्वाहोरात्राधंताडिता ॥३४॥ 
त्रिज्याभक्ता भवेच्छेदों लम्बज्याघ्नोऽय साजित: ॥ 
त्रिभज्यया भवच्छुङकुस्तद्ठर्ग प्रविशोधयेत्‌ | 
त्रिज्यावर्गात्पदं दृग्ज्या छायाकर्णों तु पुर्ववत्‌ ॥; ३५॥। 


अनुवाद--(३४) यदि զմ उत्तर गोल में हा तो चरज्या को त्रिज्या में जोड़ने 
और यदि सूर्य दक्षिण गोल में हो तो घटाने से अन्त्या आती है । इससे नत काल की 
उत्क्रमज्या को घटाकर शेष को झज्या से गुणा कर दो (३५) और त्रिज्या से भाग दे 
दो तो छेद आता है । इसको लम्ब ज्या से गुणा करके त्रिज्या के भाग दे देने पर शंकू 
(इष्टकाल को उन्नतांश की ज्या) आता है। शंकु के वर्ग को त्विज्या के वर्ग से 
घटाकर शेष का वर्गमूल निकालने पर जो आता है वह «աԱ (इष्टकाल की नतांश 
ज्या) है जिनसे छाया और छायाकर्ण पहले की तरह जान लेना चाहिए | 


विज्ञान भाष्य इन दो श्लोकों का सार यह है :— 
(१) अम्त्या=त्विज्याञॐ-चरज्या 
१५ 
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____ (अन्त्या - नतोत्क्रमज्या) > युज्या 
( २) छेद= र क 
ज्या 
छेद > लम्बज्या 


(३) हा की त्रिज्या 


(४) हग्ज्या चळ \त्विज्या *--शंकु * 


समीकरण (३) में समीकरण (२) और (१) के मान उत्थापन करने से, 
12 (अन्त्या ~ नतोत्क्रमज्या) > युज्या ոու 
विज्या त्रिज्या 
(त्तिज्या ॐ-चर ज्या - नतोत्क्रमज्या) > द्युज्या , लम्बज्या 
त्रिज्या ա त्रिज्या 
(त्रिज्या - नतोत्क्रमज्याऽॐ-चरज्या) युज्या > लम्बज्या 
या? 
(नतकोटिज्या-3-च रज्या ) य॒ ज्या > गे 





व 
क 








Cp oS 0 सकने, 


(नतकोटिज्या-+-चरज्या) » क्रान्तिकोटिज्या 
या 
ՅԱՅ की ज्य ८००००० ०००००५ ७०००००. . के)" 
यह बात गोलीय त्रिकोणमिति से सहज ही सिद्ध हो सकती है । यहाँ कुछ 
नये शब्द आये हैं इसलिए पहले उनका समझाना आवश्यक है: -- 
अन्त्या--चित्र ४२ में चरज्या चा श और च श है और विश त्रिज्याहै । 
इसलिए चावि और चवि क्रम से अत्त्या हुए । 
नत काल~-किसी समय से जितनी देर में कोई ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त 
पर आता है उसको उस ग्रह या तारे का पूर्वं नत काल कहते हैं और उस तारे या 
ग्रह के यामोत्तर वृत्त लांघने के बाद जितना समय बीता रहता है उसको उस तारे या 
ग्रह का पच्छिम नत काल कहते हैं। किसी ग्रह या तारे का नत काल (իօա 87९16) 
और क्रान्ति दी हुई हो तो उसका स्थान सहज ही निश्चय किया जा सकताहै। 
नत काल का परिमाण उस कोण से जाना जाता है जो ग्रह या तारे के ध्र वप्रात 
बृत्त और यामोत्तर वृत्त के बीच में होता है । ध्रूवप्रातवृत्त विषुवद्वृत्त से समकोण 
बनाता है, इसलिए नत काल विषुवद्वृत्त के उस धनु से भी जो तारे या ग्रह के धव 


NR RIN 








ՀՎ चित्र २४ और पृष्ठ ११६, ११८-११६ 
* देखो पृष्ठ २०८ 
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प्रोत वृत्त और यामोत्तर वृत्त के बीच में होता है, जाना जा सकता है। चित्र ५७ में ख 
धर, ख धस मोर ख ध रा कोण सूर्य के नत काल हैं जबकि सूर्य क्रम से र, 
और रा विन्दुं पर रहता है । यह स्थान यामोत्तर वृत्त के पूर्वे हैं इसलिए यह सूरय 
के पूर्व नत काल हैं । जड ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त पर होता है तब उसका नत 
काल शून्य होता है । नत काल साधारणतः अंश में लिखा जाता है | यदि किसी तारे 
या ग्रह का पूर्वं नत काल १५° हो तो समझना चाहिए कि वह १५०८४ मिनट 
अथवा १ घंटे (नाक्षत्र) में यामोत्तर वृत्त पर आवेगा । 

उन्नत काल-- दिनमान के आधे से तत काल घटाने पर जो आता हे वह 
उन्नत हाल कहलाता है । पूर्व उन्नत काल ग्रह या तारे के उदयकाल से इष्ट काल तक 
के समत्र को कहते हैं और पच्छिम उन्नत काल इष्ट काल से अस्त होने तक के समय 
को कहते हैं । पच्छिम उन्नत काल उस समय होता है जब ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त 
के पच्छिम होता हे | उन्नत काल शा इसके संक्षिप्त रूप उन्नत को उन्नतांश से भिन्न 
समझना चाहिए जैस नत को नतांश से । 

३४-३५ शलोको Վ यह बतलाया गया टे कि यदि किसी ग्रह या तारे 
का नत काल, अक्षांश और क्रान्ति ज्ञात हो तो «զու उच्चतांश, नतांश इत्यदि 
कैसे जान सकते हैं। इसकी उपपत्ति गोलीय त्रिकोण-मिति के आधार पर यह है। 
(देखो चित्न ५७) 

मान तो सूर्य र पर है । गोलीय त्रिभुज धन र में कोज्या ८. ब धर 

_कोज्या (ख र) - कोज्या (զ ख) > कोज्या (ध र) 

Հ ज्या[धख)>ज्या (धर) 

कोज्या (नत काल) 
कोज्या (नतांश) -- कोज्या (लम्बांश) >< कोज्या (ध्रवांतर) 


ज्या (लम्बांश) > ज्या (ध्रुवांतर) 
कोज्या (नतांश) - ज्या (अक्षांश) ?८ ज्या (क्रान्ति) (१) 
कोज्या (अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (नतांश) 
कोज्या अक्षांश > कोज्या क्रान्ति 
ज्या (अक्षांश) ज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (अक्षांश) ^ कोज्या क्रान्ति) 
कोज्या (नतांश) 


लि न er 


कोज्या (अक्षांश) >९ कोज्या (क्रान्ति 








स्परे (अक्षांश) 
> स्परे (क्रान्ति) (Հ 
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और चरज्या*--क्रान्ति स्पशं रेखा २८ अक्षांश स्पशरेखा (३ 
समीकरण (२) और (३) के समान पक्षों को जोड़ने से, 
कोज्या (नतकाल)--चरज्या 


Հե: 
क 


_ कोज्या (नतांश) 

Ր कोज्या (अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
अथवा नतकोटिज्या -- चरज्या 

कोज्या (ततांश) 
अक्षांश कोटिज्या % क्रान्ति कोटिज्या 
" ततांश कोटिज्या 
= (नंतकोटिज्या --चरज्या | > अक्ष कोटिज्या % क्रांति कोटिज्या (ख) 

नतांश कोटिज्या को भी शंकु कहते हं । इस सूत्र से गंकू का मान आजकल 
की रीति के अनुसार दशमलव भिन्त में होगा । यदि भारतीय रीति क अनुसार 
लिखना हो तो इसको त्रिज्या (३४३८) के वर्ग से भाग देना होगा । 

यह सूत्र उस समय काम देगा जब कि सूर्य उत्तर गोल में हो । यदि सूर्य 
दक्षिण गोल में हो तो चरज्या ऋणात्मक होगी (देखो चित्र ४२ की व्याख्या) । ऐसी 
दशा में ध्रुवांतर ध र ६०? से अधिक होगा जिससे कोज्या (घ र) ऋणात्मक होगी | 
इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्ष का- स्पर (अक्षांश) > स्परे (क्रान्ति) भी 
धतात्मक होगा जिससे समीकरण (ब) में चरज्या ऋणात्मक रहेगी परन्तु और कहीं 
अंतर न पड़ेगा । इसलिए समीकरण (ख) का व्यापक रूप यह होगा--- 

तताँश कोटिज्या 

= (नत कोटिज्या--चरज्या) ?८ अक्षकोटिज्या > क्रान्तिको टिज्या (ग) 

जिसमें धन चिह्न उस समय लिया जायगा जब सूर्य या ग्रह की क्रान्ति उत्तर 
होगी और ऋण चिह्न उस समय जब क्रान्ति दक्षिण होगी । 

तेतांश कोटिज्या अथवा शंकु का मान जान लेने पर दृग्ज्या, छाया, छायाकणं 
इत्यादि पहले की ही तरह जाने जा सकते हैं इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है । 

उदाहरण--यदि सूर्य की क्रान्ति १५° उत्तर या दक्षिण हो तो प्रयाग में जिस 
समय सूर्य का पुवंनतकाल ३ घंटा ३० मिनट होगा उस समय उसका नतांश क्‍या होगा ? 

सूर्य सिद्धान्त की रीति से | 


क्रान्तिज्या % पलभा %८ त्रिज्या 


परण्या: १३ ,८क्रान्तिकोटिज्या | देखी पृष्ठ २०८ | 
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_ ज्या १५° ५३७५३४३ 
` ԳՉ » कोज्या १५? 
८&० ५७ 2८ ५६४२९८ 
¬ १२१८३३२१ 
առ डद 





परन्तु अन्त्या ++त्िज्या-+-च रज्या 
., अन्त्या= ३४३८-४३५ 
= २८७६ या २००० 
ननकाल २ घंटा ३० सिनट= ५५०३० 
नतोत्क्रम ज्या=्उज्या ५१०३०” 








= १३४५ 
ता (३८०६० र) 153 तिसी (३०००--१ RR 1 2८ ३३२१ 
३४३८ ३४३५ 
_ २५३१ ३३१२१ աար ल ३१९ 
१४२८ ३४३८ 


տ छद > लम्बज्या 
Աաաա: 
_२५११% २२२१% ३१०६ «वा १६५४ 2 २२२१ ०८ २१०६ 

३५३८ ३४३८ ३४३८ » ३४३८ 
= ९२२०६ अथवा १४४४ 
परन्तु यहाँ शंकु उन्वतांश की ज्या के लिए प्रयुक्त है । 
इसलिए जब सूर्य उत्तर गोल में होगा तब «աաա Վ. उन्नतांश की ज्या 
२२०६ कला और जब सूर्य दक्षिण गोल में होगा तब उन्नतांश की ज्या १४४४ कला 
होगी । इसलिए पहली दशा में--- 
उन्नतांश = ४०° ओर नतांश= ६०° ~ ४०° = ५७२ 
और दूसरी दशा में उन्नतांश= २४०५२” और नतांश=१५०८” 
पहली दशा में दृग्ज्या== ४ त्रिज्या - * शंकु * 
= ११८१६८५४-¬ २२०९१ 
= ११८१६५८४४ ४८७६ ६८१ 
= डं १६३ | 
—= ० ६ ३४ 
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दृग्ज्या>< १२ 
शंकु 
६६३४ १२ 
२२०४ 
= १४३१ अंगुल 
दूसरी दशा में हर्ज्या स्वः վ विज्या! -- १४४४२ 
= ११८१६८४१ - २०८५१३६ 
= ३१२० 
में ३१२० २८ १२ 
.',दूसरी दशा में छाया= के 
+5२५*६३ अंगुल 


.”, पहली दशा में छाया == 


नवीन रीति से-- 


समीकरण (ख) के आधार पर, 


नतांश कोटिज्या= ( नतकोटिज्याळ-चरज्या | > अक्षकोटिज्या > क्रान्ति- 
कोटिज्या 


परन्तु चरज्या==स्परे क्रान्ति > स्परे अक्षांश [देखो पृष्ठ २०६ 
=स्परे १५० »स्परे २५०२५” 
= २६७९ > “४७५२ 
= १२७२ 
«ՅՅ कोटिज्या 
“= (कोज्या ५२३०१-१२७३) >< कोज्या २५°२५” कोज्या १५० 
(६९०८८-१२५३) > '&०३२ > ८६५८ 
= ७३६१) ८६०३२ "८६५८ या "४८१५ "४०३२ > ८६५८ 
=` ९४२२ या "४२०१ 
.; जब क्रान्ति उत्तर होगी तब नतांश १०९३” होगा, 
ओर जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब नतांश ६५०४” होगा | 
पहली दशा में १२ अंगुल शंकु की छाया १२ स्परे ५००३” 
= १२% ११६४० 
= १४३२८ अंगुल 
दूसरी दशा में, छाया= १२ १८ स्परे ६५०६ 
= १२ २१५५६४ 
= २५६१३ अंगुल 
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किसी समय की छाया नापकर नतकाल जातना-- 


अभोष्टच्छायया5न्यस्ता त्रिज्या Հախխա । 
दृग्ज्या तद्र्गसंशुद्धात्‌ त्रिज्यावर्गाच्च यत्पदस्‌ ।॥ २ ६।॥। 
«թա त्रिभजीवाघ्नः स्वलम्बज्याविभाजितः | 
फलं त्रिभज्ययाउभ्यस्तं स्वाहोरात्राघंसाजितम्‌ ॥३७॥ 
उन्नतज्या तया होना स्वान्त्या शेषस्य कार्मकस्‌। 
उत्क्रमज्या।भरेवं स्यात्प्राक्पश्चाच्च नतासवः ।॥।३८॥। 


अनुवाद--(३६) इष्टकाल की छाया को त्रिज्या से गुणा करके տափ 
से भाग देने पर दृग्ज्या आती हरे । त्रिज्या के वर्ग से दृग्ज्या के वर्ग को घटा कर 
वर्गमूल निकालने से (३७) शंकु प्राप्त होता है । शंकु को त्रिज्या से गुणा करके इष्ट 
स्थान की लम्बज्या से भाग देने पर छेद आता हे । छेद को त्रिज्या से गुणा करके 
द्यज्या से भाग देने पर (३८) Հաա आती है । इसको अन्त्या से घटाने पर जो 
शेप अचता हो उसको उत्क्रमज्या समझ कर उत्क्रमज्या पिंड से धनु बनावे तो पूर्वे 
या पच्छिम नतकाल ज्ञात होता है | 


विज्ञान भाष्य--इन तीनों श्लोकों का सारांश यह है :-- 
(१) छाया > छाया > त्रिज्या कक 
թավ ८ 
(Հ) ५ तिज्या ~ हृग्ज्या ` =शंकु 
शंकु % त्रिज्या 
(३) बसवल्या ՑԿ 
(४) SE म्म उन्नतज्या 
युज्या 
(५) अन्त्या -> उन्नत ज्या ==नतोत्क्रमज्या 
इन तीन श्लोकों के नियम ३४-३५ श्लोकों में लिखे हुए नियम के विलोम 
हैं इसलिए उनकी उपपत्ति भी वही है । हाँ, यहाँ छाया से दृग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या 
का मान १३वें श्लोक में बतलाये गये नियम की तरह जानना चाहिए । यह पहले 
ही बतलाया गया है कि शंकु और छायाकणं के बीच का कोण नतांश होता है इसलिए 
छाया को छाया कर्ण से साग देने पर दशमलव भिन्न में तथा इस फल को त्रिज्या 
से गुणा करने पर कलाओं में ՀՎԿ ज्या का मान निकल आवेगा | 
इस रीति के सम्बन्ध में पंडित इन्द्रनारायण*जी द्विवेदी लिखते हैं, “यद्यपि 


३४-३५ ՉԻ के विपरीत गणना से ही ऊपर के श्लोकों में नतकाल बनाने की 
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विधि कही गयी है तथापि इसी रीति से नतकाल में कुछ अंतर आ जाता है इसी 
से भास्कराचार्य ने इसे सुधार दिया है (देखो सिद्धान्त शिरोमणि) /" 

परन्तु मेरी समझ में यह अंतर इसलिए नहीं पड़ता कि नियम अशुद्ध है 
वरन्‌ इसका कारण छाया की नाप को स्थूलता हे । यदि छाया दो तीन दशमलव 
स्थान तक ठीक-ठीक नापी जाय और गुणा भाग में भी स्थूलता न आने पावे तो इस 
रीति से नतकाल जानने में कोई भशृद्धि नहीं हो सकती । 


उदाहरण १--यदि प्रयाग में किसी समय छाया १४.३३ अंगुल हो और 
सूर्य को क्रान्ति १५० उत्तर हो तो पूर्वं या पच्छिम तकाल बताओ और यह भी 
बतलाओ कि घड़ी में क्या बजा है ? 

सिद्धान्तीय रीति-- 

छाया = १४३३ अंगुल 

. छाया कर्ण ४१२१-- (१४.३३) = १८६४ अंगुल 





ար ՅԵԿ» մ 
° दृग्ज्या = १८.६६ न २६३ ५ कुला 
शंकु= ३४६८-२६३६ ==२२०७ कला 

7 २०७ 9८ ५४३८ 

छ छेद यन ३१०६ २ 

२२०७ १८ ३४३८ २४३८ 
स्नतज्यास य - ---- ला 
ओर उन्नतज्या ३१०६ «արզ ९५९४ क 


अन्त्या == ३८७६ (पहिले की तरह) 
, ,नतोत्क़मज्या ८ ३८७६-- २५२६१३४७ कला 
,".ततकाल -> १३४७ कला का (उत्क्रम ज्या के अनुसार) धनु 
--_५२०३२” [देखो पृष्ठ १२०-१२१] 
-्=हे घंटा ३० मिनट द सेकंड 
यदि नतकाल पूर्व हो तो १२ घंटे में से घटाने पर और पच्छिम हो तो १२ घंटे 
में जोड़ने पर धूपघडो का समय ज्ञात होगा । 
,*.यदि पूर्व नतकाल हो तो धृप-घड़ी में 
१२ घंटा -- ३ घंटा ३० मि० ८ सेकंड=८ घंटा २६ मि० ५२ सेकंड होगा | 
और यदि पच्छिम नतकाल हो तो धूप-घडो में मध्याह्न के उपरान्त ३ घंटा 
३० मिनट ८ सेकंड बीता है अर्थात्‌ २ बजकर ३० मिनट और ८ सेकंड हुआ है । 
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यह ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी का यह समय शुद्ध स्थानीय काल है । 
इसको रेलवे के समय से मिलाने के लिए काल-समीकरण संस्कार तथा देशान्तर 
संस्कार करना पड़ेगा जिसकी चर्चा इसी अध्याय के अंत में की जायगी । 





नवीन रीति-> 

छाया १३४३३ 
परे (नतांश)= 775 -----८- १' १६४ 
स्परे ( ) व्र 5 ११६४१ 
* नतांश= ५२०३” 


',शंकु=नतांश कोटि ज्या=्=कोज्या ५०१३ ६४२१ 
समीकरण (ख) में सिद्ध किया गथा है कि 
नतांश कोटिज्या 
== (वतक्रोटिज्या +चरज्या) ८ अक्ष कोटिज्या ५८ क्रान्ति कोठिज्या 
, ३४२१ (नत कोटिज्या+ ` १२७३) > "६०३२ 9९ ` ६६५६ 
= (नत कोटिज्या+-'१२७३) > "८७२४ 
६४०१ 
աՆ 0२९० 
` नत कोटिज्या=`७३६०-- '१२७१३१ सु" ६०८७ 
., नत काल== ५२०३०” 
=३ घंटा ३० मिनट 





. नत कोटिज्या +१७३ = 


इसलिए यदि पूर्व नत है तो समय होगा ८ बज कर ३० मिनट और पच्छिम 
नत है तो साढ़े तीन बजा रहेगा । 


नवीन रीति से नत काल निकालने में और सरलता होगी यदि समीकरण 
(१) से सीधे ही काम लिया जाय । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- 


उदाहरण २--छाया= १४३३ अंगुल और क्रान्ति=१५° उत्तर तो प्रयाग 
में नत काल क्या है ? 


छाया १४'३ 
स्परे (नतांश) == CT = ११६४१ 
०, नतांश=५००३” 
* कोज्या (नत काल) 
कोज्या ५००३” ज्या २५०२५” » ज्या १५० 


i म 0 0 0 0 न. em 


कोज्या २५०२५” » कोज्या १५० 
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__'६४२१- ४२६२ २८ "६५४८८ 





"८०३२ > ६६५८ 
६४२१-११११ 
"८७१४ 
__५३१० 
"८७२९२४ 
= `६०८७ 


ԿՀՎ काज= ५२०३० =३ घंटा ३० मिनट 
उदाहरण ३--यदि छाया २५६१३ अंगुल और सूर्य की दक्षिण क्रान्ति 
१५° हो तो नत काल बतलाओ 
स्परे नतांश = -- ऱ्य = ९१५५३४ 
„`. ՀԱԱՀ ६५०६” 
यहाँ क्रान्ति दक्षिण है इसलिए ध्रुवांतर ६०? से अधिक है और समीकरण 
(१) में कोज्या (घवांतर) अथवा ज्या (क्रान्ति) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए कोज्या (नत काल) 
कोज्या ՎՅԱ +ज्या (अक्षांश) +-ज्या (क्रान्ति) 
कोज्या ; अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या ६५०६ -+-ज्या २५०२५ ज्या १५ 


कोज्या २५ २५९ > कोज्या զ: 
४२०२-४२८२ "२५८८ 


Lene oi SD ण ण?१णा 





६०३२९२ ६६५६ 
४२०२ +१५११ ५३१३ 
ՀՐ ८७२४ ८5७२७ ६०६० 


नत काल==५२०२६ = घंटा २६ मिनट ५६ सेकंड 
किसी समय की कर्णाग्रा जानकर सूर्य का भोगांश निकालना-- 
इष्टाग्राघ्ना स्वलम्बज्या स्वकर्णाङगुलभाजिता | 
क्रान्तिज्या सात्रिजीवाघ्नी परमापक्रमोड ता ॥।४०।। 
तच्चापं भादिकं क्षेत्रं पदे ाध्याह्निको रविः । 
अनुवाद--(४०) इष्टकाल की अग्रा अर्थात्‌ कर्णाग्रा को Հա से गुणा 
करके इष्टकाल के छाया-ऋण से भाग दे दो तो भागफल सूर्य की क्रान्तिज्या होगी | 
इसको त्रिज्या से गुणा करके परमाप क्रम ज्या से भाग देकर भागफल का धनु 
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बनाओ । फिर सूर्य जिस राशि में हो उसका पद बना“र सायन भोग का निश्चय 
(१४-१९) श्लोकों के अनुसार करो । 
विज्ञान भाष्य--इसका सारांश यह है :-- 
कर्णाग्रा > लम्बज्या 
न दा कर्ण == क्रान्ति ज्या 
क्रान्तिज्या > विज्या 
परमापक्रम ज्या 
पहले नियम में इष्टकाल की अग्ना (कर्णाग्रा अथवा कर्णवृत्ताग्रा) से सूर्य की 
क्रान्ति जानने की रीति बतलायी गया है जो २७्वे और २२वें श्लोकों का दिलोम 
रूप है [देखो २ वें श्लोक का समीकरण (४, ] 
दूसरा नियम जिससे क्रान्ति जानकर सूर्य का सायन भोगांश निकाला जाता 
है इसी अध्याय के १७-१६ श्लोकों में तथा स्पष्टाधिक्रार के :24 श्लोकों में आ 
गया है । इसलिए यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 


“सूर्य का सायन भोमांश ज्या 


छाया की नोक जिम मार्ग पर चलता है वह खींचना-- 


इष्टे हि मध्ये «աաա वृत्त बाहुत्रयान्तरे ।।४१॥। 
सत्स्यद्वयान्तरयुत्ते स्त्रिस्प्रृक्युव्ेण भाभरम: । 
अनुवाद--जिस दिन शंकु नै छाका की नोक का मार्ग खींचना हो उस दिन 
मध्याह्न के पहले और पीछे छाया की नोक के तीन विन्दु निश्चित करो । पहले और 
दूसरे तथा दूसरे और तीसरे विन्दुमो से तिमि बनाओ । प्रत्येक նխ के सामान्य 
विदुओं पर जाती हुई रेखाओं को इतना बढ़ाओ कि वे मिल जाये । जिस विन्दु पर 
मिलें उसको केन्द्र मानकर छाया की नोक के तीनों विन्दुओं पर जाती हुई एक 
परिधि खींचो । बस यही परिधिखंड छाया की नोक का मार्ग भाश्रम रेखा उस दिन 
होगा | 
विज्ञान भाष्य -- यथार्थ में छाया की नोक का मार्ग वृत्ताकार नहीं होता 
वरन्‌ अतिपरवलय (1४९70०९) के आकार का होता है। इसलिए यह नियम 
अशुद्ध है जिसको भास्कराचार्य, रंगनाथ जी इत्यादि सभी ने स्वीकार किया है । 
इसलिए इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
लंका और इष्ट स्थान में सायन मेषादि राशियों के उदयकाल 
जानने की री ति-- 
त्रिभद्य कर्णार्घगुणाः स्वाहोरात्रार्घभाजिताः ॥४१॥ 
क्रमादेकदितिभज्यास्तच्चापानि पृथक्‌ पृथक | 
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स्वाधोऽधः प्रबिशोध्याथ मेषाल्लड्गेदयासव: ԱՉՀԱ 
खागाष्टयोऽर्षगोऽगेकाश्शरठपङ्कहिमांशवः | 
स्वदेशचरखण्डोना अवन्तीष्टोदयासव: ।।४३।। 
व्यस्ता व्यस्तेयुतास्तेत्ते: कर्कटाद्यसवस्स्मृताः | 
व्युतक्रमेण बषडँवेते अवन्तीष्टास्तुलादय ॥।४४॥ 


अनुवाद (४१, ४२) एक, दो और तीन राशियों की ज्याओं को क्रम से 
तीन राशियों की द्यूज्या से गुणा कर दो और गुणनफनों को क्रम ने एक, दो और 
तीन राशियों के अहोरात्राधों (द्यूज्याओं) से भाग दे दो, भजनफलों के धनु बनाकर 
अलग अलग रखो । पहला लंका में मेष राशि का उदयासु है, पहले को दूसरे से 
घटाने पर जो शेष आता हे वह लंका में वृष राशि का उदयासु हैं और दूसरे को 
तीसरे से घटाने पर जो शेष होता है वह लंका में मिथुन राशि का उदयास है । (४३) 
इनके मान क्रमानुसार १६७०, १७६५ और १४३५ अतु अथवा प्राण हैं। इनसे इष्ट 
स्थान के अपने अपने चरखण्ड घटाने पर इष्ट स्थान के मेष, वष और հզ" राशियों 
के उदयासु जाने जाते हैं । (४४) यही उलटे क्रम से कर्कादि तीन राशियों के लंका में 
उदयापु हैं । इन्हीं में उलटे क्रम से अपने अपरे «ԱՅ को जोड़ने से इष्ट स्थान के 
कर्के, सिंह और कन्या के उदयासु होंगे । यही ६ उदयासु उलटे क्रम से तुला, वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुम्म और मीन के उदयासु हैं । 

विज्ञान भाष्य--सायन मेष अर्थात्‌ वसंत संपात विन्दु क्षितिज के पूर्व बिन्दु 
पर जिस क्षण आता है उस समय से सायन मेष राशि का उदय होने लगता है 
और जिस क्षण तक वसंत सम्पात से क्रान्ति वृत्त का ३० अंश क्षितिज के ऊपर नहीं 
आ जाता उस समय तक सायन मेष राशि का उदय होता रहता हे । जितने समय 
में वसंत सम्पात विन्दु से क्रान्ति वृत्त का ३० अंश उदय होता हे उसको सायन मेष 
राशि का उदयकाल कहते हँ । यह सूक्ष्मता के लिए असुओं में प्रकट किया जाता हे । 
इसीलिए इस समय को सायन मेषराशि का उदयासु कहते हें । इसके पश्चात्‌ क्रान्ति 
वृत्ति का अगला ३० अंश जितने समय में उदय होता हे उसको सायन वृष राशि 
का उदय काल या उदयासु कहते हैं । इसी प्रकार अन्य सायन राशियों के उदयासुओं 
के बारे में समझना चाहिए । 

किसी स्थान में कौन राशि कितने समय में उदय होती है यह जानने के लिए 
पहले यह जानना सुगम होता है कि वह राशि विषुवत्‌ रेखा (निरक्षदेश ९१०९१०7) 
पर कितने समय में उदय होती है । जब यह ज्ञात हो गया तब अपने स्थान का उदय 
काल जानने के लिए निरक्षदेश के उदय काल में कुछ संस्कार करना पड़ता है । 
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हमारे ज्योतिष सिद्धान्त में डिघुवत्‌ रेखा और उज्जैन को जाती हुई देशान्तर रेखा 
के सामान्य Մա पर लंका स्थित मानी गयी है । इसलिए निरक्षदेश के उदयासु को 
लंका के उदयासु कहा गया है । लंका में मेष, वृप और मिथुन राशियों के उदयासु 
जानते का नियम ४? उल्लोक के उत्तराद्ध और ४९वें श्लोक में दिया हुआ है जिसकी 
उपजत्ति चित्र ५३ से զա में आवेगो ! 
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उ, प, द, पु--जंका के क्षितिज के क्रम से उत्तर, पच्छिम, दक्षिण और 
पूर्व विन्दु । 

प व पु--विषुवदवृत्त जो लंका में सममण्डल भी होता है! 

क व का- - क्रान्ति वृत्त । 

व---वसन्त सम्पात अथवा सायन मेष राशि का आदि विन्दु । 

उ--उत्तरी धुव का भी स्थान हे । 

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जितने समय मे विषुद्यवृत्त का व पृ भाग 
क्षितिज के ऊपर आता है उतने ही समय में क्रान्ति वत्तको व का भाग-भी क्षितिज के 
ऊपर आता है । इसलिए व का के उदय होने में उतना ही समय लगता है जितना व 
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पू के उदय होने में लगता है । परन्तु पूरे विषुवद्वृत्त (१६००) के उदय होने के समय 
को एक नक्षत्र दिन कहते हैं जो २१६०० असुओं के समान होता है (पृष्ठ ६); 
इसलिए विषुवद्वत्त के ३६०० अथवा २१६०० कला के उदय होने में जब २१६०० 
असुओं का समय बीतता है तब १ कला के उदय होते में १ असु का समय लगेगा। 
इसलिए यदि व पू का मान कलाओं में ज्ञात हो जाय तो उतने ही असुओं में व का 
का उदय काल निकल आवेगा । 


अब देखना है कि व का ओर व पु का परस्पर क्या सम्बन्ध है । व पू का एक 
समकोण गोलीय त्रिभुज हे जिसका व पु का कोण समकोण है और पूव का कोण 
विषुवद्वृत्त और क्रान्ति वृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ सूर्य की परम क्रान्ति है। इस 
गोलीय विभुजका भुज पू का क्रान्ति वृत्त के का विन्दु की क्रान्ति, भुज व का, का 
विन्दु का सायन भोगांश और भुज व पू, का बिन्दु का विषुवांश है (देखो पृष्ठ २०१) 
इसलिए नेपियर के पहले नियम के आधार पर व का और व पृ का सम्बन्ध जाना जा 
सकता है क्योंकि कोटि ज्या ८ का व पृ >स्पश रेखा (व पु) > कोटि ՀՎԱ 
(व का) 
परम क्रान्ति कोटिज्या 
सायनं भोगांश की कोटि स्पशरेखा 
- कोज्या : 35 २७” 
Ր कोस्परे (सायन भोगांश) 
परन्तु हमारे आचार्य स्पर्शरेखा या कोटि स्पर्शरेखा का व्यवहार नहीं करते 
थे इसलिए उन्होंने गोलीय Թազա से इनका सम्बन्ध इस प्रकार निकाला 
था :— 


अथवा, विपुवांश की स्पशेरेखा- 


ज्या (उ का) ज्या (बका) 


PRR, 


ज्या (उ व का) ज्या (वउ का) 





a 


पुष्ठ ७ पर बतलाया गया है कि किसी तारे के उदय होते के समय से 

उसके फिर उदय तक के समय को नाक्षत्र अहोरात्र या नाक्षत्र दिन कहते हैं । इसलिए 
वसन्त सम्पात विन्दु के उदय होने हे समय से उसके फिर उदय होने तक के समय को 
भी नाक्षत्र दित नहीं समझता चाहिए क्योंकि इतने समय में यह विन्दु अयन चलन के 
कारण लगभग ०-९४ विकला पच्छिम हो जाने के कारण «००? असु पहले उदय 
होगा । परन्तु गह भेद इतना सूक्ष्म है छि व्यवहार में दोनों परिभाषाओं को एक ही 
समझ लेने में कोई हानि नहीं । आजकल पाश्चात्य ज्योतिषी ताक्षत्र दिन की परिभाषा 
वही करते हैं जो पीछे दी हुई है । 
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परन्तु कोण व उ कास्न्धनु व पू 
ज्या (उका) _ ज्या (व का) 
` "ज्या(उवका) ज्या(वएू) 
ज्या (व का) > ज्या (उ व्र का) 
as ज्या (उ का) 
परन्तु व ԼԸ का सायन भोगांश 
८.उ व काजू /उ व प्‌ू- / का व पू 
=&०°-~-सूर्यं की परम क्रान्ति 
“, ज्या {उ व का) न्‍|सूर्य की परम क्रान्ति कोटिज्या 
"२४0 की झोटिज्या (सिद्धान्तीय मत से) 
«Հիլ राशि की चुज्या (पृष्ठ २०८) 
ज्या (उ का) =्न्ज्या (उपू-का पू) 
स्स्ज्या (६०? - का की क्रान्ति) 
= 'का' की क्रान्ति कोटिज्या 
ननका? की युज्या 
इसलिए, ज्या (व र्‌) 


ւո (ब पू )= 


“का? के भोगांश की ज्या > परम क्रान्ति कोटिज्या 
ատ का” की क्रान्ति कोटिज्या | 
इससे व पू का जो मान कलाओं में आवेगा बही असुओं में 'का' क्रे भोगांश 
का उदय काल होगा । इस साधारण समीकरण में का! के भोगांश की जगह जो धनु 
रखा जायगा उसी के लंका के उदयासु ज्ञात हो जायेंगे । यदि इसकी जगह ३००, 
६०१ और ३०° रखे जायें तो ३०, ६० और ६० अंशों के भोगांशों के उदयासु अर्थात्‌ 
सायन मेष राशि, सायन मेष और वृष राशि तथा सायन मेष, वृष और मिथुन 
राशियों के उदयासु क्रम से आ जायेंगे । सायन मेष और वृष राशियों के उदयासुओं 
में से सायन मेष राशि के उदयासु घटाये जाये तो सायन वृप राशि के उदयासु और 
सायन मेष वृष और मिथुन राशियों के उव्यासुओं में से साग मेष और वृष के 
उदयासु घटाये जायें तो सायन मिथुन के उदयासु प्राप्त होंगे । 
यदि समीकरण (१) में 'का' का शोगांश ६०? हो तो का' की क्रान्ति सूर्य 
की परम क्रान्ति होगी । ऐसी दशा में 'हा के भोगांश की ज्या का मान सिद्धान्तीय 
रीति से ३४३८ कला और आधुनिक रीति से १ होगा । इसलिये 'का' की क्रान्ति 
कोटिज्या परम-क्रान्ति-कोटिज्या के समान होने से समीकरण का दाहना पक्ष ३४३८ 
या १ के समान होगा जिससे व पू का मान भी ६० के समान होगा । इसका अर्थ 
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यह हुआ कि जब व का ६०? होगा तब व पृ भी $०० होगा । इसलिये मेषादि तीन 
राशियों के उदयासु &० > ६०५४०० होंगे, जो १५ नाक्षत्र घडी या ६ नाक्षत्र 
घंटों के समान हें । 
४९वें श्लोक के पूर्वार्धं में लंका में मेष, वृष और मिथुन राशियों के उदयासु 
क्रम से १६७०, १७६५ और १६३५ दिये गये हैं जो समीकरण (१) से उपयुक्त 
नियम के अनुसार प्राप्त हुए हैं ओर नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट होंगे । 
उदाहरण--लंका में वृष राशि के उदयासु क्या हैं ? 
पहले मेष राशि के उदयासु जानना चाहिए । इसके लिए समीकरण (१) में 
'क' का भोगांश ३० रखना होगा । इस समय का' सायन मेष का अन्तिम विन्दु 
और सायन बृष का आदि बिन्दु है जिसकी क्रान्ति स्पष्टाधिकार के २८वें श्लोक से 
जानी जा सकती है । 
ज्या ३०? » १३९७ 
२४२८ 
१७१९> १३९७ 
३४३३ 
= ६६६८ कला 
* का की क्रान्तिन्‍- ७०३ कला= १ ११४३” 
७०३ कला की उत्क्रमज्या = ७२ कला 
, „का की क्रान्ति कोटिज्या= ३४३८ = ७२ [देखो पृष्ठ २०८] 
३३६६ कला 
परम क्रान्ति कोटिज्या का मान जानने के लिए पहले परम क्रान्ति अर्थात्‌ 
२४० की उत्क्रमज्या जानना चाहिए जो २९८ कला हैं । 
इसलिए परम क्रान्ति कोटिज्या= ३४ ३८-- २६८३१४० कला 
., समीकरण ( १ 


-का' की क्रान्तिज्या = 





ज्या ३००° ५ ३१४० 
ज्या ( व पू ) दि 


` १७१६ ३१४० 
_ ३३६६ 
= १६०४ 
. ० व पू २७ ४० == १६७० 
अर्थात्‌ मेष राशि के उदयासु १६७० हैं । 
अब सायन मेष और वष राशियों के सम्मिलित उदयासु जानना चाहिए । 
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इस समय “का का भोगांश ६०° और इसकी क्रान्ति सायन वृष के अंतिम 
विन्दु को क्रान्ति होगी । 
सायन वृप के अन्त की क्रान्तिज्या 
ज्या ६०° 2८ १३४६७ 
¬ इडईद २. 
२६३८ % १:६७ 
को इक 10 
११० कला 
«". सायन वप के अन्त की क्रान्ति =२००३५ 
परन्तु २०°३८” की उत्क्रमज्या २२२” 
२०१३८ को कोटिज्या= ३४३८ - २५२८३२१६ 
. समीकरण ( १ ) से 
ज्या व पू ւ ԱՅՐՆ ՂՆԵ 
ՀՀՀ 
२६७८ > २६९४० 
२२१६ 
= २९०८ कला 
व पृन्ः५७१४दः==३४६८” 
मेष और वृष राशियों के सम्मिलित उदयासु = ३४६५ 
परन्तु मेष राषि के उदयासु = १६७० 
`, वृष राशि के उदयासू == १७६८ 
शलोक में इसकी जगह १७६५ असु लिखे हैं । 
यह ऊपर बतनाया ही जा चुका है कि सायन मेष, वृष और मिथुन के 
सम्मिलित उदयासु ५ ४२० हैं Յ 





सकय 
षम 


ह और यह सिद्ध हुआ है कि सायन मेष और वृष के 
सम्मिलित उदयासु ३४६५ हैं, इसलिए मिथुन के उदयासु इन दोनों के अंतर अर्थात्‌ 
१६३२ के समान हैं । श्लोक में १६३५ दिया है। यह अंतर गणना की स्थूलता के 
कारण है । 

अब यह सिद्ध हो गया है कि सूर्यं की परम क्रान्ति २४? नहीं है वरन्‌ सं» 
१६८० वि० मे २३०२६५४ .३५ है और प्रतिवर्ष ०१,४६८ के लगभग घटती 
जाती है [देखो पष्ठ २६८] । इस अकार परम क्रान्ति में १ कला की कमी प्राय 
सवा सौ वर्षों # हाती है। इसलिए विक्रम की २१वीं शताब्दी के पहले ५० वर्षों 


hr 


३०६ सूर्य-सिद्धान्त 


तक परम क्रान्ति को २३९२७” मान कर सायन मेष इत्यादि के उदयासु जानने में 
पर्याप्त सूक्ष्मता होगी । न 
नवीन रीति से २३९२७ की ज्या=०.३४६५९ जिसे नवीन रीति से सूर्य 
की परम क्रान्तिज्या समझना चाहिए | 
स्पष्टाधिकार के २5वें श्लोक के अनुसार सायन मेष के अन्तिम बिन्दु की 
क्रान्तिज्या 
_ ज्या ३०० > .३६०६ 
0100 
=.५ 2८ .३२८७६-.१६६० 
,*,सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति --१११२६” 
इसी प्रकार सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्तिज्या 
ज्या ६०° > .१६७६ 
Lr द 
-्=.८६६% .०६७८ =.३:४६९ 
,*, सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति=२२०१९/.७ 
क्रान्तियों के इन मानों से उदयासु जानने के लिए समीकरण (१) में उचित 
संशोधन करने पर, सायन मेष के लिए 
ज्या ३०० > कोज्या २३०२७” 
कोज्या ११२६” 
_ ५.९१७५ 
६७६५ 
ա» ४५८८२ 
ւ व पू=२७१५५ 
ւ सायनमेष के उदया सु "१६७५ 
सायन मेष ओर वृष के सम्मिलित उदयासु के लिए 
ज्या ६०? » कोज्या २१०२७” 
दु का 2९ ३१७५ 
९३८७ 
= ८४६४ 
« » वपु= ५७°४६” 
८६ सायन मेष और वष के उदथास = ३४६६ 


[ नवीन रीति से Մաո: | 





ज्या ( व पू ) == 


ज्या ( व पू ) आळ 


त्विप्रश्नाधिकार 


« « सायन वृप के उदयासु--३४६६-- १५ ३५ 


। पल्ट 
भोर मिथुन के उदयास = ५४००-३४६६ 
= १९३१ 


नेपियर के पहले नियम के आधार पर सायन मेष के उदयासु इस समीकरण 
से भी ज्ञात हो सकते हैं। 
कोज्या २३९२७” 
कोस्परे ३०० 
१७५ 
"२ 
४२८३ 
, « विपुवांश चन २७१३४, ४ ० १६७४.५ 
ւ. सायन मेप के उदयासु . १६७ ४.५. 
सावनमप ओर वृष के विपुवांश की स्पर्श रेखा 
कोज्या २३१२ ३” 


विपुवांश की स्पशरेखा == 


# Ի` | 
| 
՛ ५ | 


| 


,N 


ee नि ७०० 2“ ०-० venom 
कास्रर॑ Հօ 
ՉՏԱ 

क त १.५८९० 


,`. विषुवांग= ५७°४६ 
., सायनवृष के उदयावु= २१४६ ८-० १६७४.१ 
= १७६४.५ 
परन्तु उन कोणों या धनुओं की स्पर्शरेखाओं के मान सृक्ष्मतापूर्वक नहीं 
निकल सकते जो ६०? से अधिक है इसलिए यह रीति व्यापक नहीं है । 
इस प्रकार लंका में मेपादि तीन सायन राशियों के उदयकाल यह हुए :--- 


हह मामा 
է 





हल 














| प्राचीन रीति से | नवीन वेधों के अनुसार 
सायन | | 
राशियाँ | 
असुओं में ' पलों में मिनटों में| असुओं में | पलों में ।मिनटो में 
PE RSE त | | FD SRP 
| | | | 
मेष १६७० । २७८ ' १११ | १९७५ լ २७६ १११०७ 
| | 
वृष | १७३५ ` 868136 | १७३३४ | २३३ | ११६.६ 
॒ | 


३०८ तूर्य-सिद्धान्त 


अब वह देखना है कि विषुवत्‌ रेखा के सिवा किसी अन्य स्थान में जिसका 
उत्तरी अक्षांश अ है सायन मेषादि तीन राशियों के. उदयासु क्या हूँ । 


उ 
थर Տ 





Գ 


चित्र ६० 


उ पू द प--उस स्थान का क्षितिज वृत्त जिसका उत्तरी अक्षांश अ है 

ध--उत्तरी आकाशीय ԱՀ 

व--वसन्त सम्पात 

प व पू--विषुवद्वृत्त 

क व का--क्रान्तिवृत्त 

पू च--का विन्दु का चर जो क्षितिज के नीचे है । 

जिस समय वसन्त सम्पात विन्दु उदय होता रहता हे उस समय वह ठीक पूर्व 
विन्दु पर होता है । इसलिए इस समय क्रान्तिवृत्त और विषुवद्वृत्त दोनों पूर्व बिन्दु 
पर रहते हैं । जितने समय में क्रान्तिवृत्त का व का भाग क्षितिज के ऊपर आता है 
उतने ही समय में विषुवद्वत्त का व पु भाग क्षितिज के ऊपर आता है इसलिए व का 
में उदयासु व पु के उदयासु के समान है । क्रान्तिवृत्त के का विन्दु से जो ठीक क्षितिज 
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विन्दु पर मिलता है । इसलिए विपुवद्वृत्त का व पू च भाग का विन्दु का विपुवांश 
है । लंका में क्रान्तिवृत्त का का विन्दु और विपुवद्वृत्त का व बिन्दु एक साथ क्षितिज 
पर अते हूँ जेता कि अभी बतलाण यया हे । परन्तु अ अक्षांश पर पू च भाग क्षितिज 
के नीचे ही रहता है जव का बिन्दु अ अक्षांश मे क्षितिज पर आ जाता है। इसलिए 
अ अक्षांश के स्थान में व का के उदयासु व पु के उदयासुओं के समान हैं जोवपूच 
से पू च घटाने पर आता हे । पृष्ठ २२६--२११० में बतलाया गया है कि यही पुच 
का विन्दु का चर-काल है । इसःलए यह सिद्ध हुआ कि लंका के उदयासुओं में से चर- 
काल घटाने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकलेंगे ! पृष्ठ २१० में बतलाया गया है कि 
चर ज्याम्=क्रान्ति स्पशरेखा >< Հաա स्पर्शरेखा । 
(१) जब व काऱ ३०? 
तब का की क्रान्तिस्स १०९६” 
इसलिए प्रयाग में जिसका अक्षांश २५९२५ है, का विन्दु की चर ज्या 
ननस्परे ११०२६ स्परे २५०२५7 
= `२०३२ % ४७२२ 
= "०६६६ 
` चरांश=३°३३” 
ւ «का विन्दु के चरासु = ३३३ 
प्रभाग में व का के उदयासु= १६७५-३३३ १३४२ 
अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेप के उदयासु= १३४२ 
(२) जब व का=६०° 
तब का की क्रान्ति २०°१६” ५=२०°१० 
इसलिए तब प्रयाग में कः की चरज्या 
म्न्स्प्रे ६०११०” ५८ स्परे २५१२४ 
"३६७१ >< "४७५२ 
2594 
. «काका चराँशस्ट' 653 
Ա का के ՎԱՎ ६०३ 
.“, प्रयाग में व का के उदयासुस् ३४६९६ -- ६० ३ 
--_२८६६ 
अर्यात्‌ प्रयाग में सायन मेष और वृष राशियाँ २८६६ असुओं में उदय 
होंगी । परन्तु सायन मेष राशि १३४२ असुओं में उदय होती है । इसलिए सायन वुष 
राशि २८६६- 3424-5442: असुओं में उदय होगी । 


՛ 


॥ | 


՛ 


(३) जब व काब्ब-६०० 
तब का की क्रान्ति= २३०२७” 
, - प्रयाग में का की चरज्या 
न्म्स्परे २३०२७” » स्परे २५०२५” 
= ४२२७ "४७५२२०६१ 
. का का ՎԱՎ» ११०५४ 
काके चरासुश- ७१४ 
„`, प्रयाग में व का के उदयासु= ५४००-७१४ 
0 


अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष, वृष और मिथुन राशियाँ ४६८६ असुओं में उदय 
होंगी । परन्तु सायन मेष और वृष राशियाँ २८६६ असुओं में उदय होती हैं, इसलिए 
सायन मिथुन राशि ४६८६-२८६६ १८१० अमुओं में उदय होंगी । 


इस तरह यह प्रकट है कि सायन मेष के अन्तिम बिन्दु के चरासु ३३३, 
सायन वृष के अन्तिम विन्दु के चरासु ६०३ और सायन मिथुन के अन्तिम बिन्दु के 
चरासु ७१४ हैं । पहले और दूसरे का अन्तर २.०, तथा दूसरे और तीसरे का 
अन्तर १११ है। इन्हीं को वृष और मिथुन के «Ա ४३वें श्लोक के उत्तराधं में 
कहा गया हे जिसका तात्पर्यं नीचे के कोष्ठक से स्पष्ट हो जायगा :--- 











सायन लंका में | चरखंड | प्रयाग में 
राशियाँ उदयासु | असुओं में  उदयासु 
मेष । १६७४ -३३३ | ՈՂ: 
| | լ 
वृष १७६४ -- २७० १५२४ 
| 
| | | 
मिथुन | ९२१. । 55१९ १८९० | 
| լ | 
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४४वें श्लोक के पूर्वार्धे में यह बतलाया गया हे कि सायन कक, सिंह और 
कन्या राशियों के उदयासु किस प्रकार ज्ञात होंगे । लंका में ककं के उदयासु वही 
होगे जो मिथून के हैं, सिंह के वह होंगे जो वृष के हैं और कन्या के वह होगे जो 
मेष के हैं । इनमें अपने-अपने ՎԱՅ जोड़ने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकल आवेगे 
जो आगे के कोष्ठक से स्पष्ट होगा :- 


विप्रशनाधिकार ३११ 


तक 





सायन लंका में ' चरखंड प्रयाग में ` 
राशियां । उदयासु | असुओं में उदयासु | 
ककं | १९३१ ¦ ԱՈ २०४२ | 

' सिह । १३४ ' Ff २७० ०६४ | 
| | 

कन्या १६३ "17२२२ २००८ | 
վ 
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इसकी उपपत्ति यों है :-- 
क्रान्तिवृत्त के किसी विन्दु का का विपुवांश जानने के लिए समीकरण (է) 
का प्रयोग किया जाता है जो यह है 
काके भोगांश को ज्या ५% परमक्रान्ति कोटिज्या 
ज्या (व ३) कत का की क्रान्ति कोटिज्या २ 
प्राचीन तथा शर्वाचीन दोनों रीतियों से यह सिद्ध है कि किसी कोण की ज्या 
उसके परिपूरक (911९९379) कोण की ज्या के समान होती है [देखो पृष्ठ 
१२६-१२५] अर्थात्‌ ज्या {क)==ज्या {१८०° ~क) जहाँ क किसी कोण का मान 
है । इसलिए यह सिद्ध है कि 
ज्या (व पू) ज्या {१८०° ¬ ब पू) 
और ज्या (काका भोगांग)=ज्या (१८०° ~ का का भोगांश) 
इसलिए ज्या (१८०? -व पू) : 
__ज्या (१६०? -काका भोगांश) परम क्रान्ति कोटिज्या 
ՏՈ काकीक्ान्तिकोटिज्या (२) 
ऊपर बतलाया गया है कि जब का का भोगांश अर्थात्‌ व का ६०० होता है 
तब का का विपुवांश अर्थात्‌ व पू ४७? ४८६” होता है, इसलिए समीकरण (२) के 
अनुसार जब का का भोगांश १८०° - ६००१२०० होगा तब इसका विषुवांश 
१८००--५७१९४६९”८-- १२२०११” होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि जितने समय में 
वसंत संपात से क्रान्तिवृत्तका १२० अंश लंका में उदय होता है उतने समय में 
विषुवद्वृत्तका १२२०१.” उदय होता हे । परन्तु क्रान्तिवृत्त की पहिली तीन 
राशियाँ जितनी देर में उदय होती हैं उतनी देर में वि पुवद्वृत्त का भी ६०० उदय 
होता है । इसलिए चौथी राशि जितने समय में उदय होती है उतने समय में विषुवद्‌- 
वृत्त का १२२०११“--६००--३२०११० उदय होता है । परन्तु विषुवद्वृत्त का 


३१२ सूर्य-सिद्धान्त 
३२०११ == ' & - १”, इसलिए इसके ३२०११” के उदय होने का समय 0837 


असु । इसलिए सायन कर्क राशि के उदयासु १६३१ हैं जो सायन मिथुन के भी 
उदयासु हैं । 


इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि सायन सिंह राशि के उदयासु सायन 
वृष राशि के उदयासुओं के और सायन कन्या राशि के उदयासु सायन मेष राशि के 
उदयासुओं के समान हैं । 


अब यह जानना है कि सायन ककं राशि के उदयासु किसी अन्य स्थान में, 
मान लो प्रयाग में, क्या होंगे । 


उ 





द्‌ 


चित्र ६१ 


यह चित्र ६०वें चित्र के ही समान है अन्तर केवल यह है कि उसमें व का 
६०० से कम है ओर यहाँ व का १२०० के समान है । 


चित्र से यह प्रकट है कि व का जो १२०० के समान है प्रयाग में ՀՎԱ 
समय में उदय होगा जितने समय में व पू उदय होता है । परन्तु व का का विषुवांश 
व पुच के समान है जिसमें पु च चरांश क्षितिज के नीचे है। इसलिए 


विप्रश्‍नाधिकार ३१३ 


व पू=वपूच--पूच 

परन्तु का विन्दु की क्रान्ति सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति के समान 
अर्थात्‌ २००१०” है क्योंकि वसंत संपात विन्दु से ६०? के भोगांश तक क्रान्ति जिस 
क्रम से बढ़ती है उसी क्रम से ६०° से १८०? तक के भोगांश तक वह घटती भी हे 
अर्थात्‌ सायन वष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन कक के अन्तिम विन्दु की 
क्रान्ति के समान होती है और सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन सिंह के 
अन्तिम विन्दु की क्रान्ति के समान होती है, इत्यादि | 

इसलिए पू च==१००३” 

परन्तु व पू च= १२२०११” 
क्योंकि यह १२०°के भोगांश का विषुवांश है । 

इसलिए व पु=१२२०११-- १००३” 

= ११२९८” 
= ६७२ ८ 
`. १२० भोगांश के उदयासु = ६७२८ 
परन्तु प्रथम तीन राशियों के उदयासु न्= ४६८६ 
, » कर्कं राशि क उदयासु= ६७२८-४६८६ 
= २०४२ 

जो लंका में कर्क Հ उदयासुओं में १११ जोड़ने से आता है । 

इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि १५० भोगांश अर्थात्‌ मेष 
से सिह ५ राशियों तक के उदयासु प्रयाग मे क्या होंगे । फिर प्रथम चार राशियों के 
उदयासु घटाने पर सिह राशि के उदयासु निकल आवेगे जो लंका में सिह के 
उदयासुओं में २७० जोड़ने मे भी प्राप्त सो सकते हैं । 

सायन कन्या राशि का अन्तिम विन्दु जिसका भोगांश १:० है विषुवद्वृत्त से 
फिर मिल जाता है अर्थात्‌ यही शरद संपात का स्थान है इसलिए यह वसंत संपात की 
तरह ठीक पुर्व में उदय होता है और इसका विषुवांश भो १८०० होता है | 

इसी प्रकार सायन मेष पे सायन कन्या तक की प्रत्येक राशि के उदयास लंका 
में तथा उत्तरी गोलाद्धे के अन्य स्थानों में क्या होते हैं जाना जा सकता है। अब वह 
दिखलाचा है कि सायन तुला से लेकर सायन मीन तक को प्रत्येक राशि के उदयासु 
क्या हैं। ४४वें श्लोक के उत्तराद्धे में इसके लिए बहुत ही सरल नियम यह दिया हुआ 
है कि मेष से कत्या तक के जो արծ वही उलटे क्रम से तुला से मीन तक के 
उदयासु हैं अर्थात्‌ कन्या! के उदयासु तुला के उदयासु के समान हैं, सिंह के उदयासु 
बृश्चिक के समान हैं, इत्यादि । 


२१४ सूर्य-सिद्धान्त 


नीचे के कोष्ठक से यह और भी स्पष्ट होगा - 
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हि i MR क es ०० सकी जाप 
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ronments onus त तिता सित पिरती तत ति त Աոմենամ 244०० शककल न न त न त नकल 
इसकी उपपत्ति बतलाने के लिये केवल यह बतलाना पर्याप्त होगा कि तुला 


के उदयासु क्या हैं । 

चित्र ६२ से प्रकट है कि जितनी देर में शरद-संपात से क्रान्तिवृत्त का शका 
भाग प्रयाग के क्षितिज पर आवेगा उतनी ही देर में विधुवद्वृत्त का श पू भाग भी 
क्षितिज पर आवेगा । 

परन्तु श पून्तश चतच ( 

यदि का विन्दु सायन तुला का अन्तिम बिन्दु माना जाय तो श का ३० अंश 


के समान होगा । श च का समकोण गोलीय त्रिभुज है क्योंकि का च ध, का विन्दु का 
छ्न वप्रोत वृत्त है जो विषुवद्वृत्त से समकोण पर होता हे । इसलिए इस समकोण 


गोलीय त्रिभुज में नेपियर के नियमों के अनुसार 
कोज्या (च श को) न्न्स्परे (च श) > कोस्परे (श का) 
कोज्या ९३९२७ 
अर्थात्‌ स्परे (च श) = क्कोस्परे ३०० 
= "५२६७ [देखो पृष्ठ ३०७] 
° च श==२७०५४१.५=१६७४-५ जो लंका में कन्या के उदयासु हैं । 








զ 
चित्न ६२ 
यह चित्र ५६, ६० चित्रों के समान है अन्तर केवल इतना है कि यहाँ श 
शरद का सम्पात का स्थान है जहाँ से क्रान्तिवृत्त विषुवद्वृत्त के दक्खिन हो जाता 
है।का च ध क्रान्तिवृत्त के का विन्दु का श्र वप्रोतवृत्त । 


चरांश च पू का मान जानने के लिए समकोण गोलीय त्रिभुज प्र च का से 
काम लेना चाहिए जिसमें च का का विन्दु की दक्षिण क्रान्ति है। यह ११०२६” के समान 
होती है जब शका ३०० के समान होता है।च पू का कोण विषुवद्वृत्त और 
क्षितिजवृत्त के बीच का कोण है जो प्रयाग के लम्बांश के समान होता है (देखो 
० २५७) ॥ " 
॥ इसलिये नेपियर के नियम के अनुसार 
ज्या (च पू) ==स्परे (च का) > कोस्परे (च पू का) 
«ՏՎ ११०२६” 2 कोस्परे (5०० २५०२५”) 
=स्परे ११०२६ स्परे २५०२५” 
=.०८६६ 
च पू=५१३३ = ३३३, [देखो पृष्ठ ३०६ | 
इसलिए श पु=१६७४.५-+- ३३३ 
= ९२००८ कला 


३१६ 


उदय सु भी क्रमानुसार सायन सिह, ककं इत्यादि के उदयानु हैं । 





MRCS । 





सूर्य-सिद्धान्त 


इसलिए श का अर्थात्‌ सायन तुला के उदयासु (प्रयाय मे) वही हैं जो सायन 
कन्या के उदयासु हैं । 


इसी प्रकार यह भी सिद्ध हो सकता है कि सायन वृश्चिक, धनु इत्यादि के 
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त्रिप्रश्‍नाधिकार ३१७ 


ऊपर की स'रिणी से यह प्रकट होगा कि क्रान्तिवृत्त के १२ प्रान बिन्दुओं 
के भोगांश, विपुवांश, क्रान्ति क्या हैं । 

इसमे प्रकट है कि लंका में सायन मेष, वृष इत्यादि राशियों के जो उदयासु 
है उन्हीं को कला समझःर जोड़ लेने से विपुवांश आने हैं : परन्तु यह ध्यान रहे कि 
यदि क्रान्तिवृत्त के किमी ऐसे विन्दु का विघुडांश ՀԱՎ है रो उपयु क्त १२ प्रधान 
विन्दुओं के सिवा अन्य पिद्र हैं तो अनुपात की रीटि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
բթ स्थुलता हो जाती है इसके लिए सबसे अच्छी रीति एडो है कि चित्र ५६ और 
समीकरण (१) की रीति से काम लिया जाय । 


अत्र तक जो कुछ लिखा गया है उससे सायन राशियों के उदयासु जाने जा 
सकते हुँ परन्तु տղ निरयन राशियों दा टी प्रचार है जिनका आरम्भ सप तथा 
अश्विनी के ոռ से होता है।यह विन्दु विक्रम की ६ठीं शताब्दी में वसंत 
संपात का स्थान था (देखो ६-१: श्लोकों का विज्ञान भाष्य) 1 इसलिये आवश्यक 
है कि निरयन राशियों के उदयःसू ८ “जप में बतला दिये जायें । 
यह बतलाया गया डे कि सायन भोगांश से अयनांश घटा दिया ज'य तो 
निरयन भोगांश आता है, परन्तु अयनांश प्रतिवर्ष ४८”.६६ के लगभग बढ़ता है 
(देखो पृष्ठ ८०) और १३5२ वि० की मेष संक्रान्ति कें समय यह २२०४% के 
लगभग था [देशो पृष्ठ २५२) ւ सुविधा के लिये विईलाओं की गणना छोड़ दी गई 
है जिससे व्यवहार में बहुत कम अन्तर पडता है । अयनांश २२९४१” मानने का अर्थ 
ह है कि जब सायन սկա २२१ * ” होता है तब निरयन भोगांश शून्य होता 
है अर्थात्‌ तब ठिरयन मेष राशि का आरम्भ होता है, और जब सायन भोगांश 
५२०४१ होता है तब £-रयन मेष राशि का अंत तथा निरयन वृष का आरम्भ 
होता डे । इसी तरह मिथुन, कर्क इत्यादि नि यन राशियों का निश्चय कर लेना 
चाहिए | 
निरयन मेष शि के उदयासु जानने के लिए यह देखना पड़ता है कि 
क्रान्तिवृत्त का वह भाग जो २९४१४ और ५:४१” सायन भोगांशों के बीच में है 
कितने समय्र में उदय होता है । इसलिए पहले यह जानना आवश्यक है कि वसंत 
सम्पःत और निरयन मेष के आदि विन्दु के बीच का भाग कितने समय में उदय 
होता है। फिर यह जानना पड़ता है कि वसंत सम्पात और निरयन मेष के अन्तिम 
विल्दु के बीच का भाग ոզ नमय में उदय होता है। दोनों का जो अंतर आता 
डी Բազ मेष के उदयासु हैं। इसके लिए निरयन मेष के आदि और अन्तिम 
विन्दु की क्रान्तियां जी जाननी पड़ती है; 


३१८ | सूर्य-सिद्धान्त 


निरयन मेष के आदि विन्दु की क्रान्तिन्या 
Հ-ի २२१४११ < ज्या २३° २७” [पृष्ठ ३०१] 
=.३८५६ ९.३६१९ 
= .१५३४ 
„` „ निरयन मेष के आदि विन्दु की क्रान्ति ५० ४६” 
निरयन वृष के आदि विन्दु की क्रान्ति ज्या 
«541 ५२° ४६” (941 २३° २७” 
=.३१६५ 
. `. निरयन वृष के आदि विन्दु की क्रान्ति=्= १८° २७” 
यही निरयन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति भी है । 
निरयन मेष के आदि विन्दु के विषुवांश की ज्या 
ज्या २२०४१” > कोज्या २३०२७” 
कोज्या ८°४८. | 
"३८५६ > "६१७५ 
“८८८२९ 
सस" २५०० 
ւ", बिषुवाँशत्ट२०१५४/-- १२१४” 
ւ, लंका में अयन भाग के उदयासु= ! २५६ 
प्रयाग में निरयन मेष के आदि विन्दु की चरज्या 
==स्परे ५०४६” > स्परे २९०२५” 
=° १५५१ ९४७५२ 
= "०५७ २३५७ 
„`, चरांशऱ ४” १४ 
Դ निरयन मेष के आदि विन्दु के चरासु= २५४ 
. प्रयाग में अयन भाग के उदयासु = १२५६-२५४ 
न १००५. 
इसी प्रकार निरयन मेष के अन्तिम विन्दु अथवा निरयन वृष के आदि विन्दु 
के विषुवांश को ज्या 
ज्या ५२०४१” १८ कोज्या २३०२७” 
¬ कोज्या १८0०९७” 
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* प्रयाग में अयन भाग और निरयन मेष के उदयासु 


३०१8 -+- ४ ԱՅՅ": ४9० 


परन्तु त्याग में अघन भाग «ազգա: 
“ FR निश्च मष , कया Վ 2५57 
क हुं ր 37 9 nT उदू प हुन्न re - शी ԵՎ पल 
== ८ घडी ४ पल 
եք ԵՀ सन कळ ր թ, բ եք ९० 
यदि Կատ निरयन राशि के उदयासु जानते की रीति उपर्युक्त विवरण के 


साथ लिखी जःयगी तो पुस्तक का आकार बढ़ने क सिवा कोई विशेष लाभ नहीं 
होगा । इसी रीति र आगे की सारिणी बनायी गयी है जिसमे यह पता चल जायगा 
कि निरयन राशि के उदयासु या उदय काल हिसी स्थान में कैसे निकाले जा 
सकते हैं :--- 

दूसरे स्तम्भ में क्रान्ति के पहले धन का चिह्ल यह प्रकट करता है कि क्रान्ति 
उत्तर दिशा में है और ऋण का चिह्न ग्रह प्रकट करत। है कि क्रान्ति दक्षिण दिशा में 
है । सातवीं राशि तुला से क्रान्तियों दा क्रम पहली ६ राशियों के क्रम की तरह है 
केवल दिशा में भिन्नता दै । 


तीसरे स्तम्भ मे प्रत्येक राशि के आदि विन्दु का चरांश दिया हुआ है जिसको 
कलाओं में लिखने से जो संख्या मिलती है वही रस विन्दु के चरासु अथवा चर प्राण 
है । जब क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तरी गोलाध में चरासु घटाने पड़ते हैं और जब 
क्रान्ति दक्षिण होती है तब उत्तरी गोलाधें में चरासु जोड़ने पडते हैं (देखो पृष्ठ २०६- 
२१०) । इसीलिए चरांश पहली ६ राशियों में ऋणात्मक और पिछली ६ राशियों मे 
धनात्मक लिखा गया है ; यह प्रयाग के चरांश है । अन्य स्थान के चरांश जानने के 
लिए चरज्या--क्रान्ति स्पशंरेखा > अक्षांश स्पर्शरेखा बाले सूत्र में इष्ट स्थान का 
जो अक्षांश हो वह लिखकर गणना करना चाहिए । 


सूयं-सिद्धान्त 
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४ये स्तम्भ में जो चरखंड दिया हुआ है वह पासवाली दो राशियों के आदि 
विदुओं के चरांशों का अन्तर है जिससे जाना जाता है कि पहली राशि के आदि विन्दु 
से अन्तिम विन्दु तक चरांश में क्या अन्तर पड़ता है । जेते-- 


मेष राशि का चर खंड 

==वृषराशि के आदि विदु का चरांश 
=मेषराशि के आदि विदु का चरांश 

= ६०७ -- (४? १ ४”) 

= ३°१७ +४०१४ 

४१५३४ 

सिह राशि का चरखंड 

न्=कन्या राशि के आदि विदु का चरांश - सिंह राशि के आदि विदु का चरांश 

= - १९२३-1६०४७) 

աա १०२३” + ६२३७” 

= +५२४” 

ध्यान देने से प्रकट होता है कि पहली ६ राशियों के चरखंड दूसरी ६ 
राशियों के चरखंडों के परिमाण में क्रमानुसार समान हैं । केवल +या - चिल्लो में 
अन्तर है । 

ՎՀ स्तम्भ में प्रत्येक राशि के आदि विन्द का विषुवांश दिया हुआ है «Թ 
इसको कलाओं में लिखा जाय तो इतने Ո में वसन्त सम्पात से उस राशि 
का आदि विन्दु लंका में उदय होगा । यदि पास वाली दो राशियों के Թվար का 
अन्तर निकाला जाय तो यही ՐՈ राशि के Հաա लंका में होंगे जो ६ठं 
स्तम्भ में दिया हुआ है । इसको कला में लिखा जाय तो यही संख्या लंका में उस 
राशि के उदयासु होंगे । लंका में राशि का जो उदयांश हो उसमें उसी राशि का 
चरखण्ड यदि धनात्मक हो तो जोड़ने और ऋणात्मक हो तो घटाने से इष्ट स्थान में 
उस राशि का उदयांश आता है जिसक्रो कला में लिखने मे उस राशि के उदयासुओं 
की संख्या भी प्राप्त हो जायगी । ՇՎ स्तम्भ में प्रत्येक राशि का उदयकाल उदयासुओं 
में न लिखकर घड़ी, पलों में जिखा गया है जो अधिक व्यवहारात्मक है परन्तु कुछ 
स्थून है क्योंकि «ազո १ पल होता है और ६ से भाग देने पर पूरे पल जब 
नहीं आये हैं तब आधे ये अधिक को १ मान लिया गया है और आधे से जो कम 
आये हैं उनको छोड दिया गया है । 


३२२ सूर्य-सिद्धात्त 


वे स्तम्भ में यह दिखलाया गया है कि मेष के आदि से पूरी राशि के उदय 
होने में क्या समय लगता हे ! जैसे यदि जानना है कि मेष के आदि से पूरे सिंह के 
उदय होने तक क्या समय लगता है तो मिह के सामने ८वे स्तम्भ में २५ घड़ी ५२ पल 
इसका उत्तर है अर्थात्‌ मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशियाँ प्रयाग में २५ घड़ी 
५२ पल में उदय होती हैं । इस स्तम्भ से लग्न जानने में बड़ी सहायता मिलेगी | 
इसलिए यह भी यहाँ दे दिया गया है | 
यह ध्यान में रखता आवश्यक है कि यह समय नाक्षत्र मान के अनुसार है जो 
सावन मान से कुछ भिन्न होता हे । (देखो पृष्ठ ७, ८) । 
इस सारिणी से यह बात सिद्ध होती है कि किसी स्थान सें राशियों के उदयासु 
जानने के लिये केवल चरांश जान लेने से आवश्यक संशोधन सुगमतापूर्वक हो सकते 
हैं। परन्तु यह सारिणी सदैव काम नहीं दे सकती क्योंकि अयन चलन के कारण 
प्रत्येक निरयन राशि के आदि विन्दु के भोगांश और विषुवांश बढ़ते रहते हैं । इससे 
क्रान्ति, चरांश और चरखंडों में कुछ अन्तर होता जाता है । परन्तु यह अन्तर बहुत 
सुक्ष्म होता है क्योंकि अयन चलन के कारण भोगांश में प्रतिवर्ष केवल १ कला के 
लगभग वृद्धि होती रहती है इसलिए कम से कम २९ वर्ष से बाद सारणी में एक 
बार संशोधन कर देना आवश्यक है । 
यह जानता कि किस समय क्रान्तिवृत्त का कोन विन्दु पूर्व क्षितिज 
में लग्न है 
गतगम्यासचः कार्या भास्करादिष्टकालिकात्‌ | 
स्वोदयासुहता भुक्तभोग्या भक्ता ՎԵ: ॥४५॥ 
अभोष्टघटिकासुभ्यो भोग्यासुन्‌ प्रविशोधयेत्‌ | 
. तद्वदेष्यभलग्नासुन्‌ ԿՎ यातांस्तथोत्क्रमात्‌ 195: 
शेषं त्रिशत्क्रमाभ्यस्तमभुक्तोदयभाजितस्‌ | 
भावादिहीनं युक्तं च तल्लग्त क्षितिजे तथा । ४७1! 


अनुवाद--( ४५) जिस समय का लग्न जानना हो उस समय के स्पष्ट सूर्य 
से गतासु और भोग्यासु जानना चाहिये । सूर्य राशि के जितने अंश पर होता है उसको 
गतांश और राशि का जितना अंश सूर्य के भोगने को शेष रह जाता है उसको भोग्यांश 
कहते हैं । राशि के उदयासुओं को गतांश से गुणा करके ३० से भाग देने पर गतासु 
ओर भोग्यांश से गुणा करके ३० से भाग देने पर भोग्यासु जाने जाते हैं . (४६) सूर्योदय 
से जितनी घड़ी (समय) इष्ट काल तक बीत चुकी हो उसमें से भोम्यासुओं को घटा 
देना चाहिये जो शेष हो उसमें से आगे आनेवाली राशि के उदयासुओं को घटाना 
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चाहिये । शेष में से इससे आगे की राणि के उदयासुओं को घटाना चाहिये । इसी 
प्रकार आगे आने वाली राशियों के उदयासुओं को घटाते जाने से जब शेष इतना रह 
जाय कि फिर आगे की राशि के उदयासु न घटे तो यही अशुद्ध राशि (न घटने 
वाली राशि) कही जायगी । परन्तु यदि गतासु से लग्न जानता हो तो जो राशियाँ 
सूर्योदय करे पहले उदय हो चुकी रहती हैं उनके उदयासुओं को सूर्योदय होने में जितना 
समय हो उसमें से उलटे क्रम से घटना चाहिये अर्थात्‌ पहले तो गतासु घटावे, फिर 
सूर्य की राशि से जो राशि पीछे हो उसके उदयासुओं को घटाना चाहिये फिर उससे 
पीछे की राशि के उदयांसुओं को घटाना चाहिये इत्यादि, (४७) अंत में यदि कुछ 
शेष रह जाय तो उसको ३० से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयासुओं से भाग देना 
चाहिये । यदि क्रिया गतासु से की गयी हो तो भागफल को अशुद्ध राशि से घटाने 
पर और यदि यह क्रिया भोग्प्रायु से को गयी हो तो भागफल को जोड़ने से यह ज्ञात 
हो जाता है कि उस समय क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का कौन बिन्दु लग्न है । 


विज्ञान भाष्य--४७वों श्लोक के उत्तराद्धे का अर्थ करने में कई हीकाकारों 
ने अयनांश के जोइने-घटाने की भो चर्चा की है जो मेरी समझ में व्यर्थ है क्योंकि 
जब स्पष्ट सूर्य की राशि से लग्न जाना जाता है और सभी ग्रहों का स्पष्ट निरयन 
राशियों में किया जाता है तव सायन सूर्ये से लग्न जानने की क्या आवश्यकता है | 
इसके अर्थ में भ्रम इसलिए होता है कि इन तीन श्लोकों में लग्न निकालमे की दो 
रीतियाँ जो प्रायः एक ही सी हैं दी हुई हैं । यदि सूर्योदय से इष्टकाल तक का समय 
३० घड़ी से कम हो तो भोग्यासुओं से काम लेना सुगम होगा और यदि इष्ट काल 
अगले सूर्योदय के निकट हो तो अगले सूर्योदय के गतासुओं से काम लेने में सुविधा 
होगी । इसीलिए अन्तिम लब्धि के जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ती है । यह बात 
नीचे के २ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी । 

उदाहरण १.--सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल और ५२ घड़ी १० पल पर 
कोन-कोन लग्न होंगे जब कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश ३२५०११६४ 
और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति ५७१२१“ है। 

विकलाओं की गणना करने में गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा इसलिए आगे 
चलकर सूर्यं का निरयन भोगांश केवल कलाओं तक लिया जाया | 

१ली रीति-- 


पहिले यह जानना चाहिए कि सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर सूये का 
निरयन भोगांश क्या होगा । 


३२४ सूर्य-सिद्धान्त 
६० घड़ी में सूर्यं ५७* २१* आगे बढ्ता है 
.,१५ घड़ी में ,, १४२०४१५” ही 
और १ घडी में , ५७५२१५” कु 
और १५ पल में ,, ՊՏ" प 


., १६ घडी १५ पल में १५४३२” सूये आगे बढ्ता है। इसलिए सूर्योदय 
से १६ घडी १५ पल पर सूर्य का निरयन भोगांश 
= रे ५?१६”८३८ 
= न ५०१७ 
इष्ट काल में कर्क राशि में सूर्य का गतांश ५०१७० और भोग्यांश 
३०० --५०१७०--३ २४१४३ ४१४८३ 
परन्तु कर्कं राशि के उदयासु! (प्रयाग मे) २०७५ हैं । इसलिए जब कक के 
३०° अंश अथवा १८०० कला २०७५ असुओं में उदय होता है तब २४०४३” या 
१४८३२” कितने समय में उदय होगा, अर्थात्‌ 


१४८२ >» २०७५. 
भोग्यासु -- ते 
= १७१० 
ˆ, भोग्यकाल Հավ पल 
= ४ घड़ी ४५ पल 


अर्थात्‌ सूर्योदय से ४ घडी ४५ पल तक कके राशि उदय होती रहेगी । फिर 
सिह राशि का उदय आरम्भ होगा | 
इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल 
कके का भोग्यकाल ४ ,, ४५ ,, 


अंतर ११ 9 २° 9 
सिह का उदयकाल ५ ,, ३६ ,, 





अतर 4 22 9४ 2? 
कन्या का उदयकाल ५ ,, 3३ ,, 
अंतर २१ पल 


यही तुला का गत काल है । 


* जैसे कला के ६०वें भाग को विकला कहते हैं वैठें ही विकला के ६०वें 
भाग को प्रतिविकला समझना चाहिए जिसके लिए तीन Խա (՛՛) का प्रयोग 
किया गया है | 

1 यदि उदयासु की जगह उदयकाल पल में लिखा जाय तो गणना में सरलता 
होगी परन्तु कुछ स्थूलता आ जायगी | 
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इसलिए इष्टकाल में तुला राशि २१ पल तक उदय हो चुकी है और ५ घड़ी 
२१ पल तक और उदय होगी क्योंकि तुला का उदय काल प्रयाग में ५ घड़ी ४२ पल 
है । इसलिए «արա Վ तुला राशि पूर्वं क्षितिज मे लगी हुई है अर्थात्‌ लग्न है । 
यह जानने के लिए कि तुला का कीन विन्दु लग्न है फिर अनुपात से काम लेना होगा। 
क्योंकि जब Վ घड़ी ४२ पल अर्थात्‌ ३४२ पल में तुला के ३० अंश उदय होते हैं 
तब २१ पल में कितने उदय हो चुकेगे। 

३५२ : २१: : ३० : तुला का गतांश 


१३ 
तुला का गतांश= - ; „`= १ ५०८३१ 


न्न१०१५१” 
, सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर ६२१०५१” लग्न है । यहाँ 
१०५१” उदित राशियों में जोड़ा. गया है । 


र्री रीति— 
यदि यह जानना हो कि सूर्योदय से ५२ घड़ी १० पल परक्या लग्न है तो 


अगले दिन के सूर्योदय के गतांश से काम लेने मं अधिक सुविधा होगी । 


इष्टकाल से अगले सूर्योदय का समय 
= ६० घड़ी ५२ घड़ी १० पल 


= ७ घड़ी ५० पल 
अगले सूर्योदय काल में सूर्यं का निरयन भोगांश 
== ३९५०११६” +-५७१२१7” 
== ३९५०५८१२७४ 
६० घड़ी में सूर्य की गति ०५७२१५ 
ՅԱ: क 6. = ७१०४१८7” 
२० पल में ,, = ճջ 
«७ घडी ५० पल में ,, 5७१२९५ 


` इष्टकाल में सूये का निरयन भोगांश 
३५०४८ ~ ७ २४६ 


= ३९५०५१ 
`, इष्टकाल में कक राशि में सूर्य का ՎԱՎ ५५१.८८३५ १” 
३५१ % २०७४५ 


इसलिए पहले को तरह गतासु= ह 


३२६ सूर्य-सिद्धान्त 


५०४. 
,, गतकाल= ६७ पल 
१ घड़ी ७ पल 
सूर्योदय होते में ७ घडी ५० पल है 
सूर्योदय से १ घड़ी ७ पल पहले कके का आरंभ होगा 


उक हट य ताका 


अंतर ६ घडी ४३ पल 
मिथुन का उदयकाल ५ घड़ी २५ पल 


अंतर १ घड़ी ८ पल 
ւ. इष्टकाल में पुरे वृष के उदय होने में १ घड़ी ८ पल शेष है । परन्तु वृष 
के ३०° या १८००” का उदय २६१ पल में होता है । 
,, २९९१: ६८ :: १००० : लग्न का भोग्यांश 


` क ६८ १८ १८०० 
लग्न का भोग्यांश = र 
= ४२१ 
ऱ्य (९ 9 १ 
और वृष का भुक्तांश (गर्ताश) 3 ३०? -- ७१ १ 
सस २ २०५ ६” 


Հ इष्टकाल का लग्न = १०२२०५३” 
यहाँ अन्तिम लब्धि घटाई गयी हे । 
इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राशियों के उदयासू अथवा 
उदयकाल नाक्षत्रकाल में प्रकट किये जाते हैं और इष्टकाल धूपघड़ी के अनुसार जाना 
जाता है इसलिये यह सावन काल में होता है ( देखो पृ० ७, ८ तथा २१२ )। 
१ सावन दिनम्-६० सावन घड़ी 
++२१६५६ .१४ असु 
= ३६१० पल ( नाक्षत्र ) स्थल रूप से 
--_२० घड़ी १० (ԱՎ) 
.“, ६ सावन घड़ी=६ नाक्षत्र घड़ी+- १ नाक्षत्र पल 
जिससे सिद्ध होता है कि सावन काल को नाक्षत्र काल में बदलना होतो' 
प्रति ६ सावन घड्यो के लिए १ पल और बढ़ा देने से नाक्षत्र काल भा जाता है । 
परन्तु इष्टकाल का स्पष्ट सूयं निकाल कर लग्न की गणना करने में यह 
अन्तर नहीं पड़ता इसलिए सूर्ये-सिद्धान्त का नियम बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि जब 
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इष्डकाव छा स्वष्ट सूर्यं निकाल लिया जाता है तब प्रश्‍न यह रहता है कि उस 
विन्दु मे जिस अपर सूर्य इष्टफाल में है क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु तक जो क्षितिज 
में लगा रहता है क्या अन्तर है। क्राविवृत्त का वह भाग जो तात्कालिक या इष्ट- 
कालिक सूर्यं और क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु के बीच में है जितने नाक्षत्र काल में उदव 
होता है उतने ही सावन काल में सूर्य सूर्योदय काल के स्थान से इष्टकाल के स्थान तक 
पहुंचता है । हाँ यदि यह जानता हो कि सूर्योदय काल से इष्टकाल तक कितना नाक्षत्र 
काल वीता, तब यह गणना करनी पड़ेगी कि सूर्योदय काल में क्रास्तिवृत्त का जो 
विन्दु उदय हो रहा था उससे इष्टफालिह उदय-विन्दु तक के उदयासु क्या हैं । 
क्रान्तिवृत्त का सूर्योदय कालिक विन्दु इष्टकाल में सूर्य से कुछ पच्छिम हो जाता 
है क्योंकि इष्टकाल तक सूर्य कुछ पुरब हट जाता है । इस बात का विचार उस समय 
अवश्य करना पड़ेगा जब कि उदयकालिक सूर्य के निरयन भोगांश से ही इष्टकाल 
का लग्न निकालना हो । नीचे इस रीति से भी लग्न जानने का उदाहरण दिया 
जाता हे :>> 

रेरी ՀԱ-- 

सुर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर लग्न क्‍या है? 

उदयकालिक सूर्य का निरयन ապատ ४०९१६” 

. कक का भोग्यांश ४३०१ ¬ ५°११ = २४०५६ == १४९६” 
१८०४ : १४५2 : : २०७५ : भोग्यासु 


१४३६ ०८ २०७५ हर 
ते भोग्यासु == आय = १७९८०२८८ पल 
१६ घड़ी १५ पल धुपतडी के अनुसार होता है इसलिए यह सावन काल की 
इकाई में है: 
सावन नाक्षत्र 


६ घडो 55६ घडी १ पल 
« « १९ घडी १५ पल" १६ घडी १८ पल (स्थूल रूप से) 
अब इसमें कर्क के ओग्यासु तथा सिह, कन्या के उदयासु क्रमश: पूर्ववत्‌ घटाने 
चाहिये । 
१६ घड़ी १८ पल 
कक का भोग्यकाल ४ घड़ी ४८ पल 
अन्तर ११ घड़ी २० पल 
सिह का उदयकाल ५ "” ३६ पल 


sre vee or 





३२८ सूयं-सिद्धान्त 


अन्तर ५ घड़ी ५४ पल 
कन्या का उदयकाल ५ ,, ३३ पल 
तुला का गतकाल २१ पल 
इसके बाद की गणना पहले की ही तरह है । 
इससे सिद्ध होता है कि चाहे तात्कालिक सूर्य का तिरयन भोगांश जानकर 
सावनकाल को हो नाक्षत्रकाल समझकर काम निकाला जाय अथवा उदयकालिक सूर्य 
के निरयन भोगांश जानकर इष्टकालिक सायनकाल को नक्षव्रकाल में बदल कर काम 
निकाला जाय दोनों में कोई अन्तर नहीं पड़ता । हाँ सावनकाल से नाक्षवकाल 
बनाकर काम निकालने में कुछ सुगमता होती है । 
इस रीति में प्रत्येक राशि का उदयकाल इष्टकाल में घटाना पड़ता है। 
यदि ३२०वें पृष्ठ को सारिणी के वें स्तम्भ से काम लिया जाय तो ओर भी सुविधा 
हो सकती है । 
सूर्योदय काल में ककं का भोग्यकाल --४ घडी ४८ पल 
परन्तु ककं का उदयकाल--५ घड़ी ४६ पल 
दोनों का अन्तर --० घड़ी ५८ पल 
.", सूर्योदय काल में ककं का ՎԱՎ» घड़ी ९८ पल 
निरयन मेष के आदि से मिथुन के अन्त तक का उदयकाल 
| = १४ घड़ी ३० पल 
.*. सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाल 
= १५ घड़ी २८ पल 
इष्टकाल १६ घड़ी १८ पल 
इष्टकाल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाल 
= ३१ घडी ४६ पल 
जिससे कन्या तक का उदयकाल घट सकता है क्योंकि वह 
३१ घड़ी २५ पल है 
.“, तुला का गतकाल==२१ पल 
अर्थात्‌ इष्टकाल में तुला राशि लग्न है । तुला राशि का कौन विन्दु लग्न है 
यह जानने के लिए पहले की तरह आगे की क्रिया भी करनी चाहिए । 
भास्कराचार्य ने सायन सूर्य से लग्न साधन की रीति बतलायी है जो अधिक 
शुद्ध है क्योंकि यह बतलाया जा चुका है कि किसी राशि के ३० अंश के प्रत्येक अंश 


समानकाल में उदय नहीं होते इसलिए उचित यह है कि प्रत्येक अंश के उदयासु 
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अलग-अलग जाने जायें । परन्तु यह काम कष्टप्रद है इसलिए यदि प्रत्येक अंश का 
उदयक्राल समान समझकर अनुपात से काम लिया जाय जैसा कि सब करते हैं तो 
लग्त की राशि में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा हाँ राशि के उदय-विदु के निश्चय करने में 
तनिक सा अन्तर पड़ जायगा । इसलिए यदि लग्न का नवांश या द्वाइशांश शुद्धता- 
पूर्वक जातता हो तो सायन सूर्य स॑ ही पूर्ववत्‌ «ա लेना दाहिए। ऐसी दशा में 
अयनांश का संस्कार करने पर तिरयत लग्न का ज्ञान होगा । 


मध्य लग्व जानने की रीति-- 


प्राकपशचान्नतनाडोसि: तस्माल्लंकोदयासुभि, । 
भानोक्षयघने कृत्वा सध्यलस्न तथाभवेत ॥४८॥ 


ԻՎ 


Բ Հ 





चित्र ६३ 
उ, प, द, पू==प्रयाग के क्षितिजवृत्त के उत्तर, पच्छिम, दक्षिण और ՎՀ विन्दु | 
क व का==क्रान्तिबृत्त | उध खम दऱ्ऱ्यामोत्तरवत्त | 
काल्ल्उदय लग्न | कञअस्त लग्न | 
मच-मध्य या दशमलग्न | वस्स्वसन्त सम्पात ! 


वि = वित्रिभ लग्न ¦ ख = खस्वस्थिक | 


३३० सूर्यसिद्धान्त 


अनुवाद--( *5) पूर्व या पश्चिम नतकाल, तात्कालिक सूर्य और लंका के 
उदथासुओं से तात्कालिक सूर्य और यामोत्तर वृत्त के बीच के कान्तिव॒त्त के खंड को 
जान लो ! पूर्व नतकाल टो तो इसको तात्कालिक सूर्य से घटा दो अन्यथा जोड़ दो 
तो मध्य लग्न ज्ञात हो जायया | 


विज्ञान भाष्य--क्रान्तिवृत्त का जो विन्दु यामोत्तरवृत्त पर होता है वही 
मध्यलग्त या दशमनग्न (Culminating ७०) कहलाता है । क्रान्तिवृत्त का जो 
विन्दु खस्वस्तिक से अत्यन्त निकट रहता है उसे वित्रिभ लग्न कहते हें । उदयलग्न में 
३ राशि घटाने से अथवा अस्तलग्न में तीन राशि जोड़ने से նխ लग्न ज्ञात 
होता है | 

लंका में राशियों के उदय होने में जितना समय लगता है उतना ही समय 
उनके याम्योत्तरवृत्त के उल्लंघन करने में भी लगता हे । यह सब स्थानों के लिए 
वही होता है ! जैसे निन्यन मेप राशि का उदयांश लंका में २४१८” है। इसलिए 
लंका में मेष के उदयासु १७५८ हुए । इतने ही समय में मेषराशि सब स्थानों में 
यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है । इसी तरह अन्य राशियों के बारे में समझना 
चाहिए । 

इसका कारण यह है कि लंका में किसी राशिका उदयांश विषुवद्वृत्त का 
वह खंड ? जिसके उदय होने में उतना ही समय लगता है जितने समय में वह राशि 
क्षितिज के ऊपर आती हैं । विषुबद्वृत्त के इस खंड को यामोत्तर उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लगता है। इसलिए यह राशि यामोत्तर के उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लेगी । 

उदाहरण २.--पूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल और ५२ घड़ी १० पल उपरान्त 
कौन-कौन सध्यलग्न होंगे जब कि सूर्योदयकाल में सूर्यं का निरयन भोगांश 
३रा५° १६” और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति ५७१२१” है ? 


भयस खण्ड 

पहले यह जानना होगा कि सुर्योदयकाल से १६ घड़ी १५ पल पर नतकाल 
क्या है अर्थात्‌ इस समय के कितना पीछे या पहले ठीक मध्याह्न होगा | इसलिए यह 
जानना आवश्यक है कि सूर्योदय से कितनी घड़ी, पल पर मध्याह्व होगा । इसके लिए 
चरप्राण की गणना करनी होगी । परन्तु «օո सूर्ये की क्रान्ति और स्थान के 
अक्षांश पर अवलम्बित है । इसलिए पहले यही जानना चाहिए कि सूर्योदय काल के 
सूर्यं की क्रान्ति क्या है । 


च्चिप्रश्ताधिकार ३३१ 


सूयं का निरयन ԿԿՎ--3 ५०११६५ 
ազա = २२°४१ 
.* सूर्यं का सायन भोगांश = ३२७०४२११७०४२ 
"क्रान्तिज्या ञ्ऽज्या ११३०४२7 > ज्या२३ २७” 
म्=्ज्या(१८०° ~ ११७०४२१) ?८ ज्या ՀՅ २७ 
==ज्या ६२०१८ >< ज्या२३१२७7 
=८८५४ X ३३७६ 
= .३५२९३ 
„क्रान्ति =२००३८उत्तर 
"चरज्या «ՀՎԱ २०१३८ स्परे २५०९१५7 
== .३७६६ ९.४७५२ 
= .१७३० 
, चरांश=१०°१८=६१८ 
` चरकालञ्=६१८ असुन १०३ पल==१ घड़ी ४३ पल 
° दिनाद्धमान== १५ घडी --१ घड़ी ४३ पल 
= १६ घड़ी ४३ पल 
अर्थात्‌ सूर्योदय से १६ घड़ी ४३ पल पर ठीक मध्याह्व होगा | 
परन्तु इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल है जिस समथ सूर्य झा निरयन भोगांश 


३५०१६१३८” अथवा ३ ५०१७” हे (देखो ४५-४७ श्लोकों का विज्ञान भाष्य) 
इसलिए पूर्व नतकाल २८ पल = १६८ असु 
सूर्यं ककं राशि में है जिसके लंका के उदयासु १८३३ हैं {सारिणी के ध्ठे 
स्तम्भ के मान को कलाओं में लिखने से असुओं की संख्या आ जाती है) । अब यह 
देखना है कि जब १८३३ असुओ में पूरी ककराशि अर्थात्‌ १८०० कला यामोत्तर वृत्त 
को उल्लंघन करती है तब १६८ असुओं में ककं राशि का कौन भाग उल्लंघन करेगा । 
१८८३ : १६८: : १८०० : इष्ट भाग | 
१६८% १८०० 
१८२३ 
=१६५” 
= २०४५” 
यही यामोत्तर वृत्त और सूर्य के बीच का क्रान्तिवृत्त का खंड है । परन्तु 
सूर्य ३ ५०१७ पर है | इसलिए ३ ५०१७” - २०४३१ ३ २०३२” यामोत्तर 
लग्न है । 


, इष्टभाग = 


२३२ सूयं-सिद्धान्त 


दूसरा खण्ड 
जब इष्टकाल ५२ घडो १० पल होगा तब पच्छिम ՀԱՎՈՎ 
= ५२ घड़ी զօ ԳՎ--զ« घडी ४३ पल 

अर्थात्‌ मध्याहू के उपरान्त ३५ घड़ी २७ पल भर सूर्योदय से ५२ घड़ी १० 
पल बोता रहेगा | इस समथ सूर्य का निरयन भोगांश == ३ ५०५१” 

इसलिए कक राशि का भोग्यांश= २४०९” 

जब पुरी कक राशि १८९३ असुओं में यामोत्तर वृत्त का उल्लंघन करती है 
तब इसकी १५ °&” कितने असुओं में. उल्लंघन करेगी । 

१८ २० : १४४६ : : १८३३ : भोग्यांश का उल्लंघन काल 
१४४६ % १८३३ 

१८००७ 


= १४७६ असू 
= २४६ पल 


= ४ घड़ी ६ पल 
अब पच्छिम नतकाल ३५ घडी ՉԿ पल 
मध्याह्न के बाद कक के उल्लंघन में ४ घड़ी ६ पल लगेगा 


अन्तर ३१ घड़ी २१ पल 


, भोग्यांश का उल्लघन काल = 


सिह का यामोत्तर उल्लंघन _४ घड़ी ४२ पल में होता है 
अन्तर २६ घड़ी ३४ पल 

कन्या का ԱՆԱՀ उल्लंघन ४ घड़ी ३७ पल में होता है 
अन्तर २२ घड़ी २ पल 

तुला का यामोत्तर उल्लंघन _ ४ घड़ी ५३ पल में होता है 

अन्तर १७ घड़ी & पल 

वृश्चिक का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी २७ पल में होता हे 
अन्तर ५१ घड़ी ५२ पल 

धनु का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी २९ पल में होता है 


अन्तर ६ घड़ी २७ पल 
सकर का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी ५।। पल में होता है 
अन्तर १ घड़ी २१॥ पल 
.', कुम्भ राशि यामोत्तर वृत्त पर लग्न है। क्योंकि अन्तिम अन्तर से कुम्भ 
राशि का यामोत्तर उल्लंघन काल नहीं घटता है इसलिए यही अशुद्ध राशि है । अब 
यह्‌ देखना है कि इसका कौन बिन्दु यामोत्तर वृत्त पर है। 


तिप्रश्नाधिकार ३३३ 


कुम्भ का यामोत्तर उल्लंघन काल==४ घड़ी ४२ पल 
= १६४४ असू 

१ घड़ी २१॥ पल==८१॥ पल= ४८ अस्‌ 

इसलिए जब १६६४ असुओं में १८०० कला का उल्लंघन होता है तब ४८८ 
असुओं में कितना होगा ! 

१६६४ : ४८५ : : १८०० : गतांश 
४८८ > १८०० 

१५४४ 

ւ. कुम्भ राशिका ८°४०” यामोत्तर उल्लंघन कर चुका 


°, गताँशल्ट = ५२ ०” 5-८: २४७” 


ւո. मध्यम या दशम लग्न==१० ८०४०” 
स्पष्ट सूर्यं और लग्न से समय ՎԹՎ- 
सोग्याशेनूनकस्याथ भुक्तासुूनधिकस्य «| 
संपिण्ड्यान्तरलग्तासूनवं स्यात्कालसाधनम्‌ ।।४६॥ 
«պեր निषाशेषे लग्नेऽ्काधिके दिवा । 
भचक्कार्धयुतादुभानोः अधिकेऽस्तमयास्परस््‌ । ५० । 
अनुवाद-(४&) लग्न और स्पष्ट सूर्य की राशियों में जो कम हो उसके 
भोग्यासुओं और जो अधिक हो उसके भृक्तासुओं को जोड़कर दोनों के बीच में जो 
पुरी राशियां हों उनके उदयासुओं को भी जोड़ लो ! इसी योगफल से इष्टकाल जाना 
जाता है । (५०) रात्रि कुछ शेष रहने पर अर्थात्‌ मध्य रात्रि के पीछे और सूर्योदय 
के पहले सूर्य की राशि से लग्न की राशि कम होती है, सूर्योदय के पीछे दिन में सूय 
की राशि लग्न की राशि से कम होती है और सूर्यास्त के पीछे सूर्य की राशि में ६ 
राशि जोड़ने पर भी लग्न की राशि अधिक होती है । 
इति թաթն नामक तीसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ | 
विज्ञान भाष्य-इष्टकाल और उसके स्पष्ट सूर्यं ते लग्न जानने की जो 
रीति ४५-४७ श्लोकों में दी गयी है उसी की विलोम ; उलटा) क्रिया ४७-५० श्लोकों 
में बतलायी गयी है । इसलिए इसकी उपपत्ति समझाने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । दिन में सूर्यं की राशि से उदय लग्न आगे होती है इसलिए सूर्य की राशि 
लग्न से कम होता हे । मध्य रात्रि के बाद उदय लग्न के आगे सूर्य रहता है इसलिए 
उस समय लग्न सूर्य से कम होती है । सूर्यास्त क समय उदय लग्न सर्य से टीक ६ 
राशि आगे रहती है इसलिए इसके उपरान्त उदय लग्न ६ राशि ग्क्त स्पष्ट सयं 
(सषडभ सर्य) से अधिक होती है । ի है 


३२४ सूर्य-सिद्धान्त 


इस नियम से अध्य रात्रि के पीछे का जो इष्टकाल आता है वह उस समय से 
सूर्योदय तक का समय होता है और दिन में या सूर्यात्त के बाद जो इष्टकाल होता 
है वह सूर्योदय से उस समय तक का काल होता है। यह नियम एक उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायया :-- 
उदाहरण--सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्यं ३२५०१६”, स्पष्ट दैनिक गति 
५७१२१” है । प्रयाय में किस समय उदय लग्न ६९१०५१” और १२२२०५६” 
होंगी ? 
पहला खंड-- 
यहाँ उदय लग्न स्पष्ट सूर्य से अधिक है इसलिए सूर्य की राशि के भोग्यास 
और लग्न को राणि के भुक्तासुओं को जोड़ना चाहिए । इन भोग्यास्‌ ओर भुक्तासुओं 
को पहले की तरह जानना चाहिए | | 
कर्क का भोग्यांश = २४०५८५४ = २४०५६” 
तुला का भुक्तांशन् १०५१” 
, „ककं का भोग्यकाल == २८५ पल 
और तुला का भुक्तकाल= २१ पल _ 


दोनों का जोड़ = ३०६ पलञ= प घड़ी ६ पल 
ककं और तुला के बोच में सिंह और कन्या है जिनमें सिह का उदयकाल 
=५ घडी ३६ पल 
कन्या का उदयकाल = घडो ३३ पल 
कुल का योग = १६ घड़ी १५ पल 
दूसरा खंड--- 


यहाँ उदय लग्न सूर्य की राशि से कम है । इसलिए उदय लग्न के भोग्यासुओं 
को सूर्यं को राशि के भुक्तासुओं में जोड़ना चाहिए । इनके मान पहले की तरह 
जानना होता है । जिस समय लग्न १२२५४” होगी वह मध्यराति के बाद का 
समय है इसलिए अगले सूर्योदय के स्पष्ट सूर्य के भुक्तासुओं से काम लेना चाहिए । 

उसी दिन के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्ये == ३५०१/६ 

स्पष्ट दैनिक गति = ५७°२१ 

« अगले दिव के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य = ३९५०५८”२७” 
= ३२५०५८ स्थुलतः 
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,". सूये का भुक्तांश==५१५८ == ३५५ 
लग्न का भोग्यांशस ३०° -- २२०५३ == ७०१ = ४२१ 
2 ही ० 8 0 80409 
सूर्य केभुक्तासु = ա» 
= ४१३ 
= ६८ पल 
४२१ २४१ 
या 
१८०० 
७ ९८ पल 
,", सूर्य का भुक्तकाल और लग्न का भोग्यकाल ६६ + ६८ पल 
= २ घड़ी १७ पल 


लग्न का भोग्य काल = 


सूर्यं और लग्न के बीच मिथुन राशि का 
उदयकाल =५ घड़ी ३५ पल 
दोनों का योग =७ घड़ी ५२ पल 

इसलिए सूर्योदय होने में ७ घड़ी ५२ पल रह गया है । 

लग्न से समय जानने की रीति तभी व्यवहार में लायी जा सकती है जब 
राशि और नक्षत्रों की पहचान अच्छी तरह हो । इसलिए यह आवश्यक है कि राशि, 
नक्षत्र तथा अन्य प्रसिद्ध तारों की पूरी जानकारी हो । सूर्य-सिद्धान्त के नक्षत्र ग्रह 
युत्यधिकार नामक «Վ अध्याय में कुछ नक्षत्रों और तारों की चर्चा है इसलिए वहीं 
यह भी बतलाया जायगा कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तारे कौन हैं जिनसे राशि में समय का 
ज्ञान सहज ही हो सकता है । 

यहाँ केवल यह बतला देना पर्याप्त है कि मध्य लग्न से समय जानने में 
अधिक सुविधा होती है । यदि यह मालूम हा कि मध्याह्न काल में सूर्य का विषुवांश 
क्या था और राति में कोन तारा जिसका ԹԱՎԱՆ ज्ञात है यामोत्तर वत्त पर है तो 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि मध्याह्न से कितना समय बीता है क्योंकि तारा 
के विषुवांश से सूय के विषुवांश को घटाने पर जो अन्तर कलाओ में होता है उतने 
ही असुं में वह तारा मध्याह्व के उपरान्त यासोत्तर वृत्त पर आता है । 

यदि किसी तारे का विषुवांश न ज्ञात हो तो केवल क्रान्तिवृत्त के तारा- 
समूहों को पहचान लेने से भी समय का स्थुल ज्ञान हो सकता है । इसके लिए सूर्य 
किस नक्षत्र पर है यह भी जानना आवश्यक होता है। यह तो पहले ही कहा जा 
चुका है कि क्रान्तिवृत्त के २७वें भाग को नक्षत्र कहते हैं और पूरा क्रान्तिवृत्त एक 
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नाक्षत्र दिन में में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ जान पड़ता है इसलिए एक नक्षत्र 
ՀՏ घड़ी = २६ घड़ी या सवा दो घड़ी में यामोत्तर उल्लंघन करता है अथवा & नक्षत्र 
२० घडी या ८ घंटे में यामोत्तर उल्लंघन करते हैं । इस प्रकार की गणना से जो 
समय जाता जायगा उसमें और यथार्थं समय में आधे घंटे से अधिक अन्तर नहीं पड़ 


सकता | 
उदाहरण--ूर्य पुनवंसु नक्षत्र में है तो किस समय श्रवण नक्षत्र यामोत्तर 


वृत्त पर होगा ? 

२१३ पृष्ठ की नक्षत्र सारिणी में पुनवंसु ७वां नक्षत्र और श्रवण २२वां 
नक्षत्र है ¦ इसलिए इन दोनों में १५ नक्षत्रों का अन्तर हे । 

८ नक्षत्रों का अन्तर २० घड़ी या ८ घंटे में पड़ता है । 

द्‌ » 29 3: ՎՀ » ,» 

24 2 » ՀՅ, परेड , 1? 

. मध्याह्न से १३३ घंटे पीछे अथवा मध्यरात्रि से १३ घंटे पर सवा बजे 
राति में श्रवण नक्षत्र यामोत्तर वृत्त पर होगा | 

आजकल घृप-घड़ी से समय का ज्ञान नहीं होता वरन्‌ कमानी के बल पर 
चलनेवाली घड़ियों से होता है जिसका समय धुप-घडी से कुछ भिन्त होता है इसलिए 
जो लोग आजकल की प्रचलित घड़ियों से लग्न की गणना करके फलित ज्योतिष के 
फल बतलाते हैं उतको लग्न का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । काशी के महामहो- 
पाध्याय बापूदेवजी शास्त्री के पंचांग के अतिरिक्त अन्य पंचांग ऐसे देखने में नहीं 
आये जिनमें इस बात का अच्छा विवेचन हो । इसलिए यहाँ यह बतलाना बहुत 
आवश्यक है कि धूप-घड़ी और आजकल की कमानीदार घड़ियों में परस्पर क्या 
सम्बन्ध हे । 

स्पष्टकाल, मध्यकाल ओर काल-समीकरण-- 

मध्यमाधिकार पृष्ठ ७, ८ में बतलाया गया है कि किसी तारे के उदय होने 
के समय से उसके फिर उदय होने तक के समय को नाक्षत्न दिन और सूर्य के एक 
उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं । परन्तु उदय होने 
का समय ठीक-ठीक जानना बडा कठिन होता है क्योंकि इस काम के लिए ऐसा क्षितिज 
होना चाहिए जहाँ वृक्ष इत्यादि न हों जो सब जगह के लिए प्रायः असम्भव है क्योंकि 
ऐसा मैदान साधारणत: बहुत कम मिलता है जहाँ कई कोस तक पूर्व या पच्छिम 
दिशा में कोई वृक्ष न हों । यदि ऐसा क्षितिज भी मिल जाय तो प्रकाश की किरणों 
के झुक जाने से सूर्ये ग्रा तारे का उदय उचित समय से कुछ पहले ही हो जाता है 
जिसका परिमाण वातावरण की भिल्त-भित्त दशाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता 
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है । इसजिए बहुत सूक्ष्म गणना के लिए उदयकाल से समय की परीक्षा नहीं की जाती 
वरन्‌ मध्यान्ह काल से की जाती है । इसलिए सावन या नाक्षत्र दिन की परिभाषा 
आजकल यों की जाती है :-- 

सूर्य का केन्द्र जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण से लेकर फिर 
उसका केन्द्र जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण तक के समय को "स्पष्ट. 
सावन दिन कहते हैं । 

वसंत सम्पात विन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण से लेकर 
फिर यह बिन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण तक के समय को "नाक्षत्र 
दिन कहते हैं । 

वसंत सम्पात बिन्दु की गति प्रायः समान होती है। इसलिए ताक्षव दिन 
सदा समान* होता है | परन्तु सावन दिन के परिमाण में बहुत भेद पड़ जाता है 
क्योंकि सूर्यं की दैनिक गति निरंतर बदला करती है। इसका पता नाक्षत्र काल 
सूचित करने वाली घडियों से सहज ही लग सकता है । यदि घड़ी ऐसी बनायी जाय कि 
वसंत सम्पात विन्दु के यामोत्तर वृत्त पर आने के समय उसमें ठीक १२ बजा करे तो 
ऐसी घड़ी को नाक्षन्न घडी (घटिका यंत्र) कहते हैं । इस तरह के घटिका यंत्र से सहज 
ही जाना जा सकता है कि सावन दिनों के परिसाणों में कितना अन्तर हो जाता हे է 
उदाहरण के लिए -६०६ ई० के चार सावन दिनों के। परिमाण दिये जाते हैं :-- 
१६०६ ६० (नाक्षत्रकाल ) 

घंटा मिवट सेकंड 


Դշ 
Ab 


१ली जनवरी के स्पष्ट मध्याह्न से 

ररी जनवरी के स्पष्ट մեզա तक का समय २४ ४ २४.६ 
२री अप्रेल के स्पष्ट मध्याह्न से 

३री अप्रेल के स्पष्ट मध्याह्न तक का समय २४ ३ ՀԿ 
३री जुलाई के स्पष्ट मध्याह्न से 

४थी जुलाई के स्पष्ट Հազա तक का समय २४ ४ ७.५ 
ՀՅ अक्टूबर के स्पष्ट मध्याह से 

इरी अक्टूबर के स्पष्ट मध्याह्न तक का समय ३४ ३ ३७.६ 


* अक्ष विचलन के कारण वसन्त सम्पात का स्पष्ट स्थान से पूर्व मध्यम स्थान 
या पच्छिम हो जाता है (देखो पृष्ठ २४७) । परन्तु इससे नाक्षत्र दिन के परिमाण में 
इतना कम अन्तर पड़ता है कि उसको नहीं के समान समझ लेते में कोई हानि नहीं 
होती । 
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इससे प्रकट है कि स्पष्ट सावन दिन का मान समान नहीं होता «փ 
जनवरी कें मध्यान्ह से दूसरी जनवरी के मध्यान्ह तक के सावन दित का मान दूसरी 
और तीसरी अप्रैल के सावन दिन के मान से ४६ ४ सेकंड बड़ा होता है, «ան | 
ऐसी घड़ी बनाना असम्भव है जो सूर्य की गति के अनुसार अपनी चाल घटाया-बढ़ाया 
करे क्योकि यांत्रिक बल से चलनेवाली घड़ी सदा समान चाल से चलेगी । इसलिए 
ऐसी घडियोंसे जो समय जाना जाता हे वह धूपघड़ी के समय से भिन्न रहता है 
क्योंकि धूपघड़ी से स्पष्ट सावन दिन का मान जाना जाता है जो प्रतिदिन बदलता 
रहता हे । यदि नाक्षत्र काल बतलाने वाली घड़ी से काम लिया जाय तो लौकिक 
व्यवहार में सुविधा नही होती क्योकि Հազ काल के २४ घंटे सावन दिन के २४ 
घंटे से ४ मिनट के लगभग छाटे होते हैं। इसलिए यदि आज सूर्ये का यामोत्तरोल्लंघन 
नाक्षत्र घड़ी में ठीक १२ बजे होता है तो कल सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ी 
के १२ बजकर ४ मिनट पर होगा । इस तरह प्रतिदिन चार-चार मिनट पीछे होते- 
होते १५ दिन में सूर्यं का यामोत्तरोल्लंघन Կազ घड़ी के १ बज होगा, १ महीने मे 
सूर्यं का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ी के २ बजे और दो महीने में नाक्षत्र घड़ी के 
४ बजे होगा, इत्यादि । इध प्रकार प्रत्यक्ष है कि सूर्यं का उदय अस्त नाक्षत्र घड़ी के 
अनुसार दिन के किसी क्षमय हो सकता है जो लौकिक व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं 
हा सकता क्योंकि साधारणतः सूर्य के उदय अस्त और यामोत्तरोल्लंघन से ही समथ 
का निश्चय करना सुगम होता है । 

इस दुरा को मिटाने के लिये ज्योतिषियों ने यह निश्चय किया है कि ज्योतिष 
के काम के लिए तो ऐसी ही घड़ियाँ काम में लायी जायं जिनसे नाक्षत्रकाल सूचित 
होता है, परन्तु लौकिक व्यवहार वाली घड़ियाँ ऐसी हों जिनसे मध्यम सावन दिन के 
घंटे मिनट सेकंड अथवा घड़ी, पल सूचित हों । ऐसा करने से इन घड़ियों का समय 
स्पष्ट सावन दिन सूचित करने वाली धूपघड़ियों से कुछ भिन्न अवश्य रहता है परन्तु 
यह भिन्नता १: मिनट से अधिक नहीं बढ़ने पाती । मध्यम सावन दिन का मान कई 
वर्षों के स्पष्ट सावन दिनों का मध्यम मान (औसत) होता है। १६०६ ई० के ऊपर 
लिखे हुए चार दिनों का मध्यम मान २४ घंटा ३ मिनट १००१ सेकंड होता है जो 
एक सावन दिन के मध्यम मान के बहुत निकट है। यदि कई वर्षो के स्पष्ट सावन 
दिनों के मानों का मध्यम मान निकाला जाय तो एक मध्यम सावन दिन नाक्षत्र काल 
के २४ घंटा ३ मितट ५६५५५ सेकण्ड के समान होता है। नीचे के उदाहरण से 
स्पष्ट होगा कि मध्यम सावन दिन का मान वेध से कैसे जाना जाता है | 
मध्यम सावन दिन का मान निश्वय करना 

१८३६ ई० की शयी जुलाई के दिन जिस समय स्पष्ट सूर्य का केन्द्र यामोत्तर- 
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वृत्त पर था उस समय इसका स्पष्ट विषुवांश (7४ 8500801) -६ घंटा ५४ 
मिनट ७:०३ सेकण्ड था।* इसी प्रकार १८६० ई० की ४थी जुलाई के दिन यामोत्तरो- 
ल्लंघनकाल में सूर्य के केन्द्र का स्पष्ट विषुवांश ६ घंटा ५३ मिनट ५४६१ सेकण्ड 
था । इससे मध्यम सावन दिन का मान निश्चय करो । | 

पहले यह जानना आवश्यक है कि १८१० ई० की ४थी जुलाई के ६ घंटा 
५३ मिनट ५४६१ सेकण्ड (नाक्षत्रकाल) तक कितना समय नाक्षत्रकाल में बीता । 

यह स्पष्ट है कि एक सायन वर्ष में अर्थात्‌ एक सायन मेष संक्रान्ति से दूसरी 
सायन मेष संक्रान्ति तक के समय में वसन्त सम्पात विन्दु जितने बार यामोत्तरोल्लंघन 
करता है उससे एक बार कम Աա यामोत्तरोल्लंघन करता है क्योंकि पृथ्वी की गति 
के कारण सूर्यं प्रतिदिन एक अंश पूर्वं की ओर बढ़ जाता है जिससे यह प्रदिदिन 
वसन्त सम्पात से ४ मिनट के लगभग पीछे यामोत्तरोल्लंघन करता है! इस तरह 
पिछड़ते पिछड़ते १ वर्ष में सूर्य पुरा १ दिन पिछड़ जाता है अर्थात्‌ ! वषं में सूयं का 
यामोत्तरोल्लंघन वसन्त सम्पात विन्दु के यामोत्तरोल्लंघन से १ बार कम पड़ जाता है। 

१८३६ ई० की चौथी जुलाई से १८६० ई० की श्यी जुलाई तक ५४ वर्ष 
होते हैं जिनमें १८४०, १८४४, १८४८ इत्यादि १३ अधिक ՀՎ (लीप इयर) हैं और 
शेष ४१ वर्ष साधारण वपं हैं । इसलिए यह अवधि ४१७८ ३६५ --१३ > २६५ अर्थात्‌ 
१६७२२ सावन दिन के समान हुई। ऊपर सिद्ध किया गया है कि एक वषं में वसन्त 
सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन सूर्य के यामोत्तरोल्लंधन से १ बार अधिक होता है 
इसलिए ५४ वर्षो में वसन्त सम्पात विन्दु का यामोत्तरोल्लंघन ५४ बार अधिक होगा । 
इस प्रकार उपयुक्त अवधि में १६७२३+-५४= १९६५७७ नाक्षत्र दिन हुए । इसलिए 
१८३६ ई० की ४थी जुलाई के सूर्य के यामोत्तरोल्लंघत काल से १८६० ई० की ४थी 
जुलाई के यामोत्तरोललंघन काल तक १६७७७ दिन ६ घंटा ५३ मिनट ५४६१ 
सेञ - ६ घंटा ५४ मिनट ७:०३ सेकण्ड अर्यात्‌ १६७७६ दिन ՀՀ घंटा ५६ मिनट 
४७९५८ से० समय नाक्षत्र काल में हुआ । 

इसलिए यह नाक्षत्र काल १६७२३ स्पष्ट सावन दिनों के समान हुआ । अब 
यदि उपर्युक्त नाक्षत्र काल को १६७२३ से भाग दे दिया जाय तो १ मध्यम सावन 
दिन का मान नाक्षत्र काल में २४ घंटा ३ मिनट ५६५५५ सेकण्ड आता है । इसलिए 


क क 


*सूर्य के केन्द्र से होता हुआ ध्ूवप्रोतवृत्त विषुवद्वृत्त के जिस विन्दु पर पहुंचता 
है उसका वसंत सम्पात से जो अन्तर होता है उसे सूर्य के केन्द्र का विषुवांश कहते 
हैं। यह अंश, कला, विकला तथा घंटा, मिनट, सेकण्ड दोनों में प्रकट किया जाता 
है । १ अंश ४ मिनट या १० पल के समान होता है । 


१४० सूर्य-सिद्धान्त 


१ मध्यम सावन दिन= २४ घंटा रे मिनट ५६"५५४ सेकण्ड (नाक्षत्र) 


मध्यम ओर स्पष्ट सावन दिनों का भेद समझाने के लिए ज्योतिषियों ने एक 
ऐसे सूर्य की कल्पना की हे जो विषुवद्वुत्त पर सदैव समान गति से चलता हुआ माना 
गया है और नाक्षत्र काल के २४ घंटा ३ मिनट ५४.५५५ सेकण्ड पीछे प्रतिदिन 
यामोत्तर वृत्त पर आता हे । जिस क्षण यह कल्पित सूर्य यामोत्तरोल्ल घन करता है 
उसी क्षण मध्यम मध्यान्ह होता है और मध्यम काल सूचित करनेवाली «ԹԱՅ 
ठीक १२ बजता है। यह ऊपर बतलाया गया है कि वर्ष भर के स्पष्ट सावन दिनों 
का मध्यममान ही मध्यम सावन दिन के समान होता है इसलिए यह प्रकट है कि 
जितने समय में उपयुक्त कल्पित सूर्य विषुवद्वृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पुरा 
कर लेता है उतने ही समय में स्पष्ट सूय क्रान्तिवृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पुरा 
करता है । इसलिए क्रान्तिवृत्त पर स्पष्ट सूर्य की जो मध्यम दैनिक गति होती है वह 
विषुवद्वृत्त पर इस कल्पित सूर्यं की गति होती है । इससे सिद्ध है कि समान 
काल में कल्पित सूर्य का विषुवांश उतना ही बढ़ता है जितना स्पष्ट सय का भोगांश 
बढ्ता है । 

३२० पृष्ठ की सारिणी से” प्रकट है कि जब तक स्पष्ट सूर्यं का भोगांश 
९० अंश से कम होता है तब तक इसका विषुवांश भोगांश से कम रहता है। परन्तु 
उपयुक्त कल्पित सूर्य का विषुवांश सदैव स्पष्ट सूर्य के मध्यम भोगांश के समान 
होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि जब तक कल्पित सूर्य का विषुवांश अथवा सूर्य का 
मध्यम भोगांश &० अंश से कम होता है तब तक कल्पित सूर्य का ध्रुवध्रोतवृत्त स्पष्ट 
सूर्य के ध्रूवप्रोतवृत्त से पूर्व की ओर होता है । इसलिए स्पष्ट सूर्य का श्रुवप्रोतवृत्त 
कल्पित सूर्य से पहले यामोत्तर वृत्त पर आता है ओर स्पष्ट मध्याह्न मध्यम मध्याह्न 
से पहले होता है । इसलिए जिस समय धूप घड़ी में जो स्पष्ट ՀՎ के अनुसार समय 
बतलाती है १२ ՀՎ है उससे पीछे मध्यमकाल बतलाने वाली घड़ियों में १२ 
बजेगा । अर्थात्‌ धूपघड़ी मध्यम घड़ी से तेज होगी । जितना तेज होगी उतना ही 
धूपघड़ी के समय से घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात होगा । 

इसी प्रकार जब तक स्पष्ठ सूर्य का मध्यम भोगांश ६० अंश से अधिक और 
१५० अंश से कम होगा अर्थात्‌ जब सूर्य सायन ककं से सायन कन्या राशि में रहेगा 


* इस सारिणी में जो भोगांश दिया हुआ है उसे कल्पित सूर्य का विषुवांश ओर 
जो विषुवांश दिया हुआ है उसे स्पष्ट सूर्य का विषुवांश समझ लेने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि किस समय स्पष्ट सूर्य का ध्र. वप्रोतेवृत्त कल्पित सूर्य के ध्र वप्रोतवृत्त के 
आगे या पीछे है । 


तिप्रश्ताधिकार ३४ १ 


तब तक स्पष्ट सूर्य का ध्रुवप्रोतवृत्त कल्पित सूर्य से पूर्व की ओर रहता है । क्योंकि 
स्पष्ट सूर्य का विषुवांश कल्पित सूर्य के विषुवांश से जो स्पष्ट सूर्य॑ के मध्यम भोगांश 
के समान होता है अधिक होगा (देखो ३२० पृष्ठ की सारिणी) । ऐसी दशा में स्पष्ट 
ՀՀ कल्पित सूर्य से पीछे यामोत्तरोल्लंघन करेगा अर्थात्‌ धुपघड़ी मध्यम घड़ी से 
पीछे (मन्द या सुस्त) रहेगी । इसलिए धुपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का 
न्तर जोड़ने पर याँच्चिक घड़ी (मध्यम घड़ी) का समय ज्ञात होगा । इसी प्रकार 
जब स्पष्ट सूयं सायन तुलादि तीन राशियों में होगा तब धूपघड़ी मध्यम घड़ी से 
आगे रहेगी और धूपघड़ो के समय से स्पष्ट सूर्यं और कल्पित सूर्य के विषुवांशों का 
अन्तर घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात होगा और जब स्पष्ट सूर्य सायन मकरादि 
तीन राशियों में रहेगा तब धूपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का अन्तर जोड़ने 
पर मध्यम समय ज्ञात होगा | 
परन्तु स्पष्ट सूर्य क्रान्तिवृत्त पर सदा समान गति से नहीं चलता । कभी इसकी 
गति तीब्र हो जाती है और कभी «այ इसलिए इसे कारण भी स्पष्ट सूर्य यामोत्तर 
वृत्त पर उस समय नहीं आवेगा जिस संमय मध्यम सूर्य आता है जसा कि ऊपर 
बतलाया गथा हे । स्पष्ट सूर्य और मध्यम सूर्य क्रान्तिवृत्त के केवल मन्दोच्च और 
नीच स्थानों पर साथ रहते हैं (देखो पृष्ठ ८०-८२) । जब सूर्य मन्दोच्च से आगे 
बढ़ता है तब स्पष्ट सूर्य की दैनिक गति मध्यम सूर्य की दैनिक गति से कम होते 
के कारण स्पष्ट सूर्ये मध्यम सूर्य से पीछे पड़ जाता है अर्थात्‌ मध्यम सूर्य से स्पष्ट सूर्य 
ՎՀ की ओर बढ़ा रहता है इसलिए स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से पहले यामोत्तर वृत्त पर 
आता है अर्थात्‌ स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह से पहले होता है । इस कारण भी धुप- 
घड़ी का समय मध्यम काल से आगे रहता है। यह दशा तब तक रहती है जब तक 
सूर्य नीच पर नहीं पहुँच जाता है । यहाँ से आगे बढ़ने पर स्पष्ट सूर्य की गति मध्यम 
गति से अधिक होती है इसलिये स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्यं से आगे पूर्व की ओर रहता 
हैं । इसलिए स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह से पीछे होता है अर्थात धूपघड़ी मध्यम 
घडी से सुस्त रहती है । 
इन दोनों कारणों से अर्थात्‌ सूर्य के क्रान्तिवृत्त पर चलने तथा दैनिक गति 
के समान न होने से स्पष्ट काल और मध्यम काल में कुछ अन्तर होता है । स्पष्ट 
काल में जितना समय घटाने या जोड़ने से मध्यम काल ज्ञात होता है उसी को 'काल 


समीकरण” कहते हैं । इसको यों भी लिखते हैं :-- 
मध्यमकाल =स्पष्टकालन-काल समीकरण* 


० Հոկածլաառպաաայաւ SER 
क 
So TNs 008 ५...» Լարա, 


* वेंकटेश वापु केतकर ने अपने ज्योतिगणित में इसका नाम उदयान्तर रखा 
है (ज्यो० ग० पृष्ठ ७५) 


३४२ सूर्य-सिद्धान्त 


जब काल समीकरण धनात्मक होता है तब जोडा जाता है और ऋणात्मक 
होता है तब घटाया जाता है | 
काल समीकरण का निश्चय करना-- 

अब यह सिद्ध हो गया कि उपयुक्त कल्पित सूर्य के विषुवांश और स्पष्ट 
सूर्य के विषुवांश के अन्तर को ही काल-समीकरण कहते हैं। इसलिए काल-समीकरण 
जानने का गुरु तीचे लिखी रीति के अनुसार सहज ही निकल सकता है :-- 

पृष्ठ ३७२-३० ३ में दिखाया गया है कि 
परम क्रान्ति कोटि ज्या 
सायन भोगांश की कोटि स्पर्श रेखा 

यदि विषुवांश को सूचित करने के लिए व, परम क्रान्ति के लिए क और 
स्पष्ट सायन भोगांश के लिए भ मान लिये जाये तो 


विषुवांश की स्पर्शरेखा == 


स्परे व==कोटिज्या क >< सक्न 
रु -=कोटिंज्या क>स्परे भ (1) 
यह समीकरण उसी रूप में है जिस रूप में स्पष्ट केन्द्र और उत्केन्द्र का सम्बन्ध 
सूचित करनेवाला समीकरण है | देखो पृष्ठ १६४ समीकरण (३) | । इसलिए इस 
समीकरण का भी विस्तार १६४-१६८ գտ में लिखी गयी रीति के अनुसार हो 


सकता है । इस प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि 
क्‌ 
ՀՎՀՀՎ +२( तः ज्या २ भ +-तस्परे ---ज्या »भ 


क 
स्परे -हठा ६ का. २०*०००० 
दाप ऱ्‌ ज्या Հ भन ) 

अथवा 


क्‌ Ք _ क १ 
व ~ भर -स्परे* ज्या २ भ-- -- २ स्पर व या त स्‌ ԱՏՆԵ 


- ज्या ६4." (२) 
१ क्‌ १-कोज्याक कोज्या क -- १ 
यहां-स्परे' -२= ¬ वृ क्रौज्या क कोज्या कये प 
इसलिए जैमे पृष्ठ १६७ में प का मान निश्चित किया गया है उसी प्रकार 
यहाँ ~ स्परे * दु का मान आया है। 
समीकरण (२) के प्रत्येक पद चापीय मानों (744३7) में हैं ( देखो पृष्ठ 


न्विप्रशनाधिकार ३४ हे: 


व--भ का मान कलाओं में तथा असुरं में ज्ञात हो जायगा । इस सुत्न से हम सूर्य 
के किसी सायन भोगांश का विषुवांश सहज ही जान सकते हैं । 
यह बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ३०६) कि सूर्य की परम क्रान्ति विक्रम की 
२१वीं शताब्दी के प्रथमाद्ध तक ३१२७” मान लेने में कुछ हानि नहीं है इसलिए 
स्परे छ सरे 3 = स्वर ११०४३/.५=( २०७५४) = .०४३०३ 


क 
स्पर (०४३०४) 0 वड 


२ 


की 
स्प्रे^ र्‌ ००१८५) ०४३०५ ,००००५ 


कर 


इसलिए समीकरण (Հ) के दाहिने पन्न को ३४३७.७५ से गुणा करने तथा 
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स्प्रे" रि हा , इत्यादि के मान उत्थापन करते पर इसका खूप यह हो 
जायगा--- 
व-भ= १४5.४5६ ज्या ? भन-३/.१८ज्या ४ भ- ०.०६ ज्या ६ भ-- (३) 

इस समीकरण के दाहिने पक्ष के पद इतनी शीघ्रता से छोटे हो रहे हैं कि 
तीसरे पद के आगे आनेवाले पदों को छोड़ देरे से कुछ भी हानि नहीं हो सकती । 
यदि तीसरा पद भी छोड़ दिया जाय तो भी विशेष हानि नहीं । इस प्रकार स्पष्ट 
भोगांश और उसके विपुवांश का अन्तर कलाओं या असुभों में सहज ही जाना जा 
सकता है जिसमे दिपुवांश ओर भोगांग की सारिणी २२० पृष्ठ की सारिणी की 
तरह सहज ही बनायी जा सरती है । 

अब इस सूत्र की सहायता से कल्पित सूर्य के मध्यम विएूवांश भोर स्पष्ट 
सूर्य के विपुवांश का सम्बन्ध भी जानना आवश्यक है क्योंकि काल समीकरण तो 
स्पष्ट सूर्य के जिषवांश और कल्पित सूर्य के विषुवांश का अन्तर है। परन्तु कल्पित 
सूर्य का विषुवांश सूर्य के मध्यम भोगांश के समान होता है। इसलिए समीकरण 
(२) और पृष्ठ १७८ के समीकरण (छ से यह काम सहज ही निकल सकता है | 

पृष्ठ १७८ के समीकरण (छ) का नीचे लिखा संक्षिप्त रूप पर्याप्त होगा--- 

सज्न्म्सार तल ज्या म-- है च ज्या २रम 

यहाँ मञ्=स्पष्ट सन्द केन्द्र, म==मध्पम मन्द केन्द्र और चस्न्पुथ्वी की केन्द्र 


Շ 


ՀԲ զաչս» ज 
तिजो के समान है । 


३४४ सूर्य-सिद्धान्त 


नीच (९1४९९) से ग्रह के अन्तर को मन्द्र केन्द्र कहते हैं (देखो पृष्ठ १६२) । 
इसलिए यदि मन्द केन्द्र में नीच का भोगांश जोड दिया जाय तो ग्रह का भोगांश 
आ जायगा । यदि पृथ्वी के नीच का भोगांश नी मान लिया जाय तो 

स्पष्ट भोगांश -- स -+-नी 
और मध्यम भोगांश-"-म--नी 

स्पष्ट भोगांश को भ माना गया है इसलिए मध्यम भोगांश को भा मान लेना 
उचित होगा | इस विए 

भब्स-+-ती अथवा सऱ्न्भ-नी 

भाजम--ती अथवा 4-Յ- Դ 

स और म के इन मानों को समीकरण (छ) के संक्षिप्त रूप में उत्थापित 
करने से 
भ-नीजजभा-नी+२ च ज्या (भा ->नी)-- 6 च* ज्या २ (भा-नी) 
अथवा 
भन्न्मान२ चज्या (भा-नी)-- है चः ज्या २ (भा-नी) (४) 

समीकरण (२) और (४) की सहायता से एक ऐसा समीकरण ज्ञात हो 
सकता है जिसमें भ न रहे । ऐमे समीकरण से स्पष्ट विषुवांश और माध्यम भोगांश 
अथवा कल्पित सूर्य के विषुवांश का सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता है।यह 
प्रकट है कि उपयुक्त दोनों समीकरणों के योग से ऐसे पद भी प्राप्त होंगे जिनके 
गुणक बहुत छोटे हों और जिनके रखने से प्राप्त समीकरण का रूप बहुत बढ़ जायगा 
परन्तु उससे अधिक लाभ नहीं होगा । इसलिए जिन पदों के गुणक "००-१ से कम 
होंगे उनको छोड़ दिया जायगा । समीकरण (२) के भ की जगह समीकरण (४) का 
दाहिना पक्ष उत्यापित करने से और ऐते पदों को छोड़ देने से जिनके गुणक .०००१ 
से कम हों, हमें नीचे लिखा समीकरण प्राप्त होगा । 
वऱ्स्भा--२चज्या (भ-नी)--# «` ज्या २ (भा-नी) 


-स्परे* ठ ज्या २ [भ--२ चज्या (भा-नी)-- ई चर ज्या २ (भा ~ नी)] 


क ' 2 
नई ՅՆ ज्‌ ज्याड [भा+२ चज्या (भा-नी)--उेच*ज्या२ (भा--नी)] 


यहाँ है च* ज्या २ [भा-नी) भी बहुत छोटा है इसलिए चौथे और पांचवें 
थदों में इसको भी छोड़ देने पर यह पद क्रमानुसार नीचे के रूप के हो जायेंगे । 


դ. 
'स्परे* ~ ज्या [२ भा--४ च ज्या (भा-नी)| ओर 


' 


तिप्रशनाधिकार ३४५ 


բ 
नी ի स्परे? Ա. | भा-+प८ चज्या (भा ա नी) | 
इसमें से चौथा पद 
PR --- स्प्रे Հ 


ती 


क 
" ज्यार भा > कोज्या [४ च ज्या (भा-ती)] 
कोज्या २ भा>ज्या «ա (भा -दी) || 


क्क 
= -स्परे २ {ज्या २ भान कोज्या २ भा>८४ च ज्या (भा-नी)! 


क्योंकि ४ च ज्या (भा-नो) बहुत छोटा कोण है इसलिए इसकी कोटिज्या 
एक के समान होगी और इसकी ज्या इसी के समान होगी । (देखो 411 and 
Knight's Trigonometry पृष्ठ २६२) 

इसी प्रकार पाँचवाँ पद 


क्‌ 
= स $ ज्या ४ भा % कोज्या [८ चज्या (भा-नी) | 


+ कोज्या ४ भा ><ज्या [८ चज्या (भा-ती) | | 
क 


ՀՀ: ~ {ज्या ४ भा+कोज्या ४ भा>८८ च ज्या (भा-नी) |) 


Aj € |.» 


| 


के 
स्पर द्‌ ज्या ४ भा 
क्योंकि इसके दूसरे पद का गुणक .०००१ से भी कम है इसलिए 


वञ=भा+२ चज्या (भा-नी)+ईचर ज्या २ (भा-नी) 
क - 
- स्परे? ३ १ ज्या २ ԱԻՀ चज्या (भा = नी) >< कोज्या २ भा ३ 


ւ Ժ ` -- कक 
ՀԱՀ ३ ज्या ४ भा (4) 


परन्तु २ ज्या भा-नी) > कोज्या २ भा 
==ज्या (भा-नी--२ भा)+ज्या (भा-नी-२ भा) 
==ज्या (३ भा-नो) - ज्या (भा--नी) 
इसलिए यदि समीकरण (५) सरल किया जाय और इसके पद बड़ाई छुटाई 
के अनुसार क्रम से लिखे जायं तो 


कक 
व=भा-रच ज्या (भा-नती)-स्परे* चू [ज्या २ भा] 


३४६ सूयं-सिद्धान्त 
ՀՅ. - Ր 12 
+२ च स्प रज्या ( Ւր ) + ऽ चः ज्यार {भा - नी) 


क १ Թ 

--२ च स्परे? ३ ज्या (३ भा-नी) 7 ज्या ४ भा” (६) 

बस इसी समीकरण से कल्पित सूर्य के विषुवांश अथवा सूर्य के मध्यम सायन 

भोगांश भा और स्पष्ट सूर्य के विषुवांश व का सम्बन्ध जाना जा सकता है। दाहिने 

पक्ष में भा के पश्चात्‌ जितने पद आते हैं सब मिलकर काल-समीकरण (८१०० 

օք ४०९) कहलाते हैं । इन सब पदों में भी पहिले दो पद रच ज्या (भा--नी) = 

ւ. դբ 8 
स्परे* ज्या २ भा बड़े महत्व के हैं क्योंकि अन्य पदों के गुणक इतने छोटे हैं कि 
छोड़ दिये जा सकते हैं। इसलिए 

व > भान+काल-समीकरण 


र 


जहाँ काल-एमीकरण=र च ज्या (भा-नी) - स्परेरे _ ज्यार भा 


է) 


यह रेडियन में प्रकट क्रिया गया हे ! यदि Ա में प्रकट करना है तो इसे 
३५३७.७५ से गुणा कर देना चाहिए क्योंकि १ रेडियन --३४३७०.७५ और विषुवद्‌- 
वृत्त की एक कला की गति एक असु में होती है । इसलिए असुत्रों में काल समीकरण 
का रूप यह होगा । 


पक 
३४३७.७५ ६२ च ज्या (भा-नी) -स्परे _ज्यार भा! (७) 


यदि च की जगह ०'०१६७५ और नी की जगह २५१०१६/१४” रख दिया 
जाय जो १६५६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में सूर्य के नीच का सायन भोगांश* 
थातो 

* सूर्यं के नीचे का यह सायन भोगांश १६२५ զօ के Nautical Almanac 


पुष्ठ ६२६ के इस सूत्र से जाना गया है-- 
Mean longitude of solar perigee 
==281°13”15”/ 0+ 6189” 03-1" 6372-0” 01273 


जब कि २८१०१३१५ सम्‌ १६०० ई० की जनवरी की पहली तारीख 
के मध्यान्ह काल का नीच का सायन भोगांश हे और 7 उस समय से इष्टकाल तक 
का जूलियन शताब्दी का भिन्न है। १६७६ Թ: की मेष संक्रान्ति के लिए 


कत जब कि १६०० ई० की जनवरी के पहले मध्यान्ह से १६७६ वि० की 


मेष संक्रान्ति के मध्यान्ह तक के दिनों की संख्या ८१३७ है और ३६५२५ जूलियन 
शताब्दी के दिनों की संख्या है । 











բ առար 


दिप्रश्‍नाधिकार ३४७ 


Հ चज्या (भा--नी) 
"२ च (ज्या भा» कोज्या नी - कोज्या भा ><ज्या नी) 
=२ च (ज्या भा> कोज्या २८१०३६११४” ¬ कोज्या भा > ज्या 
२८१०३६११४”) 
= २ «փազլ भा % कोज्या (३६०° ७८5०२३,४६”) 
- कोज्या भा %ज्या (३६०° - ७८०२३१४६”) | 
= २च {ज्या भा» कोज्या ७८०२१/४६”--कोज्या भा 
% ज्या ७८०२३१४६” 
= २०१६७४५ {.२०११ज्या भा--'६७८६ कोज्या भा) 
= `००६७४ ज्या भान ०३२८२ कोज्या भा 
ւ. काल समीकरण (७) का रूप यह होगा 
३४३७७५ (.००६७४ ज्या भा .०३२८२ कोज्या भा 
¬ "०४३-५ ज्या २ भा) 
= २३/१७ ज्या भात-११६/.८३ कोज्या भा - १४८० ज्या २ भा (८) 
इसमें इष्टकाल के सूर्य के मध्यम भोगांश भा का मान स्थापित करके 
ज्या भा, कोज्या भा इत्यादि के मान जाने जा सकते हैं जिससे इष्टकाल का काल- 
समीकरण जाना जा सकता है । यह असुओं में होगा । 


यह प्रकट है कि काल-समीकरण का यह मान सदा के लिए शुद्ध नहीं है क्योंकि 
इसका यह रूप उस समय आया है जब सूर्यं का तीच २८१०३६११४” समझा गया 
है । सूर्य के नीच का सायन भोगांश प्रतिवर्षं १ कला के लगभग आगे बढ़ता है 
इसलिए զօ या १५ वर्षो तक यही समझ लेने में अधिक अशुद्धि नहीं होगी । सूये 
की परम क्रान्ति के भी घटते रहने से कुछ अन्तर हो जाता है परन्तु इसकी गति 
बहुत मंद है इसलिए इसके कारण १०० वर्ष तक बहुत भेद नहीं हो सकता । 


यह बतलाया गया है कि वसंत सम्पात विन्दु के यामोत्तरोल्लघन के उपरान्त 
जितना समय नाक्षत्र घड़ी में बीता रहता है उसे नाक्षत्त काल (sidereal time) 
कहते हैं । यदि किसी समय का नाक्षत्रकाल ना हो और उसी समय स्पष्ट सूर्य का 
विषुवांश व हो तो स्पष्ट सूर्य के यामोत्तरोर्लंघन के उपरान्त ना-व समय बीता 
है । इसलिए उस समय के स्पष्ट सूर्यं का नतकाल (1007 ३०६९) या 


RRR nN NR मम १?” ची 


† सूर्यं या तारे के यामोत्तरोल्लंघन के समय से इष्टकाल तक जितना समय 
होता है उसको सूर्य या तारे का नतकाल (10पा 97816) कहते हैं । आजकल पूर्वे 
नतकाल और पच्छिम नतकाल का भेद नहीं माना जाता जैसा कि पष्ट २३० में 


३४८ सूर्य-सिद्धान्त 


स्पष्ट सावन ԳԱԱ «ՀՀ--Վ 
उसी समय मध्यम सूर्य का नतकाल ना--भाहे 
ւ मध्यम सावन कालच+ना - भाऱ्न(ना-व)--(व-भा) 
“स्पष्ट सावन काल--काल समीकरण 
इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काल समीकरण वह समय है जिसे स्पष्ट 
सावन काल में बीजगणित की रीति से जोड़ देने पर मध्यम सावन काल आ 
जाता है | 


उदाहरण--१६७६ वि० की बसंत पंचमी की मध्यरात्रि के समय काल 
समीकरण कया है ? 


पहले सूर्य का मध्यम सायन भोगांश जानना चाहिए। इस समय सूर्य का 


मध्यम स्थान ६ “:८०१२०६”० था (देखो पृष्ठ १४७) | १$७६ वि० की मेष 
संक्रान्तिकाल में अयनांश २२०३७३८” था (देखो पृष्ठ २५२) । मेष संक्रान्ति से 
२८३ दिन पीछे इस वर्ष वसंत पंचमी हुई थी (देखो पृष्ठ ३६) । इसलिए २८३ 
दिन में अयन की गति 
77.. २८३ 
६2 ३दब्‌ रभ 
इसलिए वसंत पंचमी की मध्यराति में मध्यम վազի २२२३७३८” १+ 
४५५२२०३८२३६ हुआ | स्पष्ट अयनांश जानने के लिए अक्ष विचलन 
संस्कार भी करना चाहिए परन्तु विस्तार के भय से यह संस्कार छोड़ दिया जाता है। 
इसलिए २२°३८”२३//.६ को ही स्पष्ट अयनांश मान लिया जाता है । अब, 





= ४५१५ 


सूयं का मध्यम स्थान ԳԱԼԱ 

अयनांश Re २२९३८ २४ 

“ सूये का सायन मध्यम भोगांश = १०२००५०१३३” 
र ह ३ 658 Ծ Վ օ՛Յ ՅՈՐ 


इसलिए ՀՎ (८) के अनुसार, 
काल समौकरण= २३.१७ ज्या ३०००५०१३३५ 
११२८३ कोज्या ३०००५०१३३” 


न 








ज क 
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बतलाया गया है । यदि यामोत्तरोल्लंघन काल से २२ घंटा समय हो गया है तो 


कहेंगे कि नतकाल २२ घंटा है यद्यपि प्राचीन मतानुसार इस समय पूर्वनत २ घंटा 
होगा । 


* यहाँ सावन काल का आरम्भ मध्यान्ह से माना गया है । 


ब्रिप्रश्‍नाधिकार ३४६ 


-- १४८० ज्या (२९३०००५० ३३") 

= २३१७ (ज्या ५९६०९६१२५”) 

११२7८३ (कोज्या ५६०६२७) 

-- १४८ ज्या ६०१९४१८६* 

= = २३१७) "८५८६ 

+११२ ८३५१२६ 

१४८ (~ '८८०४) 

= “ १६८६+ ५७८४+ १३०३० 

= +१६८” २५ 

= १६5२५ असु 

= २८ पल 

यदि अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो तो समीकरण (६) की सहायता सें 

काल समीकरण का मान जानना चाहिए। यह भी ध्यान रहेकि सूयं का जो मध्यम 
स्थान ऊपर लिया गया है वह सूर्य-सिद्धान्त की रीति से जाना गया है। यदि शुद्ध 
वेध से सूर्य का मध्यम सायन भोगांश निकाला! ,जाय तो ३०१०५१२” होता है | 
इसलिए यदि समीकरण (६) तथा वेधसिद्ध मध्यम सायन Վախ से काल समीकरण 
निकाला जाय तो नाठिकल अलमैनेक में दिए हुए काल समीकरण के समान होगा | 


काल समीकरण प्रकट करने का वक्र (००:४९) 
असुओं में काल समीकरण का रूप सूत्र (७) में यहु है 
३४३७.७५ { २ चज्या (भा-नी)-स्परे* इ ज्या २ भा} 


rs ու क त त त फल «աա 





६०११४१८६” ---३६०० -|-२४१०४१“६“ --३६०९--१८०? -- ६१९४१८६* 
.. ज्या ६०१०४१“६ ==ज्या (१८०° --६१?६ १८६) = --ज्या ६१९४१८६” 


| इसकी रीति यह है :-- 


१६७६ विर को मेष संक्रान्ति काल में १६२२ के नाठिकल अलमैनेक के 
अनुसार सूर्य का मध्यम सायन भोगांश २०? ४४९८ था । मेष सक्रान्ति से वसन्त 
पंचमी की अद्धेरात्रि तक २८४.४१६७ ममश्यम सावन दिन होते हैं और सर्य के मध्यम 
सायन भोगांश की गति प्रतिदिन ०९.६८५६४७३:४३६ होती हे । इसको गुणा कर 


५६२५ अथवा २८०?२०/ «7 आता है। इसको मेष 


र २ 
संक्रान्ति काल के «ոզ सोगांन में जोड़ देने से ३०१०५“ ՀԿ हुआ | 





३५० सूर्य-सिद्धान्त 


यदि नी को २५१०३६” मान लिया जाय तो 

भा-नी ब्न्भा - २८१३६ =भा = (३६०° ७८०२४") 
स्त्भा+ ७६०२५” - ३६०० 
व्म्भा+ ७८°२४” 

इसलिए उपयु क्त सूत्र का रूप यह होगा 

३४३७.७५ 12 च ज्या (भा+- ७८°२४”) स्परे डे ज्या २ भा} 


इसमें च और स्परे? ठ के मान उत्थापन करने ओर सरल करने पर यह 
रूप होगा | 


११५.१६४. ४ ज्या (भा--७ २२४”) - १५७.६६५ ज्या रेभा (क) 
इससे दो वक्र खींचे जा सकते हैं जिनके समीकरण क्रमानुसार यह हैं 

र ११५.१६५ ज्या (भा + ७८°२४”) (ख) 
रा= -- १४७.४३५ ज्या २ भा (खा) 


यदि भा को जगह ०, ३०,६०, ६.०, इत्यादि मान उत्थापित किये जायं तो 
सरल करने पर र, रा और कातर-समीकरण के मान पृष्ठ ३५१ की सारिणी के 
अनुसार होंगे । 


इथ सारिणी में सोर और अग्रेजी तारीख भी दे दी गयी हैं। इन्हीं तारीखों 
में काल-समीकरण के यह मान ठीक होते हैं । और तारीखों के काल-समीकरण जानने 
के लिए चित्र ६४ से काम लेना चारिये । सोर मास की जो तारीख लिखी हैं बह 
संक्रान्ति के हिसाब से हैं । जैसे & मीन का अर्थ है निरयन मीन संक्रान्ति से वां 
दिन, ६ सिह का अर्थ है निरयन सिह संक्रान्ति से ६ठां दिन । 


पहले बतला दिया गया है कि काल-समीकरण सूयं के नीच के मध्यम सायन 

भोगांश और सूर्य की परम क्रान्ति पर अवलम्बित है जो स्थिर नहीं है इसलिए काल» 
समीकरण के जो मान सारिणी या चित्र ६४ में दिए हुए हैं बह भी सदा के लिए शुद्ध 
नहीं हैं । इनमें सूक्ष्म अन्तर प्रति वर्ष हो रहा है! सूर्यं का मध्यम सायन भोगांश 
प्रतिवर्ष १ कला के लगभग बढ़ रहा हे । इस प्रकार ६० वर्ष में एक अंश का अन्तर 








† किसी कोण में ३६० अंश जोड़ने या घटाने से उस कोण की ज्या, ओर 
कोठिज्या इत्यादि के मानों में कोई अन्तर नहीं पड़ता और न उस कोण के मान में 
ही कोई अन्तर पड़ता है । 


तिप्रश्ताधिकार 


३५१ 


हो जाता है । इपलिए ६० वर्षों तक समीकरण के मान वही समझे जाँय जो सारिणी 


था चित्र ६४ से विदित होते हैं तो बहुत भूल नहीं पड़ेगी । 
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& वृष 
८ मिथन 
७ कके 
६ विह 
६ कन्या 
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५ वृश्चिक 


७ धनु 
८ मकर 
८ कुम्भ 


& मीत 


अंग्रेजी 
तारीख 


२३ म्चे 

ՀՀ अप्रन 
२३ मई 

२२ जुन 

२३ जुलाई 
२२ अगस्त 
२२ सितम्बर 
२२ अक्टूबर 
२१ नवम्बर 
२२ दिसम्बर 
२१ जनवरो 
२० फरवरी 


२३ माचे 


अब वक्र खींचने की रीति संक्षेप में समझायी जाती है (देखो चित्र ६४) । 
सूर्य के मध्यम सायन भोगांश भाको भुज (9७५०959) और र,रा को 


कोटि (0101780) माना गया है। भा की जगह ३०, ६०, ६० इत्यादि रखने से 
र, रा के जो मान आये 


हैं वह विन्दुओ से प्रकट करके सब को मिला दिया गया है । 


३५२ 


सूर्य-सिद्धान्त 


इससे दो वक्र बन गये हैं। दो पासवाली գաՀ (४९८४।०३]) रेखाओं के बीच 
का अन्तर २ अंश और दो पासवाली क्षैतिज (7011200141) रेखाओं के बीच का 
अन्तर एक पल माना है । जब भा शुन्य होता है तब र+ १८.६ पल होता है और रा 
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«ող होता हैं इसलिये शुन्य भोगांश के सामने धनात्मक दिशा में १६वीं क्षेतिज रेखा 
पर रके लिए एक विन्दु बता दिया है! जब भा ३० अंश होता है तब र-- १८.२ 
और रा -- २.१ : होते हैं । इसलिए ३० भोगांश के सामने धवात्मक दिशा में श्थ्वीं 


त्िप्रश्ताधिकार ३५३ 


क्षैतिज रेखा पर एक विन्दु र के लिए और ऋणात्मक दिशा में २१वीं और २२वीं 
क्षैतिज रेखाओं के बीच एक दिन्दु रा के लिए स्थिर किया गया है। इसी प्रकार 
अत्य विन्दु भी स्थिर किये गये हैं । र प्रकट करनेवाले जितने बिन्दु हैं उनको मिला 
देने से ख ख ख ख वक्र बत गया है; इसी प्रकार रा प्रकट करने वाले बिन्दुओं को 
मिला देने से खा खा खा खा वक्र बन गया है। इन दोनों वक्रो की सहायता से 
क क के क वक्न इस प्रकार खींचा गया है--- 

शून्य भोगांश पर र--्न-१८-८ और रा=०। इन ՀՎ का योग भी 
-- १८.८ ही होगा इसलिए क॒ क ककत वक्र का विद भी --११.८ पर होगा अर्थात्‌ 
इस दशा में ख ख ख ख और क कक क बक्रों के विठु सामान्य होंगे । ३० भोगांश 
पर र=न-१८.२ और रा= = २१.४ । इन दोनों का योग--३.२ है । इसलिए 


क कक क वक्र का विद ऋणात्मक दिशा में तीसरी क्षैतिज रेखा पर होगा । ६० 


भोगांश पर रसल्त्न-१२.४ और राऱ---२१.४1इन दोनों का योग - & है । इसलिए 
क क॑ क क वक्र का विदु ऋणात्मक दिशा में ՏՎ ՎԱՎ रेखा पर होगा । &० भोगांश 
पर र->-+- २.६ और राज"-शुन्य इसलिए कक क क वक्र का विदु धनात्मक दिशा 
दिशा में चौथी क्षंविज रेखा पर होगा । यह विदु क क क क और ख ख ख ख दोनों 
वक्कों पर होगा, इत्यादि | 

कककक वक्र य भुज को ( ^A%5 ०£ « को ) जहाँ चार विदुओं पर 
काटता है वहाँ यह प्रकट होता है कि काल-समीकरण शुन्य है । इन समयों में सूर्य 
का मध्यम भोगांश क्रम से २२, ८२, १६० और २७३.५ के लगभग होते हैं । यह 
भोगांश क्रम से मेष की २ री, मिथुन की १ ली, सिंह की १६ वीं और धनु को 
१०वीं तिथियों को होते हैं। इसलिए इन तिथियों में काल-समीकरण शुच्य होता है । 
इसका अर्थ यह है कि इन तिथियों में स्पष्ट काल और मध्यम काल एक ही होते हैं । 
१७वीं तुला को काल समीकरण -- ४१ पल हे । इसका अर्थ यह है कि इस तिथि को 
स्पष्ट सावन काल में अथवा धूप-घड़ी के समय में ४१ पल घटाने से मध्यम काल 
(यांत्रिक घडी का समय) ज्ञात होगा । इसी प्रकार मकर की २८वीं तिथि को काल 
समीकरण-- ३६ पल है, अर्थात इस दिन धुप-घडी के समय में ३६ पल जोड़ने से 
मध्यम काल ज्ञात होगा । 


a 


* बहु ऊर्ध्वादर ओर क्षैतिज रेखाएं चित्र में नहीं दिखलायी गई हैं । इनका 


अनुमान भोगांश के अंशो और बगल में दिये हुए धनात्मक यह ऋणात्मक (०, २०, 
Հօ के अंकों से क्या जा सकता है | 

६ 

Պ 


Շատ »Ֆ 


देश ४ सूर्य -सिद्धान्त 


अब यह सिद हो गया कि जो लोग रेल या तारघर से मिनी हुई घड़ी के समय 
को ही धूप-घड़ी का भी समय समझ कर लग्न निकालते हैं उनका लग्न शुद्ध नहीं होता 
क्योंकि धूप और मध्यम घड़ियों में कभी-कभी ४१ पल अथवा १६ मिनट का अंतर रहता 
है । इसके सिवा देशान्तर के कारण भी अन्तर पड़ता है क्योंकि भारतवर्ष के रेल या तार" 
घर की घडियो का समय ग्रीनविच के*मध्यम समय से ५३ घंटा अथवा १३ घड़ी ४५ पल 
आगे रखा जाता है । इसलिए यह समय केवल उन स्थानों के मध्यम काल के अनुसार 
ठीक होता है जो ग्रीनविच से ५३ घंटा अथवा ८२०३०” पुर्वं हैँ । मिरजापुर ग्रीनविच 
से ८२०३८ १०” पूर्वं है । इसलिए मिरजापुर का मध्यम काल मारतीय मध्यम काल 
से ८/२०” अथवा द असु या सवा पल अधिक है । यदि सवा पल का विचार न किया 
जाय तो कहा जा सकता है कि भारतीय मध्यम काल जो रेलवे और तार-घरों में 
प्रयोग किया जाता है मिरजापुर के मध्यम काल के समान होता है । इसलिए पूर्व के 
स्थानों के मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार जोड़ना चाहिये और 
पच्छिम के स्थानों का मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार घटाना 
चाहिए । यह नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट होगा :-- 


उदाहरण զ --प्रथाग में जिस समय सूर्योदय के उपरान्त धूप-घड़ी के अनुसार 
१६ घड़ी १५ पल बीतता है उस समय रेलवे की घड़ी में क्या समय होगा जब सूर्य 
का निरयन भोगांश उदय काल में ३२५०५१६” हो? 


इम दिन सूर्य कर्क राशि के छठे अंश पर है इसलिए ककं की ६ठी तिथि है। 
सारिणी में कर्क की त्रीं तिथिको काल समीकरण-- १५.४ पल है । इसलिए 
सारिणी से केवल यही पता लग सक्ता है क्रि इम दित काल समीकरण ६५ पल के 
लगभग है । चित्न ६८ से जहाँ काल-समीकरण का वक्र दिया हुआ है यह पता चल 
सकता है कि ककं की ६ठीं तिथि को काल समीकरण ११.४ पल से अधिक था या 
कम । देखने से स्पष्ट है कि ७ ककं के दिनक कक कवक़् के विदु को जो कोटि है 
उससे कम ७ कक के पहले के दिनों में है इसलिए यह निश्चय होता है कि ६ कर्क को 
काल समीकरण + १५.४ पल से कुछ कम है और ४ कके को यह ठीक १५ पल 
है। इसलिए अभीष्ट कालन्समीकरण-+ १५.३ पल के लगभग है । यह धनात्मक है 
इसलिए १६ घड़ी १५ पल में इसे जोड़ना चाहिए | इसलिए जब प्रयाग में छूप-घड़ी 


* कुछ लोग समझते हैं कि तार-घर की घड़ी में मदरास का समय रहता है 
परन्तु यह भ्रम है। मदरास में एक वेधशाला अवश्य है और पहले वही समय सब 
«ԵՎ में रवा जाता था परन्तु अब नियम बदल दिया गया है । 
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के अनुसार ६ कके को १६ घड़ी १५ पल होता है तब प्रयाग का मध्यम काल १६ घड़ी 
३०.३ पल होगा । 


परन्तु प्रयाग का मध्यम काल भारतीय मध्यम काल से कम होता है क्योंकि 
प्रयाग देशान्तर ग्रीनविच से ८१०५५११५” पूर्वं है और भारतीय मध्यम काल 
ग्रीनविच से ८२०३०” पूर्व होता है । इसलिए भारतीय मध्यम काल का देशान्तर 
प्रयाग के देशान्तर से ३४८४५ पूर्वं है । जब देशान्तर में १° का अंतर 
होता है तब समय में ४ मिनट या १० पल का अंतर हो जाता है और जब 
देशान्तर में १ कला का अंतर होता है तब समय में १ असु का अंतर पड़ता है 
इसलिए जब ३४४५” का अंतर है तब समय में ३५ असु या ६ पल के लगभग अंतर 
पड़ेगा । भारतीय मध्यम काल के देशान्तर से प्रयाग पच्छिम में है इसलिए भारतीय 
मध्यम काल प्रयाग के मध्यम काल से आगे है । इसलिए अभीष्ट काल में भारतीय 
मध्यम काल १६ घडी ३०.३ पल +६ पल= १६ घड़ी ३६ पल के लगभग होगा | 
यह ६ घंटा ३८ मिनट २४ सेकंड के समान है। 


इस दिन सूर्योदय से मध्याह्न तक का स्पष्ट सावन काल १६ घड़ी ४३ पल 
है (देखो पृष्ठ ३३१) जो ६ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंड है । परन्तु मध्यान्ह ठीक १२ 
बजे होता है इसलिए १२ घंटा- ६ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंड==५ घंटा १८ मिनट 
४५ सेकंड पर सूर्य का उदय हुआ होगा । 


सूर्योदय का स्पष्ट աակ घं० १८ मि० ४८ से० 

सूर्योदय से इष्ट समय तक का मध्यमकाल --६ घं० ३८ խօ २४ से० 

., रेल घड़ी का समय = ११ घं० ५७ मि० १२ से० 

अर्थात्‌ इस समय रेल की घड़ी में ११ बजकर ५७ मिनट और १२ सेकंड 
हीगा । 

उदाहरण २--यदि मध्यान्ह के बाद घड़ी में जो रेल की घड़ी से मिली 
हुई है ५ बजकर २४ मिनट हुए हों तो काशी और प्रयाग की धूपघड़ियों में क्या 
समय होंगे ? इस दिन सूर्योदय काल में सूर्यं का भोगांश ६रा१५०२३०३४”” है । 

सूर्य तुला राशि के १६वें अंश पर है इसलिए इस दिन तुला नामक सौर 
मास की १६वीं तिथि है। चित्र ६४ से प्रकट है कि तुला की ५भवीं तिथि को काल 


समीकरण = ३७५ पल और २०वीं तिथि को - ४१ पल है। इससे सिद्ध होता है 
कि १५ दिन में -- २५ पल के लगभग काल समीकरण बढ़ा है। इसलिए ११ दिन में 
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अर्थात्‌ तुला की १६वीं तिथि को काल समीकरण - २'७ बढ़कर = ४०'२ पल हो 
जायगा जो-- १६ मिनट के लगभग है । यह बतलाया गया है कि 

मध्यम काल==स्पष्ट सावन काल--काल समीकरण 

ւ ३. घंटा २४ सितटब्डस्पष्ट सावन काल-- (~ १६ मिनट) 

.*, स्पष्ट सावन काल ՀՎ घंटा २४ मिनट--१६ मिनट 

«ՀՎ घंटा ४० मिनट 

यह समय ग्रीनविच से ८२३ अंश पूर्व के देशान्तर-रेखा पर स्थित स्थानों की 
धृपघड़ियों में होगा क्योंकि भारतवर्ष भर के तारघरों और रेल के स्टेशनों की 
घड़ियाँ इसी देशान्तर रेखा के मध्यम काल से मिली रहती हैं । 

काशी ग्रीनविच से ८३°३४” अथवा ८३०३ पूर्व है जो ८२” ३०” से ३२” 
अधिक है इसलिए काशी का स्पष्ट सावन काल उपयु क्त सावन काल से ३३ असु 
अथवा ՎՀ पल अधिक होगा जो २ मिनट १२ सेकन्ड अथवा २ मिनट के समान है । 
इसलिए उस समय काशो की धूप-घड़ी में ५ बजकर ४२ मिनट हुआ रहेगा । 

प्रयाग का देशान्तर ८५१०५५7 १५” पूर्व है इसलिए यह ८२०३०” थे ३४” 
४५०० पच्छिम है । इसलिए यहाँ की धूप-घड़ी ३४३ असु या २ मिनट १६ सेकंड 
पीछे होगी । इसलिए प्रयाग की धूपघड़ी में इस समय ५ घंटा ३७ मिनट ४१ 
सेकंड होगा | 


उदाहरण २३--दूसरे उदाहरण में जो समय दिया हुआ है उस समय प्रयाग 
में क्या लग्न होगा ? 


पहले सूर्योदय का स्पष्ट काल जावना आवश्यक է լ इसके लिए प्रयाग का 
चर काल जानना चाहिए | 


सूर्य का निरयन भोगांश =्=६ ०१५०२३ ३४” 
१९८२ ԹՀ की १६ तुला को अयनांश= २२०४११६” [दे० Վօ २५३] 
„सूर्यं का सायन भोगांग = ७२८०४१४०7 

== ७९१८०५” 


= ६ राशिन ३८°०५” 
.'. सूर्यं की क्रान्ति «զ» ज्या ३८०५7 % ज्या २३०२७१ 
[दे० पु० १२३] 
= ६१९६५ ०८ "३९७६, 
"२४५४ 
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հ क्रान्ति = १४°१२” 
ՀՎ का सयन भोगांश ६ राशि से अधिक है, इसलिए यह दक्षिण क्रान्ति है । 
चर ज्या स्परे अक्षांश > स्परे क्रान्ति 


==स्परे २१०२५ > स्परे १४०१२ 
== "४७५२९ २५३० 
=` १९२०२ 

ն ՀԱՎ ՀՏ ०५४” 

.“, चर पल २5६९ पल 
= २७ मिनट ३६ सेकंड 


- 


क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धूपघड़ी में ६ बज कर २७ मिनट ३६* सेकंड पर 
प्रयाग में सूर्यं का उदय होगा । परन्तु इस दिन काल समीकरण -- १६ मिनट है । 
इसलिए सूर्योदय काल में प्रयाग का मध्यम ԱՀ बजकर २७ मिनट ३६ 
सेकंड - १६ मिनट==६ बजकर ११ मिनट ३६ सेकंड 


प्रयाग के सूर्योदय काल में भारतवर्ष का मध्यम काल क्या होगा यह जानने के 
लिए २ मिनट १६ सेकंड और जोड़ना होगा क्योंकि प्रयाग २ मिनट १६ सेकंड 
पच्छिम है इसलिए यहाँ का मध्यम या स्पष्टकाल भारतवर्ष के मध्यम काल से इतना 
ही पीछे होगा, इसलिए प्रयाग में सूर्योदय के समय रेल की घड़ी में ६ बजकर १३ 
मिनट ३५ सेकंड हुआ रहेगा । 


सूर्योदय से मध्यम मध्यान्ह काल १२ घंटा - ६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड 
अथवा ५ घंटा ४६ मिनट २५ सेकंड पर होता है और संध्या के ५ बजकर २४ मिनट 
तक ११ घंटा १० मिनट २५ सेकंड होता है । यह २७ घड़ी ५६ पल के समान है । 
इसलिए इष्टकाल में सूर्योदयोपरान्त २७ घड़ी ५६ पल है । यह मध्यम सावन काल 
है । इसको नाक्षत काल सें बदल कर लग्न जानने में सुविधा होगी । 


६ सावन घड़ी=६ नाक्षत्र घड़ी--!१ Վազ पल (पृष्ठ ३२६) 
१, २८ सावन घड़ी= २८ नाक्षत्र ՎՈՎՎ नाक्षत्र पल 
."/ २७ घड़ी ५६ पल (सावन) 

= २७ घड़ी ५६ पल -ԷՎ पल (नाक्षत्र) 

առ» घड़ी १ पल (नाक्षत्र) 





* वर्तं (Refraction of 181) के कारण सूर्योदय इससे भी कुछ पहले 
होता है जिसकी चर्चा आगे की जायगी । 


३५८ सूर्य-सिद्धान्त 


उदयकाल में सूर्य का निरयन भोगांश = ६२१५०२३३४7” 

=्=६९१५०२्‌४” 
इसलिए उदयकाल में तुला राशि का १५९२४” लग्न है । 
प्रयाग में तुला राशि का उदयकाल ५ घड़ी ४२ पल है। 
जब ३०° का उदय ५ घड़ी ४२ पल में होता है 


तब १५° 3 २ घड़ी ५१ पल में होगा 
और ३०” पू पल ४२ वि० में होगा 
६” ति १ पल ऽ वि० में होगा 


`, १५०२४ का उदय २ घडी ५५ पल ३४ विऽ में होगा 
अर्थात्‌ तुला का भुक्तकालञ=२ घड़ी ५६ पल के लगभग 
Վ तुला का भोग्यकाल == घड़ी ४६ पल के लगभग 


वृश्चिक का उदयकाल प्न ,, ४४ ,, 


ՅՅ, ՖԱ त? 
मकर का ,, ճո २५ „ 
कुभका ,, Տար ՀԱՇ 
मीन का ,, के. आ. हिरे ւ, 
कुल का योग ՀՆ, ՀՇ, 


अर्थात्‌ सूर्योदय से घडी ३६ पल तल मीन राशि का उदय हो चुका । 


इसलिए इष्टकाल में मेष राशि उदय हो रही है इसलिए यही उदय लग्न है । 
इसी को साधारणतः लग्न कहते हैं। यह जानते के लिए ॥ मेष राशि का फोन विदु 
लग्न है अनुपात से काम लेता चाहिये । 
इष्टकाल-- २८ घड़ी १ पल 
मीन के अंत का उदयकाल २५ घडी ३६ पल 
मेष का भुक्तकाल--२ घडी २२ पल 
= १४२ पल 


मेष का उदयकाल ->४ घड़ी ४ पल= २४४ पल 

२४४ पलः१४२ पल :: ३०-अश: भुक्तांश 

१४२ ३० 
२४४ 

.,मेष का १७०२७/ .५ लग्न है । 


.` -भुक्तांश = ==१७०२६.१३ 


दिप्रश्‍नाधिकार ३१६ 


उदाहरण ४--यदि प्रयाग में सूर्योदय काल के स्पष्ट सूर्यं का निरयन 
भोगांश ६२१५०२३३४” हो तो उस दिन उज्जैन में जिस समय सूर्य यामोत्तरवृत्त 
पर आवेगा उस समय भारतीय मध्यम काल क्या होगा ? 

उज्जैन ग्रीनविच से ७५०५६” पूवं देशान्तर और २३०६” उत्तर अक्षांश पर 

है । प्रयाग का देशान्तर ८१०५५१५” और उत्तर अक्षांश २५९२५ है । 

उज्जैन प्रयाग से ८१०५५११५7 ~ ७५०४६ = ६०९/१४7 पच्छिम है | 
इसजिए उज्जैन का स्पष्ट मध्यान्ह प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्ह से २४ मिनट ३७ सेकंड 
पीछे होगा । तीसरे उदाहरण में बतलाया गया है कि प्रयाग में धूपघड़ी के अनुसार 
६ बजकर २७ मिनट ३६ सेकंड पर सूर्योदय होगा | इसलिए सूर्योदय के समय 

नतक़्ाल=१२ घंटा ६ घं० २७ मि० ३६ से०. 
= Վ घंटा ३२ मि» २४ से० 

अर्थात्‌ सूर्योदय के ५ घंटा ३२ मिनट २४ सेकंड उपरान्त स्पष्ट मध्यान्ह 
होगा | परन्तु सुर्योदय के समय भारतीय मध्यमकाल ६ घंटा १३ मिनट ३५ सेकंड 
होता है इसलिए प्रयाग में स्पष्ट मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यकाल=६ घंटा १३ 
मि० २५ से०--५ մ» ३२ मि० २४ से० 

=११ घंटा ४५ मिनट ४८ सेकंड 

उज्जैन प्रयाग से २४ मिनट ३७ सेकंड पच्छिम है इसलिए यहाँ स्पष्ठ मध्यान्ह 
प्रयाय के स्पष्ट मध्यान्ह से २४ मिनट ३७ सेकंड पीछे होगा । परन्तु प्रयाग के स्पष्ट 
मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यम काल ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड होता है, 
इसलिए उज्जैन के स्पष्ट मध्यान्ह के समय रेल की घड़ी में १२ बजकर १० मिनट 
२६ सेकंड हुआ रहेगा । 

पृष्ठ օօ की टिप्पणी में लिखा गया है कि ԽՈՅ झुक जाने के कारण 
गणना के समय से सूर्योदय कुछ पहले हो जाता है। इसलिए यह बतलाना आवश्यक 
है कि किरणों का झुकना क्या है और इससे दिन के परिमाण में जो अन्तर पड़ जाता 
है उसका संशोधन कैसे करना चाहिये । 


वतच (REFRACTION OF LIGHT) 
हवा, जल, काँच, अबरक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश घुसकर दूसरी ओर 


चला जाता है। इसलिए ये पारदर्शक (1975081011) कहलाते हैं। जब प्रकाश 
एक सम जातीय (101102212005) पारदर्शक पदार्थ से दूसरे समजातीय पारदर्शक 


३६० सूर्य-सिद्धान्त 


पदार्थं Վ जाता है तब उसकी दिशा वही नहीं रहती जो पहले पारदशंक पदार्थ में 
होती है । इस घटना को किरण का वर्तन या केवल वर्तन कहते हैं। इसको कुछ 
लेखकों ने किरणवक्रीमवन का नाम दिया है परन्तु कई बातों की सुविधा के विचार 
से इसको वर्तन कहना अच्छा जान पड़ता है । इससे किसी वस्तु के यथार्थ और स्पष्ट 
स्थानों में बड़ा अन्तर देख पड़ता है । कभी-कभी वस्तुएँ विचित्र रूप धारण कर लेती 
हैं । परन्तु इन सत्र घटनाओं की चर्चा करने के लिए यह स्थान उचित नहीं हैं । यहाँ 
केवल उतना ही बतलाया जायगा जितना ज्योतिष से सम्बन्ध रखता है। अनुभव के 
लिए एक छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त होगा :-- 





शः 


ख़ 2 7 


मः 


चित्र ६५ 


पानी भरा हुआ հաց धूप में रख दो और देखो कि गिलास का कितना 
भाग धूप से प्रकाशित होता है । पानी गिरा कर गिलास को फिर उसी जगह रख 
दो । इस बार गिलास का कुछ कम भाग प्रकाशित होगा । चित्र ६५ में ग गा एक 
गिलास है । यदि पानी भर कर यह धूप में रखा जाय तो ग से भ तक प्रकाशित देख 
पड़ता है अर्थात्‌ यह देख पड़ता है कि धूप गिलास के पेरे के किनारे तक भी पहुंचती 
है । परन्तु पानी गिरा कर गिलास को फिर वहीं रख देने पर देख पड़ता है कि अब 
गिलास का केवल ग ख भाग प्रकाशित रहता है, पेदे तक धूप जाती ही नहीं । इससे 
यह प्रकट होता है कि हवा में यदि किरण स गा ख दिशा में होती है तो पानी में 
घुमे ही यह गा भ दिशा में हो जाती है। 


विप्रश्‍वाधिकार ३६१ 


यदि प्रकाश को कोई किरण स प एक समजातीय पारदर्शक पदार्थं ह ह : 
दूसरे समजातीय पारदर्शक पदार्थं जज में զ विन्दु से प्रवेश करके पन ա. վ 
चलती हुई न विन्दु से वह फिर ह ह पदार्थ में निकल भाती है | तोन सा छ हन 
किरणें समानान्तर होती हैं । स प को आपात किरण (1ոօ145ու 149) पत क որ 
किरण (767406४6 127) और न सा को निर्गत किरण (emergent व ) है Ին 
यदि प बिन्दु पर लप ला लम्ब (\0पma]) होतो सप ल कोण क कुट 22 
{angle of incidence) भौरनपला कोण को ՀԱՅ कोण (angle कयी ոա 
१01) कहते हैं । आपात और वतित किरणों तथा प्रवेश विन्दु का लम्ब एक हूं 
में ` 
մա आपति और वतित कोणों में जो परस्पर सम्बन्ध होता है वह नीचे के सूत्र 
से प्रकट किया जाता है-- 
आपात कोण की ज्या 
वातत कोण की ज्या | ւ. 
यदि आपात कोण को अ, वतित कोण को व और स्थिर संख्या कोध 
सूचित किया जाय तो उपयुक्त सूत्र का सरल रूप यह होगा 


> स्थिर संख्या 
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अ के बदलने से व भी इस तरह बदलेगा कि इन दोनों աք | ज्याओं का 
सम्बन्ध सदैव ध के समान Հում का परिणाम दो पारदर्शक पदार्थों के गुण के 


३६२ सूर्य-सिद्ध।न्त 


अनुसार बदलता हे । इसको पहले पारदर्शक पदार्थ से दूसरे पारदर्शक पदार्थं का 
वर्तेनाडू (1५९% ०1 1९4०६००) कहते हें । जब प्रकाश पतले पारदर्शक पदार्थ से 
धन पारदशक पदार्थ में जाता है तब वित किरण लम्ब की ओर झुक जाती है अर्थात्‌ 
«ԱՅ कोण आपात कोण से छोटा होता है । परन्तु जब प्रकाश घने पदार्थ से पतले 
पदार्थ में जाता है तब वह लम्ब से दूर हो जाता है । चित्र ६६ में जज पदार्थ हह 
पदार्थ से घना है इसलिए ज ज में वतित किरण लम्ब की ओर हो गई है औरजज 
से निकल कर ह ह में आते समय वह लम्ब से दूर हो गयी है । यदि प्रकाश की दिशा 
उलट जाय अर्थात्‌ जज में इसकी दिशानपहोतो हह में इसकी दिशापसहो 
जायगी । कई पारदर्शक पदार्थो में होता हुआ प्रकाश जिस जिस տ टूटी हुई 
रेखा से जाता है यदि दिशा उलट जाय तो उसी उसी रेखा से वह लौट भी आता है । 


मान लो हह, हि हि तीन पारदर्शक पदार्थो के स्तर हैं जो परस्पर 
समानान्तर हैं । 


हृ 8 
ԷՔ 7 
हा वा हा 
उ 4 
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चित्न ६७ 


यदिहहसेहाहाका वतंनाड्कु धा हो और ह ह से हि हि का वर्तनांक धि है 
तो हा हा से हि हि के वर्तनाडू का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह परीक्षा से 
अनुभव किया जा सकता है कि यदि प्रकाश ह ह से हा हा और हि हि होता हुआ 
फिर हु ह में प्रवेश करे तो इसकी जो दिशा पहले ह ह में होती है वही अन्त में भी 
होती है अर्थात्‌ ह ह और हा हा के प्रवेश विदु पर जो अ पात कोण बनता है वही 
हि हि से ह ह में निकलते समय निर्गत विदु पर भी बनता है। वर्तन के नियम के 
अनुसार 


विप्रश्‍नाधिकार ३६३ 


ज्या अ=धा %< ज्या वा; ज्या अ>>धि >» ज्या वि 
.“धघा?८ज्या वास्स्घि?८ज्याबि 
ज्यावा धि 
ps 


अथवा 
ज्या वि धा 





इससे यह सिद्ध होता है कि यदि एक पदार्थं ह ह से दूसरे पदार्थ हा हा का 
वर्तनाडू! धा हो और पहले ही पदार्थ से तीसरे पदार्थ हि हि का वर्तंनांक धि हो और 
यदि हा हा से हि हि में जाने वाली किरण का आपात कोण वा ओर वतित कोण वि 
हो तो दूसरे पदार्थ हा हा से तीसरे पदार्थ हि हि में जाने वाली किरण का वर्तनाङ्कू 
धि--धा होगा । 


ज्योतिष संबंधी वर्तन--खगोल पिडों से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसकी 
किरणें जब वातावरण में घुसती हैं तब इनमें वर्तन होता है । ऐसे वर्तन को ज्योतिष 
संबंधी वर्तन (Astronomical refracti0n) कहते हैं। वातावरण का घनत्व ऊपर से 
नीचे तक एक सा नहीं है । जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी अधिक होती जाती है तैसे तैसे 
वातावरण पतला होता जाता है इसलिए कुल वातावरण सजातीय ՀԱՅԱ 
खगोलीय पिंड से आती हुई किरण जब वातावरण में प्रवेश करती है तब पहले बहुत 
पतले स्तर में जाती है और ज्यों ज्यों पृथ्वी के निकट पहुंचती आती है त्यों त्यों कम 
घने से अधिक घने स्तर में आने के कारण वह लम्ब की ओर कुछ कुछ झुकती हुई 
पृथ्वी पर पहुँचती है । इसलिए वातावरण में इसका मार्ग वक् होता है । पृथ्वी पर 
पहुंचते समय किरण.की जो दिशा होती है उसी में खगोलीय पिंड देख पड़ता है | 


किसी तारे से कोई किरण त क की दिशा में क तक सीधी आकार क स्थान 
पर वातावरण में प्रवेश करती है । इस स्थान से इसको राह सीधी नहीं रहती । क॑ 
से द्रष्टा के स्थान द तक किरण को वातावरण के भिन्न-भिन्न स्तरों में घुमना पड़ता 
है जो क्रमशः घनी होती जाती हें । इसलिए किरण भी क्रमशः वक्र होतो जाती है 
और अन्त में द तक पहुँच जाती है । इस वक्र के द बिन्दु पर द ति स्पर्शरेखा है । 
द्रष्टा को जान पड़ता है कि तारा द ति दिशा में है। यदि द से द ता रेखा क त के 
समानान्तर खोंची जाय तो द ता दिशा में तारा उस समय देख पड़ता जब किरण 
को झुका देतेवाला वातावरण न होता । इसलिए वातावरण का प्रभाव यह हुआ कि 


mm in 





है * बिलकुल शुद्ध दिशा दत है परन्तु त तारा इतनी दूर हैकित दता 
कोण शून्य के समान है । 
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Թա ६८ 
तारे का स्पष्ट स्थान ता से ति हो गया अर्थात्‌ तारा खस्वस्तिक ख की ओर कुछ 
चढ़ा हुआ देख पड़ता है! इसलिए वर्तन के कारण खगोलीय पिंड का नतांश कुछ 
कम हो जाता हे और उन्नतांश उतना ही अधिक हो जाता है । चित्र में इस वतन 
का परिमाण ता द ति कोण के समान है।तका यथार्थ ՀԿ ता द ख और 
स्पष्ट नतांश ति द ख है। जिस समय खगोलीय पिंड क्षितिज में रहता है उस समय 
उसका वतेत सबसे अधिक ३५” के लगभग होता है । 


अब यह प्रकट हो गया होगा कि वातावरण के कारण किसी खगोलीय पिंड 
का स्पष्ट स्थान वही नहीं होता जो यथार्थ में होना चाहिए । इसलिए यदि वर्तन का 
संस्कार न किया जाय तो गणना में कुछ भूल रह जाती है। नीचे एक सारिणी* दी 


अ 


* R. Տ. 82115 Spherical Astronomy page 120. 
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जाती है जिससे यह जान पड़ेगा कि वर्तेत के कारण किसी तारे का नतांश कितना 
कम हो जाता है। यह सारिणी उस समय की है जिस समय वातावरण का दबाव 
३० इंच ऊँचे पारे के दबाव के समान होता है और तापक्रम ५०° फारनहैट के समान 
होता है । इससे भिन्न अवस्था में कुछ अंतर हो जाता है । 


STEALER shore 
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इस सारिणी से किसी तारे का यथार्थ नतांश सहज ही जाना जा सकता है। 
जैसे यदि किसी तारे का स्पष्ट नतांश ६०° हो तो इसका यथार्थ ՎԱԿ ६०?१”/४१”” 
होगा । यह भी ध्यान देने की बात है कि जो तारा ठीक सिर के ऊपर (खस्वस्तिक 
पर) रहता है उसका स्पष्ट और यथार्थ स्थान एक ही होता है ओर यदि स्पष्ट नतांश 
४५? से कम हो तो उसका वर्तत १” से अधिक नहीं होता है । यदि स्पष्ट नताँश 
२०० से अधिक न हो तो प्रति १? नतांश के लिए १“ वत्तंत होता है । 


वातावरण सम्बन्धी वर्तन की साधारण मीमांसा+- 


सरलता के लिए यह समझ लेना अच्छा होगा कि पृथ्वी पूर्ण गोल है और 
वातावरण में नीचे से ऊपर तक पतले-पतले स्तर हैं जिनके केन्द्र भी वही हैं जो पृथ्वी 
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का केन्द्र है । यह भी मान लेना चाहिए कि प्रत्येक स्तर का वर्तनाङ्क उस स्तर में सब 
जगह स्थिर है परन्तु एक स्तर का वतंनाडू दूसरे स्तर के वरतेवाङ्क से भिन्न है । 
Ձ ति 





चित्र ६६ 

चित्र ६६ में ऐसे दो स्तरों हा हा और हि हि का सम्बन्ध दिखलाया जाता 
है। मान लो कि जब प्रकाश Վա (४९९7) से हा हा में आता है तब इसका 
ՀԱՅ धा और जब प्रकाश शून्य से हि हि में आता है तब इसका वर्तनाङ्क धि 
होता है । मान लो कि हा हा में किरण की दिशा च छ है और हि हि में इसी किरण 
की दिशा छ ज हो जाती है । 

यदि भ पृथ्वी का केन्द्र हो और भ चन्लका, भ छ= कि, 

/ भच छन्त्आ, /.भछजञ्=्इ और /स छ चब्ण्उ हो, 

तो पृष्ठ २६२ के अनुसार 


ज्याउ थि ज्या उन्न्ज्याइ ति 
ज्याइ धा धा 
परन्तु भच छ त्तिभुज में 

ज्याउ ज्याआ 


ան ն का 
का ह , ज्या उ--ज्या आ ?९ कि 
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պ का 

ज्या इ च अ » क्रि 

अथवा कि » धि > ज्या इन्=्का >< धा %ज्या आ 

यह नियम किसी दो पासवाले स्तरों के लिये ठीक हे । इस प्रकार यह 
साधारण नियम निकल आता 8--- 

यदि वातावरण गोल सजातीय स्तरों का बना हुआ मान लिया जाय जिनका 
केन्द्र वहो हो जो पृथ्वी का केन्द्र है परन्तु जिनका घनत्व एक दूसरे से भिन्न होता 
जाता है तो जब प्रकाश की किरण एक स्तर से दूसरे स्तर में घुपती हुई आगे बढ़ती 
है तब किसी स्तर के वर्तनाङ्क, त्रिज्या ओर ՀԱՀ कोण की ज्या के गुणनफल स्थिर 
होते हैं । 

इस नियम को नीचे के सूत्र से भी प्रकट किया जा सकता है-- 

का > धा >९ज्या आ जूक ><८ ध > ज्या न (१) 

जहाँ का, धा और आ क्रमशः किसी स्तर की त्रिज्या, वर्तेनांक ओर वतित' 
कोण और क, ध, न क्रमशः पृथ्वी की व्रिज्या, सबसे नीचे के स्तर के वर्तेनांक और 
चतित कोण हैं । भूतल को छने वाले स्तर में जो वतित कोण है वह प्रायः नतांश के 
समान होता है इसलिए न खगोलीय पिंड का स्पष्ट नतांश भी है । 

यदि इन स्तरों को बहुत पतला मान लिया जाय तो किरण का मागं टूटी हुई 
रेखा के स्पान में वक्र रेखा होगी । मान लो च छ ज वह वक्र है जिस पर किरण इन 
पतले पतले स्तरों में क्रमशः घुमती हुई पृथ्वी तन के ज विन्दु पर पहुँचत्ती है । इस 
वक्र के छ विन्दु पर छलक्ष एक स्पशंरेखा है । किरण छ विन्दु पर जिस स्तर में 
घुसती है उसका वर्तेनांक धा और विज्या का हैं। यह स्पर्शरेक्षा वक्र बनानेवाली 
किरण से कुछ दूर तफ एक हो जाती है इसलिए इस विन्दु पर जो वर्तित कोण 
बनता है वह छ ल भ कोणके समान होता है | मान लो यह आ के समाव है, जब 
किरण वातावरण के सबसे ऊपरवाले स्तर में घुसती है तब इसकी दिशा वही होती 
है जो शून्य में उसकी यथार्थ दिशा हे । जिस समय किरण पृथ्वी तल के बिन्दु ज पर 
पहुंचती है उस समय इस विन्दु पर वक्र को जो ՅԿ ज स होती है वह उस 
दिशा को सूचित करती है जिसमें किरण द्रष्टा की आंख में पहुंचती है। यदि ज 
स्थान का खस्वस्तिक ख हो तो यही ख ज स कोण तारे का स्पष्ट नतांश होता है । 
सबसे ऊपर वाले स्तर में वक्र की जो स्पर्शरेखा होती है तथा पृथ्वी तल के बिन्दु पर 
वक्र को जो स्पशरेक्षा होती है उन दोनों के बीच में जो कोण होता है वही ज्योतिष 
सम्बन्धी वर्तन कहलाता है । इसी के जानने से किसी तारे के स्पष्ट और यथार्थ स्थान 
की जानकारी हो सकती है! इसी को साधारणतः वर्तन कहते हैं। यदि इसका 
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परिमाण व माता जाव तो ता (व) अर्यात्‌ व की तत्कालिक गति पासवाले किसी दो 
स्तरों के वर्ततों का अन्तर और ता (धा) अर्थात «ո की तात्कालिक गति उन्हीं 
दो स्तरों के वर्तेनांकों का अन्तर हुआ । यदि आ और इ इन दोनों स्तरों के बित 
कोण तथा धा, धि इनके वतेनांक हों तो 
आ--इस्स्ता (व) और घि--धा ता (धा) 
ւ ՏՅԱ ता (ब) और धि=धा+ता (धा) 
परन्तु का >९ धा >< ज्या आकि > घि ज्या इ 
यदि वातावरण के दो पतले स्तर बहुत पास हों तो उनकी त्रिज्याएँ प्रायः 
समान होती हैं इसलिए Թ । ऐसी दशा में 
धा><ज्या आधि :<ज्या इ 
Հ» [धा नता (घा) ] > ज्या [आ-ता (व)] 
=[धान-ता (धा)] % [ज्या मा >< कोज्या ता (व) ~ 
कोज्या आ >९ ज्या ता (व)] 
परन्तु ता (व) बहुत छोटा और «Վա मान में है इसलिए ज्या ता (ոյա: 
ता (व) और कोज्या ता (व) १ 


Sl 
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`. ՀՀո ՅՅ 
न धास-ता (धा)][ज्या आ-ता (व) > कोज्या आ] 
स्म्धा <ज्याआ -धा>ता (व) >कोज्या आ + ता(धा)> ज्या आ 
क्योंकि चौथे पद में ता (धा) और ता (व) के गुणनफल का गुणक 
(००थीलं०॥) बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया गया है । 
.,०न्स्ता (धा) >ज्या आ-धा >ता (व) > कोज्या आ 
ज्या अः ता (व) 
* “धा >< कोज्या आ ता (धा) 
ता (व) _स्परे आ (२) 
ता(धा) धा 
समीकरण (१) और (२) से ऐसा समीकरण जाना जा सकता है जिसमें आ 
त रहे। 











अथवा 


के > थे >*< जया न 


समीकरण (१) से ज्या आ= 
के » धा 





द्विकोणमिति के यह प्रकट है कि 
ज्या आ 
स्परेआ == "ज्ञान आ) 
क>ध/»ज्यान 
का % धा 


(व पे. वार 
५ पैण कादर 
ग ՅՆ ԱՅ... 
(का * >८धा -क*>८ध* >८ज्या न) 
.ता(व) १ हा क><ध>ज्यान 

' ता (धा) धा “पका 5 धार ~ क ५ धः > ज्या न) 

यही ज्योतिष सम्बन्धी वरतेन का साधारण चलन-समीकरण (differential 
९१७३।००) है । यदि सबसे ऊपरवाले स्तर का वर्तनांक १ और सबसे नीचेवाले 
स्तर का वर्तेनांक ध मान लिये जाय ओर उपयु क्त चलन समीकरण का इन्हीं सीमाओं 
के बीच चलराशिकलन (1०९६7३६107) किया जाय तो ज्योतिष सम्बन्धी वर्तन का 
पुरा ज्ञान किया जा सकता हे । परन्तु ऐसा करने में कठिनाई यह पड़ती है कि इस 
चलन समीकरण में का और धा दो चल राशियाँ (४७॥७७]७) हैं जिनका परस्पर 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सकता क्योंकि हमें इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं है कि 
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पृथ्वी की किस ऊंचाई पर वर्तेनांक क्या है। परन्तु इसके बिना जाने भी उपर्युक्त 
समीकरण का चलराशि कलन एक युक्ति से निकाला जा सकता है जिससे यथार्थ 
ՀԱՎ का प्रायः ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है। 


इस युक्ति में को १+-छ मान लेना होता है जब कि छ का परिमाण 


अत्यन्त छोटा होता है क्योंकि का वातावरण के किसी स्तर की त्रिज्या है और क 
पृथ्वी की विज्या है। यह भी ज्ञात है कि उस वातावरण की ऊँचाई जिसमें किरणों 
को भुका देने (वर्तन करने) का गुण होता है अधिक से अधिक ५० मील है । पृथ्वी 





की विज्या अर्थात्‌ क ४००० मील है, इसलिए - աար ա Ea । इससे 


स्पष्ट है कि छ == _ और इसके वर्ग, घन इत्यादि इतने छोटे हैं कि छोड़ दिये जा 
5&0 


सकते हैं । ऐसी कल्पना करने से 


व == | ध धज्यानता (धा) 
Nr वा EDN | 
१ छ (धा) ՀՁ ज्या` न--२ छ धा)? 


= | घज्यानता(धा) _ ( १+ दाः : 
: Վ २१7२ रा? २ 


_ [थे क्वज्यानता (धा) चे छ.धा.ध ज्यान ता (धा) 


wate न 


दि १ զ 
१ धा(धा२-धरे ज्यारन) १ (धा२~धघरे ज्या न)? 
सरल करने पर इसका रूप यह होगा 
व==प स्परे न+फ स्परे न (१) 
जहाँ प और फ कोई स्थिर राशियाँ हैं और न स्पष्ट नतांश है। प और फ 
के मान प्रत्यक्ष वेध से जाने जा सकते हैं । 


कैसिनी का सूत्र 


कैसिनी नामक ज्योतिषी ने यह कल्पना किया कि वातावरण ऊपर से नीचे 
तक सजातीय है अर्थात्‌ एक ही घनत्व का है ! इस कल्पना से वरतेन का जो सूत ज्ञात 
हुआ वह ऊपर बतलाये गये सूत्र से मिलता जुलता है । इससे वर्तन का जो परिमाण 
जाना जाता है वह ८०° तक के नतांश के लिए सन्तोषप्रद है । यदि नतांश ८०° से 
अधिक हो तो वर्तन के परिमाण में स्थूलता रह जाती है । 


तिप्रश्ताधिकार ७१ 


म्द 


इस कल्पता में यह मान लेना पड़ता है कि शून्य से आती हुई किरण वाता- 
बरण में प्रवेश करते ही एक बार झुक जाती है और फिर वही दिशा पृथ्वी तल तक 
बनी रहती है । 


मान लो स च छ एक किरण है जो च बिन्दु पर झुकी हुई है । 





भ 
Խա ७१ 


पृथ्वी की त्रिज्या--भ छम्=क 
भ च=्=क (१--छ) जबकि छ बहुत छोटा है जैसा कि पहले बतलाया 
गया है । 


अन्न्आपात कोण= /स च लब-्-/ स च सा-- ८“ ल च सा 
प्न्वरतंत-+ वर्तित कोण ध्टव न छ ՀՎ-ՀՎԻՀՅ 


३७२ सुर्य-सिद्धान्त 


वरतेन के नियम के अनुसार 

ज्या अध » ज्या वा या 
जहाँ ध वातावरण का वर्तेनांक हे । 
यह स्पष्ट है कि व बहुत छोटा होता है । इसलिए 
ज्या (व--वा) =ज्या व >< कोज्या वा कोज्या य >< ज्या वा 

व» कोज्या वानंजज्या वा 

ज्या वान-व >< कोज्या वान्स्ध?८ज्या वा 
, व= (ध-१)स्परेवा 


ज्या (4--वा)<नध > ज्या वा 





त्रिभुज भ छ च में, 
ज्या वा क्‌ Վ 
ज्यान «Ո0ՈՀՑ ՎՀ 
ը ज्यात 
ज्या बा == १--छ 


परन्तु स्परे वान्‍-ज्या वा -+कोज्या वा=ज्या वा-- (१ ~ ज्या वा) 
ज्यान , | Վ-ՀՅԻՅ 
छ | (१--छ)* 
- ज्या Հ 
ՀԱԱՅԵԿՇաՅՅ 
. ज्यात 
ss ब=( धन १ ) न § १--छ) १ ज्या* न} 
ज्या न 
[A ४1१+ Հ छ--छ*--ज्या* न? 
छ? बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया जा सकता है। ऐसी दशा में 
ज्यान 
नह) ५(कोज्या न--२ छ). 
_घि-१)ज्यान 


Վ (1 ժար ) कोज्या न 
` (ध~१)स्परेन „ 
(१+ रछ ?८ छे२ न) | 


a em ee शीण कण? 


* 580811 को छेदन रेखा कहते हैं जो C091९ अर्थात्‌ कोटिज्या का विलोम 
होता है । छेदन रेखा का संक्षिप्त रूप छे माना गया है ՀՈ तरह 09९040 
अर्थात्‌ कोटिच्छेइन रेखा का संक्षिप्त रूप कोछे प्रयोग किया जाता हे । 
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=(ध- १) स्परे न (१-छ %छे* न) 
== (ध ~ १) स्परे न {१-छ (१ऋस्परेर न); 
=(ध- १) स्परेन {१-छ-छस्परे* न; 
==(घ्र-१) (१-७) स्परे न~ छ (ध- १) स्परे न 
==प स्परे न+फ स्परे3 न | (२) 
यह पहले ही रूप का है । यहाँ पन्न[ध- १) (१-छ) और फ=--छ 
(ध- १) 
इस सूत्र का प्रयोग व्यवहार में उसी समय हो सकता है जब प और फ के 
मान ज्ञात हों । इनका ज्ञान प्रत्यक्ष वेध से हो सकता है जिसको चर्चा आगे की 
जायगी । मान लो* यह पाया गया है कि ५०१ फारनहेट के तापक्रम पर जबकि 
वायु का दबाव ३० इंच ऊँचे पारे के दबाव के समान हे ५४१ और ७४° नतांशों के 
वर्तन क्रमशः ८००६ और २००८८*४६ हैं । 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार दो समीकरण यह हुए 
८० ०६प (स्परे ५४?)-+फ (स्परे ६४०) 
२००” ४६==प (स्परे ७४?) -|-फ (स्परे ७४१)3 
इन समीकरणों से प और फ के मान क्रमशः ५८” '२४४ और ००६६८२ 
आते हें । इसलिए ५० फा० और ३० इंच के दबाव पर वर्तन का साधारण सूत्र यह 
होता है 
वञ=५६” २४३ स्परे न---०००.०६६८:२ स्परे न (३) 
यह भी प्रकट है कि ի = ८ ३१ इसलिए जब तक स्परे) न बहुत बड़ा न हो 
अर्थात्‌ यदि सूर्ये, या, तारा क्षितिज के पास न हो तब तक दूसरा पद भी छोड़ देने 
से कोई हानि नहीं हो सकती । | | 
यदि नतांश ७०” से अधिक न हो और तापक्रम में भी बहुत अन्तर न हो 
तो वर्तेत का मान जानने के लिए नीचे लिखे सरल पद का प्रयोग उचित होगा । 
क स्परे न | 
जहाँ क के लिए ५८”'२ लेना अधिक शुद्ध होगा इस कको वर्तन का 
गुणक (Coefficient of refraction) कहते हैं | 
वायुमंडल का वर्तनांक ०°श तापक्रम और ७६० ԽՈ» दबाव पर 
१०००२४४ हूँ (देखो Ball's Spherical Astronomy page 117 ) और कसिनी 
कक नत जतन तन कक वरी NR Աաաա գերա 


" Ball's Spherical Astronomy पृष्ठ १२७ 
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के सूत्र के अनुसार ५०० फा० तापक्रम और ३० इंच दबाव पर वर्तनांक १*०००२८३ 
होता है । 
सिम्प्सन और ब्र डली नामक ज्योतिषियों ने भी वर्तन के सूत्र बनाये हैं 
परन्तु उनकी मीमांसा यहाँ आवश्यक नहीं है । यहाँ केवल ԲՅՈ का सूत्र दे देना 
पर्याप्त होगा-- 
` च=५८” ३६१ स्परे (न--४'०& व) (ड) 
इस सूत्र से ८०° नतांश तक वरतेन का परिमाण सन्तोषजनक होता है । इस 
सूत्र से क्षितिज के पास वाले तारों का बेध ठीक-ठीक किया जा सकता है क्योंकि 
Կա &० अंश के निकट होने पर भी स्परे (न--४ ०६ व) का परिमाण बहुत बड़ा 
नहीं होने पावेगा । 
तापक्रम तथा वायुमंडल के दबाव के घटने-बढ़ने से भी वर्तन के परिमाण में 
अन्तर पड़ जाता है । परन्तु इन सब की चर्चा विस्तार के भय से छोड़ दौ जाती है । 


वेध से वातावरण के वरतेन का परिमाण जानना 


वरतेन के लिए जो सुत्न पहले स्थापित किया गया है उसके गुणकों के मान 
जानने के लिए कई रीतियाँ काम में लायी जाती हैं । इनमें से तीन रीतियों की चर्चा 
यहाँ की जायगी । पहली और दूसरी रीतियों से एक ही वेधशाला के वेधों से 
काम चल सकता है यदि इसका अक्षांश बहुत कम या अधिक न हो । तीसरी रीति में 
दो वेधशालाओं की आवश्यकता पड़ती है | 


पहली रीति--ऐसा तारा चुनना चाहिए जो दोनों यामोत्तरोठलंघनों के 
समथ क्षितिज के ऊपर रहे । चित्र ७२ में त, ता ऐसे ही एक तारे के स्पष्ट स्थान 
स्थान हैं। दोनों समय तारे का स्पष्ट नतांश जान लेना चाहिए। मान लो तारे 
का स्पष्ट नतांश त स्थान पर न और ता स्थान पर ना है। 


सूत्र के अनुसार इसके यथार्थं नतांश हुए 
न--प स्परे नफ स्परे न 

और ना+प स्परे ना-फ ՅՆ ना 

यदि त, ता तारे के यथार्थ स्थान भान लिए जायें तो त धब्न्ता ध और 
ख ՀՎԿ ता==२ ՎԱՎ लम्बांश==२ (६०° -अ) अर्थात्‌ दोनों यथार्थं 
नतांशों का योग«=२ (६०° ~अ), जहाँ स स्थान का अक्षांश भ है । 

, ,न+पस्परेन+फ स्परे न--ना+प स्परे ना 

+फ स्परे तान्न १८०१-०२ अ 
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यदि इस समीकरण में न और ना के मान जो वेध से जाने जाते है उत्यापित 
किये जायं तो तीन अज्ञात अंकों प, फ ओर अ का एकधात (1९०7) समीकरण भा 
जाता है । इसी प्रकार यदि तीन तारों के स्पष्ट नतांश वेध से जान लिये जाये तो तीन 
समीकरण मिल जायेंगे जिनसे प, फ और अ के मान सहज ही जाने जा सकते हैं । 


क 





चित्न ७२ 


उ स दम-स स्थान की उत्तर दक्खिन रेखा 

उ, द==क्षितिज के क्रमशः उत्तर दक्षिण विन्द 

उ ध ख व दऱ्ऱ्यामोत्तर वृत 

धम्=उत्तरी आकाशीय ՎՀ 

Վազ स्थान का खस्वस्तिक 

व=विषुवदुवृत्त और यामोत्तर वृत्त का सामान्य बिन्दू 
स==यामोत्तरोल्लंघन के समय तारे का उच्चतम स्थान 
ता==यामोत्तरोल्लंघन के समय उसी तारे का नीचतम स्थान 
ग==सू्यं का ग्रीष्मायन विन्दु 

शन्न्सूर्यं का शीतायन विन्द 


३७६ सूयं-सिद्धान्त 


दूसरी रीति--अयनान्त विन्दुओ के निकट जब सर्य हो तब इसके नतांशों से 


भी वर्तन के स्थिर गुणक प, फ जाने जा सकते हैं । 
बित्न ७२ में ख ग और खश सूर्य के यथार्थं नतांश हों तो ख ग--ख श 


२ ख वस्र अ 
मान लो ग का स्पष्ट नतांश न और श का स्पष्ट नतांश ना है तो 
न~+प स्परे न--फ स्परे) न +ना-+प स्परे ना-+-फ स्परे* ना=र अ 





चित्र ७३ 
भ==पृथ्वी का केन्द्र छोटा वृत्त==पृथ्वीतल 
बडा वृत्त==यामोत्तर वृत्त ध, धा==उत्तरी और दक्षिणी आकाशीय ध्रव 
ՂԳՎ गोल की एक वेधशाला उ==दक्षिण गोल की दूसरी वेधशाला 
खग स्थान का खम्वस्तिक खा==उ स्थान का खस्वस्तिक 
व= विषुवद्वृत्त का एक विन्दु त=तारा 


ध भ धा=्=पृथ्वी का अक्ष 
यदि अ ज्ञात हो और फ स्प्रे” न या फ स्परे बा बहुत छोटे होने के कारण 
छोड़ दिये जाये तो प का मान सहज ही जाना जा सकता है। परन्तु इस रीति में 
६ महीने लग जाते हैं। 


विप्रश्‍शनाधिकार | ३७७ 


तीसरी रोति--इस रीति में उत्तर और दक्खिन की दो वेधशालाओं से 
यामोत्तर वृत्त पर स्थित उसी तारे के स्पष्ट नतांश जानकर वतन के गुणक स्थिर 
किये जाते हैं । 
ग वेधशाला से त तारे का दक्षिण चतांश खत और उ वेधशाला से त तारे 
का उत्तर नतांश खा त हैं । 
ՎՅՎ-ՎԱՎ-ՎՎՀՅՊ--Յ 
खा Վ» व--व तब्स्ञाननक 
जब कि अ, आ दोनों वेधशालाओं के अक्षांश और क तारे की क्रान्ति हैं । 
यदि ग और उ से त के स्पष्ट नतांश न और ना हों तो 
Վ तस्न्न--प स्परे त--फ स्परे3 न 
और खा त=-ना+-प स्परे ना+फस्परे* ना 
, न--प स्परे चर्न-फ स्परे3 न--ना--प स्परे ना+फ स्परे3 ना 
प्न्ख त-- खा तन्स्ञपसन्आञा 
यदि फ स्परे* त और फ स्परेर ना को अत्यन्त छोटे होने के कारण छोड़ 
दिया जाय तो 
नर्स-प स्परे त--ता--प स्परे ता-+।अ --आ 
इसमें न, ना, अ और आ के मान वेध से जानकर उत्थापित करने से प्‌ का 
मान जाना जा सकता है। यदि फ का मान भी जानना हो तो एक और तारे के 
स्पष्ट नतांश जानने की आवश्यकता पड़ेगी । 
उदाहरण के लिए अन्तरमदा पुञ्ज के ख तारे (8 &7007071804) के नतांश 
ग्रीनविच और उत्तमाशा अन्तरीप ( (०४०७ օք 0006 ԷԼօքօ ) की वेधशालाओं से 
जिनके अक्षांश क्रमशः ५१९२८८३८ उत्तर और ३३०६६०४"” दक्षिण हैं लिये जाते 
हैं। पहली वेधशाला से तारे का स्पष्ट दक्षिण नतांश जब वह यामोत्तर वृत्त पर था 
१६०१००३०० और दूसरी वेधशाला से उसी तारे का स्पष्ट उत्तर नतांश ६६? १८५०” 
था । इसलिए 
१६०२०/२/--प स्परे १६०२० ३ + ६६०१५०7 प स्परे ६६१ १८५०” 
छ ० २८ ३ Տու ३ ३ ०५६१४7” 
प्णण्यप २४ ४२7 
ւե प (स्परे १६०२०१३ |-स्परे ६६०११५०१) 
= ५५०२४४२ ८५०२११५३” 
जळ २०४ 20. 
था Վ (.२६३०+२.६०६३) = २४६” = १६६” 


३७८ रये-सिद्धाच्त 


՛7. २ 
५० ԳՅ 2. वट एट 3 


वर्तन के कारण आकाशीय ԿՅ का उदय कुछ पहले और अस्त कुछ पीछे 
देख पड़ता है इसलिए दिनमान बढ़ जाता है। 


आकाशीय पिण्डों का उदय उस समय समझा जाता है जिस समय उनका केन्द्र 
पर्वं क्षितिज पर आ जाता है । उस समय उनका स्पष्ट नतांश ६०° होता है । परन्तु 
यह सिद्ध हो चुका है कि स्पष्ट ՀՀԿ पे यथार्थ नतांश वरतेन के समान अधिक होता 
है! यह भी बतलाया गया है छि जिस समय स्पष्ट नतांश ६०° होता है उस समय 
वर्तन ३५” के लगभग होता है । इसलिए उदय होने के समय आकाशीय पिंड का यथार्थ 
नतांश ६०°३२” के लगभग होता है । इसका अथं यह हुआ कि जिस समय आकाशीय 
विड का केन्द्र क्षितिज पर लगा हुआ देख पड़ता है उस समय क्षितिज से वह ३५ के 
लगभग वीचे रहता है । इसलिये यहु प्रत्यक्ष है कि जब सूर्य का वेत्द क्षितिज से ३५” 
नीचे रहता है तभी से बह उदय हुआ देख पड़ता है और अस्त होने के समय जब तक 
उसका केन्द्र क्षितिज से ३४” नीचे तक नहीं पहुंच जाता तब तक देख पड़ता है । इस 
कारण स्पष्ट दिनमान यथार्थं दिनमान से Վ मिनट या १२, १३ पल के समान अधिक 
होता है । इस बढ़ती का ठीक-ठीक परिमाण जानने के लिए हमें उदय होते हुए सूर्य 
के नतकाल की तात्कालिक गति निकालनी चाहिए । 
सूर्य का नतकाल जानने का सूत्र यह है | देखो पृष्ठ २६१ समीकरण (१) ] 
कोज्या :नतकान) »८ कोज्या अक्षांश >< कोज्या क्रान्ति 
=-कोज्या नतांश ~ ज्या अक्षांश >< ज्या क्रान्ति 


यदि नतकाल, अक्षांश, क्रान्ति और स्पष्ट नतांश के लिए नत, अ, क ओर 
न क्रमानुसार मान लिये जाये और कुछ पद दाहिने से बायें अथवा बायें से दाहिने 
पक्ष में कर दिये जायें तो | 

कोज्या न==ज्या भ % ज्या क +- कोज्या अ > कोज्या (न त) »८ कोज्या क 

अक्षांश और क्रान्ति को स्थिर मानकर त और न त के तात्कालिक सम्बन्ध 
ज्ञात किये जायं तो | 

ज्या न?८ता (न) ==कोज्या अ?८ कोज्या क >९ ज्या (नत) ?८ ता (नत) 

परन्तु उदय या अस्त होते हुए सूर्थ का नतांश 5०° होता है इसलिए 

ज्या नन्म्ज्या ३००१; कोज्या न= ० इसलिए 

कोज्या (न त) २८ = स्परे अ %स्परे क (१) 

ता (न) ब्म्कोज्या अ ?८ कोज्या क » ज्या (न त) > ता (न त) 


त्विप्रश्ता धिकार ३७ 


अथवा 
ता (न 
ता (न त)->कज्ञज्या अग्र न दा र ज्या (न त) (२) 
यदि नतांश की तात्कालिक गति ता (न) डी जगह ६५” उत्थापित की जाय 
तो ६०° के स्पष्ट नतांश के वतन के लगभग होती है और समीकरण (२) का 
दाहिना पक्ष सरल किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि चर्तन के कारण उदयक्रालिक 
नतकाल कितना बढ़ जाता हे | 


उदाहरण १. 'काशी में सायन कक और सायन मकर संक्रान्ति के दिन 
स्पष्ट सूर्योदय से स्पष्ट सूर्यास्त तक के समय क्या हैं ? 


आजकल सायन कक संक्रान्ति के दिन सूर्य की उत्तर क्रान्ति २३९२७” और 
सायन मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य की दक्षिण क्रान्ति २३०२७” होती है । काशी का 
अक्षांश २५०१८” मान लिया जाता है। 
,”, ककं संक्रान्ति के दिन 
कोज्या (नत) = स्परे ५०१८ (ՎՀ २३०२७” 
= 5 ४७२७ ०८ .४३:७ 
RE 
यह ऋणात्मक है । इसलिए सिद्ध होता है कि नतकाल ६०" से अधिक है। 
यदि मतकालञ=६०° +ना, तो 
कोज्या (६०१ -ना)==.२०३० 
-ज्या (ना)= ¬ २०५० 
ւն ना ११०४० 
,, नतक़ाल= 8०९+ ११०५०१ = १०६०५० 
"२६ घंटा ४७ मिनट Հօ सेकंड 
= १६ घड़ी ५८ पल 
यह गणित सिद्ध नतकाल हुआ । 
मकर संक्रान्ति के दिन क्रान्ति दक्षिण है इसलिए समीकरण (१) का दाहिना 
पक्ष घवात्मक होगा ओर कोज्या (न त} = -.२०१० | देखो पृष्ठ ՀՏՀ | 
„` „ मकर संक्रान्ति के दिन 
गणित सिद्ध नतका == ७:.०१० = ६०० ¬ ११०५०” 
==६्‌ घंटा ~ ४७ सि० २० से० 
«կ घंटा १२ աօ ४० से० 


२८० सूर्य-सिद्धान्त 


यदि वर्तन न होता तो यही सूर्योदय से मध्यान्ह तक का समय होता । परन्तु 
«ՎՀ का परिमाण ३५० के लगभग होता है इसलिए समीकरण (२) में ता (न) की 
जशृहु ३५” उत्यापन करने से, कर्क संक्रान्ति के दिन 


՛ 











44 
ता (नत) नकोज्या २५० १८/ कोज्या २०२७ ज्या Թա 
३४, 

०४१ 2८ .६१७५ >< .&७८७ 

Ս ३५ 
८११८ ४ 

बळ ४२.१२ 

= ५३.१२ आसु 


= ७ पल या २ मिनट ५२ सेकंड 
मकर संक्रान्ति के दिन भी वर्तन के कारण इतनी ही वृद्धि होगी क्योंकि 
ज्या ७८९१० >-ज्या १०१०५०7” और कोज्या २३°२७” के भान में कोई अन्तर 
नहीं पड़ेगा चाहे २३°२७” उत्तर क्रान्ति हो या दक्षिण क्रान्ति हो क्योंकि कोज्या 
२३°२७ -=कोज्या( = २३° - ७”) 
इसलिए काशी में कर्क संक्रान्ति के दिन उदयक्रालिक स्पष्ट या वेधसिद्ध 
नतकाल १६ घड़ी ५८ पल+७ पल 
= १७ घडी ५ पल 
और स्पष्ट या बेधसिद्ध दिनमान== ३४ घड़ी १० पल 
इसी प्रकार काशी में मकर संक्रान्ति के दिन उदयकालिक स्पष्ट या वेधसिद्ध : 
नतकाल= १३ घड़ी २ पल + ७ पल 
= १३ घडी दे पल 
और स्पष्ट या वेधसिद्ध दिनमान २६ घड़ी १८ पल 


उदाहरण २--सायन मेष ओर सायन तुला संक्रान्तियों के दिन काशी में 
स्पष्ट दिनमान क्या होगा ? 

सायन मेष या सायन तुला संक्रान्तियों के दिन यदि सूर्य के उदयकाल में 
क्रान्ति शुन्य हो तो गणित के नवकाल ठीक ६०° या घंटा अथवा १५ घड़ी होगा । 
वर्तन के कारण जो वृद्धि होगी उसका परिमाण यों निकलेगा । 


विप्रश्‍नाधिकार ३८१ 


३५” ३५” 
_ कोज्या २५° १८”  ,&०४१ 
आ ८«.७ 
7120 असु 


८६ पल के लगभग 
, सायन मेष या तुला संक्रान्तियो के दिन वेधसिद्ध उदयकालिक Հոպ 
--१५ घड़ी ६ पल 
इन दिनों मे वेधसिद्ध या स्पष्ट दिनमात--३० घड़ी १२ पल 

इस प्रकार सिद्ध है कि सायन मेष और सायन तुला संक्रान्ति के दिन वतंत 
के कारण दिनमान रात्रिमात से १२ पल अधिक होता है । यह प्रसिद्ध बात है कि 
इन दिनों में दिनमान और रात्रिमान सब स्थानों में समान होते हैं। इसलिए यदि 
कोई सूर्य के उदय से अस्त तक के समय को वेध से नापकर विलोम रीति से 
सायन मेष और तुला संक्रान्ति का दिन जानना चाहे तो वह निश्चय करेगा कि सायन 
मेष संक्रान्ति यथार्थ संक्रान्ति काल से ३ दिन पहले ओर सायन तुला संक्रान्ति यथार्थ 
संक्रान्ति से ३ दिन पीछे पड़ेगी । 

मकरन्द सारिणी के पृष्ठ १३ में काशी के लिए महत्तम दिवमान का परिमाण 
३४ घडी ५ पल और लघुतम दिनमान का २५ घड़ी ५५ पल दिय! हुआ है । इससे 
यह सिद्ध होता है कि इस सारिणी में कक संक्रान्ति के दिन उदयकालिक नतकाल का 
परिमाण १७ घड़ी २.५ पल निश्चय किया गया था । अब यह देखना कि मकरन्द- 
कार ने गणित से अथवा वेध से यह दिनमान निश्चय किया था | 

सूर्यसिद्धान्त ने सूर्यं की महत्तम क्रान्ति २४° माना है। इसलिए. अनुमान 
होता है कि मकरच्दकार ने गणित से चरकाल जानने के लिए इसी क्रान्ति का उपयोग 
किया होगा । यह पता नहीं कि काशी का अक्षांश उन्होंने क्या माना था । आजकल 
यह २५०१८” के लगभग निश्चय हुआ 8 । इसलिए यह मात लेने में कोई हानि नहीं 
जान पड़ती कि मकरन्दकार ने काशी का अक्षांश २५ माना होगा । यदि २५० अक्षांश 
माना गया हो तो सायन कक संक्रान्ति के दिन काशी में 

सूर्यं की Վլա स्परे २४° > स्परे २५० 


= .४४५२९ ५.४६६२ 
= .२०७६ 
,, चरांश = ११०५४६” 
= ७८ ՎԱՎ 
= १२० पल 
न २ घड़ी 


३६२ सूर्य-सिद्धान्त 


ւ, उदयकालिक नतकाल = १५-२८१७ घड़ी 

ւ कर्क संक्रान्ति के दिन काशी में महत्तम दिनमान ३४ घड़ी 

इससे प्रकट होता है कि काशी का अक्षांश २५° से कुछ अधिक माना गया 
होया क्योंकि तभो चरकाल २ घड़ी २.५ पल हो सकता है । 

इसमे यह भी अनुमान होता ՀԹ մմ के समय से लेकर गणेश दैवज्ञ 
के समय तक सभी आचार्य सूयं की परमक्रान्ति २४° इसीलिए मानते आये कि 
महत्तम दिनमान उनके वेध से उतना ही आता रहा जितना २४° की चरम क्रान्ति 
मानने से आता है क्योंकि उनको यह नहीं ज्ञात था कि वातावरण के कारण स्पष्ट 
दिनमान यथायं दिनमान से १४, १५ पल के लगभग बढ़ जाता है । 

वर्तन का विचार करने से महत्तम दिनमान आजकल ३४ घड़ी १० पल 
होता है । यह ३४ घड़ी ५ पल से केवल ५ पल अधिक है । इतनी अशुद्धि उदय और 
अस्तकाल के वेध के लिए अधिक नहीं कही जा सक्रती । 

ՀԱՎ के कारण सूर्य के आकार में भेद~-उदय अस्त होते हुए सूरय का 
आकार बड़ा और कुछ अंडाकार देख पड़ता है। इसका कारण यही है कि क्षितिज के 
पास वर्तन की वृद्धि बहुत तीव्र होती है । सूये का विम्ब ३२ कला के लगभग होता 
है । इसलिए जिस समय सूर्यं के विम्ब का सबसे नीचे वाला विन्दु क्षितिज में लगा 
रहता है उसका स्पष्ट नतांश &०° रहता हे और बिम्ब के सबसे ऊपर वाले विन्दु 
का नतांश ३२ कला के लगभग कम रहता है। इस भिन्नता के कारण नीचेवाला 
विन्दु अधिक उठा हुआ रहता है और ऊपर वाला विन्दु उससे कम । इससे विम्ब का 
ऊर्ध्वब्यास कोई ५ कला कम देख पड़ने से सूर्यं अंडाकार देख पड़ता है । 

वर्तन की और अधिक मीमांसा करने से विस्तार बहुत बढ़ जायगा । यदि यह 
जानना हो कि सूर्य का ऊपरी विम्ब क्षितिज पर कब आता है तो पृष्ठ ३७६ के 
समीकरण (२) में ता (न) की जगह ३५ + सूर्य के अद्धंव्यास अथवा १३५० +१६” 
उत्थापन करने से जितना आवे उ? गणित सिद्ध नतकाल में जोड़ देना चाहिए | 

चन्द्रमा का उदयकाल जानने के लिए एक संस्कार और करना पड़ता है जिसे 
लम्बन संस्कार कहते हैं । इसलिए आगे लम्बन (29191145) की व्याख्या की जायगी। 


लंबन # 
स्पष्टाधिकार में बतलाई गयी नयी रीतियों से भी सूर्य, चन्द्रमा ओर ग्रहों के 
जो स्थान ज्ञात होते हैं वह भूरेन्द्र से ठीक वैसे ही देखे जा सकते हैं । परन्तु भुतल के 


क 


*इस खंड के लिखने में L00m1$ की Practical Astronomy से बहुत 
सहायता ली गई है । 
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किसी स्थान से देखने पर उन स्थानों में कुछ अन्तर देख पड़ता है । यदि भूरलके 
किसी दो स्थानों से दा द्रष्टा चन्द्रमा को एक हां क्षण म॑ देखें तो वह एक ही दिशा 
में नहीं देख पड़ता । इसलिए यह जानना आवश्यक है कि किस स्थान से देखने पर 
आकाशीय पिण्ड यथार्थ स्थान से कितने अंतर पर देख पड़ता हे । भ्रुकेन्द्र और भुतल 
के किसी स्थान से देखने पर आकाशीय पिण्ड की दिशाओं में जो अन्तर देख पड़ता है 
उसे लंबन कहते हैं । 





ԽՎ - ४ 


चित्र ७४ सें भ पृथ्वी का केन्द्र या भुकेछ हे, द भुतल का एक स्थान जहाँ 
द्रष्टा चंद्रमा च को देख रहा है। भद ख ऊध्व रेखा है जो द स्थान के खस्वस्तिक 
ख तक जाती है। द स्थान से द्रष्टा को चन्द्रमा द च ज दिशा में देख पडेगा और 
Հո भ से चन्द्रमा भ छ दिशा में देख पड़ेगा । इन दिशाओं में जो अंतर है वह 
कोण भ च द के पमान है । यही द स्थान से चन्द्रमा का लंबन है। 

द पे चन्द्रमा का नतांश कोण खद च के समान है जिसे चन्द्रमा का स्पष्ट 
नतांश कहते हैं । भ से चन्द्रमा का नतांश «ՎՎԿ च के समान है जिसे चन्द्रमा 
का यथार्थ नतांश कहा जाता है। ամ զ यह सिद्ध हे कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश 
चन्द्रमा का यथार्थ ՎԱԿ लम्बन | 


यह स्पष्ट है कि लम्बन के कारण चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश यथार्थ नतांश से 
अधिक हो जाता है इसलिए चन्द्रमा का उन्नतांश उतना ही कम हो जाता है । उस 
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कारण चन्द्रमा यथार्थ स्थान से कुछ लटका हुआ देख पडता है । इसीलिए इस 
परिवर्तत का नाम लम्बन पड़ा । इस लम्बन का प्रभाव चन्द्रमा तथा अन्य ग्रहों के 
भोगांश, शर, विषवांश, क्रान्ति, इत्यादि पर भी पड़ता है जिसकी व्याख्या आगे की 
जायगी | 
मात लोकि ՀՎ Մ पृथ्वी की त्रिज्या; 
- कन्=भ च, भूकेन्द्र से चन्द्रमा की दुरी; 

न= /_ खभ च, चन्द्रमा का यथार्थ नतांश; 

ՀՀ /.Ձ द च, चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश; 

जा= // भ च द, चन्द्रमा का चतांश सम्बन्धी लम्बन; 


ԹԱ द भ च में 
भद भच 
ज्याभचद ज्याभदच 
परन्तु ८भ दच और ८ ख दच का योग १८°होता है इसलिए ज्या भद 
च ==ज्या ख द Վ | इनकी जगह ऊपर लिखे संकेत के अक्षर उत्यापित करने से सिद्ध 


होता है की 





ल्ला क 
ज्याला ज्याता 





2) 
अथवा ज्या ला हि ज्याना 


इसका अर्थ यह हुआ कि ՀՎԱ सम्बन्धी लम्बन की ज्या 
पृथ्वी की तिज्या 


ՀՀ स्पष्ट नतांश की ज्या 
चन्द्रमा की दूरी 





इससे यह सिद्ध होता है कि किसी दिये हुए स्थान के लिए यदि चन्द्रमा या 
किसी ग्रह की दूरी दी हुई हो तो इसका लम्बन इसके स्पष्ट नतांश की ज्या के अनुसार 
घटता बढ़ता है, अर्थात्‌ यदि इसका स्पष्ट नतांश कम हो तो लम्बन कम होगा और 
अधिक हो तो लम्बन अधिक होगा । यदि स्पष्ट नतांश ६०° हो अर्थात्‌ चन्द्रमा या 
ग्रह उदय या अस्त हो रहा हो तो इसकी ज्या का मान १ होगा जो महत्तम है । ऐसी 
दशा में ՀՎԱ सम्बन्धी लम्बन भी महत्तम अर्थात्‌ सबसे अधिक होगा । महत्तम लम्बन 
को परम लम्बन या क्षितिज लम्बन कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा लम्बन उसी समय 
होता है जंब आकाशीय पिंड उदय या अस्त हो रहा हो ओर क्षितिज पर हो । यह 
भी स्पष्ट है कि जब पिंड ठीक खस्वस्तिक पर रहता है तब उसका नतांश शुन्य होने 
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से स्पष्ट नतांश की ज्या भी शून्य होगी और लम्बन का मान शून्य हो जायगा । 
अर्थात्‌ जब आकाशीय पिंड ठीक सिर के ऊपर खस्वस्तिक पर रहता है तब उसमें 
नतांश सम्बन्धी लम्बन नहीं होता । 

यदि क्षितिज लम्बन को ल से प्रकट किया जाय तो 


ज्यान Է: 
Իշ ՀԱ “77 
թ 


रे Վ ո 
यदि पहले समीकरण में त जगह ज्याल रखा जाय तो 


ज्या लास्स्ज्या ल?८ज्या ना (१) 
इसका अर्थ यह हुआ कि क्षितिज लम्बन की ज्या को स्पष्ट नतांश की ज्या से 
गुणा कर दिया जाय तो नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या आ जायगी । 
इस सूत्र से लम्बन का ज्ञान तभी हो सकता है जब पिंड का स्पष्ट नतांश 
ज्ञात हो । यदि यथार्थे नतांश दिया हुआ हो तो दूसरे प्रकार के सूत्र से काम चलेगा 
जिसका रूप इस प्रकार सिद्ध होता है--- 
चित्र ७४ से स्पष्ट है कि 
ना==न--ला 
इसलिए सूत्र (१) से 
ज्या ला = ज्या ल >< ज्या (न+ला) 
== ज्या ल (ज्या न कोज्या ला+- कोज्या न ज्या ला) 
्न्ज्यालज्यान कोज्या ला+ज्या Վ कोज्या न ज्या ला 
दोनों पक्षों को कोज्या ला से भाग देते पर 
स्परे लान्च्ज्या ल ज्या त--ज्या ल कोज्या न ԿՅ 
स्प्रे ला को एक पक्ष में करने पर 
८ सवान्य ԱՅ जया मे 
१--ज्या ल कोज्या न 
इस सूत्र से लम्बन का मान उस समय जाना जा सकता है जब यथार्थ नतांश 
दिया हुआ हो । परन्तु इस रीति से लम्बन जानने में सुविधा नहीं होती क्योंकि इसमें 
गुणा भाग बहुत करना पड़ता है । इसलिए इसको सरल करने के लिए दूसरा रूप 
सिद्ध करना चाहिए । 
यदि दाहिने पक्ष के अंश को हर से भाग दे दिया जाय तो 
स्परे लान्न्ज्या ल ज्या न+-ज्या* ल ज्या न कोज्या न--ज्या* ल ज्या न 
कोज्या* न--ज्या* ल ज्या न कोज्या न'*'इत्यादि 
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इस श्रेणी के आगे के पद इतने छोटे होते जाते हैं कि केवल पहले तीन पद ले 
लेने में कोई हानि नहीं हो सकती, यदि ल का मान १° से अधिक न हो । 


स्परेला की जगह ऐसे पद भी रखे जा सकते हैं जिनमें केवल ला हो क्योंकि* 
ला==स्परेला -- ३ स्परेऽ ला 


जो धनु को उसकी स्पशरेखा में प्रकट करने का प्रायः शुद्ध सूत्र है यदि 
धनु का परिमाण बहुत छोटा हो । इस सूत्र के दूसरे, पद के लिए यदि केवल 
ज्याल ज्यान 

३ 

लाम्न्ज्यालज्यान--ज्याभ्ल ज्यान कोज्या न~ज्याञलज्यान 


ज्याल ज्यान 
कोज्या १ न ա: ३ DOS क य -- ०१७०७७ 


ले लिया जाय तो कोई हानि नहीं हो सकती ! ऐसी दशा में 


«ագ: ल जया न--ज्या-ल ज्यान कोज्या त 





"सा 
--ज्याल (ज्यात कोज्या त त + हे 
| Հ 


ज्या रेच 
र्‌ 
ज्याञ्च 





परन्तु ज्या न कोज्या न= 





और ज्या न कोज्या*न -- 
३ ज्या त कोज्या'न - ज्याच न 
աԱ ԵՆԻ 
३ ज्या Հ--3 ज्यारल -ज्या २ त॑ 
i कळ 
रे ज्या न- ४ ՀԱՐՎ 
३ 


भनेः 


Ts 


“आ 
छ 


ज्या देन 


Է" 
Պ 





ԷՀ 


ज्या*ल ज्या ९ न, ज्या ल ज्या ३ Վ Փ66օՓՓ 
२ ME जा 


रप ७९० «Զակ գԸ-առաո पल पाणीही" 


इसलिए लास्स्ज्यालज्यात + 


उ निज 








रा 


* देखो सुधाकर द्विवेदी का चलन कलन पृष्ठ ४० 
तत देखो Hall and डा की त्रिकोणमिति पृष्ठ १०५ (१६१० की छपी) 
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इस सूत्र से ला का जो माव आवेगा वह रेडियन में होगा | इसको विकलाओं 
में प्रकट करने के लिए दाहिने पक्ष के प्रत्येक पद को ज्या १” से भाग दे देना चाहिए 
थवा ԹՀ १” से गुणाकर देवा चाहिए क्योंकि 


१ रेडियन== २०६२६५” 
°, ११ =.०००००४८१५ रेडियन 
ज्या ११” = ०००००४४१५ 
इससे सिद्ध हैं कि रेडियन से विकला बनाना हो तो रेडियन को ०००००४८५ 
से भाग दो । परन्तु ,०००००४८५मज्या १”, इसलिए रेडियन से विकला बनाते के 


लिए रेडियन को ज्या १” से भी भाय दे देवा चाहिए । 


इस प्रकार 
ज्या लज्पात , ज्या*"ल ज्यारे न , ज्या ल ज्या? त 
Հար Ցա» ^ इञा (२) 


म्स्ज्या Վ ज्या न कोछेर १/--ज्याधलज्या २ त कोछेरे २९/--ज्या ल 


हत न १ 5 
ज्या ३ त कोछेर ३ क्योंकि र न कोटि छेदत रेखा १” जिसे संक्षेप 


में कोछेर १” लिखा गया है 


१ . १ १ 
२ज्या 17 «Հաա ९” շար Ի " जा र” = शीछेरे २ , इत्यादि | 


इस सुत्र से किसी आकाशीय डिका लम्बन उस समय րազ 
सकता है जब उसका यथार्थ नताँश दिया हुआ हो । 

चंद्रमा का लम्बन जानने के लिए इस श्रेणी के तीनों पदों की आवश्यकता पड़ती 
है परन्तु सूर्य तथा ग्रहों के लिए केवल पहले पद से काम चल जाता है क्योंकि इनके 
लंबन बहुत कम होते हैं इसलिए दूसरे थोर तीसरे पदों के मान नहीं के समान 
होते हैं । 

इसलिए सूर्य तथा ग्रहों के लंबन के लिए केवल यह सूत्र पर्याप्त होगा :-+- 


ज्याल ज्या त 
ज्या १ 
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* उदाहरण १--यदि शुक्र का क्षितिज लंबन ३०” हो तो जिस समय 
इसका यथार्थ नतांश ६०° होगा उस समय इसका लंबन क्या होगा ? 
लान्न्लज्यान 
दण रे छ” १८ ज्या ६०° 
= ३० )८,५६६ 
पन २े५००.८८ 
उदाहरण २--यदि सूर्य का क्षितिज लम्बन ८6.६ हो तो जिस समय 
इसका यथार्थ उन्नतांश 145 होगा उझ समय इसका लम्बन क्या होगा ? 
सूर्य का यथार्थ नतांश ८०? --? ६९ -- ७४० 
लान्लज्यान 
առե ६ १८ ज्या ७४? 
"८”.६>.६६१२ 
च”, २७ 
उदाहरण ३--यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन ६० ४१.५ हो तो उसका 
लम्बन क्या है जब कि उसका स्पष्ट Հա ८०° १६” १६” हो? 
यहाँ चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश दिया हुआ है इसलिए पहले सूद से काम 
लेना होगा । इसलिए 
ज्या लाच्न्ज्या ल %ज्या ना 
ज्या ६० ४११.५८ ज्या ८०११६ १८” 
गुणा भाग को क्रिया को कम करने के लिए इन कोणों की लघुरिक्थ सम्बन्धी 
ज्या (logarithmic ४165) से काम लेना अच्छा होगा । लघुरिक्थ सम्बन्धी ज्या, 
कोज्या, स्पशेरेखा को संक्षेप में लरि ज्या, लरि कोज्या और लरि स्परे लिखा जायगा | 
लरि ज्या ६०० ४१ .५य८.१४६८३३ 
ՎԻ ज्या ८००१४ १६7 = 5.88३७७१ 
योग=् ८.२४०६०८ 
եր सरि ज्या ला ८.२४०६०८ 
और ՀԱՎ Տ ४.६७ 


उदाहरण ४--यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन ६० ४१.५ हो और 
उसका यथार्थ नताँश ७६०१६”२९//.३२ हो तो उसका लम्बन क्या होगा ? 





* लम्बन के सम्बन्ध में जितने उदाहरण लिखे गये हैं वे सब Loomi's 
Practical Astronomy से लिये गये हैं । 


तिप्रश्वाधिकार ३८६ 


यहाँ यथार्थ लम्बन दिया हुआ है इसलिए सुत्न (३) से काम लेना पड़ेगा | 
लरिज्या ६०८ ४१ .५--८ . २४६८३३ 
लरिज्या ७६? १६ २६ .३२-९ . ६६२४१८ 
लरि कोछेरे १-५ . २१४४२९ 
योग २२३. ५५५६७६ 
परन्तु लरि ३४७८ . २६:५२ . ५५३६७६ 
. ՅԿ ( ३ ) का पहला पद= २५७८ . २९ 
८२ ५६7 ३८” . २६ 
लरिज्या* ६०० ४१” , ५-६ . ४९३७ 
लरिज्या २७६० १६” २९” . ३३-८६ . ५६१२ 
लरि ԹՀ २ =$ . ०१३४ 
योग ्=१ . ०६५३ 
परन्तु लरि ११” . ७०१ . ०६८३ 
(सूत्र ३) का दूसरा पद= 14-११” . ७० 
लरि ज्या ६० ४१7 , ५==४ . ७४० 
लरि ज्या ३७६° १९” २६” , ३२८७ . ६२८ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३” = ४ . ८३७ 
योग=& . ४०५ 
° तीसरे पद का मान - ० . ३२ 





तीनों पदों को इकट्ठा करने पर 
लंबन>ळ ४८” ३८ յ २६+ १/” lo ७0 | ३२५६” ४६.६७ 


ले. 
यह बतलाया गया है कि क्षितिज लम्बन == क जहाँ त्र द्रष्टा के स्थान से 


भुकेन्द्र की दूरी है और क आकाशीय पिंड से भूकेन्द्र की दूरी है । परन्तु पृथ्वी पूर्ण 
गोल नहीं है इसलिए त्र का मान सब जगह एक सा नहीं है । ऐसी दशा में क्षितिज 
लंबत का मान सब स्थानों के लिए एक नहीं हो सकता խս गणित से पहले 
वह्‌ क्षितिज लम्बन जाना जाता है जो निरक्ष देश (विषुवत्‌ रेखा) के किसी स्थान 
पर होता है । फिर इसकी सहायता से अन्य स्थानों का क्षितिज लम्बन तथा इष्ट- 
कालिक स्पष्ट लम्बन जाना जाता है। 

मान लो व ध वा धा पृथ्वी की मध्यान्ह रेखा है, ध, धा पृथ्वी के उत्तरी और 
दक्षिणी ध्रुव तथा व वा विषुवत्‌ रेखा के दो विन्दु हैं । Թա विषृवत रेखा के व 


अन 
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ճա ७% 


से भव और घ धी की दूरीभध है। दद्रष्टा का स्यान है भीर से द॑ 
सा द स्थान की स्पशेरेखा हैजोद की क्षितिज रेखा कतलमैहै।दखा रेखा स द 
सा स्पशेरेखा से समकोण पर हैं इसलिए, यही द स्थान की ऊर्ध्व रेखा है । इसलिए द 
स्पष्ट खस्वस्तिक खा है। यदि यह ऊध्वेरेखा पृथ्वी के भीतर बढ़ायी जाय | 
तो पृथ्वी के केन्द्र को न जाकर भव रेखा के फ विन्दु पर पहुँचेगी ! यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से द तक रेखा खींची जाथ और वह आकाश की ओर बढ़ाई जाय तो ख विन्दु 
प्र पहुँचेगी । इसलिए यह सिद्ध है कि द स्थान का भरुकेन्द्रीय खस्वस्तिक Հ है। खा 
को द स्थान का भौगोलिक खस्वस्तिक कहते हैं । मध्यमाधिकार पृष्ठ «ԱՅ 
बतलाया गया हैं कि द भव कोण दे स्थात का भूकेन्द्रिक अक्षांश है इसलिए द फ दे 
कोण द स्थान का स्पष्ट या भौगोलिक अक्षांश कहलाता है। द स्थान क्री ऊर्ध्वरेखा 
द फ और पृथ्वी की րատ भ दसे जो कोण भ द फ बनतो है उसे द स्थान के 
ऊध्वेरेखा कोण (808 of the vertical) कहते हें! किसी स्थान क्रे भौगोलिक 
अक्षांश को अ ओर भूकेर्द्रिक अक्षांश को आ अक्षरों से प्रकट* किया जाता है । 


मुखोपाध्याय की Geometry of 6005 पृष्ठ ७३, ८४ से सिद्ध है कि 
| श्‌ 
पफ զ ՎԵՀ तर 
मि 


աա Սն renee ՈՏ 
*अंग्रेजी में मोलिक अक्षांश को $ और भूकेन्द्रिक अकश को $ से प्रकट 
किया जाता है| 


त्रिप्रश्‍वाधिकार ३&१ 


जहाँ त, थ क्रम से दीर्घवृत्त से दीर्घं और लघु अक्ष के आधे हैं । 
परन्तु प द =न्प भ >९स्परे/ प भदस्म्प फ?८स्परे / प छ द 
> स्परे आस्स्प फ > स्परे अ 


थ न्‌ 
पभ) աԼ २८ स्परे अ 


: थ>* 
, स्परे आ = उरस्परे अ (५) 


इसका अर्थे यह हुआ कि किसी स्थान के भौगोलिक अक्षांश की स्पर्श रेखा को 


थ्‌ | Հ 
पश से गुणा कर दिया जाय तो उत स्थान के ՀԱՐ अक्षांश की स्पर्शरेखा आ 


जायगी । विलोम क्रिया के द्वारा भूकेन्द्रिक अक्षांश दिया हुआ हो तो भौगोलिक अक्षांश 
भी जाना जा सकता है। 
_ यह बतलाया गया है कित ओर थ पृथ्वी के दीर्घं और लघु अक्षों के आधे 
हैं जिनके मान कर्नेल क्लाक के मतानुसार” यह हैं :-- 
त > २,०८,९६,२० २ फुट 
= ३६६३.३ मील (स्वल्पान्तर से) 
== ९,०८,५४,८५ फूट 
= ३४४.८ मील (स्वल्पान्तर से) 
Ձ 5 न. 
Re ho 58३१४६५.६४३२ 
उदाहरण १--देहराइून का भौगोलिक अक्षांश ३००१८ ५१/.८ उत्तर है 
तो इसका भूकेन्द्रिक अक्षांश और ՀՀԿ का कोण क्या हे? 
उपयुक्त सूत्र के अनुसार, 
रपरे आम .5६३२ 2८ स्परे ३००१८१५१7 
,*.लरि स्परे आन्=्लरि.85३२-लरि स्परे ३०°१६ 
== १,६६७० ‡६,७६७० 
७६४ 
आञ= ३०९ ८१४०” 
यही देहरादून का भूकेन्द्रिक अक्षांश हुआ । यदि इसको भौगोलिक अक्षांश से 
घटा दिया जाय तो अध्वेरेखा का कोण १०१२” के समान होगा। ऊध्वेरेखा के 








me սոս लन न गा 


*Hall's Spherical Astronomy քք. 44 


ददर सुर्य-सिद्धान्त 


कोण को नाटिकल अलपमैनेक में Reduction to Geocentric latitude कहा जाता 
है । १६२७ ई० के नाटिकल अलमैनेक में इसका मात १०/५”.३ लिखता है । अंतर 
का कारण यह है कि इस गणना में लघुरिक्थों की शुद्धता केवल चार अङ्को तक ली 
गयी है । 

भुकेन्द्र से किसी स्थान की दुरी इस तरह जानी जा सकती है :-- 





वा 
चित्र ७६ 
चित्र ७६ में व ध वा आधे दीर्घवृत्त का छेद (३८०४०) है जो विषुवत्‌ रेखा 
के व विन्दु से आरम्भ होकर उत्तरी धुव ध से होता हुआ विषुवत्‌ रेखा की दूसरी 
ओर वा तक गया है । यदि व वा पर एक अर्धेवृत्त व दा वा खींचा जाय तो यही व 
थ वा का सहायकवृत्त (8५३11३19 07010) होगा । प भ द कोण भुकैन्द्रिक अक्षांश 
हुआ जो आ से सूचित किया जायगा । भूकेन्द्र से द स्थान की दूरी भ द को व अक्षर 
से सुचित किया जायगा । तिभुज प भ द में 
Վ զգ Հ Փալ ՅԼազ कोज्या आ 
զ զագ द ज्या ՅԱ-ՀՎ ज्या आ 
मुखोपाध्याय की 0ए€010009 01 (०४0०४ पृष्ठ ६५ से सिद्ध है कि 


ծ प्‌ վ त առո. 
ւն ԳՐ ք पदनः >वज्याझा 
परन्तु प ՎՀ-ԷՎ दा «գ दानत 


२ ५ 
क Ր कोज्या आ | մե ՀԱՅ मा) त्‌ 


ՅՅ 
या त्र? कोज्या * आ+ज्भर > त्र* ज्या आञ्त 


विप्रश्‍नाधिकार ३६३ 


զ" स्पर आ 


परन्तु पृष्ठ ३८१ में सिद्ध हो चुकी है कि स्परे अ 


१८त्र ՅԱՐ आरन? 





इसलिए त्र? कोज्या* आ+ 





स्पर ՅԱ 
ՏԱՆՅ ज्या ` आफ कोज्या आ 
ह' स्प्रे आ ज्या आ 
ज्या आ>< कोज्या आ 
ज्या अ 
और स्परे आस आ 


| अ 
. रे कोज्या* आ+ बज ज्ज ज्या आ> कोज्या आ>त*न्न्त* 


प्रत्येक पक्ष को कोज्या अ से गुणा करके प्रत्येक पदके सामान्य खंडों को 
इकट्ठा करने पर 
ती कोज्या आ (कोज्या अ > कोज्या आ--ज्या अ% 541 आ) 
न्म्त कोज्या अ 
„`. ले कोज्या आ कोज्या (आ-अ)--त * कोज्या अ* 
ն.պ. ՄՅ कोज्या अ 
_ कोज्या आ कोज्या ( आ ~अ ) (६) 
कोज्या आ... जब कि निरक्ष देशीय द्विज्या १ मान 
कोज्या आ कोज्या (आ = भ) 
ली जाय | 
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि किसी स्थान का भौगोलिक अक्षांश, उसके 
ऊध्वंरेखा का कोण और विषुवत्‌ रेखा նա की दूरी ज्ञात हो तो भुकेन्द्र से उस 
स्थान की दूरी जानी जा सकती हे । 


किसी स्थान का क्षितिज लम्बन जानना 


मान लोकि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन निरक्ष देश (९५४३०7) पर ल और 
किसी अन्य स्थान पर लि है । यदि भुकेन्द्र से निरक्ष देश की दूरी त ओर उस स्थान 
की दूरी त्र हो तो पृष्ठ ३८५ से स्पष्ट है कि 


ի Վ 
ee 
ज्या ल 5: 


न 


“देखो Hall and Knight’s Elementary Trigonometry pp. 95 


३६४ सूय-सिद्धान्तं 


Յ 
इसालए ज्या लि += अया 


यादि त को १ मान लिया जाय तो 
ज्या लिस्न्तज्याल (७) 


इसका अर्थ यह हुआ कि यदि निरक्ष देशीय पृथ्वी की त्रिज्या १ मान ली 
जाय तो चन्द्रमा ळे निरक्ष देशीय क्षितिज ՀՀՀ की ज्या को किसी स्थान की त्रिज्या 
से गुणा कर देते पर उस स्यान का क्षितिज लम्बन ज्ञात हो जायया | 


उदाहरण २-्यदि चंद्रमा का निरक्ष देशीय क्षितिज लंबन ५३” हो तो 
देहरादून में क्षिति« लम्बन क्या होगा ! 


ՅԵՎ रेखा का कोण उदाहरण (१) में जान लिया गया हे । इसलिए पहले 
देहरादून की तिज्या सूत्र (६) से जानना चाहिए :-- 
कोज्या ता 
त न्नक्रोज्या आ कोज्या (आ--अ) 
कोज्या ३००१८१५२ 
= բաղը ६००५१४०१ कोज्या १७१२7 
, २ लरि त्सल्ल्लरि कोज्या ३००१८५२१ ~लरि कोज्या ३००८४०7 
== लरि कोज्या १०१२” 
=&.९२९६१ ¬ .६.६३९६-¬ १० 


= १.६६६१ 
,, लरि द्र १.६६६६ 
ն त्र--+ .<< 


,', देहरादून के क्षितिज लंबन की ज्या 
= .&६३९ ज्या ५३” 
न्ड ०१५४ 
-्=.०१५३८ 
, देहरादून का क्षितिज ՎՎՎ«-ՎՀՎՀ7 


eres vm «աո. 


* ऐसी सूक्ष्म गणना के लिए लघुरिक्थों की सारिणी कम से कम दशमलव के 
सात अंकों की होनी चाहिए नहीं तो बहुत स्थूलता रह जाती है । 











व्विप्रश्ना धिकार ३६४ 


लम्बन के कारण आकाशीय पिण्ड के स्पष्ट और यथार्थ विषृवांशों में क्या 
अन्तर पड़ता है? 


लंबन के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा गया है उसने स्पष्ट है कि इसके 
कारण आकाशीय पिंड के ՀՎԿ में अत्तर पड़ता है जिससे पिड के विषुवांश, क्रान्ति, 
भोगांश और शर सब पर कुछ त कुछ अभाव पड़ता है। परन्तु जिस समय पिण्ड 
यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समथ लंबन के कारण नतांश में जो अन्दर पड़ता है 
उसका पूरा प्रभाव क्रान्ति प? ही पड़ता हे त कि विषुवांश पर! परन्तु अन्य स्थानों 
में विषुवांश और क्रान्ति दोनों ही में अन्तर देख पड़ता है क्योंकि जिस աա वृत्त पर 
नतांश का अन्तर होता हे वह विषुवत्‌ वृत्त से भिन्न होता है ! 








चित्र ७० 


विषुवांश का लम्बन जानना 

मान लो कि उ ख द किसी स्थान का यामोत्तर वृत्त है, उ, द उस स्थान 
की क्षितिज उ अ द के उत्तर, दविखन विन्दु हैं, ख भूकेन्द्रिक खस्वस्तिक और ध 
उत्तरी आकाशीय ध्रुव है । मान लो कि चन्द्रमा का यथार्थ स्थान जो पृथ्वी के केन्द्र 
से देख पड़ता है च है और इसका स्पष्ट स्थान जो द्रष्टा को भुतल से देख पड़ता है 
चा हे! च चा चन्द्रमा का ततांश ՀՀՀ है जिसके लिए पृष्ठ ३८३ में ला लिखा गया 
है। कोण ख ध च और खधचा च और चा के नतकाल (1007 9720) हैं। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि लंबन के कारण चन्द्रमा का यह स्पष्ट Վաս, यथार्थे 
नतकाल से कोण च ध चा के समान अधिक है। यही कोण चध चा चन्द्रमा का 
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विषुवांश लंबन हे । यढ भी स्पष्ट हे कि चन्द्रमा का स्पष्ट զրա: ध चा उसक 
यथाथ धुवान्तर ध च से अधिक है । इसलिए स्पष्ट क्रान्ति यथाथं क्रान्ति से कम हो 
जायगी । इसलिए चंद्रमा का क्रान्ति लंबन ध चा ~ध च के समान होगा | 
मान लो कि द्रष्टा के स्थान में चंद्रमा के क्षितिज लंबन लि, विषुवांश लंबन 
ली, यथार्थ नतकाल घ, और यथार्थ क्रान्ति क तथा द्रष्टा का भुकेन्द्रिक अक्षांश आ 
है । तब यह स्पष्ट है कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतकाल ख घ चा>-ध--ली>-घा 
Հաա चधचा में 
ज्या(चध) ज्या(चचा) 
ज्या (चचा ध) ज्या(चधचा) 
परन्तु / चधचा==ली 
ज्या (चचा )»<८ज्या (च चा ध 
աղ बोन ८5 श्या աժ (न 
और गोलीय तिभज ख ध चा में 
ज्या(खचा) ज्या(खघ) 
ज्या(खधचा) ज्या(खचाध) 
या(खध )<ज्या(खधचा 
, न ज्या(खचाध ) न य Բում, (ख) 
परन्तु /खचाध=/चचाध 
ज्या (चचा) ज्या(खध)»ज्या (ख ध चा) 
ज्या (चध) (Օվ | (ग) 
परन्तु पृष्ठ ३८४ के सूत्र (१) के अनुसार, 
ज्या (चचा )म्=्ज्यालि>ज्या (खचा) 
इसको समीकरण (ग) में उत्थापन करने से 
क ԱՆՆ.. लि ज्या ({खध )»ज्या(खधचा) 
(Վա) 
च धम्नच का ध्रुवान्तर== ०° -- 
„ज्या (च ध )=कोज्या क 
ख़ धञ=द्रष्टा का लम्बांश = ६०९ -. आ 
„ज्या (ख զ ) कोज्या आ 
८.खधचा=/ ख ध च--.//च ध चा>-घ--ली 
ज्या लि % कोज्या आ >< ज्या (घ--ली) 
Պո... (क) 


। ० ज्याली 


ज्या ली == 


”, ज्या ली == 
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ज्या लि» कोज्या आ 
कोज्या क 
तब ज्या ली=प > ज्या ( घ+ली ) (१) 
=प ज्या घ कोज्या लीप कोज्या घ ज्या ली 

यदि प्रत्येक पक्ष को कोज्या ली से भाग दिया जाय तो 

स्परे लीम्मधप ज्या Վ--Վ कोज्या घ स्परे ली 

प ज्या घ 
«Շգ कोज्या ष (२) 

इस सूत्र का विस्तार करके उसी प्रकार की श्रेणी बनायी जा सकती है जिस 

प्रकार पृष्ठ ३८५-३८८ में सूत्र (२) को सूत्र (३) के रूप में लाया गया है । इस 
तरह 





मान लो कि पल्ट 


' स्परे ली ८८ 


पज्याघ प* ज्या रध परे ज्या ३ घ 
ज्या १” ज्या २ ज्या ३” ' (२) 
विषुवांश लम्बन जानने के लिए सूत्र (१) उस समय काम में लाया जा 
सकता है जब स्पष्ट नतकाल ज्ञात हो और जब यथार्थ नतकाल ज्ञात रहता हे तब 
सूत्र (२) या (३) काम में लाया जाता है। 
उदाहरण १--चन्द्रमा का विषुवांश लम्बन बतलाओ जब कि द्रष्टा के 
स्थान का उत्तर अक्षांश ३३०२७१७”, इस स्थान के लिए चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन 
५४३६.7 द, चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति २४०५१११ .६ और चन्द्रमा का यथार्थ 
ՀԱՅՏԱ ६१०१०१ ४७.7/४ | 
इस स्थान का भूकेन्द्रिक अक्षांश पृष्ठ ३६१ के सूत्र (५) के अनुसार 
३६०४५/४७”.५ हुआ । | 
ՎԻ ज्या Թ-ՀՎԽ ज्या ४६”३५८८,८८-८८.२३६०४८ 
लरि कोज्या अच्न्लरि कोज्या २६०४५“४७””, ՎՀՀ-Տ.ՇօՎՓԱՄ 
अलरि छेरे क-"-लरि छरे २४?"५/११४/.६--०.०३६५६३ 
. लरिपन्कद.१६४०२३६५९ 
लरि ज्या घन्न्लरिज्या ६१”१०/४७/.४ 5६.९४ २५७२ 
ՎԻ कोछरे १“--५.३१४४२५ 


ली कट 


क 11. «ոռչառաաաթ प न जल ल. .- 


ज्या लि >» कोज्या आ 
कोज्या क रन्ठु 


9 
क ठन रेखा कञ=्छेरे क, इसलिए पज्या लि ५% कोज्या आ > छेरे क 


* पृष्ठ ३६७ में यह माना गया है कि पल्ट 
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इसलिए सूत्र (३) के पहले पद का लघुरिक्थ -= ३.४२१३६२ 
, - पहला पद== २६३८.५३ 
लरि प*--२ लरि प ६.३२८७ 
ज्या २ धऱ्न्ज्या २५९६१०१० ४७ .४= 8 ९२६७ 
लरि ՀՅ १.०१३४ 
, , दूसरे पद का लघुरिक्थ= १०२९६८८ 
०, दुसरा पद८८--१८,४.७ 
लरि परे ०३ हरि प= ४,४६३ 
लरि ज्या ३ घस्सलरि ज्या ३५६१०१०१४४७ .३= ८,७६९ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३: ७, ८४ ७ 
, „ तीसरे पद का लघुरिक्थि--८ १२१ ऋणात्मक 
:*, तीसरा पदञ्= =- ०४-०१ 
° लीञ्ञ२६३८/ ५३१८/५७ -- ०१७१ 
--5 ՀՀ Ց Մ. ७ ८ 
न ४४” १७०६-४४ १७१ 
,, चंद्रमा का स्पष्ट नतकाल 
"-_६१?१०€४६*४4-४४/१७”* १ 
०२२६१0५५४१ 
यदि वही स्पष्ट नतकाल दिया होता तो सूत्र (१) से विषुवांश लंबन इस 
प्रकार जाना जाता :-+- 
लरि ज्या लीन्न्लरि प+जरि ज्या ६१०५५४7 प्‌ 
०८ १६४२१६७२५८. ८४५६०४ 
म्या १०५९६ 
नी --४४०१७१००० ६ 
इस प्रकार किसी स्थान के विषुवांश लंबन को सारिणी तैयार की जा 
सकती है । 


चन्द्रमा का क्रान्ति लम्बन {Parallax in declination) जानना 


इस काम के लिए भी चित्र ७७ काम देगा । मान लो कि चंद्रमा की यथार्थं 
क्रान्ति क, यथार्थ नतांश न और यथार्थं नतकाल घ है और लंबन के कारण चंद्रमा 
की स्पष्ट क्रान्ति, स्पष्ट ոա और स्पष्ट नतकाल क्रमानुसार का, ना, भोर 
घा हूँ । 
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मान लो कि चन्द्रमा का क्रान्ति लंबत लु है । 
गोलीय Թ च धख ओर चा ध ख में 


कोज्या च ध--कोज्या च ख कोज्या ध ख 
कोज्या च ख धन्= वि ता तज कसको 
कोज्या चाध--कोज्या चा छ कोज्या ध ख 
ज्याचाखज्याधख 

परन्तु च ख ध और चा ख ध कोण एक ही हैं और 

च ध चंद्रमा का यथार्थ ध्रुवान्तर+- द्वै० ? --क 

चा धन्स  ,, स्पष्ट ,, =&०°¬क्‌ 

` कोज्या च धऱ्न्कोज्या (६०९ ~क) == ज्या क 

और कोज्या चा धन्च्ज्या का 

. ,ज्या क-कोज्या न >ज्या आ ज्या का -- कोज्या ना > ज्या आ 


कोज्या चा ख ध= 


१० ज्यान छे ज्या ना 
अर्थात्‌ ज्या कज्याना-ज्याआाज्यानाकोज्यान 
«տազ का ज्या न - Յոլ आ ज्या न कोज्या ता 
या ज्याक ज्या ना -ज्या जा (ज्याना कोज्या ज्या ना ज्या न) 
भ्न्ज्या का ज्याच 


..ज्याकज्याना-नज्याआज्या (ना --न)--ज्या का ज्या न 
परन्तु ता--न चंद्रमा का ततांश लम्बन है इसलिए 
ज्या (ना-न)=ज्या लान्ञ्ज्या लि ज्या ना (देखो पृष्ठ ३८५) 
यहाँ लि क्षितिज लम्बन माना गया है । 
. » ज्या क ज्या ना --ज्या आ ज्या लि ज्या ՀՀԿ का ज्या त 
या ज्या का ज्या नन्ञ्ज्याना (ज्या क-ज्या लि ज्या ना) (क) 
इस समीकरण से ज्या ना और हटाने के लिए गोलीय तिभुज च ध ख और 
चा ध ख से इस प्रकार काम लेना होगा-- 
ज्याचखध ज्या च ध ख 
ज्याचध ज्याच ख 
ज्याचाखध ज्या चा ध ख 
ज्याचाध ज्याचाध 
परन्तु च ख ध ओर चा ख ध एक ही हैं, इसलिए 
ज्याचधज्याचधख ज्याचाधज्याचाधख 
ज्याचख ` ज्याचाख 


मौर 
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ज्या च ध ज्या च ध ख ज्या चा ख 
ज्या चा ध ख 
कोज्या क ज्या घ ज्या ना 
ज्या घा (ख) 
समीकरण (क) के «պ पक्ष का समीकरण (ख) के बाये पक्ष से और उसके 
दाहिने पक्ष को इसके दाहिने पक्ष से भाग देने पर 
ज्या क-ज्या लि ज्या था 


या ज्या था ध ज्याच खस्न 





या कोज्या का ज्या च= 





स्परे का == ठी च वी ज्या हि ज्या घा 
ज्याक~ज्यालिज्याआ ज्याचा 
तुस कोज्या क * ज्या ध 
ज्याक ज्यालिज्याआ१ ज्याच 
क्र क क कोज्याक ) ज्या घ 
स्प्रे रक्‌ 9 क 011 ब) (१) 
| 2 ज्याक ज्या च रै 


यदि यथार्थ क्रान्ति, नतकाल और स्पष्ट नतकाल ज्ञात हो तो इस सूत्र से 
स्पष्ट क्रान्ति जानी जा सकती है! फिर स्पष्ट क्रान्ति से यथाथ क्रान्ति घटाने पर 
क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता हैं। यदि क्रान्ति लम्बन का मान सीधे ही जानना हो 
तो सूत्र (१) को दूसरे रूप में लिखना होगा जो इस प्रकार सिद्ध होता है :-- 

सूत्र (१) से सिद्ध है कि 

स्परे का ज्या घ = աՆ ज्या लिज्या | 

ज्या धा ज्या क 
ज्या लि ज्या आ 
कोज्या क 

2  स्परेकाज्याघ ज्यालिज्याआ 
- “सपर को ज्याचा न कोज्याक 


स्प्रे का ज्या घ 
अथवा स्परे क-स्परे का > स्परे का एफए 
ज्या घा 


ज्या लि ज्या आ 

कोज्या क 

ज्याक ज्याका 
कोज्या क कोज्या का 
ज्या क कोज्या का--कोज्या क ज्या का 
 कोज्याककोज्याका | 


घ्न्स्प्रे क-- 


परन्तु स्परे क---स्परे का = 
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_ ज्या (क--का) 
"कोज्या क कोज्या का 
ज्या (क--का) ज्या घ 
“ कोज्या क कोज्या का स्परै का ( ज्या 3 
ज्यालिज्याआ 
कोज्या क 











अथवा 
ज्या (क--का) ज्यालिज्याआ स्परे का 
कोज्या क कोज्या का कोज्याक «զ (ज्या 0 ष) 
परन्तु 411 and Knight की Trigonometry पृष्ठ ११३ के अनुसार 
घा--घ ՀԻՎ 
ज्या घा--ज्या घ=र२ ज्या - ह कोज्या २ 
जहाँ घा स्पष्ट नतकाल और घ यथार्थ नतकाल है । 
इसलिए Վ--Վ-ՀԱՄզՎՎԱ लम्बन = ली 
घा--घऱस्नघा--घ--२ घ ली --२ घ 
.,ज्याघा--ज्या घऱ्न्र॒ज्या र कोज्या (= र र 








और क-का=स्पष्ट और यथाथ क्रान्तियों का अन्तर 
==कान्ति लम्बत==लु ( देखो पृष्ठ ३६६ ) 
ज्या लु ज्यालिज्याआ स्परे का 
° * कोज्या क कोज्या का Հո» «ՈՊ 


ली ली 
>< २ ज्या कोज्या (ष +३ ) 


ली ली 
प्रन्तु ज्या ली=२ ज्या-- कोज्या 5 


वा ली ज्याली 
क Փ 0 क नल रर 
कोज्या लीं 

२ 


ज्या लि कोज्या आ ज्या (घ--ली) (देखो पृष्ठ २३७) 
कोज्या क कोज्या च 
ली ज्यालिकोज्याआज्याघा 


{et fe SS Pa MOE 
, ८९ ज्या. 
६ कोज्या क कोज्या - 
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इसलिए 
ज्या लु ज्या लि ՅՅ. स्परे का 


कोज्या क कोज्या का कोज्या क ज्या घा 
ज्या लिकोज्या आ ज्या घा ली 
* कोज्या क कोज्या ली कोज्या (ष Ի 11 
Հ 
यदि दोनों पक्षों को कोज्या क कोज्या का से गुणा कर दिया जाय और सरल 
किया जाय तो 
ज्या लु==्ज्या लि ज्या आ कोज्या का 


- 








ज्या लि कोज्या आ कोज्या ( + ) ज्या का (क) 


कोज्या-णी 
Հ 


թար 


मान लो कि 
कोज्या ( «ՎՏ ) कोस्परेआ 


कोज्या Լլ 
Հ 


कोस्परे फ== 


तब ज्या लुच्ज्यालिज्या आ कोज्या का-ज्यालिज्या आज्या का कोस्परेफ 
इसलिए 


ज्या लु==ज्या तिज्या आ ( कोज्या का--ज्या का कोस्परेफ ) 


ई कोज्या का ज्या फ--ज्या का कोज्या फ 
न्म्ज्या लि ज्या आ | ई“ईनशननिशिशिणशशिननिशिशश ) 


ज्याफ 
ज्या लि ज्या आ _ त 
ज्या फ ज्या ( աա का) 


दि चा स्ना के लिए ब मान लिया जाय तो 
ज्या लुम्=ब ज्या ( फ-का ) 
परन्तु क-काम्=्शु „`, काग्यय्क- लु 
, ज्या लुब्ब ज्या ( फ-क+लु ) (२) 
=ब {ज्या (फ--क) कोज्या लु+-कोज्या (फ--क) ज्या लु! 
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दोनों पक्षों को कोज्या लु से भाग देते पर 
स्परे लु==ब ज्या (फ-क)--ब कोज्या (फ--क) स्परे लु 
ब ज्या (फ-क) 
१-ब कोज्या (फक) (३) 
यदि इसको पहले की तरह श्रेणी में विस्तार किया जाय तो 
वृज्या (फक) լ बर ज्यार (फ-क ) Ց ज्यार (फ-क) 


ज्या १” ज्या २” ज्या ३” 
~+ १११ ७०७ ( Հ ) 


जब स्पष्ट क्रान्ति ज्ञात हो तो सुत (२) से ओर यथार्थ क्रान्ति ज्ञात हो तो 
सूत्र (३) और (४) से क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता है । 


यह जानना कि विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है :-- 
पृष्ठ ३६७ में विषुवांश लंबन का सूत यह आया है :--- 
ի ज्या लि > कोज्या आ >* ज्या घा 
ज्या ली == जा आज 
कोज्या क 
ली और लि धनु बहुत छोटे होते हैं इसलिए 
ज्या लीऱ्न्ली 
और ज्या लिज-लि 
लम्बन के कारण यथार्थ नतकाल और स्पष्ट नतकाल में जो भिन्नता देख 
पड़ती है वह भी बहुत कम होती है इसलिए व्यवहार की सुविधा के लिए ज्या घ को 
ज्या घा के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं । इसलिए उपयुक्त सुत का रूप यह 
हुआ :--- 


या स्परे लु== 





जी=- लि >< कोज्या आ >< ज्या घ 
को कोज्या क 

इस सुत्न में घ ही ऐसा है जिसका भेद प्रतिक्षण बहुत बढ़ता रहता है, लि, 
ली, आ और क में जो विकार उत्पन्न होता है वह इतना मन्द होता है कि कुछ समय 
के लिए यह मात्राएँ स्थिर मानी जा सकती हैं। इसलिए यदि घ को चल राशि मान 
कर ली की तात्कालिक गति निकाली जाय त्तो 

त (बी) = पया क 

यहाँ ता (घ) को रेडियन में लिखना होगा । यदि यह जानना हो कि प्रति 
घंटा विषुवांश लम्बन में क्या भेद उत्पन्न होता है तो ता (घ) को १५° के रेडियन 
में प्रकट करना चाहिए । यह विदित है कि 


कोज्या घ ता (घ) 


४०४ सूर्य-सिद्धान्त 


१८० ? = 7 रेडियन 
= ३-१४१ ५६ रेडियन 
०१५ = २६१७३६ रेडियन 
और ६०१०४७१३७ रेडियन 


उदाहरण--चन्द्रमा के विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है जब 
एक स्थान का क्षितिज लंबन ५७”, भुकेन्द्रिक अक्षांश ४ २०११२१”, चंद्रमा की 
क्रान्ति २५° और नतकाल ५०० हो? 
नरि लिन्लरि ५७/८ लरि ३४२०”८-- ३-४३ ० २६ 
लरि कोज्या आस्-लरि कोज्या ४२०११२१8८ ६७७७८ 
लरि कोज्या घ==लरि कोज्या ५००२ §'८०८०६५ 
लरि ता (घ)=लरि २६१७६३१४१७३६४ 
जरि छेरे क--लरि छेरे २५० = ००४२७२४ 
.. नरिता (ली)= २६७११५६४ 
०" ता (ली) =४७०१ ५७१५०५ 
यह जानना कि क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है :-- 
(८5 ४०२ में सिद्ध हुआ है करि 
ज्या लु=ज्या लि ज्या आ कोज्या का 
ज्या लि कोज्या आ कोज्या (घ न र ज्या का 


i पा क का कसा 


यदि पहले की तरह ज्या लु और ज्या लि की जगह लु और ली लिये जाये, 


ली ली 

घ-- र को घ भोर कोज्या - को १ तथा का को क मान लिया जाय तो 

लुन्=लि ज्या आ कोज्या क- लि कोज्या आ कोज्या घ ज्याक 

अब यदि केवल घ को चल-राशि मानकर इस समीकरण की तात्कालिक गति 
निकाली जाय तो 

ता (लु) न्न्लि कोज्या आ ज्या क ազ ता (घ) 

उदाहरण चन्द्रमा के क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है, जब 
उक स्थान का क्षितिज लम्बन ५७”, भुकेन्दिक अक्षांश ४२० ११२१, चन्द्रमा की 
क्रान्ति २१° और नतकाल ५०० है ? | 
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ՀԻ लिस्न्लरि ५४५७ >लरि ३४२०” --३'५३४०२६ 
लरि कोज्या आऽलरि कोज्या ४२९११ २११“ =६'८६४७७८ 
Վի ज्या कस्ल्लरि ज्या २१०८६६२५५६४५ 
लरि ज्या घज८-लरि ज्या ५०१-८६ ८८४२२४ 
लरि ता (घ)=लरि'२६१७६६४= १४१७६६६ 
., ՁԻ ता (लु)= २३३१३७५ 
ता (लु)= २१४१६३१३४५ 


भोगांश और विक्षेप (शर) पर लम्बन का प्रभाव-- 


जिस प्रकार विषुवांश और क्रान्ति सम्बन्धी लम्बन जानने के लिए सूत्र 
स्थापित किये गये हैं ठीक उसी प्रकार ऐसे सूत्र भी स्थापित किये जा सकते हैं जिनसे 
भोगांश और शर सम्बन्धी लंबन जाने जा सकते हैं इस काम के लिए चित्र ७७ के 
ध विन्दु को कदंब (फ्रान्तिवृत्तीय ध्रव) समझना होगा । ऐसी दशा में कदंब ओर 
खस्वस्तिक ख से जाता हुआ ऊध्वेवृत्त उ ध ख द वह वृत्त होगा जिस पर त्रिभोन 
लग्न या वित्रिभ लग्न है (देखो चित्र ६३ ओर पुष्ठ ३३०), ध च और ध चा कदम्ब- 
प्रोतवृत्तों पर ग्रह के यथार्थ और स्पष्ट कदम्बान्तर हैं । इसलिए ६०? ~ध च और 
§०° ~ध चा ग्रह के यथार्थ और स्पष्ट शरों के ससान होंगे ख ध खस्वस्तिक से 
कदम्ब का अन्तर है जिसको ६०१ से घटाने पर विभोन लग्न का नतांश आ जायगा। 
यही विभोन लग्न का नतांश खस्वस्तिक से क्रान्तिवृत्त का यथाथ अन्तर है इसलिए 
यह खस्वस्तिक का भ्रूकेन्द्रिक शर हुआ । 


मान लो कि खस्वस्तिक का भूकेन्द्रिक शर या त्रिभोन लग्न का नतांश द्रा है, 
ग्रह का यथार्थं शर श और स्पष्ठ शर शा है, ग्रह के भोगांश और चिभोन लग्न का 
यथार्थं अन्तर ख ध च है जिसे संक्षेप में यथार्थ विश्लेषांश या केवल व कहा जायगा | 
यदि लि क्षितिज लम्बन तथा भी भोगांश लम्बन हो तो पृष्ठ ३६७ के समीकरण 
(क) को तरह 


ज्या लि कोज्या त्रा ज्या (व+ भी) 
कोज्या श (क) 
पृष्ठ ३६७ में दिखाई गयी रीति के अनुसार इसको यों भी लिखा जा 
सकता है | լ 
तज्याव 
१-त कोज्या व (२) 


ज्या भी ८८ 


स्प्रे भी == 


४०६ सूयँ-सिद्धान्त 


ज्या लि कोज्या त्रा 
कोज्या श 
यह स्पष्ट है कि सूत्र (क) में भी और लि बहुत छोटे हैं इसलिए इनकी 
ज्याओं की जगह धनु लिखने में कोई हानि नहीं होगी परन्तु सरलता हो जायगी । 
इसलिए 


ज 
1 


लिला तात (ख) 
कोज्या श ह 
अथवा यदि ग्रह का शर बहुत छोटा हो जैसे सूर्य-ग्रहण के समय चन्द्रमा का 
शर होता है तो कोज्या श का मान १ के प्रायः समान होगा । इसलिए 
भील्ल्लि कोज्या त्रा ज्या व (ग) 
यही रूप सूर्ये-सिद्धान्त के सूर्य-ग्रहणाधिकार श्लोक ७-८ में बतलाया गया है। 
शर लंबन या नति--यदि भु शर लंबन हो तो पृष्ठ ४०२ के समीकरण 
{क) की तरह 
ज्या भु==ज्या लि ज्या त्रा कोज्या शा 


भी = 


भी 
ज्या लि कोज्या त्रा कोज्या (ब -- र) शा 


(घ) 
कोज्या भी 
Հ 


यह स्पष्ट है कि रू अर्थात्‌ भोगांश लंबन बहुत छोटा है इसलिए कोज्या 


ԷԼ ८5१ । ऐसी दशा में यदि व -- ո: जगह व और शा की जगह श रखा 


जाय तो बहुत अन्तर नहीं पडेगा और सूत्र (घ) सरल होकर ऐसा हो जायगा :--- 
941 भु==ज्या लि ज्या ता कोज्या श -ज्या लि कोज्या तरा ज्या श कोज्या व (ङ) 
यदि ज्या भु और ज्य लि की जगह इनके धनु लिये जायं क्योंकि यह बहुत 
छोटे हैं तो 
भुञ्ञलि ज्या त्रा कोज्या श -लि कोज्या त्रा ज्या श कोज्या व (च) 
भोगांश लंबन की समानता विषुवांश लंबन से तथा क्रान्ति लंबन की समानता 
शर लंबन से समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि 
भोगांश लम्बन के सूत्र में विषुवांश लम्बन के सूत्र में 
Խառան կց लम्बन Թա: յա लम्बन 
भीन्लभोगाँश लम्बन लिज-विषुवांश Հազ 
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त्वा-+तिभोत लग्न का नतांश आल्म्भूकेन्द्रिक अक्षांश 
=विश्लेषांश घन्स्यथार्थ नतकाल 
शम्स्यथाथे शर क =-यथार्थ क्रान्ति 
शास्स्स्पष्ट शर का ब्ध्ण्स्पष्ट क्रान्ति 
भुन्=शर लम्बन या नति लु==क्रान्ति लम्बन 


सूर्य-सिद्धान्त ने भोगांश लंबन का नाम ՏԻԿ ओर शर लंबन का नाम नति 
रखा है । अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों में भोगांश लंबन को केवल ԿՎ या स्फुट लंबन और 
शर लंबन को नति कहा गया है । | 

अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि हमारे आचार्यो ने लम्बन के विषय में 
क्या लिखा हे :--- 

भास्कराचार्य ने लिखा है कि किसी ग्रह की दैनिक गति को १५ से भाग 
देने पर उस ग्रह का परम लम्बन (क्षितिज लम्बन) आ जाता है । इसका कारण यह 
बतलाया यया है: +- 

भूतल के किसी स्थान को स्पर्श करता हुआ समतल (horizontal plane) 
आकाश को जिस वृत्त पर «ԹՅԱ हुआ देख पड़ता हैं उसे उस स्थान का क्षितिज 
वृत्त कहते हैं । यह क्षितिज वृत्त आकाश के गोल को दो भागों में बाँट देता है। इस 
क्षितिज वृत्त को स्पष्ट क्षितिज वृत्त (००७७९ 1०1201) कहते हैं । यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से होता हुआ स्पष्ट क्षितिज वृत्त के समानान्तर दूसरा समतल आकाश की ओर 
बढ़ाया जाय तो यह आकाश को जिस वृत्त पर काटता है उसे उस स्थान का यथायं 
क्षितिज वृत्त (६7४९ या 121102] 107707) कहते हैं । चित्र ७८ में द भूतल पर 
द्रष्टा का स्थान और भ पृथ्वी का केन्द्र है । द से जो समतल पृथ्वी तल को छूता 
हुआ खींचा गया है वह चन्द्रमा की कक्षा को चा बिन्दु पर और सूर्य की कक्षाको 
सा बिंदु पर ՓԱՅ है । इसलिए चा, सा विदु द स्थान की स्पष्ट क्षितिज पर है। 
यदि इसी के समानान्तर भ से होता हुआ एक समतल आकाश की ओर बढ़ाया जाय 
जो चन्द्र और सूर्य की कक्षाओं को क्रम से च और स विन्दुओं पर काटेतो भचस 
तल को द स्थान का यथार्थ क्षितिज कहते हैं। यह प्रकट है कि जिस समय चंद्रमा 
और सूर्यं अथवा अन्य कोई ग्रह द स्थान के यथार्थ क्षितिज पर रहता है उस समय 
वह भ च स तल में रहता है जो द स्थान के स्पष्ट क्षितिज से नीचे है इसलिए वह 
द्रष्टा को नहीं देख पड़ेगा । ऐसी दशा में ग्रह स्पष्ट क्षितिज से जितना नीचे रहेगा 
उसका परिमाणचा पाया सा प है जो भ द अर्थात्‌ पृथ्वी के अद्ध॑-व्यास के समान 











PR 
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चित्र ७८ 


है । इसलिए यह कहने में कुछ भी दोष नहीं है कि जब ग्रह किसी स्थान के यथार्थ 
क्षितिज पर रहता है तब वह उस स्थान के स्पष्ट क्षितिज से पृथ्वी के अद्धंव्यास के 
समान नीचे रहता है अर्थात्‌ उसका लंबन पृथ्वी के अद्धेव्यास के समान होता है । 
यदि चा पा को चा च के समान और सा प को सास के समान समझ लें तो बहुत 
अन्तर न पड़ेगा क्योंकि चा चया सा स पूरी कक्षा की तुलना में बहुत छोटा है । 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि जब ग्रह यथार्थ क्षितिज पर रहता है तब वह 
द्रष्टा की क्षितिज से अपनी कक्षा में पृथ्वी के Վավ के समान 'नीचे रहता है । 


यह पहले बतलाया जा चुका है (देखो 2५5 १६-१७) कि हमारे आचार्यो ते 
मान लिया था कि प्रत्येक ग्रह की योजनात्मक गति समान होती है। आगे आनेवाले 
भूगोलाध्याय के श्लोक ८१-८२ के अनुसार प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति ११८५८.७२ 
योजन होती है। पृथ्वी का अद्धंव्यास सूर्य सिद्धान्त के अनुसार ८०० योजन और 
सिद्धान्त शिरोमणि के अनुसार ७६०.४ योजन होता है (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ- 
५३) । पिछले ग्रन्थ में लिखा हुआ पृथ्वी का պմ प्रह की दैनिक गति का ठीक 
पन्द्रहवाँ भाग है। पहले ग्रन्थ के अनुसार भी ग्रह की दैनिक गति पृथ्वी के अद्धेव्यास 
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के प्रायः १५ गुने के समान है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय ग्रह 
यथार्थ क्षितिज पर रहता है उस समय यह स्पष्ट क्षितिज से अपनी दैनिक गति के 
१५वें भाग के समान तीचे रहता है । अर्थात्‌ ग्रह का परम लंबत उसकी दैनिक गति 
के զ. भाग के समान होता है । एक दिन ६० घड़ी के समान होता है इसलिए 
६० घड़ी में जो गति होती है उसका Գոռ भाग चार घड़ी की गति के समान 
हुआ । इसका अथे यह हुआ कि ग्रह चार घड़ी में जितना चलता है उतना ही उसका 
परम लंबन (कलाओं में) होता है। समय की इकाइयों में ग्रह का परम लंबन ४ घड़ी 
के समान होता है । 

यदि ग ग्रह की दैनिक कोणात्मक गति, य उसकी दैनिक योजनात्मक गति, 
ल परम लंबन, क पृथ्वी से ग्रह कक्षा की दूरी और त्र पृथ्वी का अरद्धंव्यास हो तो 
ऊपर लिखी बातें इस प्रकार भी प्रकट की जा सकती हैं :-- 


क्योंकि यदि ग्रह बहुत दूर हो तो उसकी दैनिक योजनात्मक गति को अर्थात्‌ 
१ दिन में ग्रह अपनी कक्षा का जितना धनु (910) चलता है उसको कक्षा के अद्धेव्यास 


य्‌ 
से भाग देने पर उसकी दैनिक कोणात्मक गति ज्ञात होती है इसलिए ग हू परन्तु 
य को १५ से भाग देने पर जो आता है वह पृथ्वी के अद्धेव्यास के समान होता है 


हि य 
सलिए .- 
इसालए द्र Վ | 


इससे सिद्ध हुआ कि हमारे आचार्यो ने परम लंबन का परिमाण जानने के 
लिए जो नियम बनाये थे वह आजकल के बनाये नियम से बहुत कुछ मिलते ազ 
हैं (देखो पृ ३८३) । परन्तु इसमें भूल यह थी कि ग्रह की योजनात्मक गति समान 
नहीं है जैसा कि आजकल के वेधों से सिद्ध होता है इसलिए हमारे आचार्यो के बताये 
हुए नियम से परम लंबन के जो मान आते हैं वे जाजकल के वेधों द्वारा आये हुए 
परम लंबनों से बहुत भिन्न हैं | पृष्ठ ४१० की तुलनात्मक सारिणी से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी । 


अब यह बतलाना आवश्यक है कि हमारे आचार्य ग्रह का परम लम्बन 
जानकर उसका स्पष्ट भोगांश लंबन और शर ՀՎ अथवा नति कैसे जानते थे । 


भास्कराचार्य जी लिखते हैं कि (१) जिस समय ग्रह खस्वस्तिक पर रहता है उस 
समय उसमें किसी प्रकार का लंबन नहीं होता क्योंकि पृथ्वी के वेन्द्र से और द्रष्टा से 
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ग्रह तक खींची गयी रेखाएँ एक* ही होतो हैं । (२) जिस समय ग्रह व्विभोन लग्न 
पर होता है अर्थात्‌ जिस समय ग्रह क्रान्तिवृत्त के उस बिंदु पर होता है जो उदय 
लग्न से तीन राशि कम होता है तब ग्रह में भोगांश लंबन नहीं होता, केवल नति 
होती है। (३) जिस समय क्रान्तिवृत्त खस्वस्तिक से होता हुआ अध्वंवृत्त बनाता है 
आँर ग्रह क्रान्तिवृत्त पर होता है उस समय उसमें शरलम्बन नहीं होता, केवल भोगांश 
लम्बन होता है । अन्य दशाओं में लम्बन और नति क्या होती है यह जानने के नियम 
बतलाये गये हैं । 


पृष्ठ ४०६ में बतलाया गया है कि किसी समय का भोगांश लम्बन जानते के 
लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि उस समय के त्रिभोन लग्न का नतांश या 





* इससे जान पड़ता है कि भास्कराचार्य ते पृथ्वी को पुणे गोल माना था 
क्योंकि तभी यह बात ठीक होती है । 
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उन्नतांश क्या है क्योंकि तिभोव लग्न के उन्नतांश की ज्या सूत्र (ख) का एक अंग 
है । विभोन लग्न के नतांश की ज्या को दुकक्षेप और उन्नतांश की ज्या को अथवा 
ततांश की कोटिज्या को दुर्गति कहा गया है । चित्र ७६ में दिखलाया गया है कि 
जब क्रान्तिवृत्त का उदय लग्न क्षितिज के पूर्वं बिन्दु के दक्खिन होता है तब त्रिभोन 
लग्न यामोत्त रवृत्त से पच्छिम होता है क्योंकि त्रिभोन लग्न उदय लग्न से ३ राशि या 
९० अंश कम होता है աղա लग्न खस्वस्तिक और कदम्ब विदुओं से जाता हुआ 
ऊध्वेवृत्त क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता है और क्षितिज को फ बिन्दु पर काटता है । 


Հ 





उ पू द फ==स स्थान का क्षितिज वृत्त 

उधख म व दऱ्न्स स्थान का यामोत्तर वृत्त 
धउत्तरी आकाशीय ध्रुव 

ख==खस्वस्तिक 

Վազով लग्न 

व प्‌==विषुव द्वृत्त 

ततमत अ=क्रान्तिवृत 

Վ-ՀԹԳՈՎ लग्न 

त==शरद सम्पात (सायन तुला) 

क==कदम्ब 

क ख त्र फ~तिभोन लग्न से जाता हुआ ऊध्वंवृत्त 
भ पून्=उदय लग्न की अग्ना 
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इसलिए धनु अ द फ==६.०° धनु पु अ द । बदि दोनों धनुओं से सामान्य 
खंड अ द निकाल दिया जाय तो अ पू==द फ 
गोलीय त्रिभुज अत पु में 
घ्या (या ՅՆ 
ज्याअत पु ज्याअपूत 
परन्तु अ त पू विषुवद्वृत्त और क्रान्ठिवृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ सूयं 
की परम क्रान्ति है और अपू त कोण व द धनु के समान है जोस स्थानका 
लम्बांश है! 
. परम क्रान्ति ज्या> ज्या (तभ) 
“-ज्या(अपू)= ` 7 लम्बज्या 
यही सैयंग्रहणाधिक्कार के तीसरे शलोक का तात्पर्य है। इसी ज्या अपु का 
नाम उदय या उदय ज्या रखा गया है | परन्तु अ पु>+द फ, ՈՎՎՎ कोणके 
समान है | 
अब यदि गोलीय समकोण तिभुजमखत्र के धनु मख का ज्ञान हो जाय 
तो धनु ख त्र का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि कोण ख त्र म समकोण 
हे । यह स्पष्ट ही है किम ख मध्य लग्न का नतांश है जो मध्य लग्न की उत्तर 
क्रान्ति व म और इष्ट स्थान के अआंश व ख का अन्तर है । क्रान्ति दक्षिण होती तो 
जोड़ना पड़ता | मख की ज्या का नाभ मध्य ज्या रखा गया है यह जानने की रीति 
उसी अधिकार के 994 और बं श्लोकों में बतलाई गयी है। इसलिए समकोण 
गोलीय तरिभु खत्म में 
ज्या (त्नख )=ज्या (खमबव्र ) ज्या (मख) 
यदि गोलीय त्रिभुज ख व म को समतल त्रिभुज (քրոօ էոճոջթ ) मान 
लिवा जाय तो ज्या (ख मत्र), «ՓԵ (मखत्र) क्योंकिख मत ओरमखत्र 
का योग 5०° के समान होगा | 
इसलिए 
ज्या (त्त ख )=न्कोज्या (मखत्र )ज्या (मख) 
न्=कोज्या ( द फ ) ज्या (मख) 
्त्ज्या (मख ) ११-ज्या (दफ) 
ՎԱՅ (म ख) -ज्यार (न ख) ज्या (द फ) 
. ՅՅ क्षेप = \मध्यञ्याः = मध्यञ्या* > उदय ^ 
दृग्गति == १ = दृकक्षेप * 
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यही सूयंग्रहणाधिकार के ५--६ श्लोकों का भर्थ है, यहाँ त्रिज्या १ मानी 
गयी हे । 








ՅՅ ախ दुर्गति ४ दृग्गति 
ज्या विश्लेषांश* 
लस्बत = छेद 


ज्या विश्लेषांश 
१ 
४ दृग्गति 
= ४ % दृग्गति ?८ ज्या विश्लेषांश 
इससे लम्बत का जो परिमाण ज्ञात होगा वह «ԹԱ में होगा । यह सूत्र 
पृष्ठ ४०६ के सूत्र ( ग ) से मिलता है जहाँ लि=ड घड़ी==ग्रह का परम लम्बन, 
दुर्गति =ल्विभोन लग्न की उन्नतांश की ज्या==कोज्या द्वा और व=विश्लेषांश | 
शरलस्बन या नति के लिए केवल यह दिया हुआ है कि दृकक्षेप को परम- 
लम्बन से गुणा करने पर नति आती है । यह रीति बहुत स्थूल है । 
लम्बन भौर नति की आवश्यकता सूर्य-ग्रहण की गणना करने में पड़ती थी । 
इसलिए हमारे ग्रन्थों में इसकी चर्चा सूर्यग्रहणाधिकार में की गयी हे । परन्तु आजकल 
लम्बन से ग्रहों और ताराओं की दूरी का पता भी लगाया जाता है। यह बतलाया 





բ त्न 
गया है कि क्षितिज लम्बन की ज्या== աԱ इसलिए यदि क्षितिज लम्बन कीज्या 


और भूकेन्द्र से द्रष्टा की दूरी त ज्ञात हो तो क सहज ही जाना जा सकता है । अब 
संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि ग्रह का लम्बन कैसे नापा जाता है । 
किसी ग्रह का लंबन नापना--मान लो कि चित्र ८० में द, दा भूतल के 
ऐसे दो स्थान हैं जो एक ही देशान्तर रेखा पर हैं मर. जिनके अक्षांश भी शुद्धता- 
पूर्वक जान लिये गये हैं । जिस समय ग्रह च यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
द से उसका स्पष्ट नतांश खद च अथवा न है और दा से उसका स्पष्ट नतांश खा 
दा च अथवा ना हे । इन दोनों स्थानों के अक्षांशों का योग द भदा ज्ञात है, 
इसलिए 
८. दच दा=३६०°-(/. च द भ-+च दा भ-- /द भ दा ) 
= ३६०° - (१८०? तज १८०° ना+ / द भदा) 
न्न्नर्स-ना--/दभदा 
* ग्रह के भोगांश और त्रिभोन लग्न का अन्तर विश्लेषांश है ( देखो पृष्ठ ४०५) 


४१४ सुयं-सिद्धान्त 


परन्तु हमें द च दा कोण के जानने की आवश्यकता नहीं है । हमको तो द 
या दा से च का लम्बन जानना है अर्थात्‌ हमको द च भया दा च भ कोण जानना 
है जो द और दासे चके लम्बन है । मान लो द च भस्न्ल और दा च भन्न्ला 


और द च दास्स्च । अब 


कि 
ज्या लन्=्ज्या न % जज 


भदा भद 
ज्या लाग्न्ज्या ता > पप न्ज्या ता ओ द्‌? 


सच 


भच 


क्योंकि भ द ओर भ दा दोनों पृथ्वी की त्रिज्याएं हैं इसलिए समान मानी 


ना सकती हें । इसलिए 
ज्याल ज्याला 
ज्यान ज्याना 


अथवा ज्या ला<=ज्या ला» 


परन्तु ल=्च-ला 


ज्यान 


+ ज्या (चला )=ज्या ՎՀ. --- 





चित्र ८० 


ज्याना 


1 





विप्रश्ताधिकार ४१४ 


ज्या न 
ज्या ना 

यदि इस समीकरण के प्रत्येक पक्ष को ज्या चज्या ला से आग दिया 
जाय तो 


., ज्याच कोज्या ला--कोज्या च ज्या लास्म्ज्या ला १ 


ज्यान 
ज्या च ज्या चा 
ज्या ने 
ज्या Վ 541 ना 


कोस्परे ला « को स्प्रे च 





अथवा कोस्परे लास्लकोस्परे च-- 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि यदि दो स्थानों से किसी ग्रह का नतांश वेध करके 
जान लिया जाय तो उन स्थानों के अक्षांशो के ज्ञान से दच दा कोण अर्थातुच को 
जानकारी हो सकती है । फिर च से ला की जानकारी उपयुक्त समीकरण से की 
जा सकती हे । 


यह तो स्पष्ट ही है कि चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहों के लम्बन बहुत छोटे 
होते हैं इसलिए यदि इनके लम्बनों की ज्याओं के स्थान में इनके धनु ही रखे जायें 
तो कोई हाति नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 


ज्या ( च-ला )==ज्या ला> को 'जगह 


ज्याचा 


लिखा जा सकता है । 





ज्या च 
च -- Լո» ՎԱ» ज्या ना 


यान 


=+ नेन्न աար 
Հ -ՅՀ या ना 


ज्या न ) 
ज्या ना 
ज्या ता-+-ज्या न 
ज्या ना 
"० लान्न. पेज्याना 
ज्या न--ज्याना 
चज्याना 
२ ज्या ना कोज्या न-ना (क) 
२ २ 
इस सूत्र से किसी ग्रह का वेध करके उसका साधारण लम्बन या क्षितिज 
लस्बन जाना जा सकता है क्योंकि यदि क्षितिज लम्बन लि हो तो 





घ्च्ब्लां 





ला >< 
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ज्या लि 
5 ज्याना 





Po ला 
थवा लिन्न ज्् का (ख) 


समीकरण (क) और (ख) को एकत्न करने से 
च च 
, लिला աեր मिना ज्या न-+ज्या ना 
Հ ज्या कोज्या Հ 
उदाहरण--यदि द स्थान का उत्तर अक्षांश ५९०२०/३०* और दा का 
दक्षिण अक्षांश ३३०५५“५० हो तथा द और दा से मंगल ग्रह के यामोत्तर नतांश 
६८११४८६” और २५१ २” हो तो मंगल का क्षितिज लम्बन क्या है? 
दभ दा-९९१२०/३०”--३३०५५९”५”--९३०१५/२५/ 
न--नाऱ६५?१४६”/--२५१२”००६$३१०१६/६” 
, न Վա वे दाननत--ता-द भ दा 
--८३?१६/६”/ --६३०१५/३५” 








नया ३ १ 
ज्या नन्=्ज्या ६८०१४६१ =.8२८७ 
ज्या ता==ज्या २५°१२” =.४२३१ 


. नज्या नज+ज्या ՀԼ» १३५१८ 
३ १ 7 
१३५१६ 

यह प्रकट है कि इस रीति से च का मान जानने के लिए हमको दो स्थानों 
के अक्षांश जानना आवश्यक है। परन्तु यदि हम यह देखें कि जिस समय ग्रह 
यामोत्तर वृत्त पर हे उस समय वह किसी पासवाले तारे से कितना ऊपर या नीचे 
दोनों स्थानों से देख पड़ता है तो का मान सहज ही जाना जा सकता हे । मान 
लो कि चित्र ८१ में «`: का स्थान है और त उसी के पास वाले किसी तारे का 
स्थान है । द से देखने पर तसेच का अन्तर त द च कोण के समान हे और दा 
से इन दोनों का अन्तर त दा च कोण के समान है 7 

इसलिए द च दास्न्त द च--त दा च--द त दा 

परन्तु तारा त इतनी दूर होता है कि द त दा कोण शुन्य के समान होता 
है । इसलिए 


.१, क्षितिज लंबन लि= न ५२९३ 


दच दान्न्तदच--तदाच 


त्रिप्रश्नाधिकार ४१७ 





चित्त ८१ 


इस चित्र में द स्थान से, त से तीचे च देख पड़ता है और दा स्थान से त 
से ऊपर च देख पड़ता है। इसलिए च और तक्रे अन्तरों का योग किया गया है । 
यदि दोनों स्थानों से, त के एक ही ओर च देख पड़े तोत दच और तदा च 
कोणों का अन्तर दच दा कोण के समान होता है । 

व्यवहार में ठीक एक ही देशान्तर रेखा के दो स्थानों से किसी ग्रह या तारे 
का वेध लेना कठित है । परन्तु यदि दो स्थात ऐसे हों जिसके देशान्तरो के थोड़ा 
ही भेद हो तो भी उपयुक्त नियम लागू हो सकता है क्योंकि इससे जो अशुद्धि होगी 
वह नहीं के समान होगी । 

केवल चन्द्रमा ओर मङ्गल ग्रह का लम्बन जानते के लिए यह रीति काम 
में लायी जा सकती है। मङ्गल के लिए भी यह रीति तभी शुद्ध हो सकती है जव, 
वह पृथ्वी के बहुत पास हो अर्थात्‌ सूरये से ६ राशि के लगभग दूर हो । अन्य दूर के 
ग्रहों के लिए यह रीति उपयोगी नहीं है क्योंकि जव लंबन १० या १२ विकला से 


0२11. 
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कम होता है तब इस रीति सें काम लेने में वेध करने की कुछ भूलें ऐसी रह जाती 
हुँ जिनसे फल बहुत अशुद्ध हो जाता है । चन्द्रमा इतने पास है कि यदि पृथ्वी को 
पूणे गोल मानना जाय जैसा कि उपर्युक्त नियम के लिए भ द और भ दा समान समझ 
लिये गये हैं तो भी कुछ स्थुलता रह जाती है। इसलिए चन्द्रमा का लंबन जानने के 
लिए भदको भ दा के समान न समझ कर इनका यथार्थ परिमाण लेना पड़ेगा । यदि 


ज्वा ल की जगह ल और ज्या ला की जगह ला रखा जाय तो ४१४ पृष्ठ के अनुसार. 
ՀՑ ज्या न 
Հ արի" च्च छ 


सच 





भद»ज्याचन-भदा>ज्याना 
भच 


परन्तु क्षितिज लम्बन लि == पद जहाँ զառվար की त्रिज्या 


« चस्ल्लन॑- ला == 


24 Վ 

«भे `». 

० च> բ तभे द>ज्या नन-भदा?८ज्याना 

क त hn Cas. աաա 

5 भद>ज्यान-+भदा>(ज्यान 

यहाँ न और ना चन्द्रमा के यथाथ नतांश हैं। यदि भौगोलिक या स्पष्ट 
աա के अनुसार लि का मान जानना हो तो पृष्ठ ३८३ में Հատ गयी 
रीति से भौगोलिक नतांश से यथार्थ नतांश जान लेना चाहिए । उपयुक्त सूत्र से यह 
सिद्ध होता है कि द्रष्टा के स्थान में भिन्नता होने से क्षितिज लंबन में भिन्नता होती 
है क्योंकि भद ओर भ दा बदलते रहेंगे । यह बात वेध से भी देखी गयी है कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों में चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन भिन्न-भिन्न देख पड़ता है। यह 
इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है वरन्‌ अंडाकार है। 

सूर्य का लम्बन उपर्युक्त रीति से नहीं जाना जा सकता । इसके लिए कई 
रीतियाँ काम में लायी जाती हैं जिनमें से दो नीचे लिखी जाती हैं :-- 

पहली रीति - भूतल पर दो स्थान द और दा ऐसे चुने जाते हैं जो विषवत्‌ 
रेखा के निकट हैं और परस्पर बहुत दूर हैं । सरलता के लिए यह भी मान लो कि 
शुक्र की कक्षा शु श्‌ और सूर्य श्री विषुवत्‌ रेखा के तल पर हे जिस तल पर द, दा 





Թ ար աՀ 


ԵՎ 





स्थान हैं। द, दा स्थानों से सूर्य केस बिन्दु तक दो स्पशरेखाएँद स और दास 
खींचो । द स्थान का द्रष्टा यह ध्यान से देखता है कि शुक्र शु किस समय सूर्य बिम्ब 
के सामने पहुँच कर उसको भीतर से स्पर्श करता है । इसी प्रकार दा स्थान का द्रष्टा 

शुक्र और զգի ա के भीतरी स्पर्शं का समय ध्यात से देख लेता है । इन दोनों 


४२० सूर्य-सिद्धान्त 


वेधों के समय में जो अन्तर होता है उतने ही समय में शुक्र शु बिन्दु से शु बिन्दु पर 
अपनी कक्षा में जाता है अर्थात्‌ उतने ही समय में शुक्र सूर्यं की परिक्रमा शुस शू 
कोण के समान करता हुआ देख पड़ता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के 
चारों ओर जाने वाली शुक्र की यह गति शुक्र और पृथ्वी की गतियों के अन्तर के 
समान है । परंतु हमको मालूम है कि शुक्र और पृथ्वी दोनों कितने समय में सूर्य की 
परिक्रमा करती हुई एक रेखा में आ जाती है, इसलिए शु स श या द स दा कोण का 
परिमाण जाना जा सकता है। जब यह मालुम हो गया कि सूर्यविस्ब के एक बिन्दु 
पर भूतल के दो स्थानों से कितना कोण बनता है तब चित्र ८० और ८१ में 
बतलायी गयी रीति से यह सहज ही जाना जा सकता है कि सूर्य का क्षितिज लम्बन 
क्या हैं | 

व्यवरार में यह रीति इतनी सुविधाजनक नहीं है जितनी देख पड़ती है 
क्योंकि शुक्र और पृथ्वी की कक्षाए एक ही तल में नहीं हैं, दूसरे द, दा स्थानों के 
देशान्तरो को बहुत ही शुद्धतापुर्वेक जानने की आवश्यकता है । यह रीति डीलिस्ले 
(0०186) ने चलायी थी । 


दूसरी रीति--इस रीति में द्रष्टा के स्थानों के देशात्तरो के जानने की 
आवश्यकता ही नहीं मड़ती । यहाँ तौ केवल यह देखा जाता है कि दो भिन्न-भिन्न 
स्थानों से शुक्र कितनी देर तक सूयंबिम्ब के सन्मुख एक किनारे से दूसरे किनारे 
तक जाता हुआ देख पड़ता है । इस काम के लिए दो द्रष्टाओं के स्थान परस्पर बहुत 
दूर परन्तु उत्तर दक्खित होने चाहिए | 


मान लो कि शु शुक्र और द दा भूतल पर द्रष्टा के दो स्थान एक ही तल पर 
अर्थात्‌ कागज के तल पर हैं और सूर्य का बिम्ब प्रकट करने वाला वृत्त जिसका केन्द्र 
स है इस तल के समकोण पर है । दा स्थान के द्रष्टा को देख पड़ेगा कि शुक्र अपनी 
कक्षा में तीर की दिशा में चलता हुआ सूर्य बिम्ब कोक ख रेखा में काटता हुआ 
जाता है । परन्तु द स्थान के द्रष्टा को देख पड़ेगा कि सूर्य के बिम्ब को शुक्र ग घ 
रेखा में काटता हुआ जाता है । जितनी देर में शुक्र सये के सामने एक किनारे से 
दूसरे किनारे तक जाता हुआ देख पड़ता है वह समय प्रत्येक स्थान से ध्यानपूर्वक 
देख कर लिख लेना चाहिए । शुक्र जिस गति से सूर्य के बिम्ब को काटता हुआ 
निकल जाता है उसकी गणना सहज ही की जा सकती है।यह १ मिनट में ४ 
विकला के लगभग होती है । इसलिए जब यह मालूम है कि शुक्र क ख या ग घ 
रेखाओं को कितने समय में पार करता है तब इन रेखाओं के विकलात्मक मान सहज 
डी और बहुत शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं। इसलिए कख और ग घ चापों के 


तिप्रश्‍नाधिकार ४२१ 





आधे भागों के भी परिमाण जाने जा सकते हैं। परन्तु सूर्य बिम्ब का कोणात्मक 
मान विकजाओं में मालूम ही रहता है। इसलिए सच और स छ के विकलात्मक 


४२२ सूर्य-सिद्धान्त 


स աՀա Վ --घ छः 

और स॒च-जनस ख-खच* 

स च औरस छ की जानकारी हो जाने पर इन दोनों का अन्तर निकाल लेने 
से हमको च छ का ज्ञान हो जाता है । इससे च छ की दूरी मीलों में भी मालूम हो 
सकती है क्योंकि यदि दोनों त्रिभुज द शु दा ओर च शु छ सजातीय (imi) 
समझ लिये जायँ तो 

चछ_शुछ 


eons mas - -«.----- 


ददा शुद 


परन्तु शु छ और शु द का सम्बन्ध हमें केपलर के नियमों से मालूम है क्योंकि 

शु छ शुक्र से सूर्य की दूरी है और शु द शुक्र से पृथ्वी की दूरी है। इसलिए यदि शु 
छ ७२३ और शु द २७७ हो तो 
ՀՅ 943 


विज 
नना वाचकता शीण 


ददा २७७ 


द दा पृथ्वी तल के दो स्थान हैं इसलिए इनकी परस्पर दूरी सहज ही जानी 
जा सकती हे । इस प्रकार च छ का परिमाण मीलों में भी जाना जा सकता है। 
परन्तु उपयुक्त रीति से च छका परिमाण विकलाओं में भी जाना जा सकता है। 
इसलिए जब इसका परिमाण विकलाओं और मीलों दोनों में मालुम है तब यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है क्योंकि 


च छ का विकलात्मक मान च छ का मान मीलो में 


य. ५-३ es 


२०६२६५ पृथ्वी से सूर्य की दूरी 


` զոր से सय की दरीत १९२९५ % च छ का मान मीलों में 
I SDT JO च छ का मान विकलाओं में 
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इससे सूर्य का लंबन सहज ही जाना जा सकता है। हैली (18119) ने 
१७७३ वि० में इस रीति का आविष्कार किया था । इन दोनों रीतियों में यह दोष 
हैं कि शुक्र और सूर्य के बिम्बों के भीतरी स्पर्शं का समय ठीक-ठीक वेध करना बड़ा 
कठिन होता है । शुक्र की गति इतनी मन्द होती है और सूर्य के बिम्ब का किनारा 
इतना अस्पष्ट होता है कि स्पर्शकाल के समय में कई असुओं का अन्तर पड़ 
सकता है । 

क्षितिज लस्बन जानकर सूर्थ और चन्द्रमा की दूरी जानना “यह बतलाया 
गया है कि क्षितिज लंबन की ज्या>-त्र-क, जहाँ त्र पृथ्वी की त्रिज्या और क 
भुकेन्द्र से ग्रह की दूरी है। 
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काल पृथ्वी की द्वि ज्या 
մա क्षितिज लंबन की ज्या 
क्षितिज लम्बन की ज्या को कलाओ और विकलाओं में प्रकट करने से सुविधा 
होती है इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या को भी कलाओं और विकलाओं में लिखना 
चाहिए । यह बतलाया गया है कि 
द्विज्या २% ३.१४१५२ --परिधिन्- ३६० ? 
, , त्रिज्या == (प्र १५३ = ५७° .१२३१७७३५ 
= ३४३७ .७४५६५७ 
= २०६२६४ .८०६२ 
ब्य्ग्ग ०६२६५ 
सूर्य का मध्यम क्षितिज लम्बनब्-८,८० 
२०६०६५ 
४.८, 
= २३४३९ पृथ्वी की घिज्याओ में 
यह दूरी पृथ्वी की द्विज्याओं में है जिसका विषुवदुवृत्तीय मान ३६६३.३ 
मील है । इसलिए सूर्य की दूरी= २३४२३३ > ३६६३.३ मील= ६२८६५७८६ 
मील ! 
चंद्रमा का मध्यम क्षितिज लम्बन ५७११.८ ३४२२ 
चंद्रमा की मध्यम दूरी = क कया 
ԵԶ ३४२२ 
++६०. ३ पृथ्वी की त्रिज्याओं में 
=६०.३% ३६६२.३--२३८६८७ मील 
सुर्यं ओर चन्द्रमा के विस्तार--यदि किसी आकाशीय पिंड का कोणात्मक 
अद्धेव्यास वेध से जान लिया जाय और उसका लम्बन भो ज्ञात हो तो उसका विस्तार 
भी जाना जा सकता है क्योंकि 


., सूर्यं की मध्यम दूरी= 





| को पिड की बिज्या 
कोणात्मक अद्धव्यास की ज्या >> झड़ की दूरी 


पृथ्वी की त्रिज्या 


लम्बन की ज्या ˆ Յա की द्री 


४२४ सुये-सिद्धान्त 


सूर्य का अद्ध॑व्यास १६” और लम्बन ०.५ है, इसलिए 
सर्य की त्रिज्या १६ ६६? 
पृथ्वी की विज्या की ल्लिज्या «Ե ած ա. 
"सूर्यं की ल्तिज्या=१०४> पृथ्वी की विज्या 
= १०६ 2८ ३६९३.३ मील 
= ४३१६४६६.७ मील 
== ४३२००० भील 
चन्द्रमा का अद्धव्यास १५/३६/५६ और लम्बन ५७०१””.८ है 
ज्या १५/३६”. 
ज्या ՎԿ՞զ՛՛.Շ 
१५” ३ ८”, रद 


स्त्पृथ्वी की त्रिज्या > IS 








इसलिए चंद्रमा की त्िज्या>-पृथ्वी की विज्या) 





= ३६६३.३ % .२७५ 
= १०८६. 
५१०८६० मील 
चिव ८९ ՈՎ भ चणब्ब्चंद्रमा का कोणात्मक अद्ध व्यास 
८.भ च दऱ्न्चंद्रमा का लम्बन 
Վ च"-चंद्रमा की त्रिज्या 
भ द==पृथ्वी को त्रिज्या 


बाषिक लम्बन 


वाषिक लस्बन---यह बतलाया गया है कि तारे हमसे इतनी दूर हैं कि 
भुतल के किसी दो स्थानों से देखने पर इनके लम्बन का पता नहीं लग सकता । 
परन्तु यदि पूरे वर्ष भर तक किसी तारे का वेध किया जाय तो पृथ्वी की वाषिक- 
गति के कारण एक ही द्रष्टा से स्थानों में बहुत अंतर पड़ता जाता है जिससे देख 
पड़ता है कि तारे में भी कुछ लम्बन होता है। यह अभी सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी से 
सुर्य की दूरी ९,३०,००००० मील के लगभग है । यह विदित ही है कि पृथ्वी एक 
वर्ष में सूर्यं की परिक्रमा करती है। इस लिए ६ मास में पृथ्वी आधा परिक्रमा 
करती हे । अब यदि किसी तारे का वेध किसी दिन किया जाय और 
“फिर ६ महीने के बाद उसी तारे का वेध किया जाय तो द्रष्टा के स्थानों 
का अन्तर १८,६०,००,००० मील हो जाता है जिससे तारे की दिशा में कुछ 
परिवर्तन देख पड़ता है । यह परिवर्तेन लम्बन के कारण होता है। जब द्रष्टा के 
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दो स्थानों का अंतर अठारह करोड़ साठ लाख मील दुर होता है तब भी सब तारों 
का लम्बन नहीं देख पड़ता है क्योंकि बहुत से तारे हममे इतनी दूर हैं कि पृथ्वी 
की कक्षा का व्यास भी उनके सामने शून्य के समान है। इसलिए बहुत-न्सूक्ष्म 
यंत्रों से भी थोड़े ही तारों का लंबन नापा जा सका है। 

वाषिक लम्बन--किसी तारे का वार्षिक लंबन वह कोण है जो पथ्वीकी 


चित्र ८५ 





कक्षा के अद्धव्यास के सम्मुख तारे पर बनता है। चित्र ८३ में यदि भ पृथ्वी, स 
सूर्य ओर त किसी तारे Հավ हों तो त का वाषिक लम्बन कोण स त भ अथवा 
लु केनसमाच है । 

जिस प्रकार चन्द्रमा या ग्रह का लम्बन जानने के लिए सूत्र स्थापित किये 
गये हैं उसी तरह तारे का लम्बन जानने का सुद्र भी स्थापित हो सकता है । 
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ज्या लु सभ 


ज्यासभत | सत 
"ज्या लनल * >ज्यासभत 
* * ऽ ऽ सत 

अर्थात्‌ किसी तारे का वाषिक लम्बन उस कोण की ज्या के अनुपात में होता 
है जो उस तारे और सूर्यं ՀԿ րա पर बनता है । यह स्पष्ट है कि जब 
कोण स भ त ६०° के समान होता है अर्थात्‌ जब तारे का भोगांश सूर्य के भोगांश 
से ६०° आगे या पीछे होता है तब लम्बन का परिमाण महत्तम होता है । इसलिये 
किसी तारे का महत्तम लंबन वर्ष में दो बार देख पड़ता है । इसका सूत्र यह है: 

तारे का महत्तम लंबन == ड 

सत 


यदि महत्तम लंबन को लू मान लिया जाय तो तारे का किसी समय का 
लम्बन 


लुऱ्न्लू>ज्यासभत 
साधारणतः तारे के महत्तम लम्बन को ही तारे का लम्बन कहते हैं । 
ऊपर के सूत्रों में लु और लू रेडियन के दशमलव भिन्न में है । यदि इनको 
विकलाओं में लिखा जाय तो 
लु विकला सभ 
२०६२६५ सत 
इससे सिद्ध होता है कि यदि लू मालूम हो तो स त अर्थातु तारै की दूरी 
मालूम हो सकती है क्योंकि स भ तो मालूम ही है । 
उदाहरण--यदि किसी तारे का वाषिक लंबन ०”.६ हो तो सूर्य से उस 
तारे की दूरी बतलाओ ? 
०.८ सभ 
२०६२६५ सत 


नसत = > स भ=२,५७,८३१ सभ 





अर्थात्‌ सुर्ये पृथ्वी से जितनी दूर है उसकी २,१५७,८३१ गुनी दूर सूर्य से वह 
तारा है। 
मीलों में यह दूरी = २,५७,८३१ > &,३०,००,००० 
= २,२६,७८,२८,३०,००,००० 
इससे यह सिद्ध है कि यदि तारों के दूरी मीलों में लिखी जाय तो बहुत बड़ी 
संख्या का व्यवहार करना आवश्यक होगा जिसमें सुभीता नहीं है। इसलिए 
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सूर्य-सिद्धान्त 


ज्योतिषियों ने इतती बडी दूरी को प्रकट करने के लिए एक और इकाई स्थिर की है 
जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं । एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर चलता है उसे प्रकाश वर्ष 
कहते हैं । यह कई प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ८ मिनट 
१८ सेकेन्ड में पहुँचता है अर्थात्‌ प्रकाश की गति प्रति सेकेन्ड १,८६,०० मील है। 
इसलिए एक सायन वर्ष में प्रकाश ३६५.२४२२)९ २४) ६०% ६० > १८६००० 
मील अथवा ५५,६६,५८,८२,५०,८८० मील चलता हे । इसलिए इसी दूरी को एक 
प्रकाश वर्षं कहते हैं । 


यह भी याद रखना चाहिए कि जहां इतनी बड़ी दूरियों का हिसाब लगाया 
जाता है वहां लाखों मील की दुरी की भूल रह जाना साधारण बात है क्योंकि यदि 
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स्वाती 





ASLAM TED 
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किसी तारे के लंबन के बेध करते में .००१ विकला की भूल रह जाय, जो असम्भव 
नहीं है, तो उसकी दूरी में बहुत अन्तर पड़ सकता है । 

पीछे एक सारिणी दी गई है जिससे जान पड़ेगा कि कुछ तारों के लम्बत 
ओर उनकी दूरियां क्या हैं। यह सारिणी Ք, 5. 8811 की Spherical Astronomy 
पृष्ठ ३२८ से ली गई है । 

प्रकाश वर्ष की दूरी की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है । जब यह कहा 
जाता है कि आकाण मण्डल का सबसे चमकीला तारा लुव्धक हमसे ८.८ प्रकाश वर्ष 
दूर है तब इसका अर्थ यह भी होता है कि लुब्धक की जो किरण इस समय हमारी 
आँखों में पहुँच कर लुब्धक का परिचय करा रही है वह वहाँ से 5.८ वर्ष पहले चली 
थी अर्थात्‌ यह आज की किरण लुब्धक की ८.८ वर्ष पहले की दशा बतला रही है। 
अब लुब्धक को क्या दशा है इसका ज्ञान आज से ८.८ वर्ष बाद हो सकता है, इसके 
पहले नहीं जैसे पत्र के हारा किसी दूर के मित्र का ओ कुछ समाचार मिलता है वह 


उस समय का समाचार होता है जिस समय पत्र लिखा जाता है न कि इसके पहुँचने 
के समय का । 

आजकल दूरदर्शक यंत्रों से ऐसे तारों का भी परिचय मिला है जो यहाँ से 
लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं । 





सूर्य-सिद्धान्त 


वाधिक लम्बन के कारण तारा वर्ष भर में एक नन्हे से दीघंवृत्त पर चलता 
हुआ जान पड़ता है । 

चित्र ८६ में स सूर्य है, प, पि, पु, पे चार विन्दुओं पर पृथ्वी अपनी वाषिक 
परिक्रमा करती हुई दिखलाई गई है । त तारे का स्थान है । यदि प और स से दो 
रेखाएं त तक खींच कर और आगे, त से भी बहुत दूर स्थित तारों के पास पहुँचायी 
जाय तो स सूर्य से देखने पर तारा ता स्थान पर पृथ्वी से देखने पर पा स्थान पर. 
देख पड़ेगा । इसी तरह जब पृथ्वी पि पु और पे विदुओं पर रहेगी तब तारा क्रमा- 
तुसार पी, पु और पै विन्दुओं पर देख पड़ेगा । इसका परिणाम यह होगा कि तारा 
पा पी पू पै विदुओं से बनी हुई कक्षा पर घूमता हुआ देख पड़ेगा । यह छोटी कक्षा 


क्रान्तिवृत्त प पिपू पे के समानान्तर तल पर होगी ओर इसका आकार दीघंबृत्त की 
तरह का देख पडेगा । 
जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ध्रुवों अर्थात्‌ कदम्बों पर होता है उसकी कक्षा केवल 


वृत्त के आकार की देख पड़ती है क्योंकि ऐसी दशा में इस छोटी कक्षाका तल 
हमारे दृष्टियूद्ष से समकोण पर रहेगा । परन्तु जो तारा क्रान्तिवृत्त पर 
होता है वह सध्य स्थान Վա महीने तक पुरब भौर छः सहीने तक पच्छिम 
देख पड़ेगा जैसे किती वृत्त पर घुमता हुआ पिंड उस समय केवल आगे बढ़ता 
हुआ या पीछे हटता हुआ जान पड़ता है जब वृत्तका तल देखनेवाले के दृष्टिसुत्र 
की ही सीध में हो तारे के वाषिक लम्बन जानने की विधि भी प्रायः उसी तरह है 
जैसा चित्र ८१ में बतलाया गया है । परन्तु इस काम के लिए बहुत सुक्ष्म वेध रखना 
पड़ता है जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं जान पड़ती । 
भचलन संस्कार (Aberration) 

यह ऊपर बतलाया गया है कि प्रकाश एक सेकंड में १,८६,००० मील चलता 
है । पृथ्वी भी वर्ष भर में सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे यह अपनी कक्षा में प्रति 
सेकंड १५३ सील चलती है क्योंकि पृथ्वी की कक्षा का परिमाण २ ब > &,३०,००, 
००० मील है और एक वर्ष में ३६५.२४२२) २४ ६००% ६० सेकंड होते हैं, 
इसलिए पृथ्वी की कक्षा को एक वषं के सेकंडों से भाग देने पर १८३ मील के लगभग 
आता है । इन दोनों गतियों के कारण दूरदर्शक यंत्र में आकाशीय पिडों का जो स्थान 
देख पड़ता है वह यथार्थ स्थान से कुछ आगे या पीछे होता है ԹՈ पिंड के यथार्थ 
और स्पष्ट स्थानों में इन दोनों गतियों के कारण जो अंतर देख पड़ता है उसे भुचलन 
सुंस्कार (^.0९7121107) कहते हैं । इसकी मीमांसा करने के पहले संक्षेप में यह 
बतलाना आवश्यक है कि प्रकाश की गति कैसे नापी गयी और दो गतियों के संयोग 
से पदार्थों के ययार्थ और स्पष्ट स्थानों में कैसा अंतर देख पड़ता है । 
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प्रकाश की गति- प्रकाश की गति नापने की कई रीतियाँ हैं! इनमें से 
हली रीति की चर्चा यहाँ की जायगी :--- 


प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक ज्योतिषी ने संवत्‌ १७३२ विक्रमीय में 
लगाया । इसके पहले किसी की कल्पना में भी यह बात नहीं आयी थी कि एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक जाते में प्रकाश को भी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है । 
रोमर ने कैसे इस बात का पता लगाया यह भी आश्चर्यजनक है। आप लोगों ने 
चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण कई बार देखा होगा । चंद्रग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और 
चन्द्रमा के बीच आ जाती है इसलिए चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में पड़ जाता है । जब 
प्रा चन्द्रमा छाया में आ जाता है तब पूर्ण ग्रहण लगता है और जब कुछ ही भाग 
छाया सें पड़ता है तब खंड ग्रहण लगता है । जैसे चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर घुमता 
है और कभी आधा, कभी चौचाई, कभी तीन चौथाई देख पड़ता है वैसे ही वृहस्पति 
के चारों ओर चार पांच चंद्रमा चक्कर लगाते हैं । वृहस्पति के चंद्रमा इतने छोटे हैं 
कि बिना दूरबीन के देखे नहीं जा सकते | ये चंद्रमा घूमते-घूमते बहुत जल्दी-जल्दी 
बुहुस्पति की छाया में चले जाते हैं इसलिए कुछ देर तक दिखाई नहीं पड़ते ! इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि जब वृहस्पति के चन्द्रमा उसकी छाया में पड़ जाते हैं तब 
उनका ग्रहण लगता है। इन ग्रहणों के समय भी गणना करके कई वर्ष पहले उसी 
प्रकार जान लिये जाते हैं जिस प्रकार सूर्य ग्रहण और चन्र ग्रहण के समय । जहाज 
वाले तो इन ग्रहणों को देख कर घड़ी का काम लेते हैं। बस इसी के सम्बन्ध में 
सोचते-सोचते रोमर को प्रकाश की गति का पता मिला । 


कल्पना कीजिए कि चित्र ८७में स सूर्य है, प पा पि पृथ्वी के तीन स्थान 

अपनी कक्षा पर हैं और ग गा गि गुरु अथवा वृहस्पति के तीन स्थान वृहस्पति की 
कक्षा पर हैं| पृथ्वी और गुरु दोनों एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा क्रमानुसार 
१ और १२ वषं में करते हैं। जिस समय सूर्य पृथ्वी और गृरुक्रम सेस प और ग 
स्थानों में होते हैं उस समय पृथ्वी गुरु के बहुत पास होती है और जिस समय 
पृथ्वी पा पर, गुरु गा पर और सूर्य मध्य में होते हैं उस समय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त 
दूर हो जाती है। पसे पा पर पहुंचने में पृथ्वी को ६॥ महीने लग जाते हैं। १३ 
महीने में पृथ्वी प से पा पर होती हुई फिर पि पर पहुँच कर सूर्य और गुरु के बीच 
आ जाती है । जैसे-जैसे पृथ्वी प से चल करपा के पास होती जाती है तैसे-तैसे 
हस्पति के चन्द्रमा के ग्रहण का प्रत्यक्ष समय गणित से जाने हुए समय से पीछे 
पड़ता जाता है और जब पृथ्वी पा पर पहुंच जाती है ओर बृहस्पति गा पर अर्थात्‌ 
पृथ्बी बृहस्पति से बहुत दूर हो जाती है तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष काल सबसे 


४३२ पूर्य सिद्धान्त 





“दु 


चित्र ८७ 





अधिक पिछड़ जाता है । रोमर ने ग्रहण काल जानने की रीति अनेक वेधों से निश्चित 
की थी, जब पृथ्वी गुरु से दूर और निकट प्रत्येक दशा में रही थी। इसलिए इस 
रीति से ग्रहण काल का जो समय आता था वह मध्यम मान के अनुसार ठीक होता 
था । इस काल से प्रत्यक्ष ग्रहण जितने परिमाण में पिछड़ता था उसका आरम्भ वह 
उस समय से करता, था जिस समय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त निकट रहती थी अर्थात्‌ 
जब वह प विन्दु की दशा में रहतो थी । इसी प्रकार जब पृथ्वी पा से आगे बढ़ कर 
वृहस्पति के पास पहुंचती जाती थी तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष-प्रहण काल का 
पिछड़ना कम पड़ता जाता था । जब पृथ्वी पि पर और वृहस्पति गि पर हो जाते 
थे तब प्रत्यक्ष और गणित-सिद्ध कालों का अन्तर शून्य हो जाता था अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
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ग्रहण का समय भी वही होता था जो गणित से ठीक आता था। चित्र ८८ से जान 
पड़ेगा कि गणित से निकाले हुए ग्रहण के समय और प्रत्यक्ष ग्रहण के समय में जो 
सबसे अधिक अन्तर पड़ता है वह उन दोनों समयों के अन्तर के समान होगा जितने 
में गुरु के चंद्रमा का प्रकाश ग से प तक और या से पा तक जाता है अर्थात्‌ यह 
अंतर उस सपय के समान होगा जितने में प्रकाश पृथ्वी की कक्षा के व्यास के समान 
दूरी तै करता है । 

अनुभव से यह जाना गया है कि पा और प से देखने पर ग्रहण के समय में 
जो अन्तर पड़ता है वह सबसे अधिक होता हे और १६ मिनट ३६ सेकेंड के समान 
होता हे । पृथ्वी को कक्षा का अद्धंग्यात &,३०,००,००० मील के लगभग है इसलिए 
इसका ब्यास १८,६०,००,००० मील हुआ । इसलिए जब प्रकाश इतनी दूर चलने 
में १६ मिनट ३६ सेकेंड का समय लेता है तब एक सेकेंड में इसकी गति १५,६०, 
००,००-~६३६=१,८६,००० मील के लगभग । 

इसके बाद कई अन्य वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति नापने के प्रयोग किये । 
इन सब प्रयोगों से जो फल निकले वे प्राय: एक से हैं । इन प्रयोगों से यह सिद्ध हो 
गया कि प्रकाश की गति १,८६,३४० मील है । 

जब यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश गतिमान है तत्र यह समझ लेना कठिन 
नहीं है कि यदि गतिमान प्रकाश किसी दूसरी गतिवाली वस्तु में प्रवेश करे तो इसकी 
दिशा में परिवर्तत हो जायगा । उदाहरण के लिए मात लो किएक रेलगाड़ी ६० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ी चली जा रही है । यदि एक बन्दुक रेलगाड़ी को 
लक्ष्य करके इस तरह चलायी जाय कि गोली गाड़ी की दिशा से समकोण बचाती 
हुई एक ओर घुसे और दूसरी ओर आर-पार निकल जाय तो क्या गोली गाड़ी के 
डब्बे के भीतर भी उसकी दिशा से समकोण बनाती जायगी ? जितनी देर में गोली 
रेलगाड़ी के समान दीवाल से पीछे की दीवाल तक पहुंचेगी उतनी देर में गाड़ी कुछ 
आगे बढ़ जायगी और गोली पीछे को Հազա के छेद के ठीक सामने न 
लगकर कुछ पीछे पड़ जायगी । कल्पना करो कि र ल गाड़ी का एक डब्बा है जो 
र की ओर ६० मील प्रति घंटे या ८८ फुट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है 
और ब स्थान से Հոտ ऐसी दागी गई कि गोली ब ग दिशा में चलती हुई डब्बे में 
ग स्थान से घुसती है। जिस समय गोली ग पर आयी डब्बा रल स्थिति में था। 
यदि गाडी स्थिर होती तो गोली घ स्थान पर छेद करती हुई बाहर निकल जाती) 
परन्तु बात ऐसी नहों होने पाती क्योंकि जिस समम गोली ग छेद से घुसकर घ की 
ओर जाती रहती है उस समय गाड़ी भी आगे बढ़ी जा रही हे । इसलिए जिस समय 


अक 
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गोली पीछे की दीवाल तक पहुँचे उस աաա रा ला स्थिति में हो गया और घ 
की जगह गा विन्दु सामने आ गया । इसलिए गोली या पर छेद करती हुई देख 
पड़ेगी । डब्बे में बैठे हुए मुसाफिर कहेंगे कि गोली ग गा दिशा से आयी, इसलिए 
बन्दुक चलाने वाला वा स्थान की सीध में रहा होगा । 





व 
चित्र ८८ 


जिस समय पानी बरस रहा हो और ब दें खड़ी गिर रही हों उस समय यदि 
मनुष्य छतरी ठीक ऊपर थाँमे खड़ा हो तो भीगने से बच जाता है परन्तु यदि वह 
छतरी ठीक उसी तरह थाँमे आगे बढे तो वह भीगने से बच नहीं सकता क्योंकि 
उसके चलने के कारण खड़ी गिरती हुई बूदें भी उसके मुंह पर तिरछी आती हुई 
पड़ती हैं । मनुष्य की चाल जितनी ही अधिक होगी उतनी ही तिरछी बू दें उस पर 
पड़ेगी । यह भी इसी बात का उदाहरण है | 


इसी प्रकार जब प्रकाश दूरदर्शक यन्त्र के भीतर प्रवेश करता है तब उसकी 
दिशा में परिबर्तन हो जाता है। कल्पना करो कि किसी तारे का यथार्थ स्थान त है 
और द्रष्टा की आँख द पर है Լ यदि द्रष्टा अचल हो और वर्तन (տ6նոտօեօռո) भी 


विप्रश्‍नाधिकार 


४३५ 
हो तो तारा द त दिशा में सदैव देख पड़ेगा, चाहे तारे से प्रकाश द्रष्टा की आँख में 


उसी क्षण पहुँच जाय जिस क्षण तारे से चलता है या उसके आने में कुछ देर लगे । 


परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि द्रष्टा द दि दिशा में चल रहा है तो 
तारा उसको द त ङी दिशा में तभी देख पड़ेगा जब प्रकाश उसी क्षण द्रष्टा की आँख 


में पहुँचे जिस क्षण तारे से चलता है परन्तु यदि प्रकाश के से द तक आने में कुछ 
समय लगता है तो तार द त दिशा में कदापि नहीं देख पड़ेगा । 


मान लो कि द म उस नली का अक्ष (255) है जिसके मा दा और मिदि 
समानान्तर भुज हैं। जिस समय प्रकाश नली में म से अक्ष म द की ओर उतर रहा 


है यदि उसी समय नली अपने ही समानान्तर द दि की ओर जा रही है और जितनी 
देर में प्रकाश म दूरी चलता है उतनी देर में नली ददा दूरी के समान आगे 
बढ़ती है तो चित्र ८ की तरह यह प्रकट है कि प्रकाश द पर न पहुंच कर दा पर 


त 
ता ! 
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चित्र ८ रद 


पहुँचेगा । इससे यह जान पड़ेगा कि प्रकाश म दा दिशा से आ रहा है और तारा दा म 


की सीध में कहीं ता पर है । इस कारण यदि नली चलायमान हो और तारा त पर 
हो तो यह नली की अक्ष की दिशा में नहीं देख पड़ेगा वरन्‌ दा मता दिशा में देख 


«ՀԱՏ» 
पड़ेगा । अर्थात्‌ तारे का स्पष्ट स्थान ता होगा जो यथार्थ स्थान से उसी दिशा की 
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ओर बढ़ा हुआ है जिस दशा में नली जा रही है । इस प्रकार इन दोनों गातयों के . 
कारण तारे के यथार्थ और स्पष्ट स्थामों में त मता कोण का अन्तर पड़ता है जिसे 
भूचलन संस्कार (80967781107) कहते 8 | 
यह जानना सहज है कि तम ता अथवा दम दा कोण का परिमाण क्‍या है 
क्योंकि मद दा त्रिभुज में 
ददा ज्यादमदा 
मदा ज्यामददा 
परन्तु द दा पृथ्वी उतने समय की चाल है जितने समय में प्रबाश म दा के 
समान चलता है इसलिए ददा और मदा की दूरियों में वही अनुपात है जो पृथ्वी 
और प्रकाश की गतियों में है । परन्तु पृथ्वी प्रति सेकेन्ड १८३ मील चलती है और 
प्रकाश १,५६,००० मील चलता है इसलिए 
ज्यादमदा ददा पृथ्वी की गति १८.४ 


अ ՏաՏա ० ՀԱ». byt 
ज्यामददा मदा प्रकाश की गति १८६००० 


के लगभग 





प्पट 
զ OO 


यदि भूचलन संस्कार को भू माना जाय तो ज्या द दा==ज्या Գգ जब 
कि भू का माल रेडियन में हो । ऐसी दशा में 


भू = 
यदि भू को विकलाओं में लिखा जाय तो 


| 


भू” լ _ १ 
२०६२६४ ա ०० FR १०००० 


अथवा भू” = २०” .६३ज्यातदसा 

२०.६३ को भूचलन संस्कार का स्थिरा (coefficient of aberration) 
कहते हैँ । इसका अधिक शुद्ध मान २०.४७ है। यदि त द सा कोण 5०° के समान 
हो तो यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कार का महत्तम मान २०.४७ होगा । 

यह स्पष्ट है कि भूचलन सस्कार के स्थिरा में पृथ्वी को गति एक गुणक 
के रूप में वर्तेमान है ।-परंतु पृथ्वी की गति सदा समान नहीं होती जिस समय पृथ्वी 
अपने नीच पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त तीब्र और जिस समय यह 
अपने उच्च पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त मंद रहती है। इसलिए 
पहला दशा में भुचलन संस्कार का स्थिराङ्क २० ,८० ओर दूसरी दशा में २०”.१३ 
होता है । 


> ज्यामददा 





१०००७ 


ज्यात दता 
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भूचलन संस्कार के कारण सूर्य, तारों और दूर के ग्रहों के «ԿԱ, शर, 
विषुवांश और क्रान्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या विस्तार के भय से 
छोड़ दी जाती है । यहाँ इसकी चर्चा साधारण रीति से कर दी जाती हेः-- 

जिस प्रकार वाषिक लंबन के कारण तारा अपने यथार्थ स्थान के चारों ओर 
एक छोटी सी कक्षा में घूमता हुआ देख पड़ता है उसी प्रकार պոզ संस्कार के 
कारण भी वह अपने यथार्थं स्थान के चारों ओर एक छोटी सी कक्षा में घूमता हुआ 
देख पड़त। है । यह कक्षा भी क्रान्तिवृत्त के तल के समानान्तर होती हे । इसकी 
कक्षा का आकार भी उसी प्रकार बदलता है जिस प्रकार लंबन के कारण तारे की 
कक्षा का आकार बदलता है। जिस समय इसका आकार दीर्घवृत्त की तरह होता 
है उस समय इसका दीर्घ अक्ष २०.४७ के समान होता है और लघु अक्ष २०४७ 
2८ ज्या श के समान होती हैं जब कि शतारे का शर या विक्षेप हो । 

यह स्पष्ट ही है कि तारे का भूचलन संस्कार उसी दिशा मे होता है जिस दिशा 

में पृथ्वी की गति होती है परन्तु जिस दिशा में पृथ्वी की गति होती है उससे ६०१ 
आगे सूर्य रहता है क्योंकि पृथ्वी की गति भूकक्षा की Հա की दिशा में होती 
है जो भुकक्षा के अद्धंब्यास से ०° का कोण बताता भौर सूर्य भूकक्षा के केन्द्र 
पर रहता है । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि तारे का भूचलन संस्कार क्रान्ति- 
वृत्त के उस विन्दु की ओर होता है जोसूयं से 5०° पीछे रहता है अर्यात्‌ जिसका 
भोगांश सूर्य के भोगांश से &०° कम होता है է 

जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ՎՀ अर्थात्‌ कदम्ब पर होता है वह वषं भर में अपने 
यथार्थ स्थान के चारों ओर एक वृत्त पर घुमता हुआ देख पड़ता है जिसके अद्धेव्यास 
का कोणात्मक मान २०''४६ होता है । 

जो तारः क्रान्तिवृत्त पर होता है वह क्रान्तिवृत्त पर ही अपने यथार्थ स्थान 
से २०-४६ आगे ओर पीछे लोलक की तरह आन्दोलन (03018107) करता 
हुआ देख पड़ता है । इसलिए वर्ष भर में कुल अंतर ४०.६ के समान पड़ता है । 

जो तारा किसी और स्थान में रहता है जिससे उसका शर मान लो श के 
समान होता है, वह वषं भर में एक दीर्घवृत्त पर घूमता हुआ देख पड़ता है जिसका 
केन्द्र तारे का यथार्थ स्थान होता है, जिसके दीर्घ अक्ष का आधा २०४६ और 
लघु अक्ष का आधा 4578 ज्याश तथा जिसका तल क्रान्तिवृत्त के तल के 
समानान्तर होता है ! 

इस पर बहुत से पाठक पूछ ब्रैठेगे कि वाषिक लंबन और भूचलन संस्कार 
में फिर अंतर क्या है । इसका उत्तर यह है कि वाषिक लम्ब के कारण तारा जिस 
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कक्षा में घूमता हुआ देख पड़ता है उसका विस्तार तारे की दूरी पर अवलंबित ६ 
अर्थात्‌ तारा जितना ही दूर होगा उसका लंबन उतना ही कम होगा जिसके कारण 
कक्षा का आकार भी छोटा होगा । सबसे निकट वाले तारे को जो कक्षा लंबन के 
कारण देख पड़ती है उसके दीघं अक्ष का आधा ००७६ से अधिक नहीं हे । परर 
भूचलन संस्कार के कारण तारे की जो कक्षा देख पड़ती हे उसके दीर्घ अक्ष का आधा 
सदैव २०४८-४७ होता है ऑर यह सब तारों के लिए समान होता है । दूसरी बात यह 
है कि यदि तारा उसी दिशा में हो जिस दिशा में सूर्य है अथवा सूर्य से ठीक १८०० 
प्र हो तो लबत का परिमाण शून्य होता हे परन्तु भूचलन संस्कार का परिमाण 
महत्तम अर्थात्‌ २०१४७ होता है । तीसरे यह कि लंबन के कारण तारा सूर्य की 
ही ओर कुछ हटा हुआ देख पड़ता है परन्तु भूचलन संस्कार के कारण तारा उस 
विन्दु की ओर हटा हुआ देख पड़ता है जो सूर्य से 5०° पीछे होता है । 

ग्रहों पर भुचलत संस्कार का प्रभाव दो तरह से पड़ता है, एक तो पृथ्वी की 
गति के कारण; दूसरा ग्रह की गति के कारण । यदि ग्रह की गति पृथ्वी की गति के समान 
हुई और उसी दिशा में हुई तो भूचलन संस्कार का अभाव होगा । अन्य दशाओं में 
भूचलन संस्क्रार क्या होगा इसकी गणना अगल-अलग सहज ही की जा सकती है। 

चन्द्रमा की गति प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कम होती है इसलिए 
इसके कारण भूचलन संस्कार शून्य के समान समझा जा सकता है। पृथ्बी की गति 
के कारण भी चन्द्रमा में भूचलन संस्कार नहीं के समान होता है क्योंकि पृथ्वी के 
साथ-साथ चन्द्रमा भी वर्ष भर में सूर्यं की परिक्रमा कर आता है । इसलिए चन्द्रमा 
में भूचलन संस्कार का प्रभाव शून्य के समान होता है ।_ 

दैनिक भूचलन संस्कार--पृथ्वी की दैनिक गति के कारण विषुवत्‌ रेखा 
का कोई विन्दु दिन भर में २५,००० मोल के लगभग चलता है क्योंकि विषुवत्‌ रेखा 
पर पृथ्वी की परिधि २५,००० मील के लगभग लम्बी होती है । अन्य स्थानों की 
परिधि इसमें छोटी होती है । इसलिए जब दिन भर में २५,००० मील की गति होती 
है तो एक सेकंड में ईन मोल की गति सिद्ध हुई। परन्तु पृथ्वी की वार्षिक गति 
१८३ मील प्रति सेकंड होती है। इसलिए पृथ्वी की दैनिक गति उसकी वाषिक गति 
की इ४ २ टेक्क्वक २» ईउ= इडंज्= इ । इसलिए वाषिक गति के कारण 
जितना भूचलन सँस्क्रार होता है उसका बासठवाँ भाग दैनिक गति के कारण 
विषुवत्‌ रेखा पर होगा। अन्य स्थान पर इससे भी कम होगा इसलिए यह भी 
«ՅՅ के समान समझ लेते में अनुचित नहीं है । 

भूचलन संस्कार आविष्कार--इसके आविष्कार की कथा बहुत ही 
रोचक है । परन्तु विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है । ब्रैडली नामक 


तिप्रश्ताधिकार ४३४८ 


ज्योतिषी जिस समय अजगर नामक तारा पुंज के तीसरे तारे (7 Ծոոօօուտ) के वाषिक 
लम्बन की जाँच कर रहा था उस समय उसको जान पड़ा कि इस तारे का शर 
स्थिर नहीं रहता वरन्‌ वर्ष भर में क्रमानुसार कुछ बदलता रहता है जिसका कारण 
उस समय तक की जितनी जानी हुई बातें थीं उनसे समझ में नहीं आता था । अंत 
में वह इस सिद्धांत पर पहुंचा कि पृथ्वी की वाषिक गति और प्रकाश की गति के 
कारण यह वाषिक परिवर्तन सभी तारों में होता रहता है--त्न डली को इस घटना 
का अनुभव १७८६ विक्रमीय में हुआ था । 

इस प्रकार काल-समीकरण, वतन, लंबन, भूचलन-संस्कार इत्यादि नवीन 
आविष्कारों की मीमांसा सहित त्रिप्रश्नाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


इति. 





Վ 


विज्ञान भाष्य 
द्वितीय खण्ड 


| चन्द्रग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहणाधिकार, परिलेखाधिकार, 
ग्रहयुत्यधिकार, नक्षतग्रहयत्यधिकार, उदयास्ताधिकार, 
श्युद्धोन्नत्यधिकार, पाताधिकार, भूगोलाध्याय, 
ज्योतिषोपनिषदध्याय, मानाध्याय ] 


भाष्यकार 
स्व० महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 


डा० रत्नकमारी स्वाध्याय संस्थान 
इलाहाबाद 


प्रकाशक 
डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान 
विज्ञान परिषद्‌ भवन 

Հախ दयानन्द माग 
इलाहाबाद-२११००२ 


फोन नं० ५४४१३ 
प्रथम संस्करण, दिसम्बर १६४ ० 
[ विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग से ] 
द्वितीय संस्करण, मई १६८३ 
(स्वाध्याय संस्थान से) 
मूल्य रू७ ४०१०० 
मुद्रक 


सरयू प्रसाद पाण्डेय 
नागरी प्रेस, अलोपीबाग, इलाहाबाद 


प्रस्तावना 


डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान की ओर से प्राचीन वाङ्मय के कई 
ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हें--स्वामी सत्यप्रकाश और डॉ० उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, ՀՎ बखशाली-मेनुस्क्रिप्ट, शुल्ब-सूत्र (զամ और अंग्रेजी में ) । इसी 
परम्परा में हम स्वर्गीय श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूर्य-सिद्धान्त का विज्ञान 
भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं। यह गौरव हमें विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग की उदारता से 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपकृत हैं । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्ययसाध्य कार्य सम्पादित करना हमारे लिए 
कठिन होता यदि हमें करनाल के आदरणीय रायसाहब चौधरी पह सिह जी और 
उनके द्वारा स्थापित त्यास से आथिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
साहब के हम अत्यन्त आभारी हैं। हम प्रथम खण्ड मार्च १६८२ में प्रकाशित कर चुके 
हैं, जिसमें मधयमाधिकार, स्पष्टाधिकार और त्रिप्रश्नाधिकार हैं। इस दूसरे खण्ड में 
११ अध्याय हैं । इस प्रकार कुल १४ अध्यायों में पुरा सूर्य-सिद्धान्त समाप्त हुआ । 


एस० रंगनायकी, 
१० मई, १६८३. एम० एस-सी ०, डी० फिल, डी० एस-सी ० 
निदेशिका 


भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में १८७४ ई० में विद्या- 
लयों के स्वातको के पठन-पाठन का एक समग्र पाठ्य-क्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ऋषि दयानन्द की इस आलोचना से पूर्व इस देश में 
पाठ्यक्रमों की कोई सर्वाङ्गीण पद्धति न थी । १८५८ ई० में देश में तीन विश्व- 
विद्यालय खुले--कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के । १८८८ ई० में प्रयाग और लाहौर 
के दो और विश्वविद्यालय (ՇԽ दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हुए । सस्कृत 
की ऐसी परीक्षायें भी, जैसे काशी की, आरम्भ नहीं हुई थीं । अत: हम निश्चय- 
पूर्वक कह सकते हैं, कि ऋषि दयानन्द की समग्र पाठ्यक्रम विधि ही इस दिशा में 
प्रथम प्रयास है । व्याकरणादि पढ़ने के अनन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, वाल्मीक रामायण, 
महाभारत, षड्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अथवेवेद- 
शिल्पादि) सिखाने की बात कही । फिर लिखा कि दो वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, Թ 
सिद्धान्त, जिसमें बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, और ազ विद्या हैं, इसको 
यथावत्‌ सीखें । 

ज्योतिष विषयों का आदि स्रोत वेद की ऋचाएं हैं। ऋग्देद के प्रथम मण्डल 
के सूक्त १६४ का नाम अस्यवामीय सूक्त है । इस सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीघंतमस्‌ 
Հ । यह सूक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है--- 

टादशारं न हि तञ्जराय ՀՎԱ चक्रं परि द्यामृतस्य | 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥ 

(ऋ० १/१६४/११) 

सूर्यं का चक्र जिसमें बारह अरे हैं, जो निरन्तर घूमता रहता है, कभी थकता 
नहीं, जीणे भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र हैं (३६० दिन और 
३६० रात्रियाँ)। अथर्ववेद में दो सूक्त उद्चीसवें काण्ड में हैं (सूक्त ७ और 5), 
जिनका ऋषि गार्ग्यं है । इस सूक्त में २७ नक्षत्रों की गणना दी गयी है वेद से 
प्रेरणा पाकर लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके श्लोक ऋग 
ज्योतिष और यजुः-ज्योतिष्‌ नाम से मिलते हैं। लगध का काल ६०० ईसा से पूर्व 
माना जाता है । ज्योतिष्‌ के लिए एक और शब्द काल-विधान-शास्त्र (यजुः-ज्योतिष्‌ 
३) है । “गणित” शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थ में लगध ने किया है, और वेदांग के 
इस अंग को महिमा इस प्रकार व्यक्त की है-- 


( ७ ) 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेस्नाग शास्राणां गणितं ՎՅԱ स्थितम्‌ ॥ 
(यजुः ज्योतिष्‌, श्लोक ४) 

मयूर के शरीर में जो शिखा की शोभा है, ओर साँपों के शिर में मणि की 
` वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष्‌ की है । 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष्‌ शास्त्र के क्षेत्र में ज्योतिष्‌ के कई सिद्धान्तों 
का प्रचलन हुआ | इनमें से पाँच सिद्धान्त विशेष महत्व के हैं। इनका तुलनात्मक 
विवेचन वराहमिहिर ने अपनी प्रसिद्ध रचना “पंचसिद्धान्तिका' में किया है। पाँच 
सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये हैं--- 

पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौर-पेतामहास्नु पंचसिद्धान्तः | 

इन पाँचों में से प्रथम दो का (पौलिश और रोमक का) लाटदेव ने विवेचन 
किया । वराहमिहिर की दृष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणना यथार्थ है, रोमक-सिद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही है । इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट सावित्र-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूर्य-सिद्धान्त है शेष दो वासिष्ठ और पैतामह झूठे (दुरविभ्रष्ट) हैं । 
पंचसिद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर थीबोट (0. 110090) और महामहो- 
पाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी के 
संस्कृत भाष्य का नाम “'पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका” है (प्रयाग, १५ दिसम्बर, 
१८८८) | | | 

इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग, के पुराने पार्षद श्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सुयेसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का ՀԱՀ कार्य हाथ में लिया । 
उनके जीवन भर का यह गुरुतर कार्यं १६४० ई० में समाप्त हुआ। १६२२ में ग्रन्थ 
आरम्भ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ । 
बारहवाँ अध्याय १४३१ में छपा । धनाभाव से फिर काम रुक गया। अन्तिम दो 
अध्याय १६४० में छपे । इस प्रकार यह भाष्य भ्रातृ द्वितीया संवत्‌ १४६७ Թ: 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ था। श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोड़ा- 
थोड़ा करके विज्ञान मातिक पत्रिका में लगभग प्रतिमास निकलता था, और ग्रन्थ रूप 
में इसकी कुछ प्रतियाँ अलग से भी तैयार कर दी गयीं । पिछले लगभग २० वर्ष से 
सूर्य-सिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा है । 

डा० रत्तकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त हे कि विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई । प्राचीन वाङमय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजना, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है । इस ग्रन्थ को हम दो खण्डो में 


प्रकाशित कर रहे हैं । ग्रन्थ के अन्तर्गत जो चित्र हैं, उनके ब्लाक विज्ञान-परिषद्‌ ने 
तैयार कारके संस्थान को सौंपे । स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य में रुचि ली। विज्ञान परिषद्‌ के 
महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने समस्त ग्रन्थ का प्रूफ-संशोधन कार्य स्वयं 
तपस्या-पूर्वक तत्परता से किया । सूर्य-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ Պօ कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादित संस्करण के आधार पर दिया गया है। 
पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य पं) ओंकारनाथ शर्मा 
जी से भी प्राप्त हुई थी । हम इन सब के आभारी हैं । 


स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृप्ठों की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उसकी 
यह भूमिका वर्तेमान संस्करण के भाग १ में पूरी तरह से नहीं दो जा सकी है । इसके 
कुछ ही आवश्यक अंश हम यहाँ दे पाये हैं । स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर'' (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष पर 
अत्युपयोगी सामग्री दी है । यदि यह अलग से प्रकाशित हो जाय, तो अत्युत्तम होगा । 

स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह հագա अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जी को समपित किया था। समर्षण के शब्द थे--पृज्य पिताजी की 
पुण्य स्मृति में, जिनके चरणों ने बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


"उषा ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 
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चन्द्रग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


| १ श्लोक--सुर्य और चन्द्रमा के मध्यव्यास के मान । २-३ श्लोक-- प्रत्येक 
के स्पष्ट व्यास जानने की रीति तथा चंद्रमा की कक्षा में सूर्य का स्पष्ट व्यास (योजनों 
और कलाओं में) जानने की रीति । ४-५ श्लोक--चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की 
छाया के व्यास का मान जानने की रीति । ६ शलोक-चंद्रमा के पात के कहाँ रहने से 
ग्रहण हो सकता है । ७ श्लोक-किस तिथि में ग्रहण हो सकता है । ८ श्लोक- 
अमावस्या और पूर्णमासी के अन्तकाल के सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट करने की रीति। 
९ श्लोक-प्रहण क्यों पड़ता है | १० श्लोक-पग्रस्त भाग का परिमाण जानने की रीति । 
११ श्लोक-सवंग्रास ग्रहण होगा या खंड ग्रहण अथवा ग्रहण न पड़ेगा यह निश्चय 
करने की रीति | १९-१५ श्लोक--ग्रहण और सवंग्रास ग्रहण कितने समथ तक रहेगा 
यह जानने की रीति। १६ श्लोक-ग्रहण के आरंभकाल और अन्तकाल जानने की 
ՀԵ १७ श्लोक-सवंग्रास ग्रहण के आरंभकाल और अन्तकाल जानने की रीति | 
१८-२१ एलोक-किस समय कितना भाग ग्रस्त रहेगा यह जानने की रीति । २२-२३ 
शलोक-ग्रास का परिमाण जानकर इष्टकाल जानने की रीति । २४-२५ श्लोक-प्रहण 
का चित्र खींचने के लिये बनन जानने की आवश्यकता । २६ शलोक-इष्टकाल में 
बिम्ब का अंगुलात्मक मान जानने की रीति । | 

सूर्यं और चंद्रमा में ग्रहण किस प्रकार लगता है यह जानने के लिए पहले 
प्रकाश के कुछ गुणों की जानकारी आवश्यक है । इसलिए पहले संक्षेप में इन्हीं पर 
विचार किया जायगा । यह सबके अनुभव की बात है कि रात को दीपक के उजेले 
में दीवाल पर किसी वस्तु की जो छाया पड़ती है वह कहीं हल्की और कहीं गहरी 
होती है गहरी छाया बीच में होती है और हल्की छाया गहरी छाया को घेरे रहती 
है। यदि वस्तु दीत्राल के पास हो तो गहरी छाया बड़ी होती है और हल्की छाया 
कम । ज्यों-ज्यों वह वस्तु दीवाल से दूर होती जाती है परंतु दीपक के निकट त्यो-त्यों 
छाया का विस्तार तो बढ़ता जाता है परंतु गहरी छाया कम होती जाती है और ԹԱ, 
छाया अधिक । यदि वस्तु दीपक से छोटी हो तो एक स्थिति ऐसी भी आ जायगी 
जिसमें गहरी छाया बिल्कुल नहीं पड़ेगी, केवल हल्की छाया «ատ पर देख पड़ेगी । 
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हाँ, यदि वस्तु दीपक से बडी हो तो गहरी छाया दीवाल पर सदैव पड़ेगी । 

दीवाल के जिस भाग पर गहरी छाया पड़ती है उस भाग पर दीपक के प्रकाश 
का कोई अंश नहीं पहुंचता परन्तु हल्की छाया में दीपक का प्रकाश कुछ न कुछ अवश्य 
पहुँचता है । यदि कोई कीड़ा दीवाल पर गहरी छाया में हो तो उसे दीपक बिल्कुल 
नहीं देख पडेगा परन्तु हल्की छाया में उसे दीपक का कोई न कोई भाग अवश्य देख 
पड़ेगा । इसकी परीक्षा यों की जा सकती है :--- 

एक दीपक या लम्प जलाकर रख लो | थोड़ी दूर पर एक पेंसिल, गोली या 
ऐसी चीज जो दीपक से छोटी हो बड़ी कर दो या टाँग दो । कुछ और दूर पर एक 
पतला कागज हाथ में इस प्रकार ՎՈ कि इस पर पेंसिल की गहरी और हल्की 
दोनों छाया पड़ें । गहरी छाया में सुई से एक छेद कर दो ओर इसीसे देखो कि दीपक 
देख पडता है या नहीं । दीपक नहीं देख पड़ेगा । हल्की छाया में सुई से छेद करके 
देखो | दोपर का कुछ अंश देख पड़ेगा । 

रेखागगित से यह जाना जा सकता है कि गहरी छाया कहाँ पड़ेगी और 
हल्की छाया कहाँ पड़ेगी । इनके विस्तार आदि का पता लगाना भी गणित से सम्भव 
है । सूयं, चन्द्रमा में ग्रहण कैसे पड़ता है यह जानने के लिए गहरी और हल्की छाया 
का गणित करना पड़ता हे इसलिए इस पर अच्छी तरह विचार करना आवश्यक हे । 
आगे गहरी छाया को केवल छाया ओर हल्की छाया को परिछाया कहा जायगा | 

मात लो र एक प्रकाशमान पिड ओर च एक अपारदर्शक पिंड है । दोनों पिंड 
गोलाकार हैं । र से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं परन्तु जो किरणें 
च पिड पर पड़ती हैं वे इसके आगे नहीं बढ़ने पातीं । इन दोनों पिंडों को सीधी 
स्पशं करती हुई रेखाएं खींची जायं तो वे त बिन्दु पर परस्पर मिलकर एक दूसरे 
को काटती हुई आगे बढ़ेगी । आ त ई सूची (८016) के आकार का होगा | यही च 
पिंड से बनी हुई छाया की सीमा होगी ! इसके ऊपर, नीचे, इधर उधर छाया नहीं 
पड़ेगी । (देखो चित्र ६०) । 

इन दोनों ԿՀ को छती हुई जो रेखाएं ता विन्दु पर मिलती हैं इनसे 
परिछाया की सीमा बनती है । 

यदि एक पट (पर्दा) छाया में इस प्रकार रखा जाय कि वह र, च पिंडों के 
केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर रहे तो इस पट पर छाया का जो वृत्त 
बनेगा उसका व्यास छ छा होगा और परिछाया के वृत्त का व्यास उ ऊ होगा जिसमें 
- छाया का व्यास भी शामिल है (देखो चित्र ६१) । यदि उ छ खंड में किसी जगह प 
-विदु पर एक छेद कर दिया जाय और इसी छेद से प्रकाशमान पिंड देखा जाय तो 
पिंड का वहू कपरी भाग देख पड़ेगा जो पा विन्दु के ऊपर है। यह पा विन्दु प आ 
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स्प्शरेखा को बढ़ाने से प्रकाशमान पिड पर निश्चय किया պած यदि ऊ छा 
खंड में कहीं छेद किया जाय तो प्रकाशमान विड के नीचे का भाग देख पड़ेगा । 
परन्तु यदि छेद छ छा खंड में किया जाय तो प्रकाशमान पिंड का कोई भाग नहीं 
देख पड़ेगा ! सारांश यह कियदिद्रष्टा अआत रेखा के ऊपर परन्तु ता अछ के 
नीचे कहीं रहेगा तो उमेर पिडका ऊपरी भाग जवश्य देख पड़ेगा परन्तु ՀՀ 
वाला भाग नहीं देख पड़ेगा। इसी प्रकार इई त रेखा के नीचे और अ ई ऊ रेखा 
के ऊपर द्रष्डा के रहने से प्रकाशमान पिड का तीचे वाला भाग अवश्य देख पड़ेगा 
परन्तु ऊपर वाला भाग नहीं देख पड़ेगा । 

यदि पट त विन्दु पर लाया जाय तो यहाँ छाया नाममात्र को भी नहीं 
रहेगी । प्रकाशमान पिंड देख तो नहीं पड़ेगा परन्तु इसकी चमक चारों ओर कुछ 
अवश्य देख पड़ेगी । यदि पट त से और दूर किया जाय तो एक और ही दृश्य देख 
पड़ेगा ।क ख और ग घ परिछाया के खंडों में तो पहने की ही तरह बात देख पड़ेगी 
परन्तु ख ग खंड में जो छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के बीच में है प्रकाशमान 
विड का किनारे वाला पुरा भाग देख पड़ेगा परन्तु वीच में अन्धकार रहेगा (देखो 
चित्र ६२) । चित्र से यह प्रकट ही है कि ख ग के बीच ली बिन्दु सेच पिंड को 
स्पशे करती हुई जो रेखाएं खींची जायंगी बह र पिंड के ऊपर नीचे दोनों ओर 
पहुँचेगी । पिड गोल है इसलिए बीच में अन्धकारमय होने से कंकण की तरह देख 
पड़ेगा । 

यह सब «ա प्रयोग द्वारा देखे जा सकते हैं। एक गोल लम्प, गेंद तथा 
लकड़ी के चोखटे में तने हुए पट, बस तीन चीजें इसके लिए पर्याप्त हैं। र पिंड को 
जगह गोल लम्प और च की जगह गेंद को समझना चाहिए । अंधेरी रात में किसी 
स्थान में यह प्रयोग सहज ही किया जा सकता है | 

इसी प्रयोग ծ सूर्य ग्रहण की सारी बातें समझ में आ सकती हैं। र को रवि 
या सूर्य और च को चन्द्रमा समझना चाहिए। पट की जगह पृथ्वी को समझना 
चाहिए । जिस तरह यह पिड के निकट रहने पर छाया और परिछाया दोनों में रहता 
है परन्तु दूर रहने पर केवल परिछाया या छाया को सीमा बनाने वाली रेखाओं के 
बीच में रहता है, इसी तरह पृथ्वी भी कभी चन्द्रमा के निकट रहने से चन्द्रमा की 
छाया और परिछाया दोनों में रहती है और कभी दुर रहने से केवल पर छाया में ही 
रहती है । पृथ्वी चन्द्रमा से बहुत बड़ी है इसलिए सारी पृथ्वी छाया या परिछाया 
` में नहीं पड़ सकती । पृथ्वी का जो भाग छाया में पड़ जाता है बहाँ के निवासियों 
'को सूर्य बिलकुल नहीं देख पड़ता । इसलिये सूर्य का पूर्णग्रहण या सबंग्रहण (10081 
9011050 01 հտ Տսո) होता है । पृथ्वी का जो भाग परिछाया में पडता है वहाँ के 
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निवासियों को सूर्यं का खंडग्रहण (քումճլ 601[056) देख पड़ता है । यदि पृथ्वी 
पर छाया न पहुंचे तो वह उसी स्थिति में रहेगी जो क ख ब घ पट से दिखायी गयी 
है । ऐसी दशा में पृथ्वी का जो भाग छाया की सीमा बनाने वाली रेखा के बीच में 
होगा वहाँ कंकण ग्रहण (921701941 օօիքջօ) देख पड़ेगा । 


जिस तरह चंद्रमा की छाया या परिछाया में पृथ्वी के आ जाने से सूर्यं में 
पुर्ण ग्रहण खंड ग्रहण, अथवा कंकण ग्रहण देख पड़ता है उसी तरह पृथ्वी की छाया 
में जब चंद्रमा आ जाता है तब प्रकाशहीव हो जाता है। इसी को चन्द्रग्रहण कहते 
हैं । यदि चंद्रमा का पूर्ण पिड छाया में आ जाय तो पूर्ण चन्द्रग्रहण (total eclipse 
of the 71007) कर अधुरा पिंड छाया में आवे तो खंड चंद्रग्रहण (0210191 
eclipse of the 7007) पड़ता है । इस स्थिति में चंद्रमा निवासी सूर्य में ही ग्रहण 
लगता हुआ देखेंगे परंतु उनको कंकण ग्रहण देखने का सौभाग्य नहीं हो सकता 
क्योंकि चंद्रमा के पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण चंद्रमा कभी छाया से बाहर 
नहीं जा सकता है। 

चित्र से यह भी स्पष्ट है कि छाया में पहुँचने के पहले परिछाया में घुसचा 
आवश्यक है । यह स्मरण रखना चाहिए कि चंद्रग्रहण तभी देख पड़ता है जब 
चंद्रमा पृथ्वी की छाया में जाता है। यदि चंद्रमा केवल परिछाया में जाय तो ग्रहण 
नहीं देख पड़ेगा, हाँ कुछ मलिनता अवश्य था जाती है। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है क्रि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की 
परस्पर ՀԻՎ के अनुसार छाया और परिछाया का परिमाण भी कम या अध्कि हो 
सकता है । यह बात वहले ही बतलायी जा चुकी है कि सूर्य ओर पृथ्वी के बीच को 
दूरी तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती हे । दूरी के घटने 
बढ़ने से इन पिंडों के कोणात्मक आकार घटे बढ़े देख पड़ते हैं (देखो पृष्ठ ८४-८५) 
इपलिए कोणात्मक आकारो का परिमाण जानने के लिए इनकी स्पष्ट ՀՈՎ का 
जानना आवश्यक है । परंतु तिप्रश्नाधिकार में यह बतलाया गया है कि किसी पिड 
के आकार, लम्बन और उसकी स्पष्ट दूरी में परस्पर क्या संबंध है «վաս लबन 
या दूरी दोनों में से किसी के जान लेने से यह जाना जा सकता है कि छाया का 
परिमाण किस समय कितना होता है । चित्र &३ से यह जाना जाता है कि चंद्रग्रहण 
के समय चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की छाया का व्यास कितना बड़ा होता हे । 


मान लो कि चित्र €३ में च चंद्रमा है जो पृथ्वी की. छाया मेस विदु पर 
प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह रा पा स्पर्श रेखा को छू रहा है क्‍योंकि सूर्यं और 


सूर्थ-सिद्धान 
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पृथ्वी की सामान्य स्पश रेक्षाओं रा पा और री पी से ही पृथ्वी की छाया बनती है 
जिसकी नोक न है । सूर्य और पृथ्वी की विज्याएँर रा और प पा स्पर्शरेखा रा पा 
के समकोण पर हैं । परि रेखा पा रा के सामानान्तर है | 

पहले यह जानना आवश्यक है कि कोण सप छ किसके समान है क्योकि 
यह कोण पृथ्वी के केन्द्र पर छाया की उस त्रिज्या से बनता है जो चंद्रमा दी कक्षा 
में है इसलिए इससे चंद्रकक्षा में छाया के आकार का पता चलेगा । 


रिर रार-रारि रार-पाप रार पाप 
८. रिप र »------ नल. य 


पर पर ԹՀ "वर पर 
“सूर्य की त्रिज्या = सुर्य का लंबन 
नन्त्र-ल 


त और ल से सूर्य की त्रिज्या और लंबन सूचित किये गये हैं । 
८सपछ=/पसपा-/पनपा 
= /पसपा- ८रिपर 
क्योंकि प रि और न पा रासमान्तर हैं और न पर दोनों को काटता है । 


पपा _. 
यहाँ “पस ՎՀ पस चैद्रमा का लंबनस्स्ला 


ला को चंद्रमा का परम लंबन या क्षितिज लंबन मान लेने में बहुत अंतर 
नहीं पड़ेगा । इसलिए 

८ संप छन्ला-(त्र-ल) 

ՀՀՎՎ-ՅՊԼՀ--ՅՎ 

इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि सूर्य और चन्द्रमा के क्षितिज लम्बनों के योगफल 
से सूयं की लिज्या का कोणात्मक मान घटा दिया जाय तो जो कुछ शेष रहता है उसी 
के समान चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की त्रिज्या का աթ मान होता है । 
इसी को भुभाद्धे भी कहते हैं । 

अनुभव से जाना गया है कि पृथ्वी के वातावरण के कारण इसकी छाया 
उपयु क्त गणितसिद्ध छाया से घ गुना बड़ी होती है क्योंकि ऊपर के गणित में पृथ्वी 
के केवल ठोस पिंड का विचार किया है, इसके वातावरण का नहीं । 

उदाहरण--यदि सूर्य का लंबन &”, चन्द्रमा का लंबन ५८१” और सूयं 

त्रिज्या १६१३” हो तो चंद्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की त्रिज्या बतलाओ ? 
भूभाडंन्न्लर्स ला -व 
==६” + १८ १-१६ १३ 


४४५ सूर्य-सिद्धान्त 
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"४20५६0 
यह गणितसिद्ध छाया की त्रिज्या है । वातावरण के कारण छाया का छठ 
गुना बढ़ जाता है। इसलिए कुल छाया 


=४१ ५७” + 


यह प्रकट है कि चन्द्रकक्षा में भूभाद्धं (पृथ्वी की छाया की त्रिज्या) का 
परिमाण सदैव एकसा नहीं रहता क्योंकि यह सूर्य और चन्द्रमा के लंबन तथा सूर्य 
की कोणात्मक त्रिज्या पर अवलंबित है भौर यह तीनों बातें पृथ्वी से सूर्य और चन्द्रमा 
की दूरियों पर अवलबित हैं जो सदैव घटा बढ़ा करती हैं । 

अब यह बतलाया जायया कि इस विषय पर सूर्थ-सिद्धान्त का क्या मत है। 
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सूर्य और चन्द्र विम्बों का मध्यम պա तथा चन्द्रकक्षा में सूर्य का 
स्पष्ट व्यास-- न 
सार्धानि घट सहस्राणि योजनानि विवस्वत: | 


Խար सण्डलस्येन्दोः साशोतिस्तु चतुश्शती ॥१॥। 
Հաա त्रिज्ययाऽभ्यस्तो स्वसन्दश्रवणोद्धतों । 
स्पष्टो स्वको स्वको भुसेस्तथा सुची शशाङकवत्‌ (। ९॥। 
Օրա ՎԱ ԱՎԱԿ ՅԼ सध्यभुक्त्या हुतो स्वको । 
रवेस्स्वभगणान्यस्त: शशाडकभगणोद्धृत: ॥ ३॥। 


अनुवाद--(१) सूर्य के मण्डल का मध्यम व्यास ६५०० योजन ओर चंद्रमा 
के मण्डल का मध्यम व्यास «օօ योजन है । (२) जिस समय किसी का स्पष्ट व्यास 
जानचा हो तो उसके मध्यम व्यास को उस समय की उसकी स्पष्टगति से गुणा कर 
दो और गुणनफल को उसकी मध्यमगति से भाग दे दो । सूर्य के स्पष्ट व्यास को 
सूर्य के महायुगीय भगण से गुणा करके गुणतफल को चन्द्रमा के महायुगीय भगण से 
भाग देने पर (२) अथवा सूर्य के स्पष्ट व्यास को Վովա से गुणा करके और 
गुणनफल को सूर्य को कक्षा से भाग देने पर जो आता है वही चन्द्रकक्षा में सूर्य के 
स्पष्ट व्यास का परिमाण हे । चन्द्रकक्षा में सूर्य और चन्द्रमा के व्यास को १५ से 
भाग देने पर सूर्य और चन्द्रमा के व्यास कलाओं में ज्ञात हो जाते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह हे-- 
सूर्य बिम्ब का मध्यम व्यास== ६५०० योजन 
चन्द्र विम्ब का मध्यम व्यास == ४८० योजन 
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मध्यम व्यास > स्फुट गति 
मध्यम गति 
चन्द्रकक्षा में सूर्य का स्फुट व्याल 
सूर्य का स्फुट व्यास >< दूयं का सहायुगोय भगण 
Fs >> ता? काः 
चन्द्रमा का महायुगीय भगण 
` ՅԱ का स्फुट व्यास > चन्द्रकक्षा 
सूर्य की कक्षा 


स्फुट व्यास = 





अथवा 


यहां यह शंका उत्पन्न हा सकती है कि क्या सूय का योजनात्मक आकार भी 
घटता बढ़ता है क्योंकि ऊपर बतलाया गया है कि सूयं का स्फुट (स्पष्ट) व्यास उसकी 
स्फुट गति पर अवलंबित है जो उदा घटती बढ़ती रहती है । परन्तु बात यह नहीं 
है । सूर्यं का योजनास्मक आकार स्फुट यति के अनुसार कदापि घटता बढ़ता नहीं है, 
हाँ कलात्मक या कोणात्मक आकार अवश्य बदलता है जिसकी मीमांसा स्पष्टाधिकार 
पुष्ठ ८४-९ में अच्छो तरह की गयो है । यहाँ भध्यम व्यास और स्फुट व्यास का 
परिमाण यद्यपि योजवनों में बतलाया गया है तथापि इसे कोणात्मक ही समझना 
चाहिए क्योंकि इस जानने की जो रीति भास्कराचार्य जी, ने लिखी है उससे यह अर्थ 
निकलता है । भास्कराचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन सूर्य की स्पष्ट या स्फुट गति 
मध्यम गति के समान हो उस दिन उदयकाल में ३४३८ इकाइयों के समान दो 
लक्यां लेकर इनके दो सिरों को मिलाकर" मुल स्थानों में आँख रखकर सूर्यं के बिब 
को इस प्रकार बेधो कि इन लकड़ियों के आगेवाले सिरे बिम्ब के उत्तर और दक्खित 
वाले किनारों को स्पशं करें । इसो दशा में लकड़ियों के सिरों को इस प्रकार कस दो 
कि आगेवाले सिरों की दूरी में कोई भेद न पड़े । अब इन सिरों की दूरी को उसौ 
इकाई से नापो जिससे लकडियो की लम्बाई नापी गयो है। यह अन्तर जितनी 
इकाइयों के समान होगा उतनी ही कला सूय के बिम्ब का व्यास होगा । भास्कराचार्य 
जी के अनुसार यह व्यास ३२३११३३१” होता है । यदि इसको ३२/३०५ या ३२५ 
माना जाय ओर सूर्य की कक्षा" का मान ४३,३१,५०० योजन लिया जाव तो सूर्य- 
बिम्ब का योजनात्मक सान इस प्रकार प्राप्त होगा :— 


न կոտոր 





१. गणिताध्याय पृष्ठ १७१-१७२ 

२. आजकल यह काम परकार (काशतटा5) की नोकों से किया जा सकता 
है । आँख उस विन्दु पर होनी चाहिए जहां ՎԱ की दोनों भुजाएं मिलती हों । 

Հ. भूगोलाध्याय शलोक ८६ | 


४५६० सूर्य-सिद्धान्तं 





= 


चित्र ८४ 
कोई कक्षः== ३६०० 
= २१ १६०० ՛ 
,' सूयं की कक्षा भी २१,६०० कला के समान है परन्तु योजनों में यह 
४३,३१,५०० के समान है इसलिए 
२१६००१ ४३, ३१,५०० योजन 
„__३२५ ४३३१५०० 
२१६०० 
= ६५१७ योजन 
सू्य-सिद्धान्त ने सूर्यं का मध्यम व्यास ६५०० योजन माना है इससे प्रकट 
होता है कि इस ग्रन्थ में सूर्यं का उदयकालिक बिम्ब ३२३०” से कम लिया गया है 
जो ठीक मी है क्योंकि वरतेन के कारण उदयक्रालिक बिम्ब यथार्थ से कुछ बड़ा देख 
पड़ता है । 
इस तरह यह सिद्ध है कि सूर्य या चन्द्र बिम्बों का योजनात्मक मान कलात्मक 
मानों से ही जावागयाहै। 
मध्यम व्यास से स्फुट व्यास जानने का जो नियम बतलाया गया है वह कुछ 
स्थूल है क्योंकि सूर्य या चन्द्रमा की स्फुटगति का परिवर्तन उसी अनुपात से नहीं होता 


. ३२५ योजन 


शा 
rr था 
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चित्र ५९ 
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जि अनुपात से इनके कोणात्मक बिम्बों का परिवर्तेन होता है । (देखो स्पष्टाधिकार 
पृष्ठ ८८) । 
चन्द्रकक्षा में सूर्य का स्पष्ट व्यास जानने के दो नियम बतलाये गये हैं जो 
वास्तव में एक ही नियम के दो रूप हैं । चित्र ६५ में यदि र रा सूर्य की कक्षा, और 
च चा चन्द्रमा को कक्षा के खंड मान लिये जायें, भ पृथी का केन्द्र हो और यदि ररा 
सूर्यं बिम्ब के समान मान लिया जाय तो चन्द्रकक्षा में यह Կա च चा के समान 
होगा । यह्‌ स्पष्ट ही है कि 
ՀՀ ՎՎ Հաա का «ագ 
«Վ भर सूयकक्षा का व्यासार्घ 
տ... 
स॒ सूर्यकक्षा 
क्योंकि दो वत्तो की परिधियों में वही अनुपात होता है जो उनके व्यासाः 
में होता है । | 














इसलिए Բրա « 
र रा > चन्द्रकक्षा के ( 

ते था = րրթր (7 ( 

सुर्य का स्पष्ट व्यास > चन्द्रकक्षा हन ( 

ա सूर्य की कक्षा 1200 | 


इस प्रकार चन्द्रकक्षा में सूये के स्पष्ट व्यास के जानने का दुसर नियम 

सिद्ध हो गया । अब यह बतलाना कठिन नहीं है कि पहला इसका रूपान्तर 

प्रकार है । | 

. यह पहले ही बतलाया जा चुका हे कि हमारे आचार्यो का मत है कि 

ग्रह की दैनिक योजनात्मक गति समान होती है। इसलिए यह सिद्ध है कि प्रत्येक 

ग्रह एक महायुग या कल्प में जितने योजन चलता है वह सब ग्रहों के लिए एक सा 

है । ग्रह एक महायुग में जितने योजन चलता है उसको यदि ग्रह के महायुगीय भगण 

से भाग दे दिया जाय तो ग्रह की कक्षा का मान योजनों में निकल आवेगा, इसको 
यों भी लिखा जा सकता है :-- 

ग्रह की महायुगीय गति (योजनों में) 


ग्रह का महायुगीय भगण ग्रह की कक्षा ( योजनों में) 


यदि ग्रह की महायुगीय योजनात्मक गति को म मात लिया जाय और सूय 
के महायुगीय भगण को र तथा चन्द्रमा के महायुगीय भगण को च मान लिया जाय 
तो उपयुक्त नियम के अनुसार 
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म 
क गव की कक्षा 
म 

ओर -շ-» चन्द्रकक्षा 


यदि दूसरे समीकरण के प्रत्येक पक्ष को पहले समीकरण के समपक्ष (८01105- 
քօոձլոջ 51459) से भाग दे दिया जाय तो 
स , म_ चन्द्रकक्षा 


MITE ee Wied See णी 


र պարար 
अथवा चर सूर्य की कक्षा 

इस प्रकार सूर्य के स्फुट व्यास का पहला नियम भी सिद्ध हो गया । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सूर्य का स्फुट व्यास तथा सूर्य की कक्षा 
का विस्तार यथार्थ में उतना नहीं है जितना हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में बतलाया गया 
है । अनेक बेधों से यह सिद्ध हो गया कि सूर्य का लम्बत ६ कला से अधिक नहीं 
होता इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी लम्बन के सूत के अनुसार (देखो तिप्रश्‍नाधिकार 
पृष्ठ ३८४) & करोड़ २६ लाख मील है और इसके पिंड का व्यासार्ध ४, २२, ४६० 
मील है (देखो पृष्ठ ६६) । यदि योजन का परिमाण ५ मील के समान समझा जाय 


(देखो पृष्ठ ५४) तो 





ո 


580 





< < 3 
सर्वे का व्यासाध = = ८६५७८ योजन, और 


६, २९,००,००० 
सूर्यं की मध्यम दूरी = ए = १५८५,८०,००० योजन 
यह परिमाण हमारे सिद्धान्त के परिमाणों से कितवा भिन्न है यह नीचे की 


तालिका से स्पष्ट हो जायगा जहाँ सब परिमाण योजनों में दिये जाते हैं :-- 


र्थ 








न | R.S Ball's 
सूयं सिद्धान्त | सिद्धान्त शिरोमणि | Spherical 
ո Astronomy 
सूर्यं बिब का व्यास ६५०० | ६५२२ १७३१५६ 
ՀՎ की मध्यम दूरी ६८८२७८ | ६८६३७७ १८५८०००० 
` चन्द्र बिब का व्यास ४८० | ४८० ४३० 
चन्द्रमा को 22 ५१५६६ | ५१५६६ ४७५०० 


nn सितल 
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तीसरे श्लोक के उत्तराद्धे में यह भी बतलाया गया है कि चन्द्रमा की कक्षा में 
सूर्यं बिम्ब का जो व्यास योजनों में हो उसको १५ से भाग देने पर इसका परिमाण 
कलाओं में भा जायगा । इसका कारण यह है कि Հո का विस्तार ३२४००० 


योजन माना गया है जो ३६० अंश या २१६०० कला के समान भी है इसलिए जब 


३२४००० 
२१६०० कला = ३२५००० योजना तब १ कने ՐՐ ՐԻՑ ի: योजन 


जिसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रकक्षा का १५ योजन एक कला के समान होता हे । 


चन्द्रकक्ष में भूछाया के व्यास का परिमाण-- 
शशाङककक्ष्यागुणितो भाजितो वाऽकंकक्ष्यया | 
विष्कस्भश्चर्द्रकक्ष्यायां तिथ्याप्तो श्लानलिप्तिका: ॥।४॥ 
स्फुटेन्दुभुक्तिभू व्यासगुणिता मध्ययोद्ध ता । 
लब्धं सुची भहोव्यासस्फुटाकश्रबणान्तरम्‌ ॥।५॥। 
सध्येन्दुव्यासगणितं मध्याकंव्यातभाजितम्‌ | 
बिशोध्य लब्धं सुच्यास्तु तमो लिप्तारच पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 
अनुवाद--(४) चन्द्रमा की स्पष्ट गति को पृथ्वी के व्यास से गुणा करके 
गुणनफल को चन्द्रमा की सध्य गति से भाग देने पर जो लब्धि आती है उसे सूची 
कहते हैं ! सूर्य के स्फुट व्यास से पृथ्वी के व्यास को घटाकर (५) शेष को चंद्रमा के 
मध्यम व्यास से गुणा करके और गुणनफल को सूर्य के मध्यम व्यास से भाग दे दो । 
लब्धि को सूची से घटा देने पर जो शेष आवेगा वह चन्द्रकक्षा में पृथ्बी की छाया का 
व्यास योजनों में आ जायगा । इसको पहले की तरह १५ से भाग दे देने पर 
भूछाया का व्यास कलाओं में ज्ञात हो जायगा । 
विज्ञान भाष्य--य्रहाँ चन्द्रमा और सूर्यं की स्पष्ट गतियों को का ओर रा 
अक्षरों से सुचित किया जायया । यदि चन्द्रमा और सूर्य के महायुगीन «ԿՈՅ 
महायुगीन सावन दिनों से भाग दे दिया जाय और लब्धि को कलाएं बनायी जायें 
तो चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक गतियाँ क्रमानुसार ७६० "५६ आर 
५६१३६२ होती हैं । पृथ्वी का व्यास ६६०० योजन माना गया है (देखो मध्यसा- 
विकार श्लोक ५६.) ! इन मानों के आधार पर उपयु क्त दो श्लोकों को संक्षेप में इस 
प्रकार लिखा जा सकता हे-- 
0 १६००९ चा 
हला ७३०५६ 
< ६५००० रा 
सूर्य का स्फुट व्यास == 


१६१३६२ (देखो श्लोक २) । 
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चन्द्रकक्षा में भूछाया का योजनात्मक ब्यास 


क, 





१६०० चा է १०० रा 


77 ७६०"५६ 


५९१३६२ 


ՇՓ 
६५.०० 





-९६००)> 


यदि इसको १५ से भाग Հ दिया जाय Վ चन्द्रकक्षा में भूछाया का 


कालात्मक व्यास 


चित्त &६ 





चा 
: 5०५६ 





ՀՀՀ 


< 
~= १०६ Ee 


रा 
ՏԱՅ 7 ४5८ 

जिस समय चन्द्रमा और सूर्य की 
स्पष्ट गतियाँ इनकी मध्यम गतियों के 


3 चा 1 
समान होंगी उस समय Հա और 


ज्र सेर एक के समानः होंगे । ऐसी 
दशा में भूछाया का कलात्मक व्यास 
१०६६७ ० ३२--७'८८--८२'५ 
चित्र ६३ की सहायता से आरंभ 
में यह बतलाया जा चुका है कि 
भूभाध अर्थात्‌ चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की 
छाया का अधब्यास ४११५७” होता 
है जिससे पृथ्वी की छाया का व्यास 
८४” के लगभग आता है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के नियम 
से पृथ्वी की छाया का व्यास Խար 
आता है वह नवीन रीति से निकाले 
हुए व्यास के प्राय: समान ही होता है 
यद्यपि उसके उपकरण स्थूल और 
अशुद्ध हूँ । भारतीय रीति से भूछाया 
तेः व्यास का जो परिमाण आता है वह 
तीन पदों १०६-६७,३२ और ७'८द 
के योग वियोग से सिद्ध होता है। 
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इसी तरह नवीन रीति से भुभाद्ध का परिमाण भी तीन पदों ४८०८१”, १६/१३” 
और ६” के योग वियोग से व्यक्त किया जा सकता है (देखो ४३८ पृष्ठ का 
उदाहरण) । इन तीन पदों के दूने क्रम से ११६० २”, ३२” २६८ और १८” है। 
इनमें ३२२६” भारतीय नियम के दूसरे पद से बिल्कुल मिलता है, पहला पद यहाँ 
११६” और वहाँ १०७ कला है और तीसरा पद यहाँ १८” और वहाँ ८” के 
लगभग है इसलिए पहले और तीसरे पदों का योग ११६” के लगभग हो जाता है। 
इससे प्रकट है कि हमारे सिद्धान्त से զազա जो रूप सिद्ध होता है वह नवीन 
रूप से केवल इस बात में भिन्न है कि सूर्यं झा आहार और उसकी दूरी हमारे यहाँ 
बहुत कम मानी गयी है । 

उपपत्ति : कल्पना करो कि भ पृथ्वी का केन्द्र, प फ पृथ्वी का व्यास, ՀՀՀ 
का केन्द्र, तध सूर्य का व्यास, च मध्यम चन्द्रमा «Հո, चा स्पष्ठ चन्द्रमा का 
केन्द्र, तप खा और ध फ गा पृथ्वी और सूर्य की सामान्य स्पर्शरेखाए, तथा थ प का 
और द फ धा रेखाएं र भ के समानान्तर हैं । यह स्पष्ट है कि खा गा स्पष्ट चन्द्रमा 
के तल में पृथ्वी की छाया का व्यास है जो भूप्रेद्ध से देखने पर मध्यम चन्द्रमा की 
कक्षा में ख गये. समान होगा । यदि भ का और भ घा बढ़ाये जायं तो मध्यम 
चन्द्रमा की कक्षा में क्र, घ विन्दुओ पर मिलेंगे । 

चित्र ६६ पे स्पष्ट है कि 

भुछाया का व्यास खा गा=का घा-- (का खा--गा घा) 

= զ फ-- (का ԱՀԿ घा) 
समजातीय त्रिभुज पका खा और प थ त में, 





पका काखा 
पथ तथ 
गा गाधा 
ड्सी तरह _ == ता 
फ ध दध 


परन्तु प काब्न्फ गा ओर प थ=्न्फ ध 
'- काखा गाघा_का खा+गा घा_ «ԱՎԱԿ 











तथ «զպ त थ--दध तध-थद 
४० ՎԵ का खा-गा घा (१) 
“पथ तधन--पफ 00 


समजातीय त्रिभुज का भघा ओर क भ घ में 
भचा_ काघा 
नाणा क जन 
भच ազ 
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परन्तु भचा और भच पृथ्वी से स्पष्ट और मध्यम चन्द्रमा की दूरियां हैं 
और यह बताया गया है कि कोणीय वेग कण के वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता 
है (देखो Վարար: पृष्ठ ८८) इसलिए स्थुज रूप से यड माना जा सकता है 
कि कोणीय वेग कर्ण के भी प्रतिलोम » अनुसार बदलता है जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त 
के नियम से प्रकट होता है 


इसलिए 
अका चंद्रतआ की मध्यम गति स 
«ՀՎ चंद्रमा की स्पष्ट गति. զ 
म कावा «Գ 
“*स कघ «պ 
| प फ>स_ सू व्यान ?८ ह्पष्टगति 
* वचन म मध्यम गति 


इसी क Վ का नाम श्लोक ४ न सूची रखा गया हे । 





समजातीय Աա भका खा तौर भक ख इत्यादि से सिद्ध हो सकता है कि 
ՎՀ काखा «ա «ա- Վ 
«Վ कख սՎ ՀՎԿ “*“ (९) 
समीकरण (१) और (२) में प का हर अ चा सनान हैं इसलिए 
का खानेन्गा घः का खा-गा घ 
पचे 2 तद्य “आर १ क न गध 
पथ तघ--पफ 
«Վ कख-गघ 





या 


परन्तु पथ या भर पृथ्वी से सूर्य को मध्यथ दूरी और भ च पृथ्वी से चन्द्रमा 
४२२१५०० 
३२५०७०० 

अनुसार ४३३१५०० योजन सूर्य को कक्षा और ३२४००० योजन चन्द्रमा की कक्षा के 


की मध्यम दुरी है जिनका अनुपात == == १३-३७ क्योंकि सूर्य-सिद्धान्त के 


श्र 
विस्तार हैं तथा 0-१ ३'५४, सूर्य और चन्द्रमा के मध्यम व्यासों का अनुपात है 


जो १३:३७ के प्रायः समान है । इसलिए यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि 
प॒थ ६५०० सूर्य का मध्यम व्यास 
सच ४८० चन्द्रमा का मध्यम व्यास 
, ६२०० तंध-पफ 
| ५ eee 
* ° ४८० कृख--गघ 
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क ख--ग घ न्श्(्‌त धप फ) « 


७ 


-- (इय का स्पष्ट ब्यास -- पृथ्वी का व्यास ) ?८ ६५८० 


.,चन््रङक्षा में भूछाया 





==सुची (सुप का स्पष्ट ब्यास--पृथ्वीका व्यास ) ?८ ददू 


यही ४, ५ श्लोको का तात्पर्य है । 


ग्रहण कब सम्भव होता है-- 
भानोभार्धे सहोच्छाया तत्त ल्येऽकंसमेऽथवा | 
शशाङ्कपाते ग्रहणं कियदृभागाधिकोनके ।।६।। 
तुल्यो राश्यादिभिः स्याता ममावास्यान्तकालिको | 
ՀԱՀ पौर्णमास्यन्ते «Վ भागादिभिस्समो ॥७।। 


अनुवाद--( ६) सूर्य से ६ राशि के अंतर पर पृथ्वी की छाया होती है । 
यदि सूर्यं से इतनी ही दूरी पर अथवा सूर्य के ही समान राशि अंश पर अथवा इनसे 
कुछ ही कम या अधिक दूरी पर चन्द्रमा का पात हो तो सूर्य और चन्द्रमा में ग्रहण 
लगता है । (७) सूर्यं और चन्द्रमा के राशि अंश कला विकला इत्यादि अमावस्या के 
अन्त में समान होते हैं और पूर्णमासी के अंत में ठीक ६ राशि के अंतर पर होते हैं । 

विज्ञान भाष्य--चित्र ९३ से प्रकट है कि पृथ्वी की छाया का केन्द्र छ या 
न सूयं ओर पृथ्वी के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा र प न पर सदैव रहता है इसलिए 
पृथ्वी की छाया सूर्य से सदैव १५०० या ६ राशि आगे रहती है। इसलिए जब 
चन्द्रमा सूर्यं से १८०° के लगभग आगे रहता है तभी यह पृथ्वी के छाया में प्रवेश 
कर सकता है अन्यथा नहीं । परन्तु जब चन्द्रमा सूर्यं से १८०° आगे रहता है तब 
पूर्णिमा का अंत होता है इसलिए पूणिमा के अंत काल के लगभग चंद्रग्रहण लग 
सकता है । इसी प्रकार जब चन्द्रमा सूयं के सामने आकर उसको ढक लेता है तभी 
सूर्य ग्रहण लगता है परन्तु यह बात तमी संभव है जब सूर्य ओर चन्द्रमा के भोगांश 
प्रायः समान होते हैं अर्थात्‌ जब अमावस्या होती है । इसलिए यह्‌ प्रकट है कि चन्द्र” 


win 
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ग्रहण पूर्णिमा के अंत में और सूर्यग्रहण अमावस्या के अंत में लगते हैं । (देखो 


चित्र 5७) 


अब यह प्रश्‍न हो सकता है कि प्रत्येक पुणिमा और अमावस्या के अंत में 
चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण क्यों नहीं लगता ? इसका कारण यह है कि चन्द्रमा का कक्षातल 


चित्र 4» 





क्रान्तिवृत्त के कक्षातल से 
भिन्न हूँ । इन दोनों का परम 
अंतर ५? के लगभग है जिसे 
चन्द्रमा का परमविक्षेप या 
परम शर कहूने हैं (देखो 
मध्यमाधिकार पु¬ ७४- 
७५) । परतु सूर्य और 
चन्द्रमा के Խամ १६? के 
लगभग तथा पृथ्वी की छाया 
का պրո, अथवा भुभाधं 
४२” के लगभग होता है (देखो 
पहले का उदाहरण) इसलिए 
जब चन्द्रमा अपनी कक्षा में 
ऐसी जगह रहता है जो 
क्रान्तिवृत्त के पास हो ओर 
क्रान्तिवृत्त से जिसका अन्तर 
2 Ը ४२” = ९८” के 
लगभग या इससे भी कम हो 
तभी ग्रहण हो सकता है । यह 
स्थिति उसी समय सम्भव है 
जब अमावस्या या पूर्णमासी के 
लगभग चन्द्रमा अपनी कक्षा 
और क्रान्तिवृत्ति के मिलन 
बिन्दुओं अर्थात्‌ पातो के पास 
हो । परन्तु चन्द्रमा के पात 
एक दूसरे से सदैव १८०० के 
अंतर पर होते हैं इसलिए यह 


ՎՏ 


चन्द्रग्रहणाधिकार 


के समय सूर्य के भोगांश के समान ही 


या इसके लगभग राहु या केतु किसी का भोगांश हो तभी ग्रहण लग सकता है अन्यथा 


न्‌ 


णमासी 


Լա 


प्रकट है कि जब अमावस्यायापू 


31 
ने 
- 
- 


{ । यह्‌ बात चित्र ६८ से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी :-- 
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क च रेखा पर क का, छ छा के समान काट लो और का से कख के समान 
और समानान्तर का खा खींचो, च खा को मिलाकर खा की ओर क्रान्तिवृत्त के व 
बिन्दु तक खींचो । यही च खा व चन्द्रमा का आपेक्षिक मार्ग होगा, यदि यह मान 
लिया जाय कि भूछाया छ विन्दु पर स्थिर है । 


यदि छसेचब पर छफ लम्ब डाला जाय तो यही चन्द्रमा और भूछाया के 
केन्द्रों की निकटतम दूरी होगी । यदि छ को केन्द्र मानकर म के समान त्रिज्या से वृत्त 
खींचा जाय जो च ब को दो बित्दुओ स, सा पर काटे तो यही दो बिन्दु आपेक्षिक 
मार्ग पर चन्द्रमा के स्पर्श और मोक्षकाल क्रे स्थान होंगे । यदि इन पर विन्दुओसे च क 
के समानान्तर रेखाएं खींची जायं तो ये चन्द्रमा के यथार्थ मार्ग के जिन बिन्दुओं पर 
पहुँचंगी वही स्पर्श और मोक्षकाल के यथार्थ स्थान होंगे । 


यदि कच ख कोण को इ और का च खा कोण को ई मान लिया जाय तो 


का खा 
स्परे Աւ खा_कख_ शा शा 





mnt अकळ ms ह» 


काच काच कच--कका चारा 


कोणच छ फ और छ च फ का योग समकोण के समान हैं क्योंकि चब पर 
छ फलम्ब खींचा गया है परन्तु छ च फ और फ च क कोणों का योग भी समकोण के 
समान है क्योंकि चछ छप पर लम्ब है और चक, ՎՀ समानान्तर है। 
इसलिए कोण च छ फ=कोण फ च क=ई, 
"छ फऱस्न्च छ कोज्या ई==श कोज्या ई 


यदि श कोज्या ई का मान भूछाया और चंद्रमा के व्यासाधों के योग से अधिक 
होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा । 


परन्तु यदि श कोज्या ई, म से छोटा होगा तो ग्रहण अवश्य लगेगा । यदि 
यह जानना हो कि खंड ग्रहण लगेगा या सवंग्रास तो दोनों का अंतर निकालना 
चाहिये । यदि म--श कोज्या ई का मान चन्द्रमा के व्यास से छोटा हो तो समझना 
चाहिये कि खंड ग्रहण लगेगा और यदि इसका मान चन्द्रमा के व्यास से बड़ा हो तो 
सर्वेग्रास ग्रहण लगेगा क्योंकि चित्र ६& से प्रकट है कि म--श कोज्या ई“्=्चन्द्रमा का 
ग्रसित भाग । इसलिए यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास से कम होगा तो स्पष्ट है 
कि सवंग्रास ग्रहण नहीं लग सकता । परन्तु यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास के 
अधिक है जो सवंग्रास ग्रहण अवश्य लगेगा । 
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चिद्च ६६ 


चित्र ६६ चन्द्रमा ओर भूछाया का उस समय का चित्र हे जब कि चन्द्रमा 
भूछाया से निकटतम अन्तर पर रहता है अर्थात्‌ जब चन्द्रमा चित्र ९५ के फ बिन्दु 
पर रहता है और भूछाया छ पर | यह स्पष्ट है कि छ झ भूछाया का व्यासाधँ और 
च ज चन्द्रमा का व्यासाध हे । चन्द्रमा का ग्रसित भाग जझ के समान है । अब 
देखना है कि ज झ का परिमाण क्या है? 
जझन्स्छझ-न्छज 

म्म्छ्झ--चछनचज) 

म्म्छ्झन- ՎՎ-ՎՅ 

स्स्म--श कोज्या ई 


यदि म-श कोज्या ई शुन्य के समान हो अर्थात्‌ यदि मम्नश कोज्या इं तो 
ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि चन्द्रमा भूछाया को स्पर्श करता हुआ निकल जायया । 
ऐसी दशा में भूछाया के केन्द्र से पात का अन्तर छ प का परिमाण यो निकलेपा--- 
यह प्रकट है कि कोण च प छ=इ, 


च छ 
ल 


« 5१=्खरेइ स्परे इ 
परन्तु ऊपर मान लिया गया है कि 
भस्सश कोन्या ई 
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कोज्या ई 
म 

कोज्या ई > स्परे इ 
=म छेरे ई कोस्पर इ 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जब पात से भुछाया का अंतर म छेरेई 
कोस्परे इ के समान या अधिक होगा तब ग्रहण नहों लगेगा और कम होगा तो ग्रहण 
अवश्य लगेगा । परन्तु ऊपर माचा गया है कि 
शा चन्द्रमा के शर को गति 





स्परे इस «թոր के भोगांश की गति 
र 91 चन्द्रमा के शर की गति 
स्पर सन्न्चा-रा सूर्य और चन्द्रमा की गतियो का अंतर 


और मञ==भुछाया और चन्द्रमा के व्यासार्धो का योग 

इसलिए यह तीनों गुणक चन्द्रमा और सूर्यं की गतियों पर निर्भर हैं जो 
अस्थिर हैं इसलिए छ प का मान भी अस्थिर है । यहाँ इ क्रान्तिवृत्त और चन्द्रकक्षा 
के बीच का कोण है इसलिए वह ज्ञात है परन्दु ई अज्ञात है इसलिए पहले ईको 
ही जानना चाहिए | ऊपर के सम्बन्ध से स्पष्ट है कि 

Տ शा տ Պ 


“ट 
या का 
कक त 


स्परे इ Վ-Վ चा चा~रा 


स्परे ईदू =, स्परे इ 
° इ,चा और रा के मध्यम मान क्रमशः ५०६”, ७६०/३५” और ५६१८” 
है । इसलिए 
चा ७६०१३५५ ७६०१३५ 


न 
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է Հ» | 
चा-रा ७६०२५ --५९ ८ ७३११२७१ 
' ०१ स्परे ई-- १०८०८४ > स्परे ५०९ 
== १०८०८४) "०६०१ 


= ०६ ७४ 

ई 5५0३४” 
छप ऱ्न्म छरे ई को स्परे इ 

म 


ति “री शीण शीण एप 


कोज्या ई स्परे इ 


चन्द्रप्रहणा धिक।* ४६३ 


स 
Ը कोज्या ५ ३५” स्परे ५०६” 
पन्न्तु म==भूछाया ओर चन्द्रमा के व्यासार्धो का योग 
ւ, सका मध्यम सान 
स्स्भुछाया का मध्यम ब्यास धं -Է चन्द्रमा का मध्यम व्यासाध 
भुछाया का सध्यम व्यासे == चन्द्रमा का मध्यम लंबन--सूर्य का मध्यम लंबन 
--ՎՎ का मध्यम «ՎՈՎ 
५७१११५८ ३-१६१ 
== ४११ (८५ 
इसका इंड घोर बढ़ाने पर झूछाया का मध्यम ՅԱՅ 


2 “१ Մ . १ 7 .- 
दद ४ र a २ "१" Հճ ` 


00 व 28 २” १३५ 

और चन्द्रमा का मध्यम व्यासाध = १४१३५” = १५५८३ 

Հ զատ १३३+ १५ ५८३= ५७७२ 
4७7१७२ 


प. सकुन लाला 
ie कोज्या २९३४ स्पर ५°०९” 
ւ लरि (छ प)==लरि ५७७२-लरि कोज्या ५०३४” -लरि स्परे ५०६” 
= १ ५९१४६६६७६ ८'९५४६ 
== 5०८६ 


ռե Թ पन्न६४४ = १०१४४ 


यह चन्द्रग्रहूण को मध्यम सीमा हे । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि 
छ प का महत्तम सान १२०३६” और लधुतम मान ६? हे । इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि छप १२०३६” से अधिक हो तो चन्द्र ग्रहण असम्भव है और ६° से कम 
हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा परन्तु यदि छप €? से अधिक और १२०३६” से कम 
हो तो ग्रहण सम्भव दो सकता है, जिसका निश्चय पुणिमान्तकालिक सूर्य और चन्द्रमा 
के ՎՎՎ तथा इनक्रे स्पष्ट बिम्बाध से करना चाहिए । 


यह पहले ही बतला दिया गया है कि छ प भूछाया के केन्द्र से पात की दूरी 
है परन्तु भूछाया का केन्द्र सूर्यं के केन्द्र से १८०° आगे रहता है और चन्द्रमा के दोनों 
ԳՈՒ का अन्तर भी १८०” होता है इसलिए यदि पुणिमान्तकालिक सूर्य से चन्द्रमा 
के किसी पात का अन्तर १२०३६” से अधिक हो तो ग्रहण असम्भव है, ६? से कम 


हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा और इन दोनों के बीच में हो तो सम्भव है ग्रहण लगे । 
इसलिए चन्द्रत्रहण की महत्तम सीमा १२०३६” ओर लघुत्तम सीमा ९" होती है । 
सूर्यग्रहण की महत्तम और लघुत्तम सीमा--जिस तरह चित्र ६३ से सिद्ध 
होता है कि जब चन्द्रमा पृथ्वी की छाया स ह में आ जाता है तब चन्द्र-ग्रहण पड़ता 
है उसी तरह उसी चित्र से यह भी सिद्ध होता है कि जब चन्द्रमा अमावस्या के अंत 
में पृथ्वी की छाया बनानेवाली स्पशे-रेखाओं के सा, हा विन्दुओं के बीच में आ जाता 
है तब पृथ्वी पर कहीं न कहीं सूर्य-ग्रहण अवश्य देख पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा की छाया पृथ्वी के किसी न किसी स्थान पर अवश्य पड़ेगी । जिस प्रकार 
सह के व्यासार्धं के परिमाण से चन्द्र-ग्रहण की सीमा जानी जा सकती है उसी 
प्रकार सा हा के व्यासार्ध के परिमाण से सुयं-ग्रहण की सीमा जानी जा सकती है । 
/सापछा=/पनपा+=<पसापा 
-ՀԱՎՀ-ՀՎՎՎ 
«ազգ की तिज्या ~ सूयं का लंबन-- चन्द्रमा का लंबन 
ՀՅ प छा का मध्यम मात 
= १६,१” Հ ८/-५+ ५७८११” 
बस ७३ 2३“, प्‌ 
प्स्स ७३ “०59८ 
सुयं-प्रहण के संबंध में भी सूत्र զգ छेरे ई कोस्परे इ, काम दे सकता है । 
यहां զ» / सा प छा--चन्द्रमा का व्यासार्ध 
-5७३८,१५८-- १५ .३१८३८- ८८.६४ 
दद .६४ 
कोज्या ५०३४” स्परे ५०४ 
,''लरि छ प८"लरि ८८.६४ - लरि कोज्या ५०३४” -_ लरि स्परे ५०६” 
= १.६४७६ --९.९€६७६९--८.६५४४६ 
= २.८६५१ 
छप «ՏԱՀ ,6 
«ազն २८.६ 
यह सुर्य-ग्रहण की मध्यम सीमा है । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि सुयं- 
ग्रहण के संबंध में छ प का महत्तम माच १८०.५ और लघुत्तम मान १५०.३ है। 
अर्थात्‌ यदि अमावस्या के अंत में सूर्य से चंद्रमा के किसी पात का अंतर १५० ३ से 
कम हो तो समझना चाहिए कि सूर्य-ग्रहण अवश्य पड़ेगा और यदि यह अंतर १८०५ 
से अधिक है तो सूर्य-ग्रहण सम्भव नहीं है । परन्तु यदि यह अंतर इन दोनों के बीच 


. ՀԹ 
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में हो अर्थात्‌ १५°.३ से अधिक और १०८०.५ से कम हो तो सम्भव है कि ग्रहण 
लगे जिसका निश्चय अमावस्या के अंतकाल के सूर्य, चंद्रमा के लंबन और उनकी 
स्पष्ट गतियों के द्वारा करना चाहिये । 
चन्द्र-प्रहण उन सब स्थानों मे देख पड़ता है जहां ग्रसित चंद्रमा का उदय हो 
चुकता है । परन्तु सुर्य-ग्रहण का देखना उन सब स्थानों से सम्भव नहीं जहाँ सूर्य 
का उदय हुआ रहता है क्योंकि चन्द्रमा के लंबन तथा इसको छाया के बहुत पतली 
होने के कारण यह थोड़े ही स्थानों से देखा जा सकता है जिसका निश्चय करना 
सहज नहीं है । 
पर्वान्त काल में सूर्य, चन्द्रमा ओर पात को स्पष्ट करने की रीति-- 
गतेष्यपर्वनाडीनां स्वफलेनोन संयुतो । 
समलिप्तो भवेतां तो पातस्तात्कालिकोऽन्यथा ॥८॥ 
अनुवाद--(८) जिस समय के सूर्य और चन्द्रमा स्पष्ट किये गये हों उस 
समय से पर्वान्त काल अर्थात्‌ पूर्णमासी या अमावस्या के अंत काल का जो 
अंतर हो उतने समय की सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जानकर उनको 
सूये ओर चंद्रमा के स्पष्ट भोगांशो से क्रमशः घटाने या जोड़ने से जो आवें 
उन्हीं को पर्वान्तकालिक स्पष्ट सूर्यं और स्पष्ट चन्द्रमा समझना चाहिये। यदि 
उपयुक्त समय पर्वान्त काल से पीछे हो तो घटाना चाहिये और पहले हो तो 
जोड़ना चाहिये । परन्तु पात का स्पष्ट स्थान जानने के लिए इसकी विलोम क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि उपयु क्त समय पर्वान्त काल से पीछे हो तो उतने समय की 
पात की गति बढानी चाहिये और पहले हो तो घटानी चाहिये क्‍योंकि पात की गति 
उलटी होती है । 
विज्ञान भाष्य--जैसे मध्यमाधिकार ६७वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
किसी समय का मध्यम ग्रह दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह कैसे 
जानना चाहिये उसी प्रकार यहाँ बतलाया जाता है कि किसी समय के सूर्य चन्द्रमा 
और राहु के स्पष्ट भोगांश ज्ञात हों तो पर्वान्त काल के सूर्यं और चन्द्रमा और राहु 
के स्पष्ट भोगांश केसे जानने चाहिए । इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ग्रहण 
की गणना करने के लिए पूणंमासी ओर अमावस्या के अन्तकालों के सूर्य, चन्द्रमा 
बर राहु के स्पष्ट स्थानों तथा उनकी गतियों से ही काम लिया जाता है जैसा कि 
ऊपर की बतलायी गयी रीतियों से स्वयम्‌ प्रकट होता है । 
ग्रहण का कारण-- 
छादको भास्करस्पेन्द्रधस्तादु घनवद्‌ ՎԱ 
भच्छायां प्राइसुखश्चन्द्रो विशत्यस्थ भवेदसो տս 


अनुवाद--(&) सूर्य से नीच रहने के कारण चन्द्रमा उसको बादल को तरह 
ढक लेता है । पूर्व की ओर भ्रमण करता हुभा चन्द्रमा भू-छाया में प्रवेश कर जाता है 
इसलिए चन्द्रमा की भू-छाय! ढक लेती है। इसलिये सूय-ग्रहण में चंद्रमा का छादक 
होता है ! 
विज्ञान भाष्य--य? बात पहले ही बतलायी जा चुकी है इसलिए यहाँ 
दुहराने दो आवश्यकता नहीं है । 
ग्रास का परिमाण-- 
तात्कालिकेन्दुविक्षेप छाद्रच्छादकमानयो: | 
योार्धत्प्रोउझूय यच्छेश तमश्छन्नं तदुच्यते ॥॥१०॥। 
अनुवाद--(१-) पवान्दवालिक चन्द्रमा के विक्षेप अथवा शर को छाद्य ओर 
छादक डे व्याहार्धो के योग स घटा दो, जितना शेष रहे बही ग्रास का परिमाण होगा । 
विज्ञान भाष्य--यह चित्र && की व्याख्या से स्पष्ट है । यह चित्र सूये ओर 
चन्द्रमा दोनों के लिए समान लागू है । चंद्र-ग्रहण में छ छादक और च छाद्य है और 
ԹՀ में यदि छ सूर्य बिम्व मान लिया जाय तो छ օա ओर च छादक 
हो जायगा | 
सवंग्रास ग्रहण और खंड ग्रहण की अवस्था-- 
ग्राह्ममानाधिके तस्मिन्सकलं न्यूनमन्यथा । 
योमार्धादधिके न արզ ग्रास संभव: ॥११॥। 
अनुवाद--(११) यदि छाद्य के बिम्बमान से ग्रास का परिमाण अधिक हो 
तो सम्पूर्ण ग्रहण अर्थात्‌ सबंग्रास ग्रहण ओर कम हो तो खंड ग्रहण लगता है । परन्तु 
यदि चन्द्रमा का विक्षेप छाद्य ओर छादक के व्यासार्धों के योग से अधिक होतो 
ग्रहण नहीं हो सकता । 
विज्ञान भाष्य--यह भी चित्र ६६ की व्याख्या में समझा दिया गया है। 
वहाँ जो कुछ चन्द्रमा के विषय में कहा गया है वही सूर्य के सम्बन्ध में भी लागू हो 
सकता है | 
स्थित्यधे और विमर्दाध जानने को रीति 
ग्राह्मग्राहकसंयोगवियोगो दलितो पथक्‌ । 
विक्षेषवर्गहीनाभ्यां तढर्गाभ्यामुभे पदे ॥१२॥ 
षष्ठ्या संगुण्य ՀԱՅ: भुकत्यन्तरविश्ाजिते | 
स्यातां Բան ՀՎ नाडिकादिफले तयोः ॥१३।। 
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अतुवाद--(१२) छाद्य ओर छादक के बिम्बों को जोड़कर और घटाकर 
प्रत्येक का आधा करके अलग-अलग रखो ; प्रत्येक के वर्ग से चंद्रमा के विक्षेप के वर्ग 
को घटाकर शेष का वर्गमूल निकालो । (१३) प्रत्येक के वर्गमूल को ६० से गुणा 
करके गुणनफल को सूयं और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियों के अन्तर से भाग दे दो । 
भाग देने से जो लब्धि आवेगी वह स्थित्यर्ध और विमर्दाध होंगे । 
विज्ञान भाष्य--ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे समय को 
Բազմ और सवंग्रास ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे को विमर्दाधे 
कहते हैं | अथवा स्पर्शं काल से ग्रहण के मध्यकाल तक के समय को स्थित्यधं और 
सम्मौलन काल से मध्यकाल तक के समय को विमर्दाध कहते हैं । स्थित्यध का दूना 
करते से जो आता है वह कुल ग्रहण काल है ओर विमर्दार्ध का दूना कर देने से जो 
आता है वह सवंग्रास ग्रहण का समय है | 
चित्र १०० में छ प क्रान्तिवृत्त, च प चंद्र कक्षा, प चन्द्रमा का पात, छ भूछाया 
का केन्द्र, च स्पर्श काल के समय चन्द्रमा का केन्द्र, चा सम्मीलन-काल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र, चि उन्मीलन के समय चन्द्रमा का केन्द्र, ची मोक्षकाल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र और फ ग्रहण के मध्यकाल के समय चन्द्रमा का केन्द्र है। यहाँ 
सुविधा के लिए भूछाया को स्थिर मान लिया गया है इसलिए चन्द्रमा की गति 
अपनी कक्षा में सापेक्ष है जेसा कि चित्र ६५ में चब रेखा से दिखलाया गया है। 
इसलिए यह सिद्ध है कि चन्द्रमा जिस गति से च रेखा पर जाता हुआ दिखलाया गया 
है बहू चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गतियों का अन्तर है । यदि यह मान लिया जाय 
कि छप च एक समतल त्रिभुज (91876 127४०) है तो कोई हजं न होगा । ऐसी 
दशा में जब कि च फ छ कोण समकोण हो और छ फ पर्वान्तकालिक चन्द्रमा का 
शर हो तब 
च फ=\च छ"*-छफ ९ 
न 4 चंद्रबिम्ब नम Վախ) (चंद्रशर) * 
यदि चन्द्रमा और सूय की स्पष्ट दैनिक गतियों का अंतर चा--रा हो तो 
जितनी देर में चन्द्रमा इसी गति से च फ मार्ग चलेगा वह इस प्रकार ज्ञात होगा--- 
जब चन्द्रमा चा--रा भाग ६० घड़ियों में चलता है तब च फ भाग 
६००८चफ से 
आ घड़ियों में चलेगा । 
यदि च फ की जगह इसका ऊपर बतलायी गयी रीति से जाना हुआ मान 
रखा जाय तो Բազ काल यह होगा-- 
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ह JS अ (बन्द्रशर )९ 
चा--रा २ 
यदि Պո वसित को मानैक्यखंड लिखा जाय और 


॥ ५ 
इस सूत्र को सरल किया जाय तो यह रूप होगा-- 


६० घड़ी > ४(मानेक्यखंड --शर) (मानैक्यखंड-- शर) 


थट Հ ՀԶ पमा RN TC NOOSE DIN 
स्थित्यधं चन्द्र और सूर्थ की स्पष्ट दैनिक गतियो का अंतर 
इसी प्रकार 


चा फ= चा ԹՀ-ԹԳՀՅ 


छि ԱՐՏ - चंद्रबिम्ब ) ամ | 


इसलिए विमर्दाध काल 


J ज दशर | 
चारा २ լ 


भाबिम्ब -- चंद्रबिम्ब 
यदि Է: क र 








को मानान्तरखंड लिखा जाय और इस सूत्र को 


सरल किया जाय तो 
६० घड़ी > ५ (मानान्तर खंड--शर) (मानान्तर खंड - शर) 


विमर्दे = ` ज्र और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गतियों का अन्तर 


इनके सरल करने पर जो समय आवेगा वह घड़ियों में होगा । परन्तु यह 
स्थूल होगा क्योंकि इसकी गणना में सूर्यं और चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गतियों का 
अन्तर तथा पर्वान्तकालीन चन्द्रशर लिये गये हैं जो स्पर्श या सम्मीलनकाल की स्पष्ट 
गतियों और शर से बहुत भिन्त होंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि पर्वान्तकाल के 
कुछ पहले भोर पीछे की प्रत्येक घड़ी या घंटे की स्पष्ट गतियों का अन्तर और चन्द्र- 
शर निकाल कर गणना की जाय । यदि ऊपर के नियम से ही स्थित्यर्ध भौर विमर्दार्ध 
काल जाना जावें तो चाहिए कि पर्वान्त काल से इतना पहले के सूर्य, चन्द्रमा, राहु 
और चन्द्र शर के स्पष्ट स्थात निकाल कर इनसे किर स्थित्यर्ध काल और निमर्दाधं 
काल जाना जावे । ये पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध होंगे । इसी प्रकार कई बार 
स्थित्यर्धं कान और विमर्दार्ध काल निकाले जायं तो अत में ऐसा फल मिलेगा जो 
किर भिन्त न हो सकेगा । यही शुद्ध स्थित्यर्धकाल ओर նամա काल होंगे ऐसी 
क्रिया को असकृतकमं कहते हैं । इसी को रीति अगले दो श्लोकों में बतलायी गयी है । 


& ७७ सूर्य-सिद्ध न्त 


असकृत्कमं Վ स्थित्यध और विसर्दाध काल जानना--- 


स्थित्यधेनाडिकाभ्यस्ता गतपष्षष्टिभाजिता: | 
लिप्तादि प्रग्रहे शोध्यं सोक्षे देयं पुनः पुनः ।।१४।। 
तहिक्षेपे: स्थितिदलं նախկ तथाऽसकृत्‌ | 
संसाध्यसन्यया पाते तल्लिप्तादिफल स्वकम्‌ ।।१५॥। 


अन्‌वाद--(१४) सूर्य, चन्द्रमा और पातकी दैनिक गतियों को स्थित्यर्धं काल 
से (जो घडियो में होता है) गुणा करके साठ से भाग देने पर यह ज्ञात होता है कि 
सूर्य-चन्द्रमा और पात स्थित्यधे काल मे शितिना चलते हैं। इन परिमाणों को क्रमशः 
पर्वान्तकानीन सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांशों से घटा देने पर सूर्यं ओर चन्द्रमा के 
स्पशंकालीन भोगांश आ जाते हैँ ओर जोड़ देने पर इनके मोक्षकालीन भोगांश आ 
जाते हैं। (१५) परन्तु աղոթ पात का भोगांश जानने के लिए րաց काल 
में पात जितना चलता है उसको पर्वान्तकालीन पात के भोगांश में जोड़ना चाहिए 
मौर मोक्षकालीन पात का «ախ जानने के निए उसको पर्वान्तकालीन पात के 
भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि पात की गति उलटी होती है । इस प्रकार स्पशं- 
कालीन सूर्य चन्द्रमा और पात * भोगांश से चन्द्रमा का शर और सूर्य चन्द्रमा की 
स्पष्ट गतियों को जान कर स्थित्यर्धे और डिमर्दाध कान फिर निकाले । इसी प्रकार 
कई बार के असकृतु कर्म से स्पशे और मोक्ष काल का ज्ञान सूक्ष्मतापू्वंक हो सकता 
है | इसी प्रकार सम्मीलन ओर उन्मीलन काल की शुद्धता भी जाननी चाहिए | 

विज्ञान भाष्य--इसक्ती उपपत्ति पिछले पृष्ट मे बतलायी जा चुकी है 
इसलिए अधिक जिखने की आवश्यकता नहीं है | 


स्पर्श ओर मोक्षकाल तथा सम्मीलन और उन्मीलन जानने की रीति-- 
स्फुटतिथ्यवसाने तु समध्यग्रहणमादिशेत्‌ । 
त्थित्यधंनाडिकाहीने ग्रासो मोक्षस्तुसंयुते ॥ › ६।। 
ՀՎ विमर्दाधं नाडिकाहोन संयुते। 
निमीलनोन्सीलनाख्ये भवेतां सकल ग्रहे ॥१७॥ 
अनुवाद--( १६) स्पष्ट तिथि के अंत में अर्थात्‌ पूणिमा और अमावस्या र 
अन्त में ग्रहण का मध्यक्राल होता ծ: इस समय से स्थित्यधंकाल घटा देने զ. 
Հաա का समय आता है और जोड़ देने पर मोक्षकाल का समय आता है। 
(१७) इसी प्रकार ग्रहण के मध्यकाल से विमर्दाध काल घटा देने पर सर्वग्रास ग्र ह्ण 
के आरम्भ काल अर्थात्‌ सम्मीलन काल का पता लग जाता हे और जोड़ देने पर 
उन्मीलन काल अर्थात सवंग्रास ग्रहण के अंतकाल का पता लग जाता है । 
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विज्ञान भाष्य--यह स्वयम्‌ इतना स्पष्ट हे कि अधिक लिखने की आवश्य- 
कता नहीं | 

अब यह भी बतला देना आवश्यक है कि अन्य प्रथा के अनुसार ग्रहण का 
मध्यकाल, स्पर्शकाल, मोक्षकाल, सम्मीलतकाल और उन्मीलनकाल कैसे जाने 
जाते हैं ? 

चित्र ६८ में दिखलाया गया हे कि पूर्णमासी के अन्त में चन्द्रमा और भूछाया 
के भोगांश समान होते हैं। इसलिए घ घड़ी उपरान्त चन्द्रमा और भूछाया के 
भोगांशों का अन्तर घ>< (चा -रा) के समान होगा जब कि चा और रा चन्द्रमा 
और सूर्य अथवा भूछाया की प्रतिघडी की भोगांग गति हो । यदि चन्द्रमा के शर को 
गति प्रतिघडी शा हो तो घ घडी के उपरान्त इसके शर में घ शा के समान परि- 
वरतेन हो जायगा। यदि पुणिमान्तकाल में चन्द्रमा का शर ग हाँ तो घ घड़ी के 
उपरान्त इसका शर श--घ>< शा होगा । इसलिए घ घड़ी के उपरान्त चन्द्रमा और 
भूछाया के केन्द्रों का अन्तर मा यह होगा :-- 

मा=[ घ (चारा) |*+-(श-- घ > शः) 

क्योंकि चन्द्रमा और भूछाया के भोगांशों का अन्तर भज, चन्द्रमा का शर 
कोटि और दोनों द्रो का अन्तर कर्ण के समान होगा जैसा कि स्पर्शकाल और 
सम्मीलनकाल के समथ को दशा चित्र १०० में दिखलायी गयी है । इस समीकरण 
के दोनों पक्षों का वग कर देने से 

मा*=[ Վ (चारा) |՝ + (श=घ. शा) 

= (चारा) घ! + श^-२श. शा. घ-+घ^\ शाः 

=| (चारा) + शा | घ*- २ श. शा. घ--श* 

या | (चा-रा)*--शा | घ*--२ श. शा. घ--श* - मा -- ० 

यह घ का वर्ग समीकरण है जिससे घ के दो मान ज्ञात होते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि पुणिमान्त के पहले और पीछे २ बार चन्द्रमा भूछाया से समान अन्तर 
पर आता है। यदि मा के स्थान में मानेक्य खंड का मान रखकर घ के दो मान 
निकाले जाये तो यह स्पर्शकाल और मोक्षकाल के समय होंगे । यदि यह दो मान 
काल्पनिक हों तो समझना चाहिए कि ग्रहण नहीं लगेगा, यदि समान हों तो समझना 
चाहिए कि ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा भू भा को 
केवल स्पर्श करता हुआ निकल जायगा परन्तु ग्रहण नहीं लगेगा । 

यदि मा के स्थान में मानान्तर खंड का मान रखकर घ के दो मान निकाले 
जायें तो सर्वग्रास ग्रहण के आरम्भ काल और अन्त काल अथवा साम्मीलना कौ» 


४७२ सूर्य-सिद्धान्त 


उन्मीलन काल के समय ज्ञात होंगे यदि यह दो मान काल्पनिक हों तो सझमना 
चाहिए कि सवंग्रास ग्रहण नहीं लगेगा और यदि दोनों मान समान हों तो समझना 
चाहिए कि सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ ही होगा अर्थात्‌ जैसे ही 
चन्द्रमा का पूरा बिम्ब छाया में आवेगा वेसे ही छाया के बाहर भी होने लगेगा । 
इस समीकरण से घ के दोनों मान नीचे लिखे सूत्र के अनुसार होंगे :--- 
Հ श. गा.--४४ग*. जा ~ ४ [ (चा-रा) शाः] [शः - मा? | 
| (चा-रा)*+शाः | 
श. शा.-:८४श*. शा“ | (चा-रा)*-+-शा | [श*-मा | 
ՀԱՐ ԹԼ-ՅԹՅԳՈՅՆ 
घ के इन दोनों मानों के योग का आधा 
श. शा 
(चा--रा)*--शार 
यही ग्रहण का मध्यकाल है, अर्थात्‌ पुणिमान्त के इतने ही समय उपरान्त 
ग्रहण का मध्य होता हे । 
सूर्य, चन्द्रमा के विपुवांश और क्रान्ति से भी ग्रहण का स्पर्श काल, सम्मीलन- 
काल इत्यादि जानने की रीति है जो उपर्युक्त रीति से बहुत कुछ मिलती-जुलती है 
परन्तु वह विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जायगी । 
यहां यह बतला देना आवश्यक समझ पड़ता है कि सूर्य-सिद्धान्त में स्पर्श काल 
और मोक्ष काल इत्यादि के जानने का जो नियम दिया गया है उससे सिद्ध होता है 
कि ग्रहण का मध्य काल Վրա के अन्त में होता है परन्तु ऊपर बतलायी गयी दूसरी 
रीति में ग्रहण का मध्य काल पूर्णिमान्त के कुछ उपरान्त आता है। दूसरी रीति 
बिलकुल शुद्ध हे और पहली कुछ स्थूल । इसका कारण चित्र ६८ से स्पष्ट हो जाता 
है । ग्रहण का मध्यकाल उस समय होता है जिस समय चन्द्रमा भूभा से निकटतम 
अन्तर अर्थात्‌ फ पर होता है जव कि छ फ चन्द्रमा की कक्षा पर लम्ब होता है। 
ऐसी दशा में चन्द्रमा का शर पृणिमान्त काल के शर से कुछ छोटा होता है और 
चन्द्रमा भी पुणिमान्त काल के स्थान च से कुछ आगे बढ़ा रहता है । 
यह जानना कि ग्रास का परिमाण स्पर्शकाल से किस समय पर कितना 
होता है-- 


इष्टनाडीविहीनेर स्थित्यर्घताकंचन्द्रयोः | 
भुक्त्यन्तरं समाहन्यात्‌ षष्ठ्याप्ताः कोटिलिप्तिकाः ॥१८॥ 
भानोग्र हू कोटिलिप्ता मध्यस्थित्यर्घं सङ्गणाः | 
स्फुर्टात्यत्यर्घेतम्भक्ताः स्फुटाः कोटिकलाः स्मृताः ॥।१६।। 
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क्षेपो भुजश्तयोवंगंधुतेस्‌लं श्रवः Հոն 
सानयोगार्धतः प्रोञझूय ग्रासस्तात्कालिको भवेत्‌ ॥२०॥ 

अनुवाद--(१०) ग्रहण के आरम्भ काल से कुछ घड़ी पीछे परन्तु मध्य 
ग्रहण के पहले ग्रास का परिमाण कितना होता है यह जानने के लिए इष्ट घडी को 
स्थित्यधेकाल से घटाकर शेष को चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक स्पष्ट गतियों के अन्तर 
से गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो । इस भागफल को कोटिकला कहते 
हैं जब कि दैनिक गतियां कलाओं में प्रकट की गयी हों । (१३) सूर्य ग्रहण का ग्रास- 
मान जानने के लिए ऊपर की रीति से निकाली गयी कोटिकला को मध्य स्थित्यधे 
से गुणा करके गुणनफल को स्पष्ट स्थित्यर्ध से भाग देने पर जो आता है उसे स्पष्ट 
कोटिकला कहते हैं। (२०) उस समय के चन्द्रमा के शर को भुज मानकर इसके 
वर्ग को कोटिकला के वर्ग में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालने से जो कर्ण आये 
उसे मानैक्य खंड से घटाने पर जो आवे बही तात्कालिक ग्रास होता है । 

विज्ञान भाष्य--इस नियम की उपपत्ति चित्र दद, 55 और १०० के 
संबंध में अच्छी तरह ՎԱՎ गयी हे । १६-१७ ण्लोकों के विज्ञान भाष्य में जो सूत्र 
मान घ (चा-रा) ]२+(श-घ>९शा)* स्थापित किया गया है वह इसी 
नियम का दूसरा खूप है ! इस सूत्र में घ पर्वान्तकाल से पहले या पीछे का समय है 
परन्तु नियम में स्पशंकाल के उपरान्त का इष्टकाल माना गया है इसलिए պակ 
इष्टकाल घटाने का आदेश है । ऐसा करने से जो आवे उसको घ की जगह रखकर 
सूत्र को सरल करने पर मा का जो परिमाण आवेगा उसी को मानैक्य खंड से घटाने 
पर तात्कालिक ग्रास का परिमाण जाना जा सकता है।यहां घ (चा-रा) ही 
कोटिलिप्ता है क्योंकि चा -रा सूर्य और चन्द्रमा की प्रति घड़ी की गतियों का अन्तर 
है । यदि दैनिक स्पष्ट गतियों का अन्तर दिया हुआ हो तो इसको ६० से भाग देना 
पड़ता है जेसा कि नियम में बतलाया गया है। श--घ?८शा तात्कालिक शर है 
और मा भुभा तथा चन्द्रमा के केन्द्रों का तात्कालिक अन्तर है । यह अन्तर मानैक्यखंड 
से जितना कम होता है वही ग्रास का परिमाण है जिसकी व्याख्या चित्र बंद के 
सम्बन्ध में अच्छी तरह की गयी है। उस चित्र से भिन्नता केवल इतनी है कि उसमें 
चन्द्रमा और भूभा के केन्द्रों की निकटतम दूरी ली गयी है जो श »८ कोज्या ई के 
समान होती है और वहाँ वह दूरी ली गई है जो स्पर्शंकाल से इष्ट घड़ी उपरान्त 
होती है । 

यदि मानैक्य खंड अर्थात्‌ भूभा और चन्द्रमा के व्यासार्धों के योग को पहले 
की तरह म अक्षर से सूचित किया जाय तो स्पर्शकाल से घ घड़ी उपरान्त ग्रास का 
परिमाण यह होगा :--- 
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զագ -- վ | (स्थि--घ) > աւ ե Որ. լ 


जहाँ स्थि հապ के लिए, श चन्द्रमा के तात्कालिक शर के लिए और 
चा - रा सूर्य चन्द्रमा के दैनिक गतियों के अन्तर लिए लिखा गया है। यदि चा - रा 
प्रति घटी का अन्तर हो तो ६० से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
सूर्य ग्रहण के सम्बन्ध की बात आगे आनेवाले सूर्य ग्रहणाधिकार में बतलाई 
जायी | 
मध्य ग्रहण के उपरान्त परन्तु मोक्षकाल से कुछ घड़ी पहले ग्रास का 
परिमाण-- 
मध्यग्रहणतश्दोध्वस्‌ इष्टनाडीविशोधयेत्‌ । 
थ्यित्यर्घान्मौक्तिकाच्छेषात्‌ प्राग्वच्छेषस्तु मोक्षिके ॥ ९ १॥ 
अनुवाद--( २१) जव यह जानना हो कि मध्य ग्रहण के उपरान्त मोक्षक/ल 
से कुछ घड़ी पहले ग्रास का परिमाण क्या है तब मोक्षकाल सम्बन्धी स्थित्यध से इष्ट 
घड़ी घटाकर जो शेप वचे उससे ऊपर के १८-२० Վրկ बतलायी गयी रीति के 
अनुसार ग्रासमान निकाले । इससे यह जाना जायगा कि मोक्षकाल से इष्ट घड़ी 
पहले चन्द्रमा का कितना ग्रस्त भाग शेप है । 
विज्ञान भाष्य--यह नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम के 
समान है । उससे यह जाना जाता है कि इप्टकाल में कितना भाग ग्रस्त हो जाता हे 
और इससे यह जाना जाता हे कि इष्टकाल में कितना ग्रस्त भाग शेष रहता है 
क्योंकि मध्य ग्रहण के पहले जिस क्रम से ग्रस्त भाग को वृद्धि होती है, मध्यग्रहण 
के. उपरान्त ठीक उसके विलोम क्रम से ग्रस्त भाग की क्षीणता होती है। 





ग्रास का परिमाण ज्ञात हो तो इप्टकाल जावता-- 
ग्राह्मप्राहकयोगार्भात्‌ Պատ Հաաա թալ | 
तद्रर्गात्मोज्झ्य दत्कासविक्षेपस्य कृति पदम्‌ ।।२२॥। 
कोटिलिप्ता ՀՅ. म्पष्टस्थित्यर्धवाहता हृताः | 
सध्येन क लिप्नाबिस्स्थितिबद्ग्रासनाडिकाः ԱՀՅԱ 


अनुवाद--( २२) मानैक्य खंड से ग्रस्त भाग की कला को घटाकर शेष का 
वर्ग करो ओर इसके वर्ग से चन्द्रमा के तत्कालिक गर के वर्ग को घटा दो और शेष 
का वर्गमूल निक्ालो तो (२३) कोटिलिपा का मान ज्ञात होगा । सूर्यग्रहण में इस 
कोटिलिमा को պ स्थित्यर्धे से गुणा करके गुणनफल को मध्यम स्थित्यध से भाग देने 
पर जो आता है वह कोटिकला है। इसी कोडिकला से स्थित्यर्धकाल जानने की रीति 
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से घडी बनावे अर्थात्‌ कोटिकला को ६० से गुणा करके सूर्य और चन्द्रमा की दैनिक 
गतियों के अन्तर से भाग दे । जो भागफल आवे उसको स्थित्यधेकाल से घटा दे तो 
यह ज्ञात होगा कि स्पर्शकाल के उपरान्त कितनी घड़ी बीती हे । इसी का नाम 
ग्रासनाड़िका है । 

विज्ञान भाष्य--यह नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम का 
विलोम है । वहां यह बतलाया गया है कि आरम्भ काल से इष्ट घडी उपरान्त ग्रास 
का परिमाण क्या होता है और यहां यह बतलाया गया है कि यदि ग्रास का परिमाण 
ज्ञात हो तो इष्टकाल कसे जाना जाता है। इसलिए इसकी उपपत्ति भी वही है । 
इसका रूप यह है :--- 


कोटिकला >> (म--ग्रास)* - श* 
ग्रासनाडिका =5 घ =स्थि ~° _ / (म ~ ग्रास) श 
चा-रा 
बलच जानना--- 
नतज्याक्षज्योर्घातः त्रिज्याप्तस्तस्य कामु कम्‌ | 
तदंशास्सोम्ययाम्यास्ते पर्वापरकलापयोः 124: 
राशित्रययुताद्ग्राद्यात्कःन्त्यंशे दिक्समे युतातु । 
भेदे$न्तराज्ज्यावलवसप्तत्यंशो5डइगुलात्मिका ॥२५॥ 
अनुवाद--(२४) छाद्य ग्रह के समप्रोतदृत्त के नतांश की ज्या को इष्ट स्थान 
के अक्षांश की ज्या से गुणा करके गुणनफल को ग्रह के अहोरात्रदृत्त की त्रिज्या से भाग 
दे दे, और भागफल का धनु वनावे । यही धनुग्रह का आक्षवलन कहलाता है। यदि ग्रह 
पूर्वक पाल में हो अर्थात्‌ यामोत्तरवृत्त से पुर्व हो तो आक्षवलन उत्तर की ओर होता है 
और यदि ग्रह पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ यामोत्तरबुत्त से पच्छिम हो तो आक्षवलन 
दक्षिण की ओर होता है। (२५) ग्रह के सायन भोगांश में &० अंश जोड़ने से जो 
भोगांश आवे उसकी क्रान्ति (स्पष्टाधिकार श्लोक २८ के अनुसार) निकाले अर्थात्‌ 
उसको परमक्रान्ति ज्या से गुणा करके (अहोरात्रवृत्त की) त्रिज्या से भाग दे दे। भाग- 
फल आयनवलन कहलाता हे | यह (क्रान्ति) उत्तर या दक्षिण की ओर होगी । यदि 
आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशा एक ही हो तो जोड़ दे और भिन्न हो तो 
घटा दे । ऐसा करने से जो कुछ आवे बह स्फुटवलन कहलाता हे । इसकी ज्या को 
७० से भाग देने पर वलन का अंगुलादि मान ज्ञात होता हे । 
विज्ञान भाष्य---पह जानने के लिये कि ग्रहण का स्पर्श, मोक्ष इत्यादि छाद्य 
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छाद्य ग्रह के पूर्व या पच्छिम विन्दु से जितने कोण पर क्रान्तिवृत उत्तर या दक्षिण 
होता है उसी को स्फुटवलन कहते हें । ग्रह बिस्व का पूर्व और पच्छिम विन्दु इस 
प्रकार जाना जाता है-पग्रह के केन्द्र से क्षितिज के उत्तर-दक्षिण बिन्दुओ को जाता 
हुआ एक महावृत्त खींचते हैं जिसे उस ग्रह का समप्रोतदृत्त (circle of position) 
कहते 81 यह «ացավ सममण्डल Հ समकोण बनाता हे । सममण्डल के 
समानान्तर ग्रह बिम्ब के केन्द्र से जो ऊर्ध्वं वृत्त खींचा जाता है वह भी समप्रोतबृत्त 
से समकोण पर होता है । यह ऊर्ध्वदृत्त անա के किनारे के जिन विन्दुओं पर 
काटता है उनमें से जो पूर्वं की ओर होता है उसे ग्रह का पूर्व विन्दु और जो पच्छिम 
की ओर होता है उम ग्रह का पच्छिम विन्दु कहते हे । चित्र १०१ से यह सब बातें 
स्पप्ट होती हैं । 

चित्र १०१ से सिद्ध है कि क्रान्तिवृत्त क्र ग क्रा ग्रह विस्व के प्राच्य विन्दु से 
पुग क्र कोण के अन्तर पर है । इसी अन्तर को ավ कहते हैं । यह जानने के 


7 





यु पू 


चित्न १०१ 
उधखदञ=इष्ट स्थान का यामोत्तर वृत्त 
उ पू दऱन्म्इप्ट स्थान का क्षितिजद्धत्त (पूर्वार्ध) 
զ. देखो त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ २२८ 
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उ, द, पून्नक्षितिज के उत्तर, दक्षिण और पूर्व विन्दु 

खन्स्खस्वस्तिक 

ख पू म्=सममण्डल 

क्र क्राउ-क्रान्तिवृत्त 

गस्स्छाद्य ग्रह के बिम्ब का केन्द्र 

उग दग विन्दु का समप्रोतवृत्त (circle of position) 

ध= उत्तरीय आकाशीय ՎՀ 

क=्=कदम्व (क्रान्तिवृत्तीय ध्रव) 

क का किस्न्कदम्ब वृत्त (वह ՉՎ जिस पर Հոպ अहोरात्र में ध्रव की 

परिक्रमा करता है) 

ख गा==समप्रोत दत्त का नतांश 

का==कदम्व का स्थान जब सायन कक यामोत्तर वृत्त पर होता हे 

किन्न्कदम्व का स्थान जब सायन मकर यामोत्तरब्वत्त पर होता है 

ग धस्नग्रह का श्र वान्तर 

ग क=ग्रह का कदम्बान्तर 

कोण उ ग धस्स्ग्रह का आक्षवलन 

कोण ध ग क=ग्रह का आयनवलन 

कोण उ ग क = ग्रह का स्फुटबलन 

कोण क्र ग पु==ग्रह का स्फुटवलन 

खा प्रय प्रापु==ग्रह के केन्द्र से जाता हुआ सममण्डल का समानान्तर वृत्त 
प्रग्रह बिम्ब का प्राच्य (पूर्वी) विन्दु 
प्र=ग्रह बिम्ब प्रतीच्य (पच्छिमी) विन्दु 


a) - «Տ 


लिए समप्रोत वृत्त उ ग और कदम्वप्रोत बृत्त क ग के बीच का कोण उ ग क जानने 
की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उ ग और क ग क्रमानुसार खा ग पु ओर क्र ग क्रा 
से समकोण पर हैं इसलिए पहले दो के बीच का कोण पिछले दो के बीच के कोण के 
समान होगा । इसलिए स्फुटबलन उ गक कोण के समान हुआ जो उगध और 
धग क नामक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है कोण उ ग ध को आक्षवलन 
और कोण धग क को आयनवलन कहते है । चित्र स स्पष्ट है कि कोण उगकका 
परिमाण जानने के लिए आक्षवलन और आयनवलन को जोड़ना पड़ेगा । परन्तु यदि 
क ग कदम्बप्रोतवृत्त उग और धग के बीच में हो तो आक्षवलन से आयनवलन 
घटाने पर स्फुटवलन आता है । चित्र में ग्रह पूर्व कपाल में अर्थात्‌ यामोतर वृत्त के 


«աօ सूय-सद्धान्त 


पूर्वं दिखलाया गया है । ऐसी दशा में स्फुटवलन प्राच्य विन्दु से उत्तर की ओर होता 
है । यदि इसी तरह दूसरा चित्र बनाकर ग्रह पच्छिम कपाल में दिखलाया जाय तो 
उससे स्पप्ट होगा कि स्फुटवलन ग्रह के प्राच्य विन्दु से दक्खिन की ओर होता हे । 
इस प्रकार शलोक २४ के उत्तरार्धं की उत्पत्ति सिद्ध होती है । आक्षवलन का परिमाण 
गोलीय त्रिभुज ग ग ध से इस प्रकार जाना जाता है :-- 
गोलीय त्रिभुज उ गध में, 
ज्या (उग ध)__ज्या गउध)__ ज्या (ख गा) 
ज्या (धउ) ज्या (गध) ज्या (ध्रुवान्तर) 
क्योंकि उ ख और उगा 5०° के समान हैं इसलिए इनके बीच का कोण 
गाउखअथवागउध ख गा के समान हुआ जो समप्रोतबृत्त का नतांश है । ज्या 
(ध्रवान्तर)=-ग्रह्‌ की क्रान्ति कोटि ज्यान्स्ग्रह की «ՎՐ» के अहोरात्रदत्त 
की त्रिज्या; ज्या (ध उ)--अक्षांग की ज्यास्स्अक्ष ज्या 
इसलिए 
अक्ष ज्या % ज्या (ख गा) 
ग्रह के अहोरात्र को त्रिज्या 
` Յա ज्या >९ज्या (ख गा) 
աթ ԲԵ Հ. (१) 
इस तरह श्लोक २४ का पूर्वार्धं भी सिद्ध हो गया । यहाँ त्रिज्या का अर्थ 
३४३५ नहीं हे «Վ अहोरात्रवृत्त की त्रिज्या है जो ग्रह की क्रान्ति कोटि ज्या 
केसमान होती है और नत ज्याका अर्थ ग्रह के नतांश खग अथवा नतकाल 
ख धग की ज्या नहीं है वरन्‌ समप्रोतद्धत्त का नतांश ख गा है। भास्कराचार्यजी ने 
इसका परिमाण जानने के लिए यह नियम वतलाया है कि स्पर्शकाल में छाद्य ग्रह 
का जो नतकाल हो उसको ४० से गुणा करके यदि सूर्यग्रहण हो तो दिनार्धमान और 
चन्द्रग्रहण हो तो रात्यर्धमान से भाग दे दो । इसका कारण यह जान पड़ता है कि 
जब दिनाधेमान या रात्यधंमान में छाद्य ग्रह ६०° ऊपर चढता है तो नतकाल में 
जितना ՀԵԱ वही उसका नतांश है परन्तु यह नियम स्थूल है । जान पड़ता है कि 
सू्य-सिद्धान्त ने भी छाद्य տ फे नतांश ख़ ग की ज्या के लिए ही नत ज्या लिखा 
हैन किख गा के लिए क्योंकि ख गा का परिमाण जानने के लिए कोई नियम नहीं 
बतलाया गया हे । यह भी सम्भव हे कि नतकाल ख ध ग की ज्या के लिए भी नत 
ज्या लिखा गया हो । परन्तु यह दोनों अर्थ शुद्ध नहीं हैं । इसलिए मैंने अनुवाद में 
इसका अथ समप्रोतवृत्त के नतांश की ज्या किया है । 


ज्या (उ ग ध) = 
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समप्रोतवृत्त का नतांश ख गा अथवा कोण ख उ ग गोलीय त्रिकोणमिति के 
आधार पर इस प्रकार शुद्धतापूवेक जाना जा सकता हे :-- 

पहले ग्रह के नतकाल से उसका Վա ख ग पृष्ठ २६२ में सिद्ध किये गये 
सूत्र (ख) से जान लेना चाहिए । फिर नतांश की सहायता से कोण ध ख ग पृष्ठ 
२७६ में सिद्ध किये गये सूत से जानना चाहिए Վ नतांग खग और कोण ध ख 
ग अथवा उ ख ग ज्ञात हो गये तब गोलीय विभुज ख खग के तीन अङ्ग अर्थात दो 
भूज उख और ख ग तथा इनके बीच का कोण जानकर कोण ख उ ग सहज ही 
जाना जा सकता है क्योंकि 

कोस्परे (ख ग) > ज्या (ख उ) 

«թգ: (ख उ) कोज्या (उ ख ग)+-कोस्परे (ख उ ग) ज्या 
(उख ग) 

परन्तु यहाँ ख Համօ", इसलिए ज्या (ख उ)==१ और कोज्या 
(ब उ) 5०० 

.', को स्परे (ख ग)ज>कोस्परे (ख उग) ज्या (उ ख ग) 
` «Հա ग) 
ज्या(उखग) 
ज्या (उख ग) 
कोस्परे (ख ग) 

=्न्ज्या (उ ख ग) स्परे (ख ग) 
परन्तु कोण उ ख ग= ०-८ पुख ग 
= ०° अ ग्रा^ 

ւե ज्या (उ ख ग)==ज्या (८०२+-अग्रा) ==कोज्या (अ ग्रा) 
,*, स्परे (ख उ ग)=अग्रा कोटिज्या > नतांश स्पर्शरेखा 


कोस्परे (खडग) 


अथवा स्परे (ख उ ग) == 


इसलिए सिद्ध हो गया है कि ग्रह के समप्रोतब्वत्त की नतांश-ज्या को जानने 
के लिए ग्रह की अग्रा की कोटिज्या को ग्रह के नतांश արա से गुणा कर देना 
चाहिये । 

इस प्रकार ख उ ग कोण अथवा खगा धनु का मान जान कर इसकी ज्या 
को पृष्ठ ४७८ के सूत्र (१) में उत्थापित करने से आक्षवलन का मान ज्ञात होगा । 


न नल कक, 














१. देखो Todhunter and Leathem's Spherical Trigonometry, 
PP. 26. 
२. देखो पृष्ठ २७६' 


“८० ՀՎ-ԱՅԻՎ 


आयनवलन का मान इस प्रकार जाना जा सकता है :-- 
गोलीय त्रिभुज क गध में 
ज्या /कगध ज्या /गकध 
ज्या (के घ) ज्या նո) 

ज्या (क ध) «ապ ८ गकध 

, नज्या ८. कग ध= շանը 

यहाँ क ध कदम्ब से ध्रुव का अन्तर है जो सूर्य की परम क्रान्ति के समान 
होता है। ग ध श्रव से ग्रह का अन्तर है जिसकी ज्या ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या के 
समान है और कोण ग क ध, ग के कदम्ब प्रोतवृत्त ग क और अयनदतत क ध के 
बीच में है । पृष्ठ २०० के चित्र ३६ से स्पष्ट है कि दक्षिणायन विन्दु द बसंत संपात 
स ६०° आगे और उत्तरायण विन्दु व वसंत संपात से २७०° आगे है अर्थात्‌ 
दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दुओं से जाता हुआ अयनदृत्त वसंत संपात से ६०० 
और २७०° के अन्तर पर क्रान्तिदृत्त को समकोण पर काटता है । उसी चित्र से यह 
भी प्रकट है कि ग के कदम्ब प्रोतबृत्त प क और अयनबृत्त द ध क के बीच का कोण 
दकगयादक प के समान है जो पद धनु के भी समान हुआ । ग्रह का भोगांश 
च प धनु है। इसलिए व प और प द का योग ४०१ के समान हुआ अर्थात्‌ प द की 
ज्याव प की कोटिज्या के समान है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रह के 
कदम्बप्रोत बृत्त और अयन वृत्त के वीच के कोण की ज्या ग्रह के भोगांश की कोटिज्या 
के समान होती है । इसलिए 

परम क्रान्ति ज्या » ग्रह की भोगांश कोटिज्या 

ज्या / क ग धन्स ण ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या տ արտա ( Հ ) 

इस प्रकार क ग ध कोण का मान अथवा आयनवलन सिद्ध होता हे । २५वें 
श्लोक के पुर्वाधि में संक्षेप में केवल इतना बतलाया गया है कि ग्रह के भोगांश में 
०? जोड़ने से जो कुछ आवे उसकी क्रान्ति निलाले अर्थात्‌ इसकी ज्या को परम 
क्रान्ति ज्या से गुणा करके ग्रह के अहोरात्रवृत्त की त्रिज्या से भाग दे दो । परन्तु 
अहोरात्रवृत्त की त्रिज्या =क्रान्तिकोटि ज्या ( देखो पृष्ठ २०७ ) और ग्रह के भोगांश 
में ६०? जोड़कर जो आता है उसकी ज्या ग्रह के भोगांश की कोटि ज्या के समान 
होती है क्योंकि यदि भ भोगांश हो तो 

ज्या {भ+- 5०°) =को ज्या भ (देखो पृष्ठ १९६--१२८) 

जब भोमांश ६ राशि से कम होता है तो क्रान्ति उत्तर होती है और ६ 
राशि से अधिक होता है तो क्रान्ति दक्खिन होती है। इसी तरह जब भ+-३०° ६ 
राशि से अधिक हो तो/कगध को दविखिन समझना चाहिए और ६ राशि 
से कम हो तो उत्तर समझना चाहिए । 
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आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशाएँ एक ही हों तो जोड़ने से और 
भिन्न हों तो इनके अन्तर से स्पष्ट वलन का परिमाण जात होता । यह चित्र १०१ 
से ही स्पष्ट हे । 

आक्षवलन और आयनवलन के सूत्रों से यह भी निश्चय किया जा सकता है 
'कि इनके मान किस समय सबसे अधिक और किस समय शून्य हो सकते हैं । उदाहरण 
के लिए आयनवलन के सूत्रों को փա इस समीकरण के दाहिनी ओर 
३ गुणक हैं जिनमें परमक्रान्ति ज्या अचल है परन्तु ग्रह की भोगांश कोटि ज्या 
और क्रान्ति कोटि ज्या चल हैं । जिस समय भोगांश शून्य होगा उस समय ग्रह वसंत 
संपात पर होगा इसलिए इसकी क्रान्ति भी शुन्य होगी । ऐसी दशा में इनकी कोटि 
ज्याओं का मान २ होगा । इसलिए आयनवलन परम क्रान्ति के समान अर्थात्‌ 
२३०२७” होगा । यही बात शरद्‌ सम्पात पर भी होगी । यही बात भाष्कराचाय 
जी ने गोलाध्याय के ग्रहण वासना के ३०वें श्लोक में लिखी है । इसी प्रकार जब 
भोगांश 865 या २७०? होगा तब भोगांश कोटि ज्या शून्य होगी परन्तु क्रान्ति कोटि 
ज्या शून्य नहीं होगी क्योंकि क्रान्ति २४° के लगभग होगी इसलिए आयन वलन भी 
शुन्य होगा इत्यादि । 

यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि स्फुट वलन का परिमाण अंशों या 
कलाओं में कैसे जाना जाता है। यदि यह जानना हो कि चित्र खींचते समय अंगुल 
से नाप कर केसे काम लिया जाय तो स्फुट वलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
अंगुलों में वलन का परिमाण आ जाता है । ऐसा २५ वें श्लोक में वतलाया गया है । 
इसकी उपपत्ति यह है कि छाद्य ग्रह के बिम्ब का चित्र खींचने के लिए ४६ अंगुल 
का व्यासाधे मानकर दृत खींचने की परिपाटी थी। यह १२ अंगुल के शंकु के चौगुने 
के लगभग होता है और इस प्रकार एक अंगुल ७० कला के लगभग होता है क्योंकि 
त्रिज्या का मान साधारणतः ३४३८ कलाओं का समझा जाता है और ४६ » ७० = 
३४३०, जो ३४३८ के बहुत निकट है । 
अंगुलों में बिम्ब का मान जानना-- 


सोन्नतं दिनमानाधं दिनार्धाप्तफलेन तु | 
छिन्दाहिक्षेपमानानि तान्येषामङ्गलानि तु ԱՀՏԱ 
अनुवाद (ՀՀ) इष्ट समय में छाद्य ग्रह का जो उन्नत काल हो उसको 
दिनमान और दिनार्धसात के योग में जोड़ कर योगफल को दिनार्धमान से भाग दे 
दो । इस भागफल से विक्षेप, छाद्य और छाद्यक ग्रहों के कलात्मक बिस्बों को भाग दे 
देने से इनके बिम्बों के अंगुलात्मक मान ज्ञात हो जायेंगे । 


विज्ञान भाष्य--पृष्ठ २८२ में बतलाया गया है कि वर्तत के कारण उदय 
अस्त होते हुए सूर्य का आकार बडा देख पड़ता हे । यही दशा चन्द्रमा की भी होती 
है । यह बात हमारे आचार्यो को भी ज्ञात थी? । यह तो निश्चय ही था कि उदय या 
अस्त होते हुए सुर्य और चन्द्रमा के यथार्थ पिड में कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिये 
हमारे आचार्यों ने यह कल्पना की थी कि उदय या अस्त काल के सूर्य या चन्द्रमा के 
बिम्व मान को अंगुलों में प्रकट करने के लिए ३ कला का अंगुल माना जाय और 
जब यह पिड ख-स्वस्तिक में हों तब ४ कला का अंगुल माना जाय* । ऐसा करते 
से आकारों में जिस प्रकार की भिन्नता देख पड़ती है वैसी ही भिन्नता उनके 
अंगुलात्मक मानों में भी हो जायगी । यह तो हुई उदय या अस्त होते हुए बिम्ब- 
मानो और ख-स्वस्तिक में स्थित बिम्बमानों की बात । यदि ग्रह ख-स्वस्तिक और 
क्षितिज दोनों के बीच में हो तो उसके बिम्ब का अंगुलात्मक मान जानने के लिए 
अनुपात से इस प्रकार काम लेते थे । क्षितिज से खमध्य अथवा यामोत्तर वृत्त तक 
जाने में अंगुल का मान ३२ कला स४ कला हो जाता हे तो उदय काल या अस्त 
काल से इप्ट काल तक जो उन्नत काल है उसमें अंगुल का मान क्या होगा । परन्तु 
उदय कान से यामोत्तर दत्त तक जाने में जितना समय लगता है उसे दिनार्धमान 
कहते हैं । इसलिए जब दिनाधमान में अंगुल के मान में एक कला का 
अन्तर पइ जाता हे तब उन्नत काल में कितना अन्तर पड़ेगा । यह अन्तर 


उ ग केला इसलिए यह प्रकट है कि इष्ट रि 
याता ԱՅ कट हे कि इष्ट काल में बिम्ब का 





पक मा जनक | उन्नत काल > १ कला 
गुलात्मक मान जानने के लिए १ अंगुल का मान रा | 
նե ե կ 5 न व देनाध मान 

लेना चाहिए। इसलिए इष्ट काल में 


उन्नत काल %८ १ कला 
दिनार्धं मान 
3 > दिनार्धं मान+-उन्नत काल १८ १ 
Թ र 
` ३ दिनार्धं मान--उन्नत काल 


दिनाध मान ला 


१ अगुलञ== २" 


स्स्स 


ल स 000001000 पनि त լաո 
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भास्कराचाय ने ՀՎԱ कला और ३॥ कला का अंगुल माना है । देखो 
गणिताध्याय पृष्ठ १२४ । 


(२+१) दिनार्धं मात--उन्नत काल 
सा कला 
दिनार्धं मान 


दिनमान + दिनाधे मानन उन्नत काल 
री 
दनाधं मान 
इस प्रकार Հազ श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । परन्तु यहां यह बतला देना 
आवश्यक है कि आकाशीय पिंड का आकार उदय से लेकर यामोत्तर बृत्त तक एक क्रम 
से नहीं घटता इसलिए अनुपात से ग्रह का आकार जानना शुद्ध नहीं है जसा ३६५ 
पृष्ठ में दी हुई वर्तन की सारणी से स्वयं प्रकट होता है । 
उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी վիա के Հավ की 
गणना-- 


सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 

पहले इस दिन के सूर्य, चन्द्रमा, और राहु को स्पष्ट करना चाहिए । इसलिए 
यह जानना आवश्यक है कि कलियुग से इस दिन तक का अहृ्गेण क्या हे । 

कलियुग के आरंभ से विक्रमी संवत्‌ के आरंभ तक ३०४४ वर्षे 

विक्रम के आरंभ से १८६८१ वि० की मेष संक्रान्ति तक १६८१ ,, 

कलियुगादि से ति 92 ५०२५ ,, 

१ सौर वर्ष= ३६५२५८७५६ सावन दिन 

., ५०२५ सौर वर्ष== ५०२५ ३६५२५८७५६ सावन दिन 

१५००४२५' २४८८ 17 

यह कलियुग के आरम्भ से १६८१ वि० की मध्यम मेष संक्रान्ति तक का 
समय है । स्पष्ट मेष संक्रान्ति २१७०७ दिन पहले ही हो जाती है । इसलिए इसको 
घटा देने पर १६5१ वि० के मेष संक्रान्ति काल तक का समय १८३५४२३'०७८२ 
सावन दिन हुआ | 

अव यह देखना हे कि मेप संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी। 

१ चान्द्र मास = २४५३०५८५ सावन दिन 

इससे उपर्युक्त सावन दिनों को भाग देने पर लब्धि बीते हुए चान्द्रमासों की 
सख्या होगी और शेष 5४४२२३६ सावन दिन चैत्र की मध्यम अमावस्या से मेष 
संक्रान्ति तक का समथ होगा । इसलिए चैत्र की मध्यम अमावस्या से ८७४ २२३६ 
दिन उपरान्त मेष की संक्रान्ति लगी । इससे यह सिद्ध होता है कि इस वर्ष मलमास 
नहीं लगेगा, क्योंकि जब वैशाख कृष्ण ४ के उपरांत मेष संक्रान्ति होती हे तब वर्ष 


में कोई महीना मलमास का पड़ता है । इस प्रकार चैत की अमावस्या श्रावणी पूणिमा 
तक ՉԱ चान्द्रमास होते हैं । 
զ चान्द्रमास = २३ ५३०५८८ दिन 


Չ ६ =११८.१२२३५२ दिन 
आधा ,, "१५१४७६५२८४ ,, 
हि տ ՉԱ 1-5 զ २१२८८७८६४८ 7) 


इसलिए १६५१ वि० के चैत्र की मध्यम अमावास्या से १३२:०८७६४६ 
दिन उपरान्त श्रावण की मध्यम पूर्णिमा का अन्त होगा । परन्तु चेव की अमावास्या से 
८*४४२२३६ सावन दिन पर स्पष्ट मेष-संक्रान्ति होती है इसलिए स्पष्ट मेष-संक्रान्ति 
काल से १३२'८८७६४६--८४४२२३६=१२४४४५४१० दिन उपरान्त श्रावण 
की मध्यम पूर्णिमा का अंत होगा | 

कलियुगादि से १६८१ को मेष संक्रान्ति तक १८३५४२३०७८२ दिन 

मप-संक्रान्ति से श्रावणी पूणिमा तक १२४'४४५४,, 

कलियुगादि से श्रावणी पूणिमा तक १८३५५४७' ५२३६ दिन 

इसलिए १८८१ वि० की श्रावणी पूणिमा की मध्य राति का अहुर्गण 
१८३५५४७ हुआ । इसकी शुद्धता की परीक्षा करने के लिए यह जानना चाहिए कि 
इस अहगंण से श्रावणी पूणिमा का वार ठीक आता है कि नहीं । इसलिए इसको 
७ से भाग देना चाहिए । सात से भाग देने पर २६२२२१ सप्ताह आते हैं और शेष 
कुछ नहीं वचता । इसलिए सिद्ध होता है कि श्रावणी पुणिमा गुरुवार को थी क्योंकि 
कलियुग का आरम्भ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार गुरुवार की मध्यरात्रि को हुआ था । 
इस प्रकार संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमा गुरुवार की मध्यरात्रि का अहर्गण 
१८३५५४७ हुआ | 

इसी अहर्गण से श्रावणी पुणिमा की अर्ध्यं रात्रि काल के सूर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च, 
राहु इत्यादि के स्थान बैराशिक से जानने चाहिए । मध्यमाधिकार में बतलाया गया 
है कि एक महायुग में १५७७४१७८२८ सादन दिन होते हैं जिनमें सूर्यं के ४३२०००० 
भगण, चंद्रमा के ५७७५३३३६ भगण, चन्द्रोच्च के ४८८२०३ भगण और राहु के 
२३२२३८ भगण होते हैं, इसलिए १८३५५४७ दिनों में 
भगण राशि अंश कला 


सूर्य के ५०२७ ३ २८ पद ७५ हुए 
चंद्रमा के ६७१८२ दे २३ ३६२१ हा 
चंद्रोच्च के ५६७ १० २८ ३४:०२ Ա 


ՀԹ के २४७० १ २६ Հ - १) 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४८५, 


सूर्यं और चंद्रमा के पूरे भगणों के छोड़ देने पर जो शेष रह जाते हैं वही 
श्रावणी पुणिमा की मध्यराति काल में इनके मध्यम स्थान हैं । परन्तु चन्द्रोच्च और 
राहु के पुरे भगणों को छोड़ देने से जो शेष बचते हैं उनमें कुछ संस्कार करना पड़ता 
है क्योंकि कलियुग के) आदि में चन्द्रोच्च कर्क के आदि विन्दु पर और राहु तुला के 
आदि विन्दु पर थे और राहु की गति उलटी होती है इसलिए श्रावणी पूणिमा की 
मध्य रात्रि के समय 
चन्द्रोच्च का स्थान ३ १० २२८०३४१ ०२=१२२८०३४१०२ 
राहु का स्थान इरा. रा ՀՐԵԱ ३०५३/२ 
सूर्य के मन्दोच्च की गति इतनी मन्द है कि इसका स्थान २रा १७०१७१५२ 
ही मान लेना चाहिए" | 
सूर्य का मन्द केन्द्र «०२ रा १७०१७०:१२--३ रा २६०५६७५ 
--१०स १७०१७७७ 
=३ पाद--१४ १७०१७८ 
ւ, चौथे पाद का गम्य भाग= १ १२०४२”२ 
= ४२१४२२ 
सूर्य को स्फुट मन्द परिधि 
भुजज्या ४२०४२” 








पट ७40 कता 
३४२८ 
७० 
-८%० > Հօ १२२० 
३४३८ 
աար हल १४” 
ज्यवा रि” 
भुजबल== 200१९० 5६/१--१०२६”१ 
२१६०० 


यही सूर्य का मन्दफल है क्योंकि इसका धनु इसी के समान होगा । यह 
ऋणात्मक है क्योंकि मन्द केन्द्र तुलादि है । 


इसलिए मध्य रात्रि का स्पष्ट सूर्य 

ՀՅ रा २४५६७५ = १०२६१ 
१. मध्यमाधिकार श्लोक ५७,५८ और पृष्ठ ५० 
२. स्पष्टाधिकार पृष्ठ १४६ 


४८६ सूर्य-सिद्धान्त 


न्हे Վ २८०३०१६५ 
= ११८०३० द्श 
`. द्रमा का मन्द केन्द्र--१ २८? ३४”०२--८ २२३१३४२१ 
Հաց ४९५४” ८१ 
=१ पाद+ ३४०५४८१ 
दसरे पाद का गम्य भाग= ५५ ५ '२ 


चन्द्रमा की स्फुट मन्द परिधि 
भुजज्या ५५५ Հ 
३४३५ 
३२०-२०” १८५० 
३४३८ 
= ३२०-१६”=३१०४४१= १६३०४" 
१६०४ ८ २८१८ 
२१६०० 
"२४०४४०८ ४ 

इसका धनु भी इतना हो होगा । 

इसलिए चन्द्रमा का मन्दफल ४०८ ४ 

यह धनात्मक है क्योंकि चन्द्रमा का मन्द केन्द्र अजादि ६ राशियों में है । 
इसलिए मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 

त्र ३०३ २-|-४१८” Չ 

ՀՀ २७१४७ट७--द; २७१४८ 

सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों से ज्ञात होता है कि चन्द्रमा सूर्य से १८०० 
आगे नहीं हे वरन्‌ कुछ कम है इसलिए पूणिमान्त काल मध्यरात्रि से कुछ पीछे होगा 
जव चन्द्रमा आर सूय का अन्तर ठीक १८०° होता है। यह जानने के लिए कि 
पुणिमान्त काल कव होगा हमें सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जाननी चाहिये । 
हमें यह मालूम है कि 


= ३२ ¬२० % 


| 


, चन्द्रमा का भुजफल = 


सूर्ये की मध्यम दैनिक गति ९४०८,” 

चन्द्रमा की. ,, ७३०१३४५7”, 

चन्द्रोच्चकी ,, ६४१,६7७ 

ओर चन्द्रमा की दैनिक केन्द्र गति ७८३५४” होती है। 


चन्द्रग्रहणाधिकार ह 


इसलिए सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति (देखो स्पष्टाधिकार पृ० १५५) 
८२६ ., १६४९५६7८” 
ա es Խն 
२१६०० २२५ 
ee प ८६८ FR १०३ हट 
"५७0२६५७. 
चन्द्रमा की दैनिक गति उपर्युक्त रीति से नहीं निकल सकती क्योंकि चन्द्रमा 
की गति बहुत तीब्र होती है । इसलिए चन्द्रमा की दैनिक गति जानने के लिए पूर्ण- 


मासी के उपरान्त शुक्रवार की मध्यराति का चन्द्रमा स्पष्ट करना अच्छा है । 
पूर्णमासी की अर्धरात्रि का मध्यम चन्द्र -- रा २३०३८” २१ 
चन्द्रमा की दैनिक मध्यम गति= १३०१०१५५ 
ւ , प्रतिपदा की मध्यम राति का चन्द्रमा=१०२६०४४” ७४ 
= १०९६०४६ ८८= १०९६१५०” 


7.7 
= ५४८” ¬ 





ती का चन्द्रोच्च = १९२८०३४” + ६” ७ 
= १२२ ८९४०” *७9 
.'. प्रतिपदा की मध्यरात्रि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
न्परा२द0४०/७--१०रा६०४८/८ 
= ३१२१०५०१३ 
= १ पाद २१०५११ स्वल्पान्तर से 
०, दूसरे पाद का गम्य भाग=६्‌८०६” 
भुज ज्या ६८०३” 


चन्द्रमा को स्फुट परिधि= ३२० - २० > 
ՀՀՇ 


दा. हत մ ३१5१ 
ब्‌ ल्न जज ज्र ३५३ 


= २२0 -- १४ 
== १६०१” 
յ ՞ नमुजफल = १८ Ծ զ >< Յ զ զ 5 ՀՇ १“ 
२१६०० 
इसका धनु भी इतना ही होगा । 
इसलिए मन्दफल= २०१४०४१” 
प्रतिपदा की मध्यम रात्रि का स्पष्ट चन्द्र --१० रा ६०५०/--४०४१” 
२५१० Վ ११०३१” 


४८८ सूयं-सिद्धान्त 


՛ 


और पूर्णिमा की त : Հ»: रा २७०४८ 
दोनों का अन्तर = १३९४३ 
इस प्रकार चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति १३०४३०--०८२३” 
सूर्यकी ,, नी ५७५ 
इसलिए १ सावन दिन में चन्द्रमा सूर्य की अपेक्षा ७६५” ५ अधिक 
चलता है । | 
पूणिमा की मध्य रात्रि का चन्द्रमा दे Վ २७१०४७“:६ 
छि 2 सूर्य ३ रा २८०३०७ 
दोनों का अन्तर--५ Վ २६११६” 
यह अन्तर ६ राशि से ४३/.१ कम हे । इसलिए जब चन्द्रमा सूर्य से इतना 
और आगे बढ़ गा तब पणिमान्त काल होगा। परन्तु ६० घडी में चन्द्रमा सूर्य से 
४३१% ६ 
Հ 


` 


७६५”-५ आगे बढ्ता है । इसलिए 934 वह घड़ी में पूरा करेगा जो 


३ घड़ी २३ पल होता है। इसलिए गुरुवार की मध्य रात्रि से ३ घड़ी २३ पल 
उपरान्त पुणिमान्त का अन्त हुआ । 

अब पूर्णिमान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करना चाहिए | 

सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति ८२५७५ 

., २ घडी २३ पल की गति= ३१४४५ ३२४ 

मध्य रात्रि कालिक सूर्य=३ Վ २८०३०१७ 

ւ , पूणिमान्तकालिक सूर्येन्न २ रा २८०३३१8 ११८०३४” 

चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति= ८२३” 

. . ३ घड़ी २३ पल की गति--०६८२४ 

"४६6४ 

मध्य रात्रिकालिक चन्द्रमा=द६ Վ २७०४७/.६ 

ւ पुणिमान्तकालिक चन्द्रमा=& रा २८०३४१२६८०३४१ 

राहु को दैनिक गति<= ३११” 

., रे घड़ी ३ पल की गति= ११ -- २ 


मध्य रात्रिकालिक राहु==४ रा ३०५३१२ 
राहु को गति उलटी होती है इसलिए इसमें से ३ घड़ी ३ पल की गति 


चन्द्रग्रहणाधिकार 


घटाने से पुणिभान्तकालिक राहु--४ रा ३०५३१२३०५३४ 
राहु से चन्द्रमा = २३८०३४” -- १२३०५३१ १७४०४११ आगे है | 
թ शर की ज्या= या १७४०४१ > ज्या ४१३०१ * 
३४३८ 
ज्या ५०१६ )८ ज्या ४०३०” 
३४३८ 


मा ३१४६ २७० =२ ५“ 
३४३८ 


«५ पूर्णिम्रान्‍्तकालिक चन्द्रशर २ २५” 


यह शर क्रान्तिदृत्ति से उत्तर है क्योंकि राहु से चंद्रमा ६ राशि से कम 
है ॥ (स्मष्टा० श्लोक ७,) 


पुणिमान्तकालिक राहु-+१२३९५३* 
Մ ती सूर्य -११८०३४” 
दोनों का अंतर = ५०१६” 
जो चन्द्रग्रहण की लघुतम सीमा ४० से कम है । इसलिए चन्द्र 
लगेगा । (चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६३) 
चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक १,३ के अनुसार 





्रग्रहण अवश्य : 


< ७०२ 77 
सुर्येबिम्ब का स्फुट व्यास ° 2 ५७ २८ 





RF योजन 
: ४८०% ८२३” 
चद्र १1 11 1) = ७३६०१३५77 योजन 
४८०% ८२३ - զ 
արաբը զա ला 
_ ३२८२३ 


७६०४८३ कैला 


= ३३२३१ कला 
श्लोक ४, ५ के अनुसार चन्द्रकक्षा में शूछाया का योजनात्मक व्यास 
६००२५२३ /६५००१ ५७१२३१ ४८० 
न ան Ե | ५८३ - է թ ५६१८ १६०० ) >< ८७5 योजन 





աաա կին 








ՀԻ क 

“चन्द्रमा का शर उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार सूर्य की क्रान्ति 

स्पष्टाधिकार के २८बे श्लोक के अनुसार निकाली जाती है। ४०३०” Մնաց 

के अनुसार चन्द्रमा का परम शर ह । 
४ 


४६० सूर्य-सिद्धान्त 


इसको १५ से भाग देकर सरल करने पर चंद्रकक्षा में भुछाया का कलाल्मक 
२ ८२२ ी ५७” थाई 
व्यास अथवा भुभाविस्व=१०६द ^ 057072९ २२ SL ie 
= ११११७ ३१११+ ७ 55 
== ८७४ 
चंद्रग्रहण में भूछाया ही छादक होती है। इसलिए छादक का ԱՄԵ) 
= ८५६४-२४३६७ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास“ ३३” ३१ 
| छाद्य का व्यासार्ध= ३३.३१ २२-१६” ६६ 
|, मानैक्य खंड=४३/.६७+१६.६६=६०.६३ 
और मानान्तर खंड = ४३०.६७ - १६.६६ २७.३१ 
ग्रास का परिमाण =६०/.६३- २५” (श्लोक १०) 
= ३५६२३ 
यह चन्द्रबिम्ब के व्यास से बड़ा है । इसलिए Հա ग्रहण लगेगा (देखो 
զօ ४६० और श्लोक ११) । 
पृष्ठ ४६६ के अनुसार, 
. ६० घडी?८५१(६०६३- २५) (६०६२-२५ 
स्थित्यधे = SA Ն ա Ա-ն Լ ՀԱՎ / । ) 

६०% {८५६३३५६३} 
աոա 
८०५५२३६ 

५४९ घडी 
= ४ घडी २० पल 
नरमा = °° षड ४1२०३१२५) (२७-३१ ¬ २५) } 
७६५२ 
_६०>१/( ५२२१२ २३१ | 
७६५५ 
_६०% १०६६२ घड़ी 
७६५५ 
= ५१७ पल ५२ पल 
यह पहले बतलाया जा चुका है कि गुरुवार की मध्य राति से ३ घड़ी २३ 
पल उपरान्त पूणिमा का अन्त हुआ | इस समय से स्थित्यर्धे काल घटाने पर ग्रहण का 
स्पर्श काल होगा और विमर्दार्ध काल घटाने से सम्मीलन काल आ जायगा | 


घड़ी 








घड़ी 


चष्द्रग्रहगाधिकार ४८१ 


„| स्पर्श काल ३ घडी २३ पल --४ घडी २० पल 
= = ५७ पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि से ५७ पल पहले ग्रहण का स्पर्श होगा । 
सम्मीलन काल=र३ घड़ी २३ पल--५२ पल 
= २ घड़ी ३१ पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि के २ घड़ी ३१ पल उपरान्त «Կա ग्रहण का आरंभ 
होगा अथवा पुरा चन्द्रबिम्ब छाया में प्रवेश हो जायगा । 
इसी प्रकार उन्मीलन काल=३ घड़ी २३ पल~+ ५२ पल 
= ४ घड़ी १५ पल, मध्यरात्ति के उपरान्त 
और मोक्ष काल= ३ घड़ी २३ पल--४ घड़ी २० पल 
= ७ घडी ४३ पल, मध्य रात्रि के उपरान्त 
यह समय उज्जेन का मध्य काल है अर्थात्‌ उज्जैन में मध्यम मध्य रात्रि से 
५७ पल पहले ग्रहण का स्पशे, २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सम्मीलन, ४ घड़ी १५ पल 
उपरान्त उन्मीलन और ७ घड़ी ४३ पल उपरान्त मोक्ष होगे । किसी अन्य स्थान में 
किस समय स्पर्श सम्मीलन इत्यादि होगा, यह जानने के लिए उस स्थान का देशान्तर 
काल मध्यमाधिकार श्लोक ६३, ६४ के आधार पर जोड़ना चाहिए यदि स्थान 
उज्जैन से पुर्वं हो और घटाना चाहिए यदि स्थान उज्जेन से पच्छिम हो । ऐसा करने 
से उस स्थान के मध्यम काल के अनुसार स्पर्शं काल, सम्मीलन काल इत्यादि ज्ञात 
होंगे । यदि यह जानना हो कि उस स्थान में सूर्योदय से कितनी घड़ी पल उपरान्त 
स्पर्श, सम्मीलन इत्यादि होगा तो मध्यम काल में काल समीकरण का संस्कार करके 
स्पष्ट काल निकालना होगा और उस दिन की सूर्य की क्रान्ति निकाल कर चर काल 
का भी संस्कार करना होगा । 
इस दिन का काल-समीकरण-- 
सूर्ये का मध्यम भोगांशञ=प्रायः ४ राशि = १२०० 
अयनांश लगभग २२०४०” 
५. सूर्य का सायन भोगांश= १४२०४०” 
इसलिए तिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ३४७ के सूत्र (८) अथवा पृ० ३५० के सूत्र (क) 
के अनुसार काल समीकरण सहज ही निकाला जा सकता है। सूत्र (क) के अनुसार, 
काल-समीकरण = ११५११६४ ज्या (१४२०४० ७८०२४”) 
-- १४७८६५ ज्या (२९१४२०४०१) 
= ११५२ ज्या (१८००४१०४१) -- १४८ ज्या १८५०२० 


४८२ सूर्य-सिद्धान्त 


= ~ ११५४२ ज्या ४१०४११४ ज्या (३६०? -- ७४१४०“) 

=~ ११५२ ६५७+ १४८ »<ज्या ७४१४० 

= ११५२% ६५७--१४८ >< ८६४४ 

=~ ७५७--१४२'७--६७ असु 

= +११ पल 

धन का चिह्न यह प्रकट करता है कि इस दिन के किसी स्पष्ट काल में ११ 

पल जोडने से जो आता है वही उस समय का मध्यक काल है। इसलिए इस दिन जब 
धूप घड़ी के अनुसार रात के १२ बजेंगे तव मध्यम घड़ी में १२ बजकर ११ पल 
हुआ रहेगा । 


प्रातःकाल की सूर्य की क्रान्ति - 


मध्य रात्रि के ապ का स्पप्ट भोगांश ३ रा २८०३०”७ अथवा 
३ रा २८०३१ है । परन्तु मध्यम प्रातः काल ६ वजे माना जाता है इसलिए मध्यम 
प्रात: काल के ४५ घड़ी उपरान्त मध्य राति होती है। सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति 
५७/५ है । इसलिए ४५ घड़ी में इसकी गति ४३” के लगभग होती है । इस प्रकार 


Հարա में सूर्य का भोगांश ३ रा २८०३१ -- 93723 रा २७०४८” इसमें 
अयनांश २२९४०” जोड़ा तो आया ४ रा २००२८” | यही सूर्य का उदयकालिक 
सायन भोगांश है । इसलिए पृष्ठ ३०६ के अनुसार 
सूयं की उदयकालिक क्रान्ति ज्या==ज्या ४ ^ २००२८” > "३६७४ 

==ज्या ३६१३२ » ३८६७३ 

= ६३३६३६७६ 

= २५२१ 
,*, सूय की उदयकालिक क्रान्ति= १४°३६ 


काशी का अक्षांश२५°२०” हे । इसलिए इस दिन काशी में उदयकालिक 
सूय को चरज्या_्-स्परे१४ १३६ » स्परे २५९२० 
= २६०५ ४८ ४७२४ 
१२३३ 
,"« चरांश=्=७०५” 
.*“.वरकाल>-७१ पल 
यह धनात्मक है क्योंकि क्रान्ति उत्तर है । 
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उज्जैन से काशी का पूर्व देशान्तर १ घड़ी १२ पल १० वि० (देखो पृष्ठ 
ՀՏ) अथवा १ घड़ी १३ पल है । 

उज्जैन के स्पर्श काल में काशी का देशान्तर १ घड़ी १३ पल जोड़ने पर 
काशी के मध्य रात्रि से--५७ पल--१घडी १३ पल पर अर्थात्‌ १६ पल पर काशी 
में ग्रहण को स्पर्शं देख पड़ेगा । 

परन्तु मध्यमः मध्य रात्रि से १९ पल ऊपर स्पष्ट मध्य रात्रि होती है 
इसलिए स्पष्ट मध्य रात्रि से १६ पल- ११ पल=५ पल उपरान्त काशी में ग्रहण 
का स्पर्श देख पड़ेगा। 

इस दिन का चर काल--७१ पल=+-१ घड़ी ११ पल है । इसलिए 
सूर्योदय से १ घडी ११ पल पर धूप घड़ी में ६ बजेगा । 


इसलिए सूर्योदय से प्रात: काल के ६ बजे तक 
१ घडी ११ पल 





प्रातः काल के ६ बज से मध्य रात्रि तक = ४५ घडी ० पल 
ध्य राति से स्पर्श काल तक = ० घड़ी ५ पल 
योग ३६ १६ 


इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार काशी में चन्द्रग्रहण 


का स्पर्श सूर्योदय से ४६ घडी १६ पल के उपरान्त होगा । 
काशी Վ զա ग्रहण का आरम्भ काल इस प्रकार जाना जाता है 





घडी पल 
उज्जैन की मध्यम मध्य राति से सम्मीलन- 
काल तक का समय ६ २१ 
काल-समीकरण घटाया २८ नत के 
उज्जैन की स्पष्ट मध्यरात्रि से सम्मोलन काल 
तक का समय ` २० 
काशी का पूर्व देशान्तर Հ» १ १३ 
६ बजे प्रातःकाल से मध्यरात्रि तक च ४४५ ० 
चरकाल गल, :Վ վաշ 
योग ४८ ४४ 


ति ne 


>- काल-समीकरण यद्यपि धनात्मक है तथापि यहाँ घटाया गया हे इसका 
कारण यह है कि जब स्पष्ट काल ज्ञात रहता है तब उसमें Ապար काल-समीकरण 
जोड़ने से जो आता है वह मध्यम काल होता है परन्तु जब मध्यम काल ज्ञात हो और 
स्पप्ट काल जानना होता है तब धनात्मक काल समीकरण मध्यम काल से घटाना 
पड़ता है क्योंकि स्पष्ट काल मध्यम काल से कम होता है । 


४६४ सूर्य-सिद्धान्त 


अर्थात्‌ काशी में सूर्योदय से ४६ घडी ४४ पल पर सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ 


होगा और पुरा चन्द्रबिम्ब अन्धकारमय हो जायगा । 


स्पर्शं काल में स्थित्यर्धे काल का दूना जोड़ देने से मोक्षकाल और सम्मीलन- 
काल में विमर्दाध का दूना जोड़ देने से उन्मीलन काल ज्ञात हो जायंगे । 


स्थित्यर्ध = ४ घडी २० पल 


,' ग्रहण की स्थिति=्=८ घडी ४० पल 


स्पशेकाल ४६ घड़ी १६ पल, सूर्योदय से 


१, मोक्षकाल ५४ घड़ी ५६ पल 


विमर्दार्धे = ५४ पल 


7) 


., विमद अथवा ապ ग्रहण की स्थिति=१ घड़ी ४४ पल 


४८ ४४ पर 


५१ २८ पर 


उपर्युक्त गणना के अनुसार बापूदेव शास्त्री के पत्रा के अनुसार 


सम्मीलन-काल सूर्योदय से 
ւ उन्मीलनकाल सूर्योदय से 
सब का सार 

Վօ पल 
स्पश ४६ १६ 
सम्मीलन ६६ ४४ 
मध्य १० ३६ 
उन्मीलन ५१ २८ 
मोक्ष ५४ ५६ 


Վօ 
४६ 


पल 
Ծ 

३६ 
४० 
४२ 
११ 


म० म० बापूदेव शास्त्री «Ա में ग्रहण काल के सम्बन्ध में जो समय दिये 
हैं वे नाविक पश्चाङ्ग (र8०४०७1 819080) से बिलकुल मिलते-जुलते हैँ। 
इसलिए ये समय बिल्कुल शुद्ध हैं । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए समय इनसे 
बहुत भिन्न हैं। इसलिए अब यह देखना है कि इस भिन्नता का कारण क्या है ? 

सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहण के जो मूलाङ्क आये हैं उनकी तुलना ज्योति- 
गणित से निकाले हुए मूलाङ्को से करने पर देख पड़ता है कि सूर्य और चंद्रमा के 
भोगांश दोनों रीतियों के अनुसार प्रायः एकसे हैं परन्तु राहु के भोगांशों में बडा 
अन्तर है जिसके कारण चंद्रमा के शर में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है। इसलिए यह 
जानना आवश्यक है कि यदि राहु का यथार्थ भोगांश नवीन रीति से जानकर चंद्रमा 
का शर जाना जाय और इसी शर से चंद्र-प्रहण की गणना की जाय तो क्या 


आता है। 


ज्योतिर्गणित के अनुसार राहु का भोगांश १२०१४” ५ होता है । इस ग्रंथ के 
अनुसार इस वर्ष का अयनांश २२९४७” होता है परन्तु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
१६७४ वि० की मेष संक्रान्ति जिस ममय हुई थी उस समय अयनांश २२०३७ 
३८/१ था (देखो पु० २५२) । दो वर्ष में अयनांश की बृद्धि 
= ५८ ६६३३४४ > २+ ०००१११२ ३४ 
= ११७” ३२६७-००१ 
= ११७३२७७ 
= १” ५७३३ 
१६८१ वि० की मेष संक्रान्ति से १२४ दिन बाद श्रावण को पूर्णिमा हुई 
इसलिए १२४ दिन में अयनांश की वृद्धि १5” 5३ होगी । इसलिए श्रावणी पूर्णिमा 
के दिन अयनांश= २२०३७” ३८” १-१” ५७” :३--१६” ६ 
= २२° ३४” ५५” 
= २२ ४०7 स्वल्पान्तर से 
इससे प्रकट है कि ज्योतिर्गणित का मेष विन्दु सूर्य सिद्धान्त के मेष विन्दु से 
इस वर्ष ७ आगे था । इसलिए जब ज्योतिर्गणित के अनुसार राहु का भोगांश 
१२००४/.५ है तब सूर्य-सिद्धान्त के मेष-विन्दु से स्पष्ट राहु का भोगांश १२०१ 
११/५ होगा । राहु के इसी भोगांश से चन्द्रमा का शर जानकर ग्रहण काल जानने 
से यह पता चलेगा कि केवल राहु की गति में संशोधन कर देने से सूर्यसिद्धान्त के 
अनुसार निकाला हुआ ग्रहण काल यथार्थता से कितना भिन्न है । 
पुणिमान्त काल का स्पष्ट चंद्रमा सूर्य-सिद्धान्तानुसार २६८०३४” 
राहु दृग्गणितानुसार १२०२१११५ 
2 राहु से चंद्रमा का अन्तर १७८५०२२”.५्‌ 
दृग्गणित अथवा ज्योतिरगेणित के अनुसार चन्द्रमा का परमशर ५१६” होता 
है न कि ४०३०” जेसा कि सूर्य-सिद्धान्त में लिखा है । इसलिए चन्द्रमा की पुणिमान्तः 
कालिक शरज्या 
ज्या ५०६” > ज्या १७८९२२१५ 
ता ३४३८ 
_ज्या ५१६ %ज्या १९३७८.५ 
३४३८ 
Ն ՀՇ» 5७ 
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४८५ सूयेनसद्धान्त 


इसलिए पूणिमान्तकालिक चन्द्र शर भी ८.७६ ही हुआ । चन्द्र शर के इसी 


मान को «որա खंड और मानान्तर खंड के साथ रख कर गणना करने से पहले 
की तरह 


हद 
ग्रास का परिमाण ८८5६ ०८१६३ ~ ८७६५१ ८ 


լ եո क լ 
६० घड़ी > մ վ ( ६०६३-५७६ | Ci ke | 
स्थित्यध ո 


>>> 








७६१३ 
६०१ Ս | 37३8» ५१:०७ | 
= ~~ घडी 
ԱՆԱ | 
५०१८ *द८ ८८ घडी 


"च ७६५१ 
=४ घडी ४२ पल 
इसलिए ग्रहण स्थिति काल -- घड़ी २४ पल 


६० घड़ी > ն (२० ३१+ ८*७६) (२७२ զ- ८७६) ի 
iors NP 0 त त ता (0, MOE մանանան 


ռ ७६५५ 


दळ մ վ ३६-०७% १८५४ । 


पाप जा) 





--२ घडी १६५ पल 
इसलिए विमद अथवा सर्वग्रास स्थिति काल=४ घड़ी ३ पल के लगभग 
घ. पल 
पुणिमान्त ազա २३ मध्यराति के उपरान्त 
स्थित्यर्धे घटाया -४ ४२ 
स्पर्श काल -զ զբ 
ऋण चिह्न प्रकट करता हे कि १ घड़ी १६ पल मब्यरात्रि से पहले का समय है । 
पहले लिखे हुए सब संस्कार संक्षेप में यों लिखे जाते हैं :-- 
| घड़ी पल 
म्पशे काल -- զ १६ 
काशी का देशान्तर --१ १३ 


चन्द्रग्रहणाधिकार 


काल समीकरण —o ११ 
चरकाल 1१ ११ 
मध्यम प्रातःकाल से ४५ हि 
मध्यम मध्यरात्रि तक 
काशी के सूर्योदय से र हो 
रर ८ ४ ४ पर होगा । 

स्पशकाल का आरम्भ ի न. Հ 
पृणिमान्त काल ३ ՀՅ मध्यरात्रि के उपरान्त 
विमर्दाध न र्‌ १७ 
सम्मीलन काल १ २१३ मध्यराति के उपरान्त 
काशी का देशान्तर १ १३ 
काल समीकरण =~ o ११ 
चरकाल +१ ११ 
प्रातःकाल से मध्य क 0 

रात्रि तक 
काशी के सूर्योदय के । 

Հ र Ծ ४ हार 
सवग्रास का आरम्भ ४८ ३४.३ पर होगा । 
बिमदे काल ४ ३४ 


,* काशी के सूर्योदय से उन्मौीलन ५२ २३३७ पर होगा 

इसी प्रकार स्पर्शकाल में ग्रहण स्थिति काल जोड़ने से काशी के सूर्योदय से 
५५ घडी १८ पल पर ग्रहण का मोक्ष होगा | 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त के राहु के भोगांश की जगह 
राहु का यथार्थ भोगांश प्रयोग करने से सवंग्रास ग्रहण का आरम्भ और अन्त यथार्थता 
के बहुत निकट हो जाता हे । इन सब बातों से जान पड़ता है कि सूर्य-सिद्धान्त में 
ՀԹ का भगण काल बहुत अशुद्ध हे । इसकी अपेक्षा Հայգ और भास्कराचार्य के 
अनुसार राहु की गणना बहुत शुद्ध है और यथार्थता के बहुत निकट है । 

यह पहले बतलाया गया है कि ग्रहण की गणना करने के लिए सुर्य और 
चन्द्रमा के लंबन, बिम्ब, दूरी, इत्यादि की जानकारी जितनी सूक्ष्म हो ग्रहण-काल 
उतना ही शुद्ध आते हैं । यह भी दिखलाया गया है कि सूर्थ-सिद्धान्त के अनुसार सूर्य 
और चन्द्रमा की जो गति बिम्बमान इत्यादि निकलते हैं वह स्थूल हैं । यदि इन सबका 
विचार दृग्गणित के अनुसार किया जाय तो ग्रहण के प्रत्यक्षकाल और गणित सिद्ध 
काल में कुछ भी अन्तर न पड़ेगा । इसलिए कम से कम ग्रहण काल का शुद्ध समय 


४८ सूय-ंसद्धान्त 


जानने के लिए अपने सिद्धान्त ग्रन्थों में ऐसे संशोधनों का समावेश करना चाहिए जो 
दुग्गणित से सिद्ध होते हैं। ऐसे संशोधनों की पूरी जानकारी कराने के लिए यह 
आवश्यक है कि हमारे यहां एक वेधशाला ऐसी हो जिससे अर्वाचीन ज्योतिष का 
पठन-पाठन मुगमतापूर्वेक हो सके । मेरी समझ में यह अधर्म है कि हम अपने पंचागों 
में ग्रहण, श्युद्धोन्नति, ग्रहोदय, ग्रहास्त, इत्यादि की गणना करने के लिए पाश्चात्य 
देशों में बने हुए नाविक पंचांगों के आश्रित हों परन्तु इनके सिद्धान्तों के पठन-पाठन 
का स्वतन्त्र प्रवन्ध न करें । 


अब संक्षेप में यह հաաա जायगा कि ज्योतिर्गणित के अनुसार इस ग्रहण 
के मूलाडू क्या हैं । 


पुर्णमान्तकालिक मूलाङ्क 

स्पष्ट रवि ११८०५६१२३ 
स्पष्ट चन्द्र २६८०५६7२३ 
रविदित गति ५७८६ 
चन्द्र दिन गति १४०८१ 
राहु १२००४१४ 
रवि लम्बन ००:१५ 

चन्द्र परम लम्बन ५६२ 
चन्द्र बिम्ब ३२”४ 
भूभा बिम्ब ८७”'० 
मानैक्य खंड Վ6՛"Տ 
मानान्तर खंड २७०:२ 
अयनांश २२०४७” 
चन्द्र शर उत्तर ६7६ 
प्रातःकाल की सूर्य क्रान्ति १४०३१३ 


यह पहले बतलाया गया है कि अयनांशों में भिन्नता क्यों हे । इस भिन्नता 
के कारण रवि राहु और चन्द्रमा के भोगांशों में भी ७“ का अन्तर हो जायगा । इन 
मूलाङ्को से यदि ग्रहण की गणना की जाय तो नाविक पञ्चांग में दिये हुए समय से 
रेया ३ पल का अन्तर रह जाता है। इसका कारण यह है कि उपर सूर्य और 
चन्द्रमा की दैनिक गतियां ही ली गयी हैं जबकि सूक्ष्म गणना के लिये इनका प्रत्येक 
घड़ी की गति स्पर्श, सम्मीलन, उन्मीलन कालों को जान कर काम लेना चाहिए | 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४८८ 


इसी प्रकार चन्द्रमा के शर की भी गणना करनी चाहिए जैसा कि चित्र ६८ के सम्बन्ध 
में बतलाया गया है । ऐसा करने से गणना का विस्तार बहुत हो जायगा इसलिए वह 
नहीं दिखलाया जाता | 


स्पर्श काल और मोक्ष काल के स्फुट वलनों की गणना-- 


स्फुट वलन के लिए պարա और अयन वलन का जानना आवश्यक है । 
आक्षवलन के लिए चन्द्रमा की तात्कालिक क्रान्ति और नतकाल जानना चाहिए । 


क्रान्ति की गणना--- 


ऊपर बतलाया गया हे कि स्थित्यर्थं ४ घडी ४२ पल है जिसमें चन्द्रमा 
१९४८२८” अथवा १९४”५ चलता है क्योंकि चन्द्रमा की दैनिक गति ०२३” है। 


पूणिमान्त कालिक चन्द्र भोगांश २६८?३४” 

स्थित्यध में चन्द्रमा की गति १९४१-१५ 

„` स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश २६७०२३५ 
और मोक्षकालिक चन्द्र भोगांश २६६०३८५ 

राहु का भोगांश दोनों कालों में १२००११५ 


. . स्पर्श काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७७०१८” 
मोक्ष काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७४०२७” 
ज्या ५०६” ज्या १७७०१८” 
३४३८ 
_ ज्या २९६” ज्या २०४२ 
३४३८ | 
३०८०९१६२ 
३४ 
= १४६ 
„`. स्पर्शकालिक चन्द्र शर = १४१६ 
मोक्षकालिक चन्द्र शर ज्या = ज्या ५१६ ज्या १७६०२७” 
३४२३५ 
«ՏՏՀ ३३ २ 


३ Չ ३ - बी 


स्प्शेकालिक चन्द्र शर ज्या= 


कको 
ह 





. ,मोक्षकालिक चन्द्र ՅՅ 


०० सूयं-सिद्धान्त 


Է © es र, प्‌ 


स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश= २६७०२०६ 
अयनांश-_ २२०४० 
स्पर्णकालिक चन्द्र सायन भोगांश = ३२०0८ ४५ 


՛7 


इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र सायन भोगांश= ३२२१८ "4 
७ लं २ "हँ, 
स्पर्णकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति ज्या-्स्ज्या २३१२७ ज्या २२०0८ "५ 


० २८७८> ६४०२४ 
न्न २९थ्द 
` मध्यम क्रान्ति- १४०४६” दक्षिण 
चन्द्र शर८- ०”१४”६ उत्तर 
,* स्पर्णकाल के चन्द्रमा की स्पप्ट क्रान्ति--१४१३१”४ दक्षिण 
यह स्पप्टाधिकार श्लोक ५८ के अनुसार है । यदि शुद्ध गणना करनी हो तो 
पु० २०२ में बतलायी गयी रीति से काम लेना चाहिए जो विस्तार भय से यहां छोड 
दी जाती है । 
इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति--१४१४५ दक्षिण 
शर = ३ उत्तर 


हॅ 
चन्द्र स्पप्ट क्रान्ति=१४ २ दक्षिण 


® ® 7 


नतकाल की गणना-- 


चन्द्रमा का नतकाल जानने के लिए पहले सूर्य का नतकाल जानना पड़ता 
हे । मध्याह्न काल में सूर्य यामोत्तर वृत्त पर रहता हे और मध्य रात्रि काल में भी 
वह क्षितिज के नीचे यामोत्तर बृत्त पर रहता है इसलिए पृथ्वी की छाया का केन्द्र 
मध्य रात्रि काल में ठीक «ԱՊՀ वृत्त पर रहता है क्योंकि पृथ्वी की छाया का 
केन्द्र सुर्य से ठीक १५०° पर रहता है । इसलिए मध्यरात्रि काल में पृथ्वी की छाया 
के केन्द्र का नतकाल शून्य होता हे । यदि यह जान लिया जाय कि स्पर्शकाल मध्य 
राति से कितना पहले या पीछे है तो यह सहज ही जाना जा सकता है कि स्पर्णंकाल 
में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का Վա कितना पूर्व या पच्छिम है । चन्द्रग्रहण के 
समय चन्द्रमा पृथ्वी की छाया के बहुत पास रहता है और यह मालूम ही रहता है 
कि चन्द्रमा पृथ्वी की छाया से कितने अंतर पर है इसलिए चन्द्रमा का नतकाल 
सहज ही जाना जा सकता | 

घडी पल 
उदयकालिक सूर्य का चरकाल = զ ११ 
मध्यम प्रातः काल से मध्य रात्रि तक = ४५ ० 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०१ 


सूर्योदय से मध्यरात्रि तक == ४६ ११ 

सूर्योदय से स्पर्शकाल का समय == ४५ ५४ 

मध्य राखि से पहले ԿԻԹ का समय ० १७ 

इसलिए जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके अनुसार स्पर्शकाल के समय 
पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल १७ पलन्=१०२ असु है अर्थात्‌ स्पर्शं के आरंभ 
के उपरान्त १७ पल पर पृथ्वी की छाया का केन्द्र ठीक यामोत्तर वृत्त पर आ 
जावेगा । 


| 


घड़ी पल 

सूर्योदय से मोक्ष का समय == ५५ զօ 
मध्य रात्रि का समय म्= ४६ ११ 

मध्य रात्रि के उपरान्त मोक्ष का समय डड ७ 


इसलिए मोक्षकालिक पृथ्वी की छाया के केन्द्र का तत काल ६ घडी ७ पल 
या ५४७ पल या ३२८२ असु है। 
अब यह देखना हे कि स्पर्श काल के समय արա भोगांश क्या है ? 


पूणिमान्त कालिक सूर्य का भोगांश =११८०३४१ 
स्थित्यर्धे ४ घड़ी ४२ पल में सूर्य की गति मय ४०५ 
„ˆ ,स्पशंकालिक सूर्य का भोगांश «զգաք ५ 
सूर्य से भुभाकेन्द्र का अन्तर =१८०९० 
.",स्पशंकालिक भूभाकेन्द्र का भोगांश = २६८०२४” ५ 
चंद्रमा का भोगांश = २६७०२४१ ५ 
.' स्पर्श के समय भूमा केन्द्र से चंद्रमा का अंतर ==१० 


इसको विषुवकाल में बदलने के लिए स्पष्टाधिकार के शलोक ५६ से काम 
लेना चाहिए । चंद्रमा सायन कुम्भ राशि में है जिससे लंका के उदयासु १७६४ १ हुँ 


कक 


(देखो पृष्ठ २१४) इसलिये १° के उदयासु १७६४---३०-- शदै' ८८०६० 


स्पर्शकालिक भूभाकेन्द्र का पूर्व नतकाल Հ» १०२ असु 
भूभाकेन्द्र से चन्द्रमा का अन्तर पच्छिम की ओर ՀՏ ६० असु 
स्पर्श कालिक चंद्रमा का नतकाल ४२ असु 
ա» ४२ Վ 
पूणिमान्तकालिक सूर्य का भोगांश > ११८०२३४” 





զ. नतकाल जानने के लिये लंका के उदयासुओं से काम लेना चाहिये क्योंकि 
मध्य लग्न का विचार लंका के उदयासुओं से ही किया जाता है, देखो पृष्ठ 
३२६-३३० | 


५०२ सूर्य-सिद्धान्त 


स्थित्यर्ध ४ घडी ४२ पल में सूर्य की गति -- ४6१ 
.".मोक्षकालिक सूर्यं का भोगांश =११८०३८”५ 
सूर्यं से भूभाकेन्द्र का अंतर = १८०° 
.”,मोक्षकालिक भूभाकन्द्र का भोगांश = २६८०३८५ 
` चंद्रमा का भोगांश = २६६° ३८/'१५ 
7” भूभाकन्द्र से चन्द्रमा का अंतर լ १० 
पूव की ओर 
इसके उदयासु भी पूर्ववत्‌ ६० असु होंगे । 
मोक्षकालिक भूभाकेन्द्र का पच्छिम नतकाल = ३२८२ असु 
भूभाकन्द्र से चंद्रमा का अंतर पुर्वे की ओर = ६० असु 
„` मोक्षकालिक चंद्रमा का नतकाल ३२२२ असु 
= ३२२२ 
== ५३०४२” 
चंद्रमा की स्पर्शकालीन चर ज्या =स्परे २५०२०१९ स्परे १४०३११४ 
= ४७२४ "२५८० 
=` १२२६ 
, -स्पर्शकालीन चरांश सत ७०२” 


पृष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, 
नतांश कोटिज्या = (कोज्या ४२८-ज्या ७०२”) कोज्या २५९२०” कोज्या 
१४०३११४ 


» (र्री १२२६) % 5०३८) ६८०६ 
= “५७७३८०३८ ६६८ 
= ७9६७४ 
° स्पर्शकालीन नतांश= ३६०५३” 
पुष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४०३११४ 
ज्या ३६०५३” > कोज्या २५०२०” 
“को स्परे ३६९५३ » स्परे २५०२०” 
"२५०८ | 
= ՀԲԲ Աի १८६६७४७३४ 
= ४३२८५६६५ 


ज्या अग्रा=्= 





चन्द्रग्रहणाधिकार ५०३ 


== 5५८ रे 
,*अग्राऱ्न ८७०५४” 
,*,पुर्व विन्दु से चन्द्रमा का दिगंश 5८७१०५४” दक्षिण 
और उत्तर विन्दु से हा स्सर्&००-[.८७१०५४” 


ո» १७७०१४” दक्षिण 


.,स्परे (ख उ ग)=अग्रा कोटि ज्या ?८ नतांश स्पर्शरेखा 
=कोज्या ८७°५४” १८ स्परे ३६०५३” 
= ०३६६९८३५६ 
== `०३०६ 

समप्रोत वृत्त का नतांश= १०४५” 

ज्या २५०२०” ज्या १०४५” 

कोज्या १४०३१” 
"०१३१ 
աուն 
, आक्षवलन= ००४६” उत्तर 
स्पर्शकालीन चन्द्रमा का भोगांश २६७०२४”५ 
अयनांश २२०४०” 


ज्या (आक्षवलन) «= 


= ०१३५ 


स्पर्शकालीन चन्द्रमा का सायन 
भोगांश २२००६ एर 


इसमें ६०” जोडने से चंद्रमा का सायन भोगांश ५००६” ५ होता है जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी | इसलिए आयनवलन भी उत्तर होगा । 


,०, पुष्ठ ४८० के सूत्र (२) के अनुसार 
ज्या २३९२७ > कोज्या ३२००६” प्‌ 
कोज्या ११०३१6५ Ե 
३६७८ > "७६७८६ 
कोज्या १४०३११५ 
= ३१५७ 
Հ आयनवलन= १८०२४” उत्तर 


ज्या ( आयनवलन' ) = 


"३ स्पर्शकालीन स्फुटवलन= १८०२४१००४६ 
= १४°१०” उत्तर 


५०४ 


सूर्य-सिद्धान्त 


[उमा की मोक्षकालीन चरज्या==स्परे २५१२०” स्परे १४९२” 
सन ४७३४ % २४८4 
"९१८२३ 
.”, मोक्षकालीन «ՀՎՀ-զ69«՛ 
» » मोक्षकालीन नतांश कोटिज्या 
== (कोज्या ५३९४२ -ज्या ६९४८”) कोज्या २५०२०” कोज्या १४२ 
= ("५६२० ११८५३) > ६०३८ > 'दे७०२ 
= ४७३७ ४८ ६०३८9 4७०२ 
== ४१५४ 
ււ मोक्षकालीन नतांश= ६५°२७” 
ज्या १४०२” 
ज्या ६५०२७” कोज्या २५९२० 
2८ स्परे २५०२२ 
= [४२६८ १८-४७३४ 
'6०द८ै६९५>८ ८०३८ 
= २८५०२१६३ 
= ५११३ 
.”, अग्रस्स ३००४५९” 
,". पच्छिम विन्दु से चंद्रमा का मोक्षकालीन दिगंश ३००४५” दक्षिण 
ւն स्परे (खडग)=अग्रा कोटिज्या >< नतांश स्पशरेखा 
नन्‍|कोज्या २००४५” स्परे ६५०२७” 
Հա ՇՎ > २१८८३ 
== १८८१७ 
« „ समप्रोतवृत्त का नतांश== ६२०१” 
ज्या २५०२०” ज्या ६२०१” 
कोज्या १४:२” 
"४२७३ द८दद३० 
"६७०२ 


ज्या अग्रा == ՎՀ ६५०२७” 


„`. ज्या ( आक्षवलन ) == 


"३७७८ 
“७०२ 


25 आक्षवलन= २२९५५” दक्षिण 


मस्ट २८६४ 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०४ 


मोक्षकालीन चंद्रमा का भोगांश २८५१२३८ श॑ 
अयनांश= २२९४०” 





चंद्रमा का सायन भोगांश = ३२२०१८”५ 
इसमें ६०" जोड़ने से सायन भोगांश ५२९१८” Կ होगा जिसकी क्रान्ति 
उत्तर होती है । 


इसलिए आयनवलन उत्तर होगा | 
ज्या २३०२७” कोज्या ३२२११८” ५ 
ज्मा ( आयनवलन ) = कोज्या १४०२० 
` ३६७६ > कोज्या ३७०४११५ 
"5७०२ 
_-३७६ 2 ७४१३ 
"८७०२ 
__ ३१४३ 
“८७०२ 
नन्द ३२४६ 
„`, आयनवलन= १८°५६ उत्तर 
.'. स्फुटवलन= ¬ २२०५५7 + १८०५६” 
= ३°५४” दक्षिण 
इसी प्रकार सम्मीलन, मध्य और उन्मौलन कालों के स्फुटवलन जाने जा 
सकते हैं । 
स्फुटवलनों और ग्रह बिम्बों के अंगुलात्मक मान जानने का जो नियम २६वें 
श्लोक में बतलाया गया है उसकी आवश्यकता परिलेखाधिकार में पड़ेगी इसलिए 
वहीं इसका उदाहरण भी दिया जायगा । 





इस प्रकार चन्द्रग्रहणाधिकार नामक चोथे अधिकार का विज्ञानभाष्य समाप्त 
हुआ । 


पंचम अध्याय 
Հ 
स्‌यंग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 
| श्लोक १--किस समय सूर्य के लंबन और नति शून्य होते हैं । श्लोक 
२-८--लंबन जानने के नियम । श्लोक ८--लंबन का संस्कार देकर असक्ृत्कर्म से 
अमावस्यान्त काल निश्चय करना । श्लोक १८-११--नति जानने के नियम । श्लोक 
१२---नति और चन्द्रमा के शर के योग या अन्तर से नति-संस्कृत-शर जाना जाता 
हे । शलोक १३--नति-संस्क्ृत-शर से स्थिति, विमर्द इत्यादि जाना चाहिए ! श्लोक 


१४-१७--स्पर्श और मोक्षकाल के लंबन को जानकर असक्कत्कमे से फिर स्पर्श और 
मोक्षकाल की गणना करनी चाहिए | | 


लंबन और नतिका अभाव कब होता है-- 
सध्यलग्तसमे भानो हरिजस्य न այ 
मक्षोदङ सध्यभक्रान्ति साम्ये नावनतेरपि ॥।१॥ 
अनुवाद--( १) जब सूर्य ल्रिभोन लग्न पर होता हे तब उसमें भोगांश- 
लंबन का अभाव होता है । जब किसी स्थान का उत्तर अक्षांश और तिभोन लग्न की 
उत्तर क्रान्ति समान होते हैं अर्थात्‌ जब सूर्य ख-स्वस्तिक पर रहता है तब उसमें नति 
अर्थात्‌ शर-लंबन का अभाव होता है । 
विज्ञानभाष्य--इस श्लोक के मध्यगत का अनुवाद त्रिभोन लग्न किया गया 
है यद्यपि पृष्ठ ३२६ में बतलाया गया है कि ապ वित्रिम लग्न अथवा 
व्रिभोन लग्न से भिन्न होता है । परन्तु यहाँ आचार्य ने त्रिभोन लग्न को मध्य इसलिए 
लिख दिया कि यह उदय और अस्त लग्नो के मध्य में होता है, यद्यपि एक ही शब्द 
का प्रयोग दो अर्थो में संदिग्ध होता है । यदि मध्यलग्न का वह अर्थ लिया जाय जो 
विप्रश्‍नाधिकार के श्लोक ४५ में माना गया है तो भाव अशुद्ध ठहरता है इसलिये 
यहाँ मध्य-लग्न का अर्थ द्रिभोन लग्न ही हे । यदि सूर्यं या कोई ग्रह त्रिभोन लग्न पर 
हो तो भोगांश-लंबन शून्य होता है । इसकी उपपत्ति त्रिप्रश्नाधिकार में विस्तारपूर्वक 
बतलायी गयी हे (देखो पृ० ४१०) । शर-लंबन के सम्बन्ध में भी वहीं बतलाया जा 
चुका है । 





देशकालबिशेषेण यथाऽवनतिसमवः | 
लम्बनस्यापि पूर्वान्यदिग्वशाच्च तथोच्यते ԱՀԱ 
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अनुवाद--(२) पहले श्लोक में बतलायी गई स्थिति से भिन्न दशा में देश 
कालानुसार जैसी नति होती है और जब सूर्य वित्रिभ लग्न से पूर्व वा पश्चिम होता 
है तब उसमें जैसा भोगांश-लंबन होता है उसकी चर्चा यहाँ की जाती हे । 
लग्नं पर्वान्तनाडीभिः कुर्यातस्वैदयासुभिः | 
तज्ज्याऽन्त्यापक्र ԿՏԱՎ लम्बज्याप्तोदयाभिघा ॥३।। 
तथा लङ कोदयंलेग्तं «ազմ यथोदितम्‌ । 
तत्कान्त्यक्षांशसंयोगो दिक्सास्येऽन्तरमन्यथा |է 
शेषं नतांशास्तन्मोर्वो मध्यज्या साऽभिघोयते | 
मध्योदयज्याऽभ्यस्ता त्रिज्याप्ता ՀԱՀ फलम्‌ Սլ 
मध्यज्यावर्गंतः प्रोज्डय दुक्क्षेपः शेषतः पदम्‌ । 
तत्त्रज्यावर्गविश्लेषान्मुलं शङ कुस्स दग्गति: ԱՀԱ 
अनुवाद--(३) पर्वान्तकाल अर्थात्‌ अमावस्या के अंतकाल का खण्ड इष्ट 
स्थान के (राशि के) उदयासुओं से जान कर उसकी ज्या को परमक्रान्ति ज्या से 
गुणा करके गुणनफल को इष्ट स्थान की लम्ब ज्या या अक्षांश-कोटिज्या से भाग देने 
पर जो लब्धि आती है उसे उदय या उदयज्या कहते हैं । (४) पर्वान्त काल में लङ्का 
के उदयासुओं से पहले कहे हुए के अनुसार मध्यलग्न अथवा दशम लग्न जानकर 
उसकी क्रान्ति को इप्ट स्थान के अक्षांश में जोड़ दे यदि दोनों की दिशायें एक ही 
हों । यदि दिशाएँ भिन्न हों तो क्रान्ति और अक्षांश का अन्तर निकाले । (५) जोड़ने 
या घटाने से जो कुछ आवे वही मध्य लग्न का नतांश है। इसी की ज्या को मध्य 
ज्या कहते हैं । मध्यज्या को उदयज्या से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या से भाग 
दे और लब्धि का वर्ग करे (६) और वर्गफल को मध्य ज्या के वर्ष से घटा और 
शेष का वर्गमूल निकाले । वर्गमूल निकालने को जो आता है वही दृक्क्षेप कहलाता 
है । ՏՎՅ वर्ग को त्रिज्या के वर्गे से घटा कर वर्गमूल निकालने से जो आता है 
बही शंकु या दृग्गति है । 
विज्ञानभाष्य--इन चार श्लोकों में जो क्रिया «ափ गई है उसकी 
उपपत्ति तिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ४११-४१३ में अच्छी तरह Հատ गयी हे । उसी 
स्थान के चित्र ७८ से प्रकट होता है कि मध्य लग्न की क्रान्ति और इष्ट स्थान के 
अक्षांश को कब जोड़ना चाहिये और कब घटाना चाहिये । इनकी दिशाओं के जानने 
की रीति वही हे जो पृष्ठ २६५-२६६ में बतलायी गयी है । 
यहाँ लग्न का अर्थं सायन लग्न समझना चाहिये । 
नतांशबाहुकोटिज्ये स्फुटे दक्क्षेपद्ग्गति | 
एकज्यावगंतश्छेदो लब्घ दुग्गति जीवया ॥७॥ 
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मध्यलग्नाक विश्‍्लेषज्या छेदेन विभाजिता | 
रवीन्द्रोलस्बनं ज्ञेयं प्राकपश्चादृघटिकादिकम्‌ ।। ८॥ 


अनुवाद--(७) स्थूल रूप से दशम लग्न के नतांश की ज्या को दृक्क्षेप और 
कोटिज्या को दृग्गति कह सकते हैं । एक राशि की ज्या के वर्ग को दुग्गति रूपी जीवों 
से भाग देने पर जो आता है उसे छेद कहते हैं । (८) त्रिभोन लग्न से सूर्यं जितना 
दूर रहता है उसे विश्लेप या विश्लेषांश कहते हैं । इसकी ज्या को छेद से भाग देने 
पर सूर्य या चन्द्रमा का पूर्व या पश्चिम लंबन घड़ियों में आ जाता है। यदि सूर्य 
त्रिभोन लग्न से, पूर्व है तो पूर्वं लंबन और पश्चिम है तो पश्चिम लंवन होता है । 

विज्ञानभाष्य--दृकक्षेप और दुग्गति के शुद्ध रूप तो वही हैं जो ६वें श्लोक 
में बतलाये गये हैँ । परन्तु उनके जानने की रीति लम्बी है इसलिये ७वें श्लोक के 
पुर्वार्ध में छोटी रीति बतलायी गयी है जो स्थूल है। इस छोटी रीति में मध्यलग्न 
के नतांश को ही Խա लग्न का नतांश मान लिया गया है क्योंकि इन दोनों में 
बहुत कम अंतर रहता है । परन्तु इससे स्थूलता अवश्य आ जाती हे । 

छेद और विश्लेपांश से सूर्यं और चन्द्रमा का भोगांश लंवन आनन की जो 
रीति यहाँ बतलायी गयी है उसकी उपपत्ति त्रिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ ४१३ और पृष्ठः 
०५-४०६ में बतलायी गई है। 

सध्यलग्नाधिके भानो तिथ्यन्तात्रविशोधयेत्‌ | 
घनमुनेऽसक्ृत्क्मं ՀԱՎ स्थिरीभवेत्‌ ॥। 5॥। 

अन्‌वाद--(5) त्रिभोनलग्न के भोगांश से सूर्य का भोगांश अधिक हो तो 
सूर्य ्रिभोन लग्न से पूर्व रहता है इसलिए सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांश लंबनों के 
अंतर को अमावस्या के अंतकाल से घटाना चाहिए । परन्तु यदि विभोनलग्न के 
भोगांश से सूर्य क भोगांश कम हो तो सूयं और चन्द्रमा के भोगांश लंबों के अंतर 
को आमावस्या के अंतकाल में जोड़ना चाहिए । अमावस्या के աա में भोगांश 
लम्बन का इस प्रकार संस्कार करने पर जो समय आता है वह भोगांश लम्बन- 
संस्कृत-अमावस्या का अंतःकाल होता है । इस काल में सूर्य और चन्द्रमा के लम्बनों 
के अंतर को पूर्वोक्त रीति से फिर निकाले और उपर के लम्बन संस्क्रत-अमावस्यान्तः 
काल में ՎԹ, घटावे । इससे जो समय आवे उसका फिर लंबन निकाले और इसका 
भी संस्कार करे । इस प्रकार का असक्त कर्म तब तक करे जब तक कि समय स्थिर 
न हो जाय अर्थात्‌ जब लम्बन का पुनः पुनः संस्कार करने पर अमावस्यान्त काल 
वही आवे जो पहले आया था तब यह काम वन्द कर देना चाहिए । ऐसा करने से 
ग्रहण का मध्यकाल ज्ञात होता हे । 
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विज्ञान भाष्य--असक्ृत्कर्म से गणना अधिक शुद्ध हो जाती है जैसा पहले 
बतलाया गया है (देखो पृष्ठ २६४) । जिस समय पूर्वं की ओर जाते हुए चन्द्रमा 
भोगांश सूर्य के भोगांश के समान हो जाता है उसी समय अमावस्या का अंत होता 
है । इसको गणित सिद्ध अमावस्यान्त कहते हैं । जब सूर्यं ल्रिभोन लग्न से पूर्व की 
ओर होता है तव चन्द्रमा लंबन के कारण पूर्वं की ओर लटक कर अमावस्या के पहले 
ही सूर्यं के सम्मुख हो जाता है इसलिए जितना दोनों का सापेक्ष लंबन होता है 
उतना ही पहले स्पष्ट अमावास्या का अंत होता है । इसी करण श्लोक के पुर्वार्ध में 
गणितसिद्ध अमान्त काल से लंबन घटाने को कहा गया है । इसके प्रतिकुल जब सूर्य 
विभोन लग्न से पच्छिम होता है तब चन्द्रमा गणितसिद्ध अमावस्यान्त काल में भी 
सूर्य के सन्मुख नहीं देख पड़ता क्योंकि लंबन के कारण कुछ नीचे पच्छिम को ओर 
लटक पड़ता है | इसलिए इस समय जितना Վ होता है उतना ही पीछे स्पष्ट 
असावस्यान्त काल होता है इसीलिए यह लंबन जोड़ने से Կա अमावस्या होती है | 
हकक्षेपश्शीततिग्मांश्वोर्मध्यभुक्त्यन्तराहतः | 
तिथिघ्नत्रिज्यया भक्तो लब्धं साऽवनतिर्भदेत्‌ ॥।१०॥। 
दुक्क्षेपात्सप्ततिहृताद्‌ भवेद्वावनतिः फलम्‌ ! 
अथवा ब्रिज्यया भक्ता सप्ततप्तकसङ्गुणा ॥ ११।। 
मध्यज्यादिग्वशात्तस्या दिग्ज्ञेया दक्षिणोत्तरा । 
Թազա सेन्दुविक्षेपयुक्ता विश्लेषितान्यथा ।।१२॥। 
अन्‌वाद--(१०) चन्द्रमा और सूर्ये की मध्यम दैनिक गतियों के अतर को 
दुक्क्षेप से गुणा करके गुणनफल को पन्द्रह-गुणित-दिज्या से भाग दे दो । ऐसा करने से 
जो लब्धि आवेगी वही अवनति या नति या शरलम्बन हे । (११) अथवा दुकक्षेप को 
उत्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वह नति होती है अथवा दक्क्षेप को ४६ 
से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या से भाग देने पर जो लब्धि आती है बह नति है । 
(१२) नति मध्यज्या की दिशा के अनुसार उत्तर या दक्षिण दिशा में होती है, अर्थात्‌ 
यदि मध्यज्या की दिशा खस्वस्तिक से दक्षिण दिशा है तो नति की दिशा भी दक्षिण 
होगी और यदि मध्य ज्या की दिशा ख-स्वस्तिक से उत्तर है तो नतिकी दिशा उत्तर 
होगी । यदि चन्द्रमा के शर और नति की दिशायेंएक ही हैं तो इनको जोड़ना 
चाहिये और भिन्न हों तो घटाना चाहिए । ऐसा करने से जो आवे वह नति संस्कृत- 
चन्द्र-शर या विक्षेप है । 
विज्ञानभाष्य--१० और ११ श्लोकों का सार यह है। 
दतक उगा. कौ. दैनिक गति पय की दैनिक भति) हक 
१५ > त्रिज्या 
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दुक्क्षे __दुक्क्षेप > ४ 
७० Քոր 
यहाँ यह ध्यान में रखना चहिए कि त्रिज्या ३४३० कला के समान होती हे । 
यदि दुवक्षेप अर्थात्‌ त्रिभोनलग्न के नतांग की ज्या भारतीय रोति से लिखी जायगी 
तभी त्रिज्या से भाग देने को आवश्यकता पड़ेगी परन्तु यदि दुक्‌क्षेप का मान आज- 
कल की प्रथानुसार दशमलव भिन्न में हो तो ३४३८ को जगह त्रिज्या का मान १ 
हो जायगा । 
त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ ४०७ में नति का मान यह सिद्ध किया गया है--- 
शु=लि ज्या वा कोज्या ग--लि कोज्या ब्रा ज्या श कोज्या व 
यहाँ शरलंबन के लिए भ्‌, ग्रह के परम लम्बन के लिए लि, ल्रिभोन लग्न 
के नतांग के लिए वा और ग्रह के शर के लिए श तथा विश्लेषांश के लिए व मानें 
गये हैं 





सुर्य ग्रहण के समय चन्द्रमा का जर अथवा श बहुत कम होता है यदि इसको 
बहुत छोटा मान लिया जाय तो ज्या श को शून्य और कोज्या श को आजकल 
की प्रथा के अनुसार १ मानना पड़ेगा । ऐसी दशा में 
भुन््लिज्यात्रा 
होगा । अर्थात्‌ परम लंवन को त्रिभोन लग्न के Վա कोज्या या दृक्क्षेप से गुणा 
करने पर जो आता है वही नति है । श्लोक १० में यही बात ատ गयी है। 
सूर्यग्रहण के समय सूर्यं और चन्द्रमा दोनों को नतियों का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि 
इन नतियों के अंतर के समान ही चन्द्रमा की सापेक्ष नति होती है इसलिए सूर्य और 
न्द्रमा की गतियों के अतर से दृक्क्षेप को गुणा करने को कहा गया हे । पृष्ठ ४०६ 
यह बतलाया गया है कि ग्रह का परम लंवन उसकी दैनिक गति का पन्द्रहवाँ भाग 
होता है इसलिए चन्द्रमा का सापेक्ष परम लंबन सूर्यं और चन्द्रमा की गतियों का 
गतियाँ का Գավ भाग माना गया हे । इस प्रकार दसवें शलोक की उपपत्ति सिद्ध 
हाती हे । अब स्पप्ट है कि इक प्रकार जो नति निकलती है वह स्थूल है । जुद्धता- 
पूर्वक नति का मान जानने के | ,ए वह सूत्र काम में लाना चाहिए जो पृष्ठ ४०७ में 
सिद्ध किया गया हे । 
११वें श्लोक में नति जानने की जो दूसरी रीतियां Հատ गयी हैं वह 
पहली ही रीति के दो रूप हैं। चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक रोतियों का 
अन्तर= ७६०६ - ५४१ ७३१५ | इसलिए इसका १५वां भाग==४८:७७=४३ 
ՀԱՎ रूप से । यदि इस मान को पहले सूत्र में սախ किया जाय तो 


४४ > दकक्षेप 
नति = 
विज्या 
४०८ >< दकक्षेप 


हि ॅरनब्बबब न Պատադ. 
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दृक्क्षेप 
ह हे 
क « 231 
So 
तया म्थितिबिमर्दाथंग्रासाद्य च यथोवितम | 
प्रमाणं दल्ताभीष्डग्रासादि द्विसरश्मिवत्‌ ॥।१३।। 
अनुवाद--(१३) नति संस्कृत चन्द्र शर से चन्द्रग्रहणाधिकार में बतलाई 
गई रीति के अनुसार स्थित्यर्ध, նոն, ग्रास, प्रमाण वलन, अभीष्ट ग्रास इत्यादि 
अर्थात्‌ सम्मीलन, उन्मीलन, मोक्षकाल इत्यादि जानना चाहिए । इससे जो स्थित्यर्ध, 
Քամ आवेंगे वे मध्यम स्थित्यर्ध, विमर्दाधे कहलाते हैं | 
विज्ञान भाष्य--लंबन और नति की क्रिया के वाद सूर्य ग्रहण की गणना 
उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार चन्द्र ग्रहण की गणना बतलाई गयी हे । क्योंकि 
जैसे चन्द्र ग्रहण में भूछाया छादक और चन्द्रमा छाद्य होता है, वेसे ही सूर्य ग्रहण में 
चन्द्रमा छादक और सूर्य छाद्य होता है। छाद्य और छादक का जैसा सम्बन्ध चन्द्र 
ग्रहण में भी होता हे । 
त्थित्यधानाधिकात्माग्वत्तिथ्पन्ताल्लस्बनं पुनः | 
ग्रासमोक्षोदभवं साध्यं तन्मध्यहरिजान्तरम्‌ ॥। १४॥। 
घ्राक्कपालेऽविकं सध्याद्‌ भवेत्‌ प्राम्ग्रहणं यदि । 
मौक्षिकं लम्बनं होन पश्चार्धे तु विपर्ययात्‌ ॥। १५ 
तदा सोक्षस्यितिदले देयं प्राग्ग्रहणे तथा । 
हरिजान्तरजं शोध्यं यत्रेतत्स्थादिपर्थयात्‌ ॥१६॥ 
एतदुक्त कपालेक्ये Խոտ տառով: 
स्वे स्वे त्थितिदले योज्या विसमदर्धिपि चोबतबत्‌ ।। १७।। 
अनुवाद--( १४ ) श्लोक & के अनुसार असकृत्कर्म से जो अमावस्यान्तकाल 
आवे उसमें ११वें शलोक के अनुसार जो स्थित्यर्धं आवे उसको աՀ Կախա और 
जोड़कर मोक्षकाल जाने । फिर स्पर्शेकाल और मोक्षकाल के भोगांश लम्बन जानकर ' 
ग्रहण के मध्यकाल के भोगांश लंबन से अन्तर निकाले | | 
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(१५) यदि ग्रहण पूर्व कपाल में हो अर्थात्‌ यदि ग्रहण काल में सूर्य का 
Հրա त्रिमोन लग्न के भोगांश से अधिक हो तो स्पर्शकाल का लंबन मध्यकाल के 
लंबन से अधिक होगा और मोक्षकाल का लंबन मध्यकाल के लंबन से कम होगा । 
परन्त यढि ग्रहण पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ ग्रहण काल में सूर्य का भोगांश ल्रिभोन 
लग्त के भोगांश से कम हो तो लंबन का परिमाण उलटे क्रम से होगा अर्थात्‌ स्पर्श- 
काल का लंबन मध्यकाल के लंदन से कम होगा और मोक्षकाल का लंबन मध्यकाल 
वी աղ` से अधिक होगा । 

(१६) दोनों दणाओं में अर्थात्‌ चाहे स्पर्श और मोक्ष पूर्व कपाल में हो चाहे 
पच्छिम कपाल में, १४वें ग्लोब के अनुसार निकाले हुए लंबतों के अन्तर को मोक्ष- 
स्थित्यध और स्पर्श-स्थित्यर्ध में जोड़कर स्पष्ट स्थित्यर्ध जानना चाहिये । परन्तु यदि 
१५वें श्लोक में कहे हुए नियम के विपरीत दशा हो अर्थात्‌ यदि पूर्वकपाल में स्पर्ण- 
कालिक लंबन मध्यकालिक लंवन से कम हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
लंबन से अधिक हो अथवा पश्चिम कपाल में स्पर्शकालिक लंवन मध्यकालिक लंबन 
से अधिक हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से कम हो तो १४वें श्लोक 
के अनुसार प्राप्त अत्तर को स्पर्श या मोक्ष स्थित्यधे से घटाना चाहिये तब स्पष्ट 
स्थित्यध॑ आता है । 

(१७) जब स्पर्श, मध्य ओर मोक्ष तीनों एक ही कपाल में हों तभी उपर्युक्त 
लंदनों का अन्तर निकल कर उपर्युक्त क्रिया करनी चाहिए | यदि պպ एक कपाल 
में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे 
कपाल में तव स्पर्श और मध्यकाल के लंबनों को अथवा मध्य और मोक्ष काल के 
लंबनों को जोइकर अपने-अपने स्थित्यर्धे से जोड देना चाहिए । इसी प्रकार स्पष्ट 
स्यित्य ԲԱ भी जानना चाहिये। 

विज्ञान भाष्य--यह պա है कि Հ श्लोक के अनुसार आए हुए 
अमावस्थान्तकाल में अथवा ग्रहण के मध्यकाल में सूर्य और चन्द्रमा के जो लंबन 
आते हैं वे स्पर्शकाल और मोक्षकाल के लंवन से भिन्न होते हैं क्योंकि स्पर्ण और मोक्ष 
के समय सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा की सतत गति के कारण इनके गतांश भिन्न होते 
है और विप्रश्‍्नाधिवार में दिखलाया गया हे कि लंवन नतांश पर निर्भर होता है 
अर्थात्‌ यदि नतांश अधिक हो तो लवन भी अधिक होता है और नतांश कम हो तो 
लंबन भी कम होता है (एप्ठ ३८३) | इसलिये १४वें ब्लोक में स्पर्शकाल और मोक्ष- 
काल के लंबन जानने की आवश्यकता वतलायी गयी है और सध्यकाल के लंबन से 
अन्तर जानने को वतलाया गया है। यदि स्पर्श और मोक्ष दोनों पूर्वकपाल में हों 
अर्थात्‌ त्रिलोभन लग्न पर आने क पहले ही ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष हो जाय तो 
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यह स्पष्ट है कि स्पर्श के समय सूर्य या चन्द्रमा का नतांश मध्यकाल के सूर्य या 
चन्द्रमा के नतांश से अधिक होगा और मोक्ष के शमय कम होगा क्योंकि व्रिलोभन- 
लग्न ही क्षितिज के ऊपर क्रान्तिवृत्त का सबसे ऊँचा विन्दु है और सूर्य चन्द्रमा उदय 
होने पर क्रमशः ऊपर उठते जाते हैं अर्थात्‌ इनका नतांश कम होता जाता है इसलिये 
स्पर्शेकाल का नतांश मध्यकाल के नतांश से अधिक और मोक्षकाल का नताँश मध्व- 
काल के नतांश से कम होता है । परन्तु यदि स्पर्श और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल 
में हो तो स्पर्श के समय सूर्य का नतांश मध्यमकालीन नतांश से कम होगा और मोक्ष 
कालीन ՀՎԱ मध्यमकालीन नतांश से अधिक होगा क्योंकि पच्छिम कपाल में सूर्य 
या चन्द्रमा नीचे उतरते जाते हैं इसलिये इतका नतांश बढ़ता जाता है। 
स्पर्श काल और मध्यकाल लंबनों का जो अन्तर होता है उसको पूर्वे कपाल 
के मध्यम स्थित्यध में जोड़ने से स्पष्ट स्पशं स्थित्यर्ध आता है क्योंकि पहिले जो 
स्थित्यर्ध निकाला जाता है वह मध्य काल के लंबन के अनुसार होता है परन्ट् स्पर्शं 
काल में लंबन कुछ अधिक होता है इसलिये इसके कारण चन्द्रमा के कुछ और नीचे 
अर्थात्‌ पुवे की ओर लटक पड़ने से स्पर्श कुछ और पहले देख पड़ता है अर्थात्‌ պաց 
का मान बढ़ जाता है । परन्तु मध्य काल की अपेक्षा मोक्षकाल में (पूर्व कपाल में 
होने के कारण) लंबन कम रहता है इसलिए इन दोनों में जो अन्तर होता है उसको 
भी मध्यम स्थित्यर्ध में जोइने से मोक्षकालीन स्पष्ट հավ आता है क्योंकि जब 
मोक्षकालीन लंबन कम होता है तब चन्द्रमा पुवे की ओर उतना नहीं लटकता जितना 
सध्य काल में लटकता है इसलिए सूर्य के सम्मुख देर तक रहता है और मोक्षकालिक 
स्थित्यर्थं भी बढ़ जाता है | 
पच्छिम कपाल में लंबन के कारण चन्द्रमा पच्छिम की ओर लटक पड़ता 
है जिससे उसको सूर्य के सम्मुख आने में कुछ विलम्ब हो जाता है क्योंकि चन्द्रमा की 
गति सदैव पूर्व पूर्वं की ओर होती है और लंबन के कारण जान पड़ता है मानों वह 
पच्छिम को ओर भी जा रहा है। इसी कारण ग्रहण का मध्यकाल गणितसिद्ध 
अमावस्यान्त काल से कुछ पीछे होता हे । परन्तु चन्द्रमा का स्पर्शकालिक नतांश 
मध्यकालिक नतांश से कम होता हे क्योंकि जिस ससय ग्रहण का स्पर्श होता है उसमे 
कुछ देर पीछे ग्रहण का मध्य होता है और इतनी देर में पृथ्वी की दैनिक गति के 
कारण अथवा प्राचीनो के मत से प्रवाह वायु को गति के कारण सूर्ष चन्द्रमा सभी 
नीचे हो जाते हैं । इसलिए पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक Հազ मध्यकालिक लंबन 
से नतांश के कम होने के कारण कम होता है जिसका प्रभाव यह होता है जिसका 
प्रभाव यह होता है कि ग्रहण के स्पर्श करने में उतना विलम्ब नहीं लगता जितना 
ग्रहण के मध्यकाल में विलम्ब लगता है अर्थात्‌ स्पर्श के समय लंबन के कम होने से 
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स्पष्ट स्पर्श स्थित्यर्ध बढ़ जाता है । इसी प्रकार मोक्ष के समय चन्द्रमा का नताँश 
मध्यकालिक नतांश से अधिक हो जाने के कारण मोक्षकालिक लंवन मध्यकालिक 
लंबन से अधिक होता है । इसका प्रभाव यह होता है कि चन्द्रमा देर तक सूर्य के 
सम्मुख रहता है क्योंकि मोक्ष के समय चन्द्रमा सुर्यं से ऊपर देख पड़ता है परन्तु 
धिक लंवन के कारण यह ऊपर न जाकर नीचे ही लटका रहता है जिससे मोक्षकाल 

में भी कुछ նո हो जाता है अर्थात्‌ स्पप्ट मोक्ष स्थित्यध भी बढ़ जाता हे । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि चाहे स्पर्श और मोक्ष दोनों पूव कपाल में हो 
चाहे स्पर्श और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल में हों, प्रत्यक दशा में ग्रहण का समय 
कुछ वढ जाता है अर्थात्‌ स्पर्श कुछ पहले और मोक्ष कुछ देर में होता हे । इसलिए 
स्पर्श और मध्यकाल तथा मध्य और सोक्षकाल के ՀՎԱ में जो अन्तर होता है 
उसको मध्यम में जोडने से स्पप्ट स्थित्यर्ध ज्ञात होता हे । स्पर्शकालिक स्पप्ट स्थित्यधे 
को ग्रहण के मध्यकाल में घटाने से प्रत्यक्ष स्पण काल तथा मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यधे 
को ग्रहण के मध्यमकाल में जोड्ने से फ्रायक्ष मोक्षकाल होता है । 

यहाँ तक तो १६ वें श्लोक के ա को व्याख्या हुई । इसके उत्तरार्धं का 
अर्थ समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें जिस दशा की गई है वह प्रकृति के विरुद्ध 
है । पूर्व कपाल में स्पर्णकालिक «Վ मध्यकालिक लंबन से सदव अधिक रहेगा 
क्योंकि स्पर्गकालिक नतांग मध्यकालिक नतांश से सदैव अधिक होता हे और इसी 
तर्क से मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदेव कम रहता है । इसी प्रकार 
पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंवन से सदैव कम रहेगा और 
मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदेव अधिक रहता हे । हाँ, यदि ग्रस्तोदय 
या ग्रस्तास्त ग्रहण हो तो और बात हे । परन्तु ऐसी दशा में विशेष रीति से गणना 
करती पडेमी और किसी स्थान के लिए केवल यह जानना आवश्यक होगा कि 
ग्रस्तोदय ग्रहण में मोक्ष कव होता है। पहली ազ यही विचारता होगा कि 
सूर्योदय के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता हे और यह ग्रस्त भाग कितनी देर 
में निकल के बाहर हो जायगा । इस क्रिया के लिए चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १८, 
१६, और २० की सहायता लेनी पड़ेगी । दूसरी दशा में अर्थात्‌ ग्रस्तास्त ग्रहण में यह 
विचारना होगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और इसके 
कितने पहले ग्रहण का स्पर्श हुआ । इस क्रिया के लिए भी उन्हीं श्लोकों की सहायता 
लेनी पड़ेगी । 

अव तक जो कुछ कहा गया है वह उस दशा के लिये है जब स्पर्श और मोक्ष 
एक कला में हों । यदि स्पर्श एक कपाल में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य 
एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे कपाल में तब स्पर्श और मध्य काल के लग्नों को 


सूयंग्राहणधिकार ५१५ 


अथवा मध्य और मोक्षकाल के लंबनों को जोड़ने से जो आवे उसे मध्य պագ 
जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में ग्रहण काल बहुत बढ़ जायगा । मान लो कि 
स्पर्श पूर्वे कपाल में और मध्य पच्छिम कपाल में हुआ । यह स्पष्ट है कि ऐसी दशा 
में ग्रहण का मध्य काल पच्छिम लंबन के कारण कुछ देर में होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
हट जाने के कारण सूर्य के सम्मुख कुछ देर में आवेगा । परन्तु स्पर्श के समय चन्द्रमा 
का लम्बन पूर्व की ओर होगा इसलिये स्पर्श कुछ पहले ही हो जायगा । पहले कारण 
से ग्रहण का मध्यकाल कुछ पीछे हट जायगा और दूसरे कारण से स्पर्श काल कुछ 
पहले हो जायगा इसलिये स्पर्श से मध्य काल तक का समय दोनों कारणों से बढ़ 
जायगा । ऐसी दशा में स्पर्श और मध्यकालिक लंबनों के योग को मध्यम स्थित्यर्ध 
में जोड़ने से ही स्पशेकालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध ज्ञात होगा परन्तु मोक्षकालिक स्पष्ट 
स्थित्यर्ध के लिये दोनों लंबनों का अन्तर ही मध्यम स्थित्यधे में जोड़ना होगा क्योंकि 
मध्य काल और मोक्ष काल दोनों पच्छिम कपाल में होंगे केवल स्पर्श ही पूर्व कपाल 
में होगा । परन्तु यदि स्पर्श और मध्य दोनों पूर्व कपाल में हो और मोक्ष पच्छिम 
कपाल में हों तो स्पर्शकालिक स्पष्ट स्थित्यध के लिये लंबनों के अंतर को मध्य 
स्थित्यधे में जोड़ना होगा और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध जानने के लिये लंबनो के 
योग के मध्यम स्थित्यधे में जोड़ना होगा | 

यहाँ तक जो रीति स्पर्श और मोक्ष काल जानने के लिए बतलायी गयी है 
उसी रीति से सम्मीलन और उन्मीलन कालो को भी जानना चाहिए । 

उदाहरण - काशी के लिये संवत्‌ १६८२ वि० के माघ कृष्णा अमावस्या 
के सूर्य ग्रहण की गणना--- 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार -- 

पहले इस दिन के सूर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च और राहु को स्पष्ट करना 
चाहिये। इसलिये कलियुग के आरंभ से इस दिन तक का अहगण जानना आवश्यक है । 

कलियुग से १६८१ वि० को श्रावणी पाणमा तक १८३५५४७५२३६ दिन 
होते हुँ । संवत्‌ १६८१ की श्रावणी पूणिमान्त काल से १६८२ के माघ के अमाव- 
स्यान्त काल तक १७॥ चान्द्र मास होते हैं क्योंकि इस बीच में कोई मलमास नहीं 
हे । एक चाद्रमास २४५३०५८८ सावन दिनों के समान होता है । इसलिये 

१६८१ की श्रावणी पूणमान्त तक १८३५५४७५२३६ दिन 


१७ चांद्र मास = ५०२०२ दिन 
आधा चाँद्र मास ա» १४७६५३ दिन 








./ कलियुग से १६८२ की माघी अमावस्या तक १ ८३६०६४३०८८ 


Ան इस दिन को मध्यरात्रि तक का अहरगण= १८३६०६४ 


५१६ सूर्य-सिद्धान्त 


इसको ७ से भाग देने पर शेप ६ बचता है। कलियुग का आरम्भ गुरुवार 
की मध्यराल्रि में हुआ था इसलिये जिस समय का अहर्गण ऊपर आया है वह बुधवार 
की मध्यरात्रि का है । परन्तु १६८२ वि० को स्पष्ट माघी अमावस्या गुरुवार को 
थी इसीलिये उपर्युक्त अहर्गण զազու गणना से माघ की चतुदेशी और अमान्त 
गणना से զի की चत॒र्दशी की सध्यरात्रि का है। इस अमावस्या का अन्त गुरुवार 
के मध्यान्ह के लगभग हुआ हे । इसलिये चतुर्दशी और अमावस्या दोनों की मध्य- 
रातिकाल के चन्द्र, सूर्य इत्यादि को स्मण्ट करता चाहिए । जिस प्रकार पृष्ठ ४८५ 
में इन ग्रहों की स्थिति जानी गयी है उसी प्रकार यहाँ भी करने से माघ कृष्ण १४ 
की, अद्ध रात्रि काल में मध्यम स्थिति यह आती हे (यदि पूरे भगण न लिखे जायं) 

सूर्य = 5 राशि २६ अंश ३३१४४ कला 
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चन्द्रमा = ८ र्ण ४८६५३ 

- - 3 
ՀՎ ० ” २६  Քզզ5 
राह म» २ | ՀՅ |! ३०'३व्द ” 


यहाँ ԹՎ की स्थिति में ३ राशि जोड़ना और राहु की स्थिति को ६ 
राशि से घटाना चाहिए (देखो पृष्ठ ४८६) । 
इसलिये १३5२ वि० के माघ कृष्ण १४ ՀԱՀ की मध्यरात्ति काल में 


eT] 


उज्जैन में 


सूर्य का मध्यम स्थान == वरा २६° ३३/१४४ 
चन्द्रमा का " र ८ रश ४६.६५३ 
चन्द्रोच्चक्ा' = ३ २६ 5 "११६ 
राहुका 9» ३ ६ ՀՏ "६११ 


सूर्य का मन्दकेन्द्र = सूर्य का मन्दोच्च--सूर्य का मध्यम स्थान 
Հ»Հ रा १७०१७५२८ २६०३३१४ 
«կ १७०४४३८ 
"५ पाद नी २ १७९४४ ३८ 
«« दुसरे पाद का गम्य भाग= १२०१५7६२७३५” ३२ 
भूजज्या ७३५१६ 
३४३८ 
७३० 
३४३८ 


/ ह 
=५४० --४ २-८ ६” 


सूर्य को स्फुट मन्द्र-परिधि ८४०” ~ २०० > 





नवाल ल. २०० १८ 


सूर्यग्रहूणाधिकार ५१७ 


८३६ ७२० 
२१६०० 
प्+रे८/ २५४ 
यही सूये का मन्द फल है। यह धनात्मक है क्‍योंकि मन्द केन्द्र अजादि हें 
(देखो पृष्ठ १५४) । इसलिये बुधवार को मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य Հ 
नद Վ ՀոօՅՅ՛զջջ-Վ २८२५४ 
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भुज ज्या १८१६५ 
३४३८ 
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३४३८ 
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यही चंद्रमा का मन्दफल है । यह ऋणात्मक है क्योंकि Հապա तुलादि है १ 
इसलिये बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 


Հ भुजफल १६१० > 


> देखो पृष्ठ १५७ 


५१८ सूर्यसिद्धान्त 


लख परा २५० ४४ ६५३--२१३३ ४६८ 
«Հա २३° १६/१८१ 
स्पष्ट सूर्यं और चन्द्रमा से प्रकट है कि वुधवार की मध्य राति को चन्द्रमा 
सूर्यं से ७ अंश के लगभग पच्छिम है इसलिये अमावस्या अगले दिन होगी । यह 
जानने के लिये कि अमावस्या कव होगी, चन्द्रमा की स्पष्ट गति जाननी चाहिये । 
चतुर्दशी की मध्यरात्रि का मध्यम चन्द्रन्= दप २५° ४६६५३ 
दैनिक मध्यमगति = १३१० 68 
अमावस्या की मध्यरात्र का मध्यम चंद्रन 5° ०/२३६ 
चतुर्दशी की मध्यराति का चन्द्रोच्च= ३९ २६° ८” ११६ 
एक दिनकी गति ६६८३. 


अमावस्या की मध्यराति का चन्ट्रोच्च= ३९ २६° १५७३५ 
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३४३८ 
= ३२०-२०” १०१६६ 
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०११४” 


१०१६६ 
२१६०० 
, 'मन्दफल= १०३० ३४८ 
ի" अमावस्या की मध्यराति का स्पष्ट चन्द्रमा 
= ६९६००२३६ १°३० ३४८ 
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सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति= ६१३६ 

चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक गतियों का अन्तर= १३०१२३४३ 
== ७६२३४३ 

मध्यराति का स्पष्ट सूर्य ७ र ००१/ ३६८ 

» „ चन्द्रमा=८^ २३०१६११८५ 

दोनों का अन्तर = ६०४५२१३४०५२१३ 

सूर्यं और चन्द्रमा में ७६२३४३ का अन्तर ६० घड़ियों में होता है इसलिये 
-४०१९२% १° जडयों में होगा जो ३० घड़ी ४११ पल 

७२३४२ 
के समान है । इसलिये उज्जैन में माघी अमावस्या का अन्त बुधवार की मध्य रात्रि 
से ३० घड़ी ४१:१ पल उपरान्त अथवा गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १५ 
घड़ी ४१:१ पल पर हुआ । 

काशी उज्जैन से १ घड़ी १२८ पल पूर्वे है (देखो पृष्ठ २५१) इसलिये काशी 

में गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १६ घड़ी ५३.४ पल पर अमावस्या का 
अन्त हुआ । 
अब अमावस्यान्तकालिक सूर्य, चन्द्रमा और राहु को स्पष्ट करना चाहिये । 
६० घड़ी में सूर्य की स्पष्ट गति= ६१/ ३६ 


४०५२१३ का अन्तर 


.,३० մ „ = 3676 
३० पल में सूर्य की गति= २३०” ६८ "५११३ कला 
१० पल में सूर्य की गति = "१७०४ 
पू. 7) «Տ ०१७० 
ա. Մ = ००१७ 


०,३२० घड़ी ४१:१ पल में सूर्य की गति-+३१” ३८० 
बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य नन 5९०° १/३६८ 
« ,अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्य = 8००३२१७७८ 
६० घड़ी में चन्द्रमा की स्पष्ट गति = १४०१३१७०३ 


३० ,, » == ७१६८५१५ 
३० पल में छः ՀՀ ७११४२ 
१० ,, 22 ՀՅ" २३७१४ 
१ ,, 1? ल २३७१ 
աա 5 == ०२३७ 


३० घड़ी ४१:१ पल में ,, = ७°१६ ५६८ 


५२० सूयं-सिद्धान्त 


बुधवार की मध्य राति का स्पष्ट चन्द्रमा= ८२२३०१६११८५ 


अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा = ६००३२७८३ 
६० घडी में राहु को गति == ३११५३१८३३ 
३० 17 )7 क १५८१६ 
३० पल में ता = ०१६५ 
զ ०); १7 पा 990८८ 
17 १) बट “000 
« » २० घड़ी ४१ पल में राहु की गति = ११६२८ 
बुधवार की मध्यरात्रि का राहु = ३९६०२४६” ६११ 
„ „ अमावस्यान्तकालिक राहु = ३९६०२८”'० 
सूर्यं बिम्ब का स्फुट व्यास = १००० 31 २ योजत 
५८४१३३ 
चन्द्र विम्व का स्फुट պատ 5१४१२ योजन 
७८६०५८३ 


चन्द्र कक्षा में सूर्यं बिम्ब का स्फुट व्यास 
६५०० ६१३६४३२०००० 
५८१३२ ५७७५३३२६ 
_६५०० ६१३६९४३२०००० 
५४१३३५ ५७७५३३३६५१५ 
= ३३६३४ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास कलाओं में 
5०% ५५३५०३ 1 
७६०५८२ զ4 
२४” ५५५ 


कांशी मे सूर्योदय का समथ-- 
पहले यह जानना आवश्यक है कि काशी में सूर्योदय काल में सूर्यं की क्रान्ति 
क्या थी । यह तो प्रकट ही है कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश स्थूलतः 
दैरा००१५” के लगभग है अर्थात्‌ सूर्य मकर राशि के आदि विन्दु से १५” के लगभग 
पूर्वे है इसलिए इसकी क्रान्ति पृष्ठ ४७० की सारणी के अनुसार २११३२०७ से कुछ 
१. देखो चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक २ 


योजन! 


ही कम होगी और दक्षिण होगी । काशी में इसका चरांश १०९४७” के लगभग होगा 
और चरकाल १ घडी ४७८ पल होगा । इसलिए काशी में स्पष्ट सूर्योदय ६ बजकर 
१ घड़ी ४७८ पल पर होगा । 


काल समीकरण--इस दिन का मध्यम सायन भोगांश जानने के लिए मध्यः 
रात्रि के मध्यम सूर्य में १५” जोड़ देने से प्रातःकालिक मध्यम निरयन भोगांश होता 
है ८२२६०४८ के लगभग | इसमें यदि ազա २२०४१ जोड़ा जाय तो मध्यम 
सायन 'भोगांश होता है 51२२०२६ २६२१२४”, | 


ու काल-समीकरण = २३/१७ ज्या २६२९२६”८--११२”८३ कोज्या २४२०२४” 
१४८ ज्या २% २६२१२६ 
= २३१७ (--ज्या ६७०३११) 
-Է ११२१.८३ कोज्या ६७°३१” 
१४८ ज्या ५८४०१८” 
«ա-- २३११९७५ 5२४०+ ११२८३५३८२४ 
-- १४८ ( -- ७०६७) 
«աՎզ-9-Ի93-ՀՎ-զօ9՝-5 
= १२६४ असु 
= +२११ पल 


काशी में सूर्योदय का स्पष्ट काल=६ बजकर १ घड़ी ४७'८ पल 
काल समीकरण = +२११ पल 
« «काशी में सूर्योदय का मध्यकाल= ६ बजकर २ घड़ी ८' पल 
परन्तु अमावस्यांत का मध्यकाल = ६ बजकर १६ घड़ी ५३:४ पल 
„`+ सूर्योदय से अमावस्यांत तक का समय = १४ घडी ४५ पल 
अर्थात्‌ सूर्योदय से १४ घड़ी ४५ पल पर काशी में अमावस्या का अन्त हुआ । 
अब यदि अमावस्यान्तकालिक सूर्यं से १४ घड़ी ४५ पल की सूर्य की गति 


घटा दी जाय तो सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो जायगा जिससे सूर्यं की उदय- 
कालिक क्रान्ति , चर इत्यादि शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं । 








१" ५८४९ शू ८” == ३६० Ց ~ १८० Ե) न ९2९५०? प्‌ द” 


, नज्या ५८४०५८” «Հազը ( १८०१-४४११८ ) = ~ज्या ४४०५ Rr 
‘७०६७ 


द 


२२२ सूर्यसिद्धान्त 


सूर्यं की ६० घड़ी की गति= ६१ ३६ 
ք १५ "զաց 
और १५ पल की ०२५६ 
,*, १४ घड़ी ४५ पल की गति 2१५०८४ 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्यन्त्दरा?३२/ ७७८ 


,*, काशी के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्यन्नरा०?१७/ ६६४ 
-*5रा०”१७”'७ के लगभग 
०, काशी के सूर्योदय के सूय का सायन भोगांश 
=रा२२१५८”७६रा२२१५६/ 
ज्या दरा२२९५६ >९ ` ३६७४ 
१ 
== ज्या ६७०१/ > ` ३६७६ 
= ६२०६३६७६ = ¬ २६६३ 
.१, दक्षिण क्रान्ति= २१°२६” 
काशी की उदयकालिक चरज्याम्न्स्परे २१०२६” स्परे २५९२० 
= ३६३६४७३४१८६२३ 
चरांश १००४४” 
चरकाल= ६४४ असु= १०७३ पल==१ घड़ी ४७३ पल 


सूर्यं की क्रान्तिज्या = (देखो पृष्ठ ३०६) 


इसलिये काशी में स्पष्ट सूर्योदय 5६ बजकर १ घड़ी ४७३ पल पर हुआ । 
काल समीकरण 5२११” 


,", काशी में सूर्योदय का मध्यकाल = ६ बजकर २ घड़ी ८:४ पल 
परन्तु अमावस्यान्त कालम ६ बजकर १६ घड़ी ५३:६ पल 
., सूर्योदय से अमावस्यान्त काल तक का समय=१४ घड़ी ४५'५ पल 
सूर्योदय से मध्यान्ह का समय = १५ घड़ी---चरकाल 
=१३ घडी १२७ पल 
ˆ, अमावस्यान्त का नतकाल (पच्छिम) = १ घड़ी ३२:८ पल 


अमावस्यान्त काल का उदय लग्न त्रिभोन लग्न, और मध्यलग्न, 
सूर्यं सिद्धान्तानुसार:-- 


सायन राशियों के काशी के उदयासु (पृष्ठ ३१४ की तरह) 


सूयंग्रहणाधिकार ५२३ 


मेष १३४५ असु मीन 


बृष १५२५ कुम्भ 

मिथुन १८२१ " सकर 

कर्क २०४१ " धनु 

सिह २०६३ ” वृश्चिक 

कन्या २००५ तुला 

अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सुर्येच्खडरा०9 ३२८ 
न२२१ ४१” 

„ ,अमावस्यान्तकालिक सायन զվ««ՀԿՀՅՀ १३/८ 
= 8.२३१४” 


मकर राशि के भोग्यांश = ६०४६” = ४०६” 

काशी में मकर राशि के उदयासु = १८२१ 

१५०० : ४०६ ' १८२१ : मकर के भोग्यासु 
४०६% १८२१ 


मकर के भोग्यासु = बा 


= ४११ 


सूर्योदय से अमावस्यान्त तक का समय=१४ घडी ४५५ पल 
> ८०८५५ पल 


= ५३१३ असु 
मकर के भोग्यासु= ४११ 


कुम्भ के उदयासु १५२५ 


मीन १३४१५ 
मेष १३४५ 
योग ४६२६ 


इस योग को ५३१३ असुओं से घटाने पर ६८७ असु शेष होते हैं । यही 
ՀՎ लग्न के गतासु हैं परन्तु वृष के उदयासु १५२९४ हैं । 
१५२५ : ६८७ :: १८०० : वृष के गतांश 
द्‌८७ > १८०० 
१५२५ 

“ सायन उदय लग्न ३०° {-१३°०३१/=४३०३१” 

Դ अमावस्यान्तकालिक सायन तिभोन लग्न=४३०३१”- ६०९ 
= ३६०° ४३०३१ -- ६० 
= ३१३०३१ 


„`. सायन वृष लग्न के गतांश = ८११ कला = १३०३१” 


५२४ सूयं-सिद्धान्त 


अमावस्यान्तकालिक सूर्य॑ सायन मकर राशि में है जिसके «ավազ 
१६३१ हैं (देखो पृष्ठ २१४) । इसलिये सायन मकर राशि १६३१ असुओं में किसी 
स्थान के यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है (देखो त्रि श्लो० ४८ और Վ» ३३०) | 
अमावस्यान्तकाल में ՀՎ का पच्छिम नत १ घड़ी ३२८ पल «»<२'८ पल 
"५५७ असु। 

जब १६३१ असुओं में मकर राशि का ३० अंश या १८०० कला यामोत्तर 

լ Հ.Հ. 24192»: १८०० 

वृत्त को उल्लंघन करता है तब ५५७ असुओ मे हि Ր 
= ८°३६ करेगा । इसलिये सूर्य से मध्य लग्न ८°३४ पूर्व है जिसे सूर्य के भोगांश 
में जोड़ने पर मध्य लग्न का ज्ञान होगा। परन्तु इतना जोड़ने पर कुंभराशि मध्य 
लग्न में हो जाती है इसलिए उत्तम यह है कि पहिले देखा जाय कि मकर राशि 
कितने समय में उल्लंघन करती है और जितना समय शेष रह जाय उतने में कुम्भ 
राशि कितना चलती हे । 


कला. ५१६ केला 


अमावस्यान्तकालिक सायन सूर्य ६ रा २३° १४” हे इसलिये मकर का 
६०४६” भोग्यांश है जो ४०६” के समान है । 

१८०० : ४०६ :: १६३१ : मकर के भोग्यासु 
४०६०८ १६२१ 


,*, मकर के भोग्यासु= 2 


= ४३५५ असु 


परन्तु नतकाल ५५७ असु हे इसलिये कुम्भ के गतासु = १२१५ असु | कुम्भ के 
लंका के उदयासु १७६४ हैं, इसलिये 

१७६४ : १२१५ :: १८०० : कुम्भ के गतांश 
१२१५ १८०० 

१७८४ 
“. अमावस्यान्त काल में कुम्भ राशि का २° २ मध्यलग्न है । अर्थात्‌ मध्यलग्न 
का सायन भोगांश== १० रा २० २” 
लग्नज्या > परम क्रान्तिज्या 
लम्बज्या 

_ ज्या ४३०३१ %ज्या २३° २७ 

ज्या (६०२५०२००१) र 

__'६८८६२८ ३६७४ _ 

"६०३८ 

., उदय लग्न को अग्रा= १७०३४ 


« कुम्भ के गतांश == = १२२ कला= २° २” 


उदयज्या = 


३०३२ 


सूयंग्रहणाधिकार ५२% 


मध्य लग्न का सायन भोगांश=१०्रा २° २/=३०२०२” 

“मध्य लग्न की क्रान्ति ज्यास्स्ज्या ३०२९२ > ज्या २३०२७” 
= -ज्या ५७०५८ ज्या २३०२७” 
= - "८१७७ ३६७६ 


=== ३२७२ 
Հ. दक्षिण क्रान्ति == १६४३” 
काशी का उत्तर अक्षांश २५° २०” 
“. मध्य लग्न का नतांश = ४५०° ३” 


पृष्ठ ४१३ के प्रथम समीकरण के अनुसार, 
Տորո लग्न की नतांश ज्या कोज्या १७०३६” > ज्या ४५१३” 
= ६२६% ७०७७ 
अथवा दृकक्षेप = ` ६७४४ 
= त्रिभोन लग्न का नतांश= ४२°२४” 
दुग्गति=त्रिभोन लग्न की उन्नतज्या 
नज्या (६०१? -- ४२०२४") 
==ज्या ४७०३६” 
ՀՎ ७२८५ 
यहाँ ज्या और कोटिज्या की दशमलव सारणी के अनुसार जिसमें त्रिज्या १ 
मानी गयी है दुग्गति की गणना की गयी है । यदि यह सारणी न हो तो पृष्ठ ४१३ 
में जो रीति ում गई है उसी से काम लेना चाहिये । दि लघु रिक्त सारिणी से 
काम लिया जाय तो और भी सुविधा होगी । Ծա लग्न का नतांश जानने की भी 
सारणी बनायी जा सकती है जिससे सुगमतापूर्वक काम लिया जा सकता है । पृष्ठ 
३२८ में तथा और स्थानों में बतलाया गया है कि किसी राशि के प्रत्येक अंश समान 
काल में उदय नहीं होते इसलिये यदि अनुपात से काम लिया जायगा तो राशि के 
उदय-विन्दु का ज्ञान स्थूल रहेगा । ऐसी दशा में ऊपर बतलायी गयी रीति से जो 
त्रिभोन लग्न आवेगा उसमें भी स्थूलता रहेगी क्योंकि क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु से 
5० अंश घटाने पर त्रिभोन लग्न आता हे । इसलिये आवश्यक है कि सूर्यग्रहण की 
गणना के लिये क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु अथवा उदय लग्न का ज्ञान शुद्धतापूर्वक 
किया जाय । इसी विचार से नीचे की रीति लिखी जाती है । 
विषुवकाल--जिस क्षण वसंत-सम्पात-विन्दु या सायन मेष किसी स्थान के 
पुर्वक्षितिज पर आता है उस क्षण से किसी इष्ट काल तक के समय को विषुवकाल 
कहते हें । पृष्ठ ३१८ - १६ में बतलाया गया है कि प्रयाग में अयन भाग के 


ज 
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उदयासु कँसे जाने जाते हैं । वहाँ अयन भाग के उदयासु १००५ बतलाये गये हैं । 
इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रयाग में जिस समय निरयन मेष का आदि 
विन्दु क्षितिज वृत्त पर आता है उस समय विषुवकाल १००४ असु के समान होता 
है । इसी प्रकार जिस समय प्रयाग में निरयन Կ का आदि विन्दु पूर्वे क्षितिज पर 
आता है उस समय विधुवकाल २४७० असु के समान होता है। इससे प्रकट है कि 
यदि जानना हो कि किसी स्थान में किस समय विषुवकाल क्या होता है तो पहले 
तो उस समय का उदयलग्न जानना चाहिये फिर उदय लग्न का विषुवांश और चरांश 
जानकर दोनों का अन्तर निकालना चाहिये । यही अन्तर उस समय का विषुवकाल 
होता हे । 

इसी प्रकार यदि किसी समय का विषुवकाल ज्ञात हो तो उस समय का 
उदय लग्न भी जाना जा सकता हे । परन्तु ऊपर की विलोम रीति से यह काम 
उतना सुगम नहीं है । इसलिये विषूवकाल से उदय लग्न और उदय लग्त से विषुव 
काल सीधे ही जानने की रीतियाँ यहाँ लिखी जाती हैं:--- 

उदयकाल की अग्रा--नवीन रीति से : 

चित्र ६१ से स्पष्ट है कि गोलीय त्रिभुज का व पू में, 

` ज्यापूका ज्यावका 

ज्या८कावपु ज्या«वपृ्‌ का 

यहाँ Վ का उदय लग्न का की अग्रा है, Ո का व पु परम क्रान्ति है, व का उदय 
लग्न का सायन भोगांश है और ८ व पू का=१८०°- ८ वपु द=१६०° = 
दृष्ट स्थान का लंबांश 

"ज्या /व पू का>>ज्या (१८०° --लम्बांश) 

==ज्या लम्बांश 
==कोटिज्या अक्षांश 
परम क्रान्ति ज्या > ज्या सायन भोगांश 
अक्षांश कोटिज्या 

यह भी उदयकालिक अग्रा जानने का एक सूत्र हे जो पृष्ठ २६७ के सूत्र 
और पृष्ठ २७२ के सूत्र (३) के मेल से भी प्राप्त हो सकता है । इसी सुत्न से सूर्य 
की उदयकालिक अग्ना इस प्रकार जानी जा सकती है । 

माघी अमावस्या के सूर्योदय के सूर्य का सायन भोगांश 

स्‍त्द २२१५८ 
= २६२१५६ 


.' „ज्या पू का= 


काशी का अक्षांश = २५०२०” 
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ज्या २३० २७ » ज्या २६२०५४ 
कोज्या २५०२०” 
परन्तु ज्या २४२०५४ = -ज्या (३६०१-२६२५३) 
= ज्या ६७११ 
ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि उदयकालिक अग्रा पुका पूर्वे 
बिन्दु से दक्षिण हे । इसलिए 

ज्या २३१२७ 2 ज्या ६७०१” 
कोज्या २५१२०? 

लरिज्या पुका ==लरिज्या २३९२७ +- लरिज्या ६७०१” - 
लरिकोज्या २५०२०” 





ज्या पूका = 


ज्या पू का = 


=.५८६८६+ ६.४९६४१ ५६.६५६१ 
= ५.६०७८ 
पुका= २३°५५” 
इसी की ज्या सूर्योदय काल की उदय ज्या या अग्रा ज्या भी कहलाती है। 
इसी को सहायता से सूर्योदय का विषुवकाल जानना चाहिये । 


सूर्योदय का विषुवकाल--यदि गोलीय त्रिभुजक कोणों आ, इ, उ, अक्षरों 
से और इनके सामने के भुजों को क्रमशः अ, ई, ऊ, अक्षरों से प्रकट किया जाय तो 
गोलीय त्रिकोणमिति से प्रकट हे कि 
ऊ ज्या ३ (अ¬-इ) 
Հ ज्याङ (अ-इ) 

सूर्यं का सायन भोगांश २४२०५६ अथवा १८०°-+-११२०५४ है जिसका 
यह अर्थ है कि शरद्‌ संपात बिन्दु से सूर्यं ११२१५४ पूर्व है । विषुव संपात के उदय 
काल से शरद्‌ सम्पात. के उदय कालु'तक २० घड़ी होती है । इसलिए शरद्‌ संपात 
का विषुवकाल ३० घड़ी या १८०" होता हे । इसलिये यदि यह मालूम हो जाय 
कि शरद्‌ सम्पात से ११२०५” का उदय काशी में कितनी देर में होता है तो इस 
बिन्दु का भी विषुवकाल जाना जा सकता है । ऐसी दशा में चित्र ६२ के गोलीय 
त्रिभुज श का पू का भुज श का ११२०५४”, पू का २३०५५” /.श पू का==काशी 
का लम्बांश= 5००२५०२० = ६०°४०”, श पू =श का का विषुवकाल इसलिये 
गोलीय त्रिकोणमिति के ऊपर दिये हुए सूत्र के अनुसार, 
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शपू ज्या३(/ शपू कान / पूणका 
स्परे = ज्या १ (८शपूका--८पुशका 
स्परे 2 (श का--पु का) 
ज्या ३ (६४९४०-२३२७१) 
स्परे ३ (११२° ५६-२३"५५”) 
ज्या ४४ ३.५ 


՞ ० 27 
[ २८०३६०.५ ՀՅ २२ 


ण 
., लरिस्परे र =लरिज्या ४४०३/.५--लरिज्या २०१३६/.५-- 
लरि स्परे ४४०३२” 
ब-न्दै.८०२३२-६-१०६२०-- ८-८ ՇՀ: 
= १०.२८५७ 
शपू ग्वा 
9 0०१ «-- ९ Ե 
Հ ६२ 
"श पु==१२५०३४” 
= २० घड़ी ५५७ पल 
अमावस्यान्त का विषुवकालः--जिस क्षण शरद-सम्पात խգ पूर्व क्षितिज 
पर आवेगा उससे २० घडी ५५७ पल उपरान्त सूर्यं क्षितिज पर आवेगा जव इसका 
सायन भोगांश शरद-सम्पात से ११२५६ होगा! । परन्तु वसंत-सम्पात से शरद- 
सम्पात का विषुव काल ३० घडी होता है इसलिए माघी अमावस्या के सूर्योदय के 
समय विषुवकाल ५० घड़ी ५५:७ पल हे । यह नाक्षत्र मान में है । परन्तु सूर्योदय से 
अमावम्यान्त काल का समय १४ घड़ी ४५ पल हे । यह सावन मान में है. जो नाक्षत्र 
मान के १४ घड़ी ४७५ पल के लगभग है । (देखो पृष्ठ ३२६) । इसलिए, 
सूर्योदय के समय विषुवकालञ== ५० घड़ी ५५७ पल 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का ՎՈՎ काल=१४ ” ४७५ पल 
“, अमावस्यान्त के समथ विपुव काल==६५ घड़ी ४३:२ पल 
= ५ घडी ४३:२ पल 
= ३४०१६ 
१. यह बात उस रीति से भी जानी जा सकती है जो पृष्ठ ३१४-१५ में 
बतलायी गयी हैं । 
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विषुवकाल से उदयलग्न और अग्रा जानना--अब यह जानना है कि 

जब विषुवकाल ३४°१४” है तब उदयलग्न का सायन भोगांश क्या है ? यह चित्र 

६० की सहायता से सहज ही जाना जा सकता है जहाँ व पू=३४०१६, 2. का व 

==परमक्रान्ति= २३०२७ और ८ व पु का=१८०--८ व पु द=१८० -- 
लम्बांश== १८०° ~ ६४०४० =११५१२० 


यदि गोलीय त्रिभुज के तीन कोण अ, इ, उ अक्षरों से और इनके सामने के 
भुज क्रमशः आ, ई, ऊ अक्षरों से प्रकट किये սկ तो गोलीय त्रिकोणमिति के दो 
सूत्र) इस प्रकार प्रकट किये जा सकते हैं :-- 
छि कोज्या 3 (आ-इ 
स्परे $ (आ--ई क «շորը बु Տ 
զ որ अमा Հ (अ Ջր ड्‌) 
स्प्रे » (आ ई) =्ज्या १ (अ--इ) 
इन दोनों सूत्रों के सहारे से आ और ई दोनों के मान जाने जा सकते हैं । 
इस प्रकार चित्र ६० के गोलीय त्रिभुज व पु का से 


रे कोज्या ३ (८वपूका- /कावपू) 02 
स्परे ३ (ब ՎՀ աղը $(2वपृका-- ८कावपू) ` 
कोज्या ३ (१९१५९२० ¬ २३१२७”) 


कोज्या इ (११५०२० Է २३०२७”) 
स्परे 


ऊ 
१८ स्परे २ 


ऊ 
०८ स्परे - 


4 
Հ 





३४०१६ 
२ 
कोज्या ४४९५६ 
कोज्या ६६०२३१५ 
*'.लरिस्परे ३ (व का--का पू) =लरि कोज्या ४५०५६१५ + 
लरि स्परे १७०६-५ 
--लरि कोज्या ६६०२३” ५ 
न्न्द८४ररर्स-द४८८६-द५४६४ 
"न्य ७०५४ 


. वे काका पू हि 
ह र Հաաա: सही 


ne न _ 


% स्परे १७०६” प्‌ 


DSO पमत RRSP PR 
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(७ व्‌ का--का वत 0 0 09pm anne mene) 
इसी तरह, दूसरे सूत्र से 
ज्या ४५ ५६ 


ज्या ६४०२३५” ५ स्परे१७°४ ५ 


स्परे है (व काका Վ) 


T 
लरि oS लरि ज्या ४५०५६१५ 
--लरि स्परे १७०६“५--लरि ज्या ६६२३/४ 
== ८५६५+ ६४८६६-४६७१३ 
= ८2३७४५ 
वका~का 
seth Նա १३२२०” 
२ 
մ वका--का पू++२६९४ ० ००७.५०४ 9००००००० ७००० զագ १५५,७०० ७७ अल ह) 


समीकरण (१) और (२) को जोड़ने से, 
२वका= ८६२६” 
र. वका==४४१४३ 
और समीकरण (२) को समीकरण (१) से घटाने पर, 
२ का पु=३६°६” 
«का पूच्१५१३” 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ऊपर के दो सूत्रों की सहायता से यदि विषुव- 
काल ज्ञात हो तो किसी समय का उदय लग्न और अग्ना दोनों सिद्ध हो सकते हैं । 
इसलिए, 
अमावस्यान्त काल का सायन उदय लग्न--४४०४३” 
और उदयन लग्न की उत्तर अग्रा=्=१८°३” 
पृष्ठ“ ५२४ में सायन «Վ 9353զ՛ और पृष्ठ ५२४ में उदय लग्न को अग्रा 
१७०३६” आयी है जो नवीन रीति से प्राप्त अंकों से बहुत भिन्न हैं। इसका कारण 
यही है कि वहाँ उदय लग्न अनुपात के द्वारा जाना गया है जो स्थूल है । 
जब सायन लग्न ४४९४३ है तब तिभोन लग्न 
 +०४१४३८--६० 
"२६०0--४४0४३/-- ६०0 
,*.अमान्तकालिक त्रिभोन लग्न= २३१४०४३” 
अमान्त काल का मध्यलग्न जानना--अमान्तकाल में जो विषुवकाल 
आया है उससे १५ घडी अथवा ४०० कम उसी समय के मध्यलग्त का विषुवक्राल 
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होगा क्योंकि विषुवद्वृत्त का जो विदु यामोत्तर-वृत्त पर होता है वही मध्य लग्न 
का विषूवकाल और विषुवदवृत्त का जो विन्दु पूर्वं क्षितिज पर होता है वही उदय 
लग्न का विषुवकाल होता है । परन्तु विषुवद्बृत्त के इन दोनों विन्दुओ का अन्तर 
१५ घड़ी या ६०” के समान होता है । 

चित्र ६३ में यदि व पू को ३४०१६,” व का को ४४०४२३” तथा यामोत्तर 
वृत्त और विषुवद्‌ वृत्त के सामान्य विन्दु को च मान लिया जाय तो च व म गोलीय 
त्रिभुज के व म का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि 

च वन्=्च पू-व पृ=६०° ¬ ३४११६ = ५५०४१ 

/;च व म=२३°२७* 

और “व च म=६०° | क्योंकि यह विषवद्दृत्त और यामोत्तरदृत्त के बीच 
का कोण है, इसलिए नेपियर के पहले नियम के अनुसार ( देखो पृष्ठ १२५ ), 

कोज्या २३°२७” ==स्परे ५५०४१7 को स्परे व म 

_ स्परे ५५०४१” 
स्परेवम 
स्परे ५५०४१” _ 
कोज्या २३°२७” 
,'. लरिस्परे व मन्न्लरि स्परे ५५०४१”---लरि कोज्या २३१२७” 
= १०१६५८ ~ ८ ८९२५१०२०३३ 
« व म=१७१५७” 
“, सायन मध्यलग्न= ३६०° -- ५७°५७” 
= ३०२१३” 


ե स्परेवम= 


यह ५२४ पृष्ठ में आये हुए सायन मध्यलग्न से केवल १” बड़ा है । इसका 
यह अर्थ हुआ कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार जो मध्यलग्न आया है वह बिलकुल ठीक 
है । इसका कारण यह है कि मध्यलग्न और सूर्य बहुत पास हैं यदि मध्यलग्न से 
सूर्यं दूर होता तो इसमें भी अन्तर पड़ता । 
त्रिभोनलग्न का नतांश जानना-- 


मध्य लग्न का नतांश सूर्ये-सिद्धान्त की रीति से ४५०३” आया है ( देखो 
पृष्ठ ५२५ ) । यह रीति बिलकुल शुद्ध है । इससे त्रिभोन लग्न की नतांशज्या या 
दुकक्षेप जानने को जो विधि पृष्ठ ४१३ में बतलायी गयी है उसके अनुसार त्रिभोन 
लग्न का Վա ४२०१८ होता है यदि उदय लग्न की अग्ना नवीन रीति से १८०३” 
मानी जाय । परन्तु यह बहुत स्थूल हे । इसलिये गोलीय त्रिभुज म ख वि (चित्र ६३). 


५२२ सूर्य-सिद्धान्त 


सेख वि का मान सीधे ही निकालना उचित होगा । यहाँ ख वि विव्विभ लग्न या 
त्विभोन लग्न का नतांश है, म ख मध्य लग्न का नतांश है और म वि मध्य लग्न और 
त्रिभोन लग्न का अन्तर है जो ३१४९४३ - ३०२०३” अथवा १२?४०” के समान 
है और / म वि ख्=&०°, इसलिए नेपियर के दूसरे नियम के अनुसार, 
कोज्या म खऱ्न्कोज्या ख वि+कोज्या म वि 
कोज्या मख कोज्या ४५०३” 
कोज्या म वि कोज्या १२०४०” 
.". लरि कोज्या ख वि==लरि कोज्या ४७५९३ - लरि कोज्या १२२४०” 
= ८६८४८६१४६८६३ द ०५८८ 
ւն ख वि=४३०३६' 
"° त्रिभोन लग्न का नतांश- ४३०३६” 
यह जानने की दूसरी रीति भी है जो उसी गोलीय त्रिभुज के “म विख 
और म ख की सहायता से नेपियर के दूसरे नियम पर आश्रित है। दोनों रीतियों से 
द्रिभोन लग्न का नतांश अभिन्न होता Լ इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के पृष्ठ ४१३ में 
बतलायी गयी रीति की अपेक्षा यही मान्य होनी चाहिए । 
दुकक्षेप=त्रिभोन लग्न की नतांश ՀԱՀ. ४३०३६६८४६ 
दृग्गति = त्रिभोन लग्न की उन्नतांश ज्या==कोज्या ४३०३६७२४२ 
क DRE, 
ՀՎԱ ४७२४२ 
अमान्तकालिक त्रिभोन लग्न = ३१४०४३” ( पृष्ठ ५३० ) 
अमान्तकालिक सायन सूर्य =२६३०१४” ( पृष्ठ ५२४ ) 
« „ ՅՈՎ कालिक विश्लेषांश = २१०२३” 
- सूर्य या चन्द्रमा का लंबन =~ जो. विश्लेषाँश _ 
छेद 
= ४७२४२२ ज्या २१०२६ 
= ४ ८ ७२४२ ३६६२ 
= १९०६०८ घड़ी 
== १ घडी ३'६५ पल 
यह पच्छिम लम्बन है क्योंकि त्रिभोन लग्न से सूर्य पच्छिम है । इसलिए इसको 
अमावस्यान्त काल में जोड़ने पर भोगांश-लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल आवेगा | 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समथ = १४ घडी ४५ पल 
पच्छिम भोगांश लंबन = १ घड़ी ३१६ पल 


` कोज्या ख ԽՀ 


ԹՇ == 





सूर्यग्रहणाधिकार ५२३ 


,*« सूर्योदय से लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल= १५ घडी ४८.६ पल 
अर्थात्‌ लंबन के कारण चन्द्रमा सूर्य के सामने सूर्योदय से १५ घड़ी ४८५९६ 
पल पर आवेगा । यह भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इसलिए असकृत्कर्म करना आवश्यक 
है अर्थात्‌ अब यह देखना चाहिए कि सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ पल पर क्या लंबन 
होता है । इस काल के लिए इस समय का उदय लग्न, հպա लग्न, मध्य लग्न 
इत्यादि जानना चाहिए जिसके लिए वही क्रिया फिर दुहरानी पड़ेगी जो पृष्ठ ५२८ 
से अब तक दिखलाई गई है । 
१५ घड़ी ४८'६ प ल ( सावन ) 55१५ घड़ी ५१:१ पल ( नाक्षत्र ) 
सूर्योदय का विषुव काल =५० घड़ी ५५७ पल ( पृष्ठ ५२८ ) 
,*. लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त के समय विषुव काल 
= ६ घडी ४६'८ पल 
ո» ४००४१ के लगभग 
पृष्ठ ५२६ के समीकरणों में ३४०१४ की जगह ४०°४१” रख कर सरल 
करने से इस समय की उदय लग्न और अग्रा आ जायगी क्योंकि और गुणक सामान्य 
हैं । इसलिए | 
लरि स्परे ३ (व का+ कापू ) = लरि कोज्या ४५?५६”५-- «Բ 
स्परे २००२००:५--लरि कोज्या ६६१२३” ४५ 
= 5८४२२-४५६६१ - &'५४६४ 
न्न ८५६४८ 


Ե 


व का --का पृ=७२०२५ աաա աներն (3) 
लरिस्परे ३ (व का-का पु) = लरिज्या ४५९५६” ५-- लरि स्परे 
२००२०“'५--लरि ज्या ६६०२३०'५ 
ՀՅ: ८५६५- ८ ५६८१-८'८७१२ 
= ८४५४३ 
slain BRT TS 
२ 
ՆԱՐԱ की पे ՅԱ CREP रत? (४) 
समीकरण (३) और (४) से, 
वका = ५२१७ 
का पु = २०१२१ 


.", सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ पल पर उदय लग्न ५२९७” और अग्ना 
२००२१ है । 
.". इस समय त्रिभोन लग्न= ५२०७” -- ६०१७-८5 २२२?१७/ 
और विषुवकाल= ४००४१” 
.`. पृष्ठ ५३० की तरह च व= ०० ४००४१,=४६०१६ˆ 
क स्परे ४६०१६” 
` ` सद व म नाकोज्या २३०२७7 
' ०, लरिस्परेवमञ्म्लरि स्परे ४५११६ ~ लरि कोज्या २३°२२” 
= १०.०९५७ ८६.४६९५ १०.१०३२ 
», वमञ=्= ५१०४५” 
.", सायन मध्य लग्न= ३६०० ~ ५१४५” ३०८०१५” 
मध्य लग्न की क्रान्तिज्या= ३०८०१५7 > ज्या २३९२७ 
= =ज्या ५१९४५” > ज्या २३°२७” 
`, लरि क्रान्ति ज्या=8.८६५०+ ३ ५३६६०६ ४६४६४ 
ւ. मध्यलग्न की दक्षिण क्रान्ति ष्= १८०१३ 
काशी का उत्तर अक्षांश =२५०२०” 


Հ मध्य लग्न का नतांश =४३०३३” 
मध्य लग्न और त्रिभोन लग्न का अन्तर= ३२२०७/-- ३०८०१५” 
= १३०५२” 


յ | टिज कोज्या ४३०३३” 
,”, त्रिभोन लग्न के नतांश की कोटिज्या = कोज्या Ե». 


,*« लरि नतांश कोज्या =लरि कोज्या ४३०३३” - लरि कोज्या १३०५२” 
=द.८६०२¬- ८.४८७२ द्‌.८७३० 
त्रिभोन लग्न का नतांश= ४१०४३” 
सूर्यं की स्पष्ट दैनिक गति == ६१.३७ 
,*. सूर्यं की एक घड़ी की गति=१”०२३ 
सूर्यं की रे पल की गति ='०५१ 
.“, सूर्य की एक घडी ३ पल की गति=१/.०७ 
अमान्तकालिक सायन सूर्य= २६३०१४” 
„` , सम्बन-संस्कृत-अमान्तकालिक-मूर्य ष= २६३०१५” 
त्रिभोन लग्न= ३२२०७” 
सायन सूर्य= २६३०१५7 


सूर्यग्रहणाधिकार ५३५ 


Հ विए्लेषांश -८२८१५२” 
दुग्गति=त्रिभोन लग्न की नतांश कोटिज्या 
म्सकोज्या ४१०४३” 
° छेद= छ त ह Mn SOE 
FE ४ दुग्गति ४ कोज्या ४१२४३ 
ज्या विश्लेषांश 
छेद 
= ४ कोज्या ४१०४३” ज्या २८९५२ 
= ९% .७४६४ %( .४८२८ घड़ी 


«८ सूर्यं का लंबन == 


= १.४४२ घड़ी 

=१ घडी २६'५ पल 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समय=१४ घड़ी ४५ पल 
सूर्य का लंबन «ազ घड़ी २६.५ पल 


., द्वितीय लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त-काल 
=१६ घड़ी ११.५ पल 
इस समथ का तरिभोन लग्न जानकर फिर लंबन जानना चाहिये:--- 
१६ घड़ी ११.५ पल (सावन) =१६ घड़ी १४.२ पल (नाक्षत्र) 
सूर्योदय का विषुवकाल= ५० घड़ी ५५.७ पल 
“ द्वितीय लंबन-संस्कृत-अमान्त-काल का विषुवकाल 
` = ७ घड़ी ६.8 पल 
= ४३° के लगभग 
ն लरिस्परे ३ (व का+का प्‌) ==लरिकोज्या ४५९५६”८,५--लरिस्परे २१०३०” 
= लरिकोज्या ६६°२३/.५ 
= ३.४२२7 द.५६५४~ ६.५४६४ 
= ८.८८१९ 
, व का-+-का पू 
२" क का 
Վ का+का पू=७५१०४८ˆ 
लरि स्परे $ (व का-का पु )-|लरि ज्या ४५०५६०:५--लरि स्परे 
२१९३० -- लरि ज्या ६६१२३” ५ 
= ३८५६५५३५६५४ ८६७१३ 
== ४८०६ 


== ३७०५४” 


 वका-का पु 
.. արա: Պան 
» वका--का पृच्नरे३ रेड 
~, व काऱ५४०४३”'५ 
और का पून्न२१०४”१ 
८ सूर्योदय से १६ घडी ११:५ पल पर उदय लग्न ५४१४३५ और अग्रा 
२१७ १ 
*, इस समय त्रिभोन लग्न == ५४०४३” ५-- ६००=३२४०४३/.५ 
और इस समय विषुवकाल= ४३१ 
~ चव=६०°-४३१=४७° 
स्परे ४७° 
कोज्या २३°२७” 
०, लरि स्परे Վախի स्परे ४७९ -- लरि कोज्या २३१२७ 
= १०.०३०३ = द.द९२५१०.०६७८ 
2 व म«्-४६०२७” 
~, सायन मध्यलग्न== ३६०° - ४६९२७१३१००३३” 
°, मध्यलग्न की क्रान्ति ज्या==ज्या ३१०९३३१ )८ ज्या २३९२७ 
== -- ज्या ४४°२७” ज्या २३९२७ 
लरि क्रान्तिज्या=&.८८०७क३.५६६८= ४६.४८०६ 
,*, क्रान्ति=१७°६६/ दक्षिण 
काशी का अक्षांश = २५०२०” 
मध्यलग्न का नतांश== ४२०५६” 
मध्य लग्न और Մար लग्न का अन्तर = ३२४०४३१ ५-- ३१००३३” 
= १४०१०४५ 
कोज्या ४२०५६” 
कोज्या १४०१०१५ 
, लरि नतांश कोटिज्या=लरि कोज्या ४२९५६” --लरि कोज्या 
१४०१०१. 
= ८८६४६-४६८६५ ६ ८७८१ 
., ԹՎ लग्न का नतांश=४००५७” 
सूर्यं को १घड़ी की गति = १०२३ 
सूर्य की २० पल की गति = “३४१ 


= १६०४६५ 


= स्परे व मस्ट 


, ,त्रिभोन लग्न की नतांश कोटि ज्या == 


सूर्य ग्रहणाधिकार ५२७ 


)) ८44 "दप 
१ 3? = "०१७ 
“पू 7 --- օօ: 
., १ घड़ी २६५ पल की गति=ु १०५ 
अमान्तकालिक सायन सूर्य = २६३०१४” 


१ घडी २६५ पल की गति 55१४५ 
द्वितीय-लंबन-संस्कृत-अमान्तकाल का सूर्य = २६३०१५९ 

त्रिभोन लग्न ३२४०४३ ५ 

५ विश्लेषांश=्= ३१०२८” 

दुर्गति =्=त्तिभोन लग्न की नतांश कोटि ज्या= कोज्या ४००५७” 


18 १ १ 
tS ४दृग्गति ४ कोज्या ४०१५७” 


ज्या विश्लेषांश 

छेद 
== ४ कोज्या ४०९५७ )८ ज्या ३१९२८ 
४% ७५५३५२२० 

= զ घड़ी ३४६ पल 

सूर्योदय से अमान्तकाल तक का समय=१४ घड़ी ४५ पल 
तीसरी बार का ՀՎՀՀ-զ घड़ी ३४६ पल 
« „ तृतीय-लंबन-संस्क्ृत-अमान्तकाल=१६ घडी १६'६ पल 
इस प्रकार पहले लंबन से अमावस्यान्त काल १५ घड़ी ४८६ पल पर, दूसरे 


. ५ लंबव = 


| 


लंबन के १६ घड़ी ११:५ पल पर और तीसरे लंबन से १६ घड़ी १5'६ पल पर होता 
हे । इससे प्रकट है कि पिछले अमावस्यान्त कालों में केवल ८ पल का अन्तर हे । यदि 
दो तीन बार और संस्कार किया जाय तो अन्तर शुन्य हो जायगा। उस दशा में जो 
अमावस्यान्त काल आवेगा वही शुद्ध अमावस्यान्त होगा । अनुमान से जान पड़ता है 
कि जो अमावस्यान्त काल तीसरी बार आया है उससे शुद्ध अमावस्यान्त केवल दो या 
तीन पल अधिक होगा । इसलिए दो तीन पल के लिए दो तीन बार और संस्कार करने 
में झंझट के सिवा विशेष लाभ नहीं है। इसलिए मान लिया जाता है कि लंबन-संस्कृत- 
शुद्ध-अमावस्यान्त काल सूर्योदय से १६ घड़ी २० पल पर है । यही सूर्यग्रहण का मध्यकाल 
समझना चाहिए । यहाँ तक डवे श्लोक की क्रिया समाप्त हुई। 


१० वे श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्रमा की मध्य गतियों के 


५३८ सूर्य-सिद्धान्त 


अंतर को दूकक्षेप से गुणा करना चाहिए । परन्तु मेरी समझ में यदि स्पष्ट गतियों के 

अंतर से गुणा किया जाय तो अधिक शुद्धता होगी । 

सूर्यं और चंद्रमा की दैनिक ՎԵՊ का अंतर= ७४२” 393 

ՀՀՅՎ अथवा विभोनलग्न की नतांशज्या==ज्या४ ०१५७” 

७६२१३४३ ज्या ४००५७” ७६२४३६५५४ 

0 त्य ՀՆ ՀՐ री. 

१५ १५ 

यहाँ लिज्या Վ भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्या का मान 

दशमलव भिन्त लिया गया हे । यह दक्षिण है क्योंकि मध्यलग्न का नतांश दक्षिण है । 
चंद्रमा की ६० घड़ी की गति = १४०१३/-७ 


नति = ३४१६२ 


चन्द्रमा की १ घड़ी की गति= १४१३५७ 
3) ३ ० पल KO 5” ९”. 
33 प्‌ Ար» १” ११४१ 


„`, चन्द्रमा की १ घड़ी ३५ पल की गति=२२१३१७”= २२/५ 

गणित-सिद्ध अमावस्यान्तकालिक चंद्रमा== १०१३२८ 
ե लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्तकालिक चंद्रमा = 5९००५५7३ 

॥ १ राहुलल्र ६१२८० 
राहु से चंद्रमा का अन्तर 55५०४२४१९२७/ ३ 

ի = १७४०२७ ३ 
ज्या १७४०२७१३ > ज्या ४०३०” 
ददे 1.२. 

ज्या ५०३२ "७% ज्या ४०३० 
कि ३४२८ 

३३२'७% २७० 
व्र ` Յջ ३५ 
= २६/१३ 


 चन्द्रशर की ज्यास 








- 


यह उत्तर शर है क्योंकि राहु से चंद्रमा आगे हैं परन्तु ६ राशि से कम 
टूर हे । 
ՇԿ संस्कृत चंद्रशर= ¬ ३४०६२-- २६०११३ सस -- ४ दे 
अर्थात्‌ नति संस्कृत दक्षिण चंद्रशरब्=८” ४६ 
चंद्रकक्षा में सूर्य विम्ब का स्फुट व्यास--३३”*६३४ 
चंद्रमा का स्फुट व्यास աւկջ "ԱԿԱ 


सूर्यग्रहूणाधिकार ५२८ 


छाद्य अथवा सूर्य का व्यासार्ध=१६ˆ ८१७ 
छादक अथवा चन्द्रमा का व्यासार्ध =१७२७५ 
«ՏԱՅ खंड = ३४-१० 
और मानान्तर खंड मन ० ४६ 
ग्रास का परिमाण >-मानैक्यखंड ~ नति संस्कृत चंद्रशर 
առաց १-८४५ 
खल २५६१ 
यह चन्द्रविम्ब के व्यास से छोटा है इसलिए सर्वग्रास ग्रहण न लगेगा वरन्‌ 
खंड ग्रहण लगेगा । (देखो पृष्ठ ४६० और श्लोक ११ चं० ग्र०) 
पृष्ठ ४६६ के अनुसार 
ճար: = ९? घडी > ४६(३५-१--८४४)( ३०१ ¬ ८४४) 
७४२३४३ 
६०१४२५४ २५:६१} 
र ७४२३४३ 
६०% १०४०७३ 
७६४२२३४३ 
६०९३३०२६ 
Հ ७६२३४३ | 
MR ci SR ն 
७८२३४ ` 
= २ घड़ी ३०:०६ पल 
==२ घडी ३० पल 
=, स्पशेकाल ञ=१६ घड़ी २० पल २ घड़ी ३० पल 
==१३ घड़ी ५० पल 
अर्थात्‌ काशी में सूर्योदय से १३ घड़ी ५० पल पर ग्रहण का स्पर्शं होगा । 
परन्तु यह स्थूल है । सूक्ष्म गणना करने के लिए इस समय का भी लंबन और नति 
फिर निकाल कर स्थित्यध इत्यादि जानना चाहिए जैसा कि श्लोक १४-१७ में 
बतलाया गया हे । 





१३ घड़ी ५० पल (सावन) =१३ घडी ५२.३ पल (नाक्षत्र) 
सूर्योदय का विषुवकाल = ५० घडी ५५७ पल 


८ स्पर्शकाल के समय խարաջ घड़ी ४८ पल 
२८° इद” 


५४० सूर्य-सिद्धान्त 


,, लरि स्परे} (व का+का վյան कोज्या ४५०५६” ५--लरि 
स्परे १४०२४” ¬ लरि कोज्या ६६९२३५ 
==द८४२२क८४०६५= द ५४६४ 
-्=5.७०१५३ 
८”, स्परे $ (व काका प्‌)= २६१५४” 
श व का+का पु०)=५३०३४य८ 
लरिस्परे ३ (वका =का Վ) =.८५६५-३.४०६५ ~ ६.६७१३ 


աան २८४७ 

[° न (वका-कापू) . 1११९६ 

«« वे का-का पृ ८२२०१८ 

तवका ३८०३” 

ओर का पु १५३४५” 
.”, सूर्योदय से १३ घड़ी ५० पल पर उदय लग्न ३८०३” और अग्ना 


१५०४५” है । 
,", इस समय त्रिभोन लग्न=्= ३८१३”. ६००३०८०३ 
और ” विधुवकाल २5२८०४८ 
पृष्ठ ५३२ की तरह च व = ६०१ २८०४८ = ६१०१२ 

स्परे ६१०१८ 
कोज्या २३०२७” 
०, लरिस्परे व मऱ्न्लरि स्परे ६१९१२ -- लरि कोज्या २३१२७ 
= १०२५८८४ ६६२५= १०२६७३ 

son ema 


ււ स्परेवम 


. सायन मध्य लग्न --_३६००--६३०१४/ २६६०५६ 
मध्य लग्न को क्रान्ति ज्या म्स्ज्या २६६०४६ > ज्या २३°२७” 

= -ज्या ६३९१४ > ज्या २३९२७ 
,*. लरि क्रान्तिज्या = 8.8५०८ 8३.५६३३=३.५५०७ 
.", मध्यलग्न की दक्षिणी क्रान्ति २००४६ 
काशी का उत्तर अक्षांश = २५०२० 
,*, मध्य लग्न का नतांश = ४६०६” 
मध्यलग्न और ԽԱ लग्न का अन्तर==३०८०३ ~ २६६०४६ 

== ११०१७” 


- 7 
ԻԷ WE ON 
क म्या ४ जप 


° त्िभोन लग्न के नतांश की कोटिज्य[ंस८ ~. 
`, तिभोन लग्न के नतांश की कोटिज्या मन्या ३4०१४१ 


सूयंग्रहणाधिकार ५४१ 


,*, लरि नतांश कोटिज्यास्त्लरि कोज्या ४६०४/--लरि कोज्या ११०१७” 
==&८४०६- ४३६३१५८८६८४४१ 
"*२ त्रिभोन लग्न का नतांश= ४५०३” 
दृग्गति =त्विभोन लग्न की नतांश कोटि ज्या=कोज्या ४५०३ 
° छद = Fo POS 
४ कोज्या ४५०३ 
सूर्योदय से १४ घड़ी ४५.५ पल पर स्पष्ट सायन सूर्य -+<द २३९१४” 
५५ पल की सूर्य की गति. = व्‌ 
., १३ घड़ी ५० पल पर अथवा स्पर्शकालिक सूर्य 4 २३०१३” 
न््र& ३११३” 
ՔԹՈՎ लग्न ३०८“ ३” 
विश्लेषांश १४”५०” 
ज्या विश्लेषांश 
छेद 
ब्-्ज्या १४०५० ><४ > कोज्या ४५०३ 
= ४% २५६०2७०६१५ 
= ७२३५ घड़ी 
= ४३.४ पल=४३ पल 


लंबन == 


मध्य ग्रहणकाल का लंबन=१ घड़ी ३५ पल 

Հ. दोनों का अन्तर= ५२ पल 

इसलिए १६वें श्लोक के पूर्वाधे के अनुसार 

स्पष्ट स्पर्श स्थित्यधे == प्रथम स्थित्यर्धं + ५२ पल 
= २ घडी ३० पल ५२ पल 
= ३ घड़ी २२ पल 





इसलिए सूर्योदय से स्पशकाल तक का समय 
=सूर्योदय से मध्यग्रहण का समय--३ घड़ी २२ पल 
= १६ घडी २० पल ~ ३ घड़ी २२ पल 
= १२ घडी ५८ पल 


,*. काशी में सूर्योदय से १२ घड़ी ५८ पल पर ग्रहण का स्पर्श होगा | 
इसी प्रकार स्पष्ट मोक्ष स्थित्यर्धं भी जान लेना चाहिये | 


५४२ सूर्य-सिद्धान्त 


इस गणना से स्पष्ट है कि काशी में सूर्यग्रहण का स्पर्श और मोक्ष दोनों 
देख पड़ेगा । परन्तु «ա काशी में एकत्र हुए किसी मनुष्य को नहीं देख पड़ी 
जैसा कि लोगों का अनुभव है ար कारण यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
जो मूलाङ्क आये हैं वे वहुत स्थूल हैं। इसी कारण यद्यपि लग्न के नतांश इत्यादि 
के जानने की रीति बिल्कुल बदल दी गयी है तो भी सूक्ष्मता नहीं आ सकी । इन 
मूलाक्को में सबसे बड़ी अशुद्धि राहु के मूलाडू में है जैसा कि चन्द्रग्रहणाधिकार में 
बतलाया गया हे । 


राहु का मुलाङ्क लेने पर क्या दशा होती हे? 


१६२६ ई० के नाविक पंचांग के अनुसार ११ जनवरी सोमवार को ग्रीनविच 
के मध्यम मध्याह्वकाल में सायन राहु का स्थान ११५°.७५०५ था । इस समय काशी 
में मध्याह्वोपरान्त १३ घड़ी ५० पल ३१ विपल हुआ था (देखो पृष्ठ २५१), जो 
मध्यम प्रातःकाल से २८ घड़ी ५०.५ पल होता है । इस समय से माधी अमावस्या 
के अन्त तक अर्थात्‌ गुरुवार के मध्यम प्रातःकाल के १६ घड़ी ५४ पल तक २ दिन 
४८ घड़ी ३:५ पल होता है । इतने समय में राहु की गति इस प्रकार निकली:-- 


१ दिन की गति =०°.०५२६१५ 

२ 2 -_०१".१०५८२ 

२० घडी की गति स्स्त०0,०२६४८ 

१५ - स्स०.०१२२४ 

३ 22 = ०.००२६१ 

३ पल की गति = ०.००००४ 

योग = ०.१४८३ 
यह घटाने पर सायन राहु का स्थान हुआ, ११५६०२२ 
= ११५०३६१ 

परन्तु अयनाँश = २२०४१ 

“ राहु का निरयन भोगांश (अमावस्यान्त काल में) =&२१४५५” 
चन्द्रमा का निरयन ”” = २७००३३” 

^, राहु से चन्द्रमा का अन्तर = १७७२३३” 


यदि चन्द्रमा का परमशर ४१३०” की जगह ५०८४२” माना जाय (देखो 
पु० ७५) तो 


सूर्यग्रहणाधिकार ५४३ 
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चन्द्रशर ज्या == ज्य 1१७७१ ३८ %८ ज्या ५१८०४२ 
== ज्या २०२२ ज्या ५९८१४२7 
== "०४१२ >< "०८५६७ 


== "००३७ 
^, चन्द्रशर १२१४०१ उत्तर = १२६७ उत्तर 
= ३४:६२ दक्षिण 
!* | नति संस्कृति चंद्रशर = २१/१४५ दक्षिण 


« ग्रास का परिमाणञ्=मार्नेक्य खंड - नति संस्कृति ՀԱԱՀ 

= ३४१-२१३५ 

= १२१५ 

इस प्रकार यहाँ भी सिद्ध होता है कि यदि राहु का भोगांश ठीक-ठीक लिया 

जाय तो भी ग्रास का परिमाण १२०१५ होता है अर्थात्‌ ग्रहण का स्पर्शं और मोक्ष 
काशी में देखा जा सकता है परन्तु यह भी अनुभव में नहीं आया । इसलिए अब यह 
देखना है कि यदि सूर्यं और Հոր के աա नति और स्फुट व्यास इत्यादि 
दुग्गणित के अनुसार और नवीन रीतियों से निकाले जाँय तो क्या अन्तर पड़ता हे । 


नाविक पंचांग के अनुसार :-- 


अमावस्यान्त काल में चन्द्रमा का क्षितिज लंबन== ६१/१२” = ६१/२ 


चंद्रमा का उत्तर शर "७२६0-७६ 

” ° व्यासाधे = १६४०१६१६६८ 

सूर्य का व्यासाधं = १६१७१-२१६२६ 

त्रिभोन लग्न और मध्यलग्न वही माने जाते हैं जो पहले निकाले गये हैं । 
(पुष्ठ ५३६) 


पुष्ठ ४०७ के सूत्र (च) के अनुसार 
Վ» ज्या त्रा कोज्या श--लि कोज्या त्रा ज्या श कोज्या व 
जहाँ त्रा त्रिभोन लग्न का नतांश, लि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन, श चन्द्रमा का 
शर, व विश्लेषांश और भू नति है। 
“, नति ==६१/7२ ज्या ४००५७” कोज्या ७६-६१7” २ कोज्या ४०२५७” 
% ज्या ७/६ ०८ कोज्या ३१९२८ 
= ६१२५६५५४ 2८ "८६8-६१२९ ७५५३ > "००२२ 2 ' ८५२६ 
«անզ २(६५५४ ९४६३8 ¬ ७५५३ ९ ८५२६ >< ` ००२२) 
= ९१२('६५५३२३४४- ००१४१७२) 
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कक त? 

चन्द्रणर उत्तर ७” ६ 
«. नति संस्कृति चन्द्रशर= ३२४२ 
मातैक्यखंड = १६६५-१६ २६= ३२/३७ 
~, प्रास का परिमाण = ३२ ३७- ३२४२०१ ५५ 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यदि राहु, चन्द्रमा और सूर्य के व्यास, लंबन 
और नति नवीन गणनानुसार लिये जाय तो ग्रास १ कला से भी कम होता है जो 
उद्योग करते पर भी नहीं देखा जा सकता है। यही बात अनुभव से भी सिद्ध होती 
हे । इसलिए ग्रहण को गणना के लिए हमें अपने सिद्धान्त ग्रंथों में दुग्गणित के 
अनुसार सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है । 


सुर्य-ग्रहणाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त । 


षष्ठम अध्याय 


եր 
परिलेखाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 
| श्लोक १---परिलेख का प्रयोजन । श्लोक २-१२-स्पर्श, मोक्ष और 
मध्यकाल के ग्रहणो का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक १३--कितना भाग 
ग्रस्त होने पर ग्रहण देखना सम्भव हे । श्‍लोक १४-१६--ग्राहक का मार्ग खींचने की 
रीति । श्लोक १७-१६--किसी इष्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचने की रीति। 
शलोक २०-२१--सवंग्रास ग्रहण के आरंभ काल का परिलेख खींचने की श्लोक 
२२--सर्वग्रास ग्रहण के अंतकाल का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक २३--किस 
प्रकार के चंद्रग्रहण में चन्द्रमा का रंग काला, भुरा, इत्यादि होता है। श्लोक २४--- 
परिलेख खींचने की रीति किसको बतलानी चाहिए ।] 
इस अध्याय का नाम किसी-किसी प्रति में छेद्यकाधिकार भी है! दोनों का 
अर्थ एक है। छेद्यक की तुलना में परिलेख सरल है, इसलिए यहाँ परिलेखाधिकार 
ही लिखा गया है । 
प्रयोजन -- 
न छेद्यकमते यस्मात्क्षेपा ग्रहणयो: स्फुटाः | 
ज्ञायन्ते यत्प्रवक्ष्यामि छेद्यरुज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ १।। 
अनुवाद--(१) छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चन्द्रमा के 
ग्रहणों के भेद का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता कि विम्ब की किस दिशा से ग्रहण का 
आरंभ, किस दिशा से मोक्ष तथा कितना ग्रास होगा । इसलिए छेद्यक बनाने का 
उत्तम ज्ञान मैं कहता हूँ । 
परिलेख खींचने की रीति-- 
सुसाधितायाभवनो विन्दु दत्वा ततो लिखेत्‌ । 
सप्तवर्गाडः गलेनादो मण्डल वलनाश्रितम्‌ ॥२॥ 
ग्राह्मग्राहकयोगार्घं सम्मितेन द्वितोयकम्‌ | 
मण्डलं तत्समासाख्यं ग्राह्मा्धेन तृतीयकम्‌ ॥३॥ 
याम्मोत्तरा प्राच्यपर! साधन पूर्ववद्‌ दिशाम्‌ | 
प्रागिन्दोग्र हणं पश्चान्मोक्षोऽकंस्य विपयेयात्‌ ॥४॥ 
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यथादिशं प्राग्ग्रहणं वलनं ԹԵՅ धिते: । 
मौक्षिकं तु विपर्यस्तं विपरीतमिदं रवे; ॥ ५ 
बलनाग्रान्तयेन्यमध्यं सूत्रं तदत्र संस्पृशेत्‌ । 
तत्समासे ततो देयो विक्षेपो ग्रासमौक्षिको ԱՀԱ 
विक्षेपाग्रात्‌ पुनस्सुत्न मध्यदिन्दु प्रवेशयेत्‌ । 
तद्प्रःह्वत्तसंस्पशे ग्रासमोक्षो वित्तिदिशेत्‌ ॥७॥ 
नित्यशोऽकस्य विक्षेपाः परिलेखे यथादिशम्‌ | 
विपरीतं शशाङ्कस्य तद्ठशादथ मध्यमस्‌ ॥८॥ 
बलनं प्राइसुखं नेयं Հաճա यदि | 
भेदे पश्चान्सुख नेयम्‌ इन्दोर्भानो विपर्ययात्‌ ॥5॥ 
वलनाग्रात्पुनस्सूत्र भध्यविग्दु प्रवेशयेत्‌ | 
सध्यात्युत्रेण विक्षेपं वलनामिमुर्खं नयेत्‌ 11१०1) 
विक्षेपाग्राल्लिखेह सं Վա तेन यत्‌ | 
ग्राह्मवत्त समाक्रान्तं ՎՈՎ तमसा भवेत्‌ ॥११॥ 
छेद्यक लिखित भूमी फलके वा विपश्चिता | 
विपर्ययो दिशां ग्राह्यः पूर्वापर कपालघोः ॥१२॥ 
अनुवाद -- (२) अच्छी तरह शोधी हुई समतल भूमि पर एक विन्दु स्थिर 
करके और उसी को केन्द्र मानकर ४६ अंगुल के व्यासार्ध का एक वृत्त खींचो । इसे 
वलनाश्रित वृत्त कहते हैं । (३) उसी केन्द्र से एक दूसरा वृत्त भी खींचो जिसका 
व्यासार्ध छाद्य और छाद्यक विम्बों के व्यासार्धो के योग के अर्थात्‌ मार्चक्यखंड के 
समान हो । इस वृत्त को समास वृत्त कहते हैं। इसी तरह उसी केन्द्र से एक तीसरा 
वृत्त भी ՎԻ जिसका व्यासाध उस ग्रह के बिम्ब के व्यासार्ध के समान हो जिस पर 
ग्रहण लगता है । (४) इसी विन्दु से होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखा तथा पूवे-पश्चिम- 
रेखा पहले (तिप्रश्नाधिकार श्लो० ३, ४ में) बतलाई हुई रीति के अनुसार खींचो । 
चन्द्रग्रहण में स्पर्श पूर्व दिशा से और मोक्ष पश्चिम दिशा से होते हैं परन्तु सूर्यग्रहण में 
इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ सूर्यग्रहण में स्पर्शं पच्छिम से और मोक्ष पूर्व से होता 
हे । (५) चंद्रग्रहण में चंद्रमा के स्पर्शकालिक स्फुट वलन की ज्या जितनी हो पूर्व 
बिन्दु से उतने ही अंतर पर और उसी दिशा में जिस दिशा का स्फुट वलन हो केन्द्र 
से वलनाशित वृत्त तक एक रेखा खींचो । इसी प्रकार चन्द्रमा के मोक्षकालिक स्फुट- 
वलन की ज्या जितनी हो, पच्छिम विन्दु से उतने ही अन्तर पर परन्तु स्फुटवलन 
की दिशा की विपरीत दिशा में केन्द्र से वलनाश्रित बृत्त तक एक दूसरी रेखा 
खींचो । सूर्यग्रहण में उपयु क्त रेखाओं की दिशाओं का क्रम उनके विपरीत होता है जो 
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चन्द्रग्रहण में बतलायी गयी हैं । इन रेखाओं को वलनाग्र रेखा कहते हैं और यह 
रेखाएँ वलनाशित बृत्त को जहाँ काटती हैं उसे वलनाग्र विन्दु कहते हैं । (६) 
वलनाश्रित वृत्त पर (५वें श्लोक के अनुसार) स्पर्श और मोक्षकाल के जो वलनाग्र 
बिन्दु बनाये जाते हैं उनसे केन्द्र तक जो रेखाएँ जाती हैं वे समास बृत्त को जिन 
विन्दुओं पर काटती हैं उनसे चन्द्रमा के स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक ԿԱՀ 
अंतर पर केन्द्र से समास वृत्त तक ա खींचो। यह रेखाएँ समास वृत्त को जहाँ 
काटती हैं उन विन्दुओ का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैं । (७) इन विक्षेपाग्र विन्दुओं से 
केन्द्र तक जो रेखाएँ जाती हैं ग्राह्य बिम्ब को जिन बिन्दुओं पर काटती हैं उन्हों को 
क्रमानुसार स्पर्शबिन्दु और मोक्ष विन्दु कहते हैं । 

(=) सूर्यं ग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र նո उसी दिशा में बनाओ जिस 
दिशा में चन्द्रमा का शर हो परन्तु Հոպոպ के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्द्र की दिशा 

चन्द्रमा के शर की दिशा के विपरीत होती है । इसी के अनुसार मध्य ग्रहण काल का 
भी विक्षेपाग्र विन्दु बनाओ । 

(5) «ոտ के मध्यकाल के परिलेख में यदि मध्यकाल के स्फुटवलन 
और विक्षेप की दिशाएं एक हों तो बलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण-रेखा के पूर्व में बनाना 
चाहिए । परन्तु यदि स्फुटवलन और विक्षेप की दिशाएं भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु 
उत्तर-दक्षिण रेखा के पच्छिम में बनाना चाहिए । यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण हो 
तो उत्तर विन्दु से पूर्व वा पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए | परन्तु यदि विक्षेप 
की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण विन्दु से पूर्वं या पच्छिम Հար विन्दु बनाना 
चाहिए । सूर्यग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में इसके विपरीत करना चाहिए अर्थात्‌ 
यदि वलन और विक्षेप दोनों की दिशाएँ एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा 
से पच्छिम की ओर और यदि दोनों की दिशाएँ भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्षिण रेखा से पूर्वं की ओर बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण 
हो तो दक्षिण विन्दु से और उत्तर हो तो उत्तर विन्दु से Վ या पच्छिम की ओर 
ՀԱՎԱ विन्दु होना चाहिए | 

(१०) मध्यग्रहण के वलनाग्र विन्द॒ से केन्द्र तक एक रेखा खींचो । इसी रेखा 
पर वलनाग्र विन्दु की दिशा में केन्द्र से विक्षेप के अंतर पर एक विन्दु बनाओ, इसी 
को मध्यकाल का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैं । 

(११) विक्षेपाग्र विन्दु को केन्द्र मानकर ग्राहक या աա Հ պամ के 
समान त्विज्या से एक बृत्त बनाओ । यह वृत्त छाद्य बिम्ब को (चन्द्रग्रहण में चंद्र 
बिम्ब और सूर्य-ग्रहण में सूयं बिम्ब को) जहाँ तक ढक लेता है उतना ही ग्रहण का 
परम ग्रस्त भाग होता है । 
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(१२) ज्योतिषी को चाहिए कि समतल भूमि पर अथवा फलक (काठके 
तस्ते) पर परिलेख बनावे । पूर्वं कपाल में दिशाओं का जो क्रम रहता है उसके 
विपरीत पच्छिम कपाल में होना चाहिए अर्थात्‌ पूर्व कपाल में जहां लब्ध क्रम--पूर्व, 
दक्षिण, पच्छिम और उत्तर दिशाएँ होंगी वहां पच्छिम कपाल में क्रमानुसार पच्छिम, 
उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाएं होंगी | 


विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में ग्राह्य बिम्व को स्थिर मानकर उसके 
जितने अंतर पर और जिस दिशा में ग्राहक का केन्द्र ग्रहण के स्पर्श, मध्य और मोक्ष 
काल में होता है उसको रेखागणित की सहायता से जानने की रीति बतलायी गयी 
है । चंद्रग्रहण में चन्द्रमा ग्राह्य और भूछाया ग्राहक होती है। सूर्य ग्रहण में सूर्य 
ग्राह्य और चन्द्रमा ग्राहक होता है । अब श्लोकों के क्रम से प्रत्येक रीति की व्याख्या 
की जाती है :--- 
शलोक २--चंद्रग्रहणाधिकार श्लोक २४-२५ तथा पृष्ठ ४७५-४८० में 
बतलाया गया है कि स्फुटवलन क्या है और इससे क्रान्तिवृत्त का ज्ञान कैसे होता 
हे । वहाँ यह भी बतलाया गया है कि स्फुटवलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
इसकी ज्या का परिमाण अंगुलों में आ जाता है । इस प्रकार लिज्या का मान ४६ 
अंगुल के लगभग होता है क्योंकि त्रिज्या ३४३८ कलाओं की होती है जिसको ७० 
से भाग देने पर लब्धि ४६:१ आती है जिसे पूर्णाङ्को में ४६ ही समझना चाहिए | 
इसीलिए इस शलोक में ४६ अंगुल के պապ का वलनाश्रित बृत्त खींचने की रीति 
बतलायी गयी है । इस वृत्त से स्फुटवलन बतलानेवाली रेखा सहज ही खींची जा 
सकती हैं । भास्कराचार्य तथा अन्य आचार्यों ने वलनाश्रित बृत्त के खींचने का नियम 
नहीं बतलाया है । उन्होंने केवल इतना लिखा है कि समासद्वत्त पर पुर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण चिन्ह बनाकर स्फुटवलन के परिमाण का कोण दिशा के अनुसार बना 
लेना चाहिए | 
शलोक ३--इस श्लोक में समासबृत्त और जिस ग्रह में ग्रहण लगता है 
उसके बिम्ब का वृत्त अर्थात्‌ ग्राह्म-विम्ब वृत्त के खींचने की बात है । पर यह स्पष्ट 
नहीं बतलाया गया है कि इसका परिमाण क्या होना चाहिए । यदि ७० कलाओं का 
एक अंगुल माना जायगा तो समास-बृत्त और ग्राह्म-विम्ब-वृत्त बहुत छोटे होंगे क्योंकि 
ग्राह्म-बिम्बदृत्त का व्यासार्ध १६ कला अथवा एक अंगुल के चौथे भाग से भी कम होता 
है और समास-इत्त का व्यासाध १ अंगुल के लगभग होता है । इसलिए इन दलों के 
लिए ७० कलाओं का एक अंगुल मानते में सुविधा नहीं होगी । ऐसी दशा में चंद्रग्रहणा- 
धिकार के २६ वें श्लोक में जिस अंगुल की चर्चा है उसे काम में लान! चाहिये । 


परिलेखाधिकार 2986 


परन्तु उसमें अंगुल का जो मान दिया गया है ՅԱ काल के अनुसार बदलता 
हुआ बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ४5१) । परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि अंगुल 
का परिमाण सदा ३ कला का माना जाय तो विशेष हानि नहीं हो सकती क्योंकि 
जैसा पृष्ठ ४८२ में बतलाया गया है वर्तन के कारण सूर्य या चन्द्रबिम्ब के आकारों 
में उदय या अस्त काल में ही अधिक अन्तर देख पड़ता है । अन्य समय में यह अन्तर 
इतना कम होता हे कि उस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं जात पड़ती । 
इसलिए यहां मैं ३ कला का एक अंगुल मानना सुगम समझता हूँ, इसमें कुछ संस्कार 
करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 

एलोक ४--इसके पूर्वाद्ध में यह बतलाया गया है कि जिस विन्दु को केन्द्र 
मानकर वलनाश्रित ՀՀ, समास-वृत्त और ग्राह्य३बिम्ब-इत्त खींचने को कहा गया है 
उसी विन्दु से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएं त्रि० प्र०-श्लोक २-४ तथा चित्र 
४४ के अनुसार खींचना चाहिए । उत्तरार्धं में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण में 
स्पर्श चन्द्र-विम्ब के पुर्व भाग में होता है और मोक्ष पच्छिम भाग में होता है; परन्तु 
सूर्यग्रहण में स्पर्श सूर्य-बिम्ब के पच्छिम भाग में होता है और मोक्ष पूर्व भाग में होता 
है । इसका कारण स्पष्ट है । चन्द्रमा आकाश में पूर्वं की ओर चलता हुआ पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है इसलिए जिस समय वह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने लगता 
है उस समय उसका पूरब वाला भाग ही पहले पहल छाया में घुसता है । इसी प्रकार 
चंद्र विम्ब का पच्छिम वाला भाग ही मोक्ष के समय छाया से अलग होता है । परन्तु 
सूर्य ग्रहण में चन्द्रबिम्ब पच्छिम से पूर्वं की ओर बढ़ता हुआ सूर्य विम्ब को ढक लेता 
है इसलिए स्पर्श के समय सूर्य बिम्ब का पच्छिम वाला भाग ढकने लगता है और 
मोक्ष के समय सूर्यं बिम्ब का पूर्व वाला भाग चन्द्र बिम्ब से अलग होता है । 

शलोक ५--चंद्रग्रहण के स्पर्शकाल में चंद्रमा के स्फूटवलन की जो दिशा 
होती है पूर्व विन्दु से उसी दिशा में स्फुटवलन के अंतर पर वलनाश्चित बृत्त पर 
चिल्ल करना चाहिए । परन्तु मोक्षकाल में स्फुट वलन की जो दिशा हो उसके विरुद्ध 
दिशा में पच्छिम विन्दु से यह चिह्न करना चाहिए । इन चिन्हों को वलनाग्र-विर 
कहते हैं । मोक्ष काल में दिशा के उलट देने का कारण पृष्ठ ४७६ के चित्र १०१ के 
स्पष्ट हो जाता है । वहां यह दिखलाया गया है कि ग्रह के प्राची अर्थात्‌ पूर्व बिन्दु 
से जिस տպ ԻՎ उत्तर की ओर होता है उसी ոա տի अर्थात्‌ पच्छिम 
बिन्दु से ԱՐԱՎ दक्खिन की ओर है । इसलिए जिस समय स्फूटवलन को दिशां 
उत्तर कही जाती है उस समय वह पूर्व विन्दु से उत्तर की ओर होती हैन कि 
पच्छिम विन्दु से । परन्तु स्फुट वलन की जो दिशा चन्द्रग्रहणाधिकार के २४-२५ 
श्लोकों से सिद्ध होती है वह पूर्वं बिन्दु से ही समझी जाती है इसलिए उस नियम 
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के अनुसार मोक्षकालिक वलन को जो दिशा आती है वह पुर्व विन्दु के ही अनुसार 
आती है परन्तु चन्द्रग्रहण में मोक्ष पश्चिम विन्दु की ओर होता है इसलिए इस विन्दु 
से स्फुटवलन का कोण बनाने के बिए अथवा क्रान्तिवृत्त की दिशा जानने के लिए 
स्फुटवलन की दिशा उलट दी जाती हैं । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसके विपरीत सूर्यग्रहण में करना चाहिए। 
अर्थात्‌ स्पर्श काल में स्फुटवलन की जो दिशा हो उसके विपरीत दिशा में पच्छिम 
विन्दु से बलमाग्र विन्दु बनाना चाहिए, परन्तु मोक्ष काल में पूर्व बिन्दु से պագ 
की दिशा में ही वलनाग्र Թա बनाना चाहिए । इसका कारण स्पष्ट हे । सूर्यग्रहण 
में स्पर्श Աո के पच्छिम की ओर और मोक्ष पूर्वं की ओर होता है। परन्तु 
पच्छिम की ओर स्फुटवलन की दिशा उलट जाती है जेसा ऊपर कहा गया है । इस- 
लिए सूर्यग्रहण में स्पर्शकालिक वलन की दिशा को उलटना पड़ता है परन्तु मोक्ष- 
कालिक वलन को दिशा में कोई फेरफार नहीं करना पड़ता । 
शलोक ६-८--वलनाग्र बिन्दु से जो रेखा वलनाश्रित वृत्त अथवा समास- 
वृत्त था ग्राह्मविम्ब के केन्द्र तक खींची जाती है उससे केवल यह जाना जा सकता है 
कि ԱՐԱՅ की दिशा क्या है । सूर्यग्रहण Վ տապ सूर्य ही होता है और 
सूर्य सदेव क्रान्तिवृत्त पर रहता है इसलिए केन्द्र से Հանդ तक जानेवाली 
रेखा क्रान्तिवृत्त ही समझी जा सकती है। परन्तु चन्द्रग्रहण में ग्राह्मविम्ब चन्द्रमा 
होता है और चन्द्रमा क्रान्ति वृत्त से अपने शर के समान अन्तर पर उत्तर या दक्षिण 
होता है इसलिए चन्द्र बिम्ब के केन्द्र से ՀՎԱ विन्दु तक जाने वाली रेखा क्रान्ति- 
वृत्त कदापि नहीं हो सकती । यह इसके समानान्तर होती है । चाहे सूर्यग्रहण हो 
चाहे चन्द्रग्रहण, दोनों दशाओं में छादक का केन्द्र वलनाग्र विन्दु से केन्द्र तक जाने 
वाली रेखा पर नहीं होता क्योंकि सूर्यग्रहण में छादक चन्द्रमा होता है जो क्रान्ति- 
वृत्त पर नहीं चलता और Հոպոպ में छादक भूछाया होती है जो चंद्रमा को कक्षा 
में नहीं चलती इसलिए स्पर्शं या मोक्ष काल में छादक के केन्द्र का पता लगाने के 
लिए उस विन्दु से जहाँ वलनाग्र रेखा समास-वृत्त को काटती है चन्द्र-विक्षेप के 
अन्तर पर समास-वृत्त तक केन्द्र से एक रेखा खींचते हैं । यह रेखा समास-वृत्त को 
जहाँ काटती है उसे विक्षेपाग्र विदु कहते हें । स्पर्श या मोक्ष के समय छादक का 
केन्द्र इसी विन्दु पर होता हे । इसलिए यदि इस विन्दु को केन्द्र मानकर छादक के 
व्यासाध से एक वृत्त खींचा जाय तो यहग्राह्यविम्ब को जहाँ स्पश करेगा वहीं 
ग्रहण का स्पर्श या माक्ष होगा । विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक जो रेखा खींची जाती 
हे उसमे भी स्पर्श या मोक्ष का स्थान जाना जा सक्ता है क्योंकि जिस विन्दु पर 
छादक और छाद्य बिम्ब स्पशे करते हैं उसी विन्दु पर विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक 
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खींची जाने वाली रेखा भी ग्राह्य बिम्ब को काटती है ( देखो पृष्ठ ४६७ चित्र 
१००) | इस चित्र में च को ग्राह्य विम्ब का केन्द्र समझ लिया जाय तोच से 
क्रान्तिदृत्त छ प के समानान्तर जो रेखा ՄՀ जायगी वह देवर से वलनाग्र विन्दु 
तक जानेवाली रेखा कही जा सकती है। भूछाया छ से इस रेखा का जो 
अंतर होता है वह च के शर के समान होता है। च को केन्द्र मानकर चछ के 
व्यासाध से जो वृत्त खींचा जायगा वही समासवृत्त होगा च से जानेवाली वलनाग्र 
रेखा समास वृत को जहाँ काटेगी वहाँ से चछका अंतर भी चन्द्रमा के शर के 
समान होगा ! इस प्रकार सातवें श्लोक में պապ गये नियम की उपपत्ति 
सिद्ध हुई । 

छठें ऽलोक में यह नहीं बतलाया गया है कि ՀՎԿ रेखा की किस दिशा 
में विक्षेपाग्र रेखा खींचनी चाहिए । यह ८वें श्लोक में बतलाया गया है । सूर्य-ग्रहण 
में विक्षेपाग्र रेखा उसी दिशा में खींचनी चाहिए जिस दिशा में चन्द्रमा का शर हो 
अर्थात्‌ यदि चन्द्र शर की दिशा उत्तर हो तो विक्षेपाग्र रेखा भी «ա रेखा से 
उत्तर होनी चाहिए, और यदि चन्द्र शर दक्खिन हो तो विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से दक्खिन खींचनी चाहिए | इसका कारण चित्र १०० पृष्ठ ४६७ से स्पष्ट 
है । यदि इस चित्र में छ को सूर्य बिम्ब का केन्द्र ^ मान लिया जाय और क्रान्तिडत्त 
छप को चन्द्रकी कक्षा चप से उत्तर में मान लिया जाय तो चन्द्र शर दक्खिन 
होता है । ऐसी दशा में चन्द्रमा պե को ऐसे बिन्दु पर स्पर्शे करता है जो सूर्य 
बिम्ब के दक्षिण!र्ध में है । अर्थात्‌ जब चन्द्रशर दक्खिन होता है तब चन्द्रमा सूर्य- 
बिम्ब को दक्षिण की ओर स्पर्श करता है। इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि 
यदि चन्द्रमा का शर उत्तर हो तो यह सूर्यंबिम्ब को उत्तर की ओर स्पश करेगा | 


परन्तु चन्द्रग्रहण में इसके विपरीत होता हे । यह भी इसी चित्र से स्पष्ट 
होता हे, यदि छ को भूछाया का केन्द्र मान लिया जाय । चित्र में चन्द्रशर 
दक्खिन दिखलाया गया है । ऐसी दशा में «աա चन्द्रबिम्ब को ऐसे बिन्दु पर 
स्पर्श करती हे जो चन्द्र बिम्ब के उत्तर की ओर हे । इसी प्रकार यदि चंद्रशर 
उत्तर हो तो सिद्ध हो सकता हैं कि भूछाया चन्द्रबिम्ब को दक्षिण की ओर स्पर्श 
करेगी । इसलिये यह नियम हो गया कि चन्द्रग्रहण में स्पर्शविन्दु की दिशा चन्द्र 
शर की दिशा के विपरीत होनी चाहिये अर्थात चंद्रग्रहण में विक्षेपाग्र रेखा बलनाग्र 
रेखा से उस दिशा में खींचनी चाहिये जो चन्द्रशर की दिशा के विपरीत हो। 


या 


զ. यदि छ को सूर्य विम्ब का केन्द्र तथा इसके वृत्त को सूर्य बिम्ब मान लिया 
जाय तो इसी चित्र से सूर्यग्रहण के सम्बन्ध की सारी बातें जानी जा सकती है। 





ԿԱՉ सूर्य-सिद्धान्त 


मोक्ष काल के विक्षेप की दिशा भी इसी नियम के अनुसार निश्चय करनी 

चाहिये । यदि चन्द्रशर की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा का मोक्ष 
चन्द्र बिम्ब के उत्तरार्ध में होता है जैसा कि उपर्युक्त चित्र में चन्द्रमा को ची स्थिति 
में दिखलाया गया है । परन्तु सूर्यग्रहण में सूर्य का मोक्ष सूर्यबिम्ब के दक्षिणार्ध में 
होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रशरकी दिशा उत्तर होतो चन्द्रमा का मोक्ष 
चन्द्रबिम्ब के दक्षिणार्धे में और सूर्य का मोक्ष सूर्य बिम्ब के उत्तरार्ध में होता है । 

मध्य ग्रहण काल में भी विक्षेप की दिशा इसी नियम से निश्चय की 
जा सकती है। उसी चित्र से यह प्रकट है कि जब चन्द्र शर दक्षिण होता है तब 
चन्द्र ग्रहण क मध्य काल में भू छाया का केन्द्र चन्द्र-बिम्ब से उत्तर होता है परन्तु 
सूर्य ग्रहण के मध्य काल में चन्द्रमा सूर्य-बिम्व के केन्द्र से दक्षिण होता हे । इसी 
प्रकार जव चंद्र शर उत्तर होता है तब चंद्र ग्रहण के मध्य काल में भू छाया का केन्द्र 
विम्ब से दक्षिण होता है और सूर्य ग्रहण के मध्य काल में चंद्रमा सूर्य बिम्ब के केन्द्र 
से उत्तर होता है । 

शलोक ८--चन्द्रमा के मध्यग्रहणकाल में यदि चन्द्रशर और स्फुट वलन 
की दिशा एक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से पूर्वं बनाना चाहिये परन्तु 
यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो अर्थात्‌ स्फुटवलन उत्तर और «որ दक्षिण हो 
अथवा स्फुटवलन दक्षिण और चन्द्रशर उत्तर हो तो Հազա विन्दु उत्तर दक्षिण 
रेखा से पच्छिम होना चाहिये । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि चन्द्रशर 
दक्षिण हो तो उत्तर विन्दु के पूर्वं या पच्छिम की ओर वलनाग्न विन्दु बनाया जाय 
और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो दक्षिण-विन्दु से पूर्वं या पच्छिम की ओर वलनाग्र- 
विन्दु बनाया जाय | 

परन्तु सूर्य-प्रहण के मध्यकाल का परिलेख खींचने के लिए ऊपर जो कुछ 
चन्द्रप्रहण के सम्बन्ध में कहा गया है उसके विपरीत होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
चन्द्रशर और स्फुटवलन की दिशा एक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से 
पच्छिम को ओर और यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्खिन रेखा से पूर्वं की ओर होना चाहिये । साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि 
यदि चन्द्रशर दक्खिन हो तो दक्खिन-बिन्दु से पुर्वं या पच्छिम की ओर वलनाग्र विन्दु 
बनाया जाय और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो उत्तर विन्दु से पूर्व या पच्छिम वलनाग्र 
विन्दु बनाया जाय ! चित्र १०२ से इसका ठीक ठीक ज्ञान सहज ही हो सकता है । 
चन्द्रग्रहण के सम्बन्ध में जो աա है वही सूर्यग्रहण के सम्वन्ध में सूर्य बिम्ब 
समझ लेने से यही चित्र चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों के लिए काम दे सकता है । 


परिलखाधिकार ५५३ 


Է» 


छम्म्भू छाया या सूर्य աա का केन्द्र । 
«արբ विम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशर दक्षिण है । 
चास्स्चन्द्र विम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशर उत्तर है । 
पू=उस विम्ब का पूर्वं विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 
प= उस विम्ब का पच्छिम विन्द्र जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 
उऱ्न्उस विम्ब का उत्तर विन्दु जिसको परिधि पर यह अक्षर है । 
"उस विम्ब का दक्षिण विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है । 
क्राक्रा न्नक्रान्तिवृत्त 
कक =्=कदम्बप्रोत वृत्त 
क्रिक्रि या क्रिक्रो चन्द्रमा के केन्द्र से जाता हुआ क्रान्तिवृत्त के समानान्तर वृत्त 
इस चित्र में स्फुटवलन उत्तर की ओर दिखलाया गया है । इसलिए प्रत्येक 
विम्ब के केन्द्र से जाती हुई पु प रेखा के पू विन्दु से क्रान्तिवृत्त क्र क्रा उत्तर की ओर 
है । इस चित्र से नीचे लिखी बातें स्वयमूसिद्ध हैं :— 
(१) चन्द्र ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च पर और भू छाया छ पर हो-- 
चन्द्र शर दक्षिण | भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के उत्तर विन्दु 
स्फुटवलन उत्तर | उ से पच्छिम की ओर 


Վ रु 


| 
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(२) चन्द्रग्रहण के समय जब चन्द्रमा चा पर और भू छाया छ पर हो -- 
चन्द्र शर उत्तर भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के दक्षिण 
स्फुटवलन उत्तर बिन्दु द से पूर्वं की ओर 
(३) सूर्य ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च पर और सूर्य छ पर हो-- 
चन्द्र शर दक्षिण चन्द्रमा का केन्द्र च सूर्य विम्ब के 
स्फुटवलन उत्तर दक्षिण बिन्दु द से पूर्वं की ओर 
(४) सूर्यग्रहण के समय जब चन्द्रमा धा पर और सूर्य छ पर हो— 
चन्द्र का केन्द्र चा सूर्य बिम्ब के उत्तर 
बिन्दु उ से पच्छिम की ओर 


चन्द्र शर उत्तर 
स्फुटवलन उत्तर 





इसी प्रकार यदि प्रत्येक विम्ब के केन्द्र से जाने वाली क्रा क्रा रेखा पु प रेखा 
के पू विन्दु से दक्षिण की ओर खींची जाय तो स्फुट वलन की दिशा «հազ की ओर 
होगी । इस दशा में भी यह स्पष्ट हो जायगा कि श्लोक & का नियम बिलकुल ठीक 
उतरता है । चित्र खींचते समय इस बात का ध्यान रहना आवश्यक है कि छसेच 
वा च को जाने वाली रेखा क्रान्तिवृत्त से समकोण पर अथवा कदम्बप्रोत वृत्त 
पर हो। | 

इलोक १०--जब श्लोक & के अनुसार मध्य ग्रहण काल का वलनाग्र विन्दु 
जान लिया जाय तब केवल यह जानना रह जाता हे कि इस वलनाग्र विन्दु से ग्राह्य 
विम्ब के केन्द्र तक जाने वाली रेखा के किस विन्दु पर ग्राहक का केन्द्र है। यह तो 
प्रत्यक्ष ही हे कि मध्य ग्रहण काल में ग्राह्य और ग्राहक विम्बो के केन्द्रों का अन्तर 
चन्द्रमा के शर के समान होता है । इसलिये ग्राह्य विम्ब के केन्द्र से वलनाग्र विन्दु की 
दिशा में चन्द्रशर के अन्तर पर ग्राहक का केन्द्र नाप कर स्थिर कर लेना चाहिए । 

श्लोक ११--ग्राहक के इसी केन्द्र पर ग्राहक विम्ब के व्यासार्ध से जो वृत्त 
खींचा जायगा वही ग्राहक का विम्ब सूचित करेगा । यह बृत्त Պա विम्ब का जितना 
भाय ढक लेगा वही विम्ब का ग्रस्त भाग होगा। यदि ग्राह्य का पूरा विम्ब ग्राहक 
बृत्त से ढक जायगा तो सर्वग्रास ग्रहण लगेगा, नहीं तो खंडग्रास ग्रहण होगा । इसकी 
उपपत्ति पृष्ठ ४६१ के चित्र डड के सम्बन्ध में बतलायी जा चुकी है । 

श्लोक १२--इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि समतल भूमि पर 
अथवा काठ या किसी अन्य वस्तु की तख्ती पर परिलेख खींचा जा सकता है । फलक 
की जगह कागज भी आजकल सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है | 


परिलेखाधिकार शण 


इस श्लोक के उत्तराध में यह बतलाया गया है कि पूर्व कपाल के परिलेख में 
दिशाओं का जो क्रम हो पच्छिम कपाल के परिलेख में उसके विपरीत होना चाहिये । 
परन्तु यह बात समझ में नहीं आती क्योंकि यदि ग्रहण का स्पशे पूर्व कपाल में हो 
और मोक्ष पच्छिम कपाल में, जैसा कि प्राय: होता है, तो एक ही ग्रहण के स्पर्शकाल 
या सम्मीलन काल का परिलेख उन्मीलन या मोक्षकाल के परिलेख से भिन्न होना 
चाहिये । परन्तु ऐसी बात न तो व्यवहार में सुविधाजनक है और न बहुत आवश्यक 
ही है । इनके सिवा अगले श्लोको में सम्मीलन और उन्मीलन की दिशाएँ जानने की 
जो रीतियाँ बतलायी गयी हैं वे तभी सम्भव हैं जब एक ही परिलेख से काम लिया 
जाय । अन्य आचार्यो ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है । केवल ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 
के ग्रहणोत्तराध्याय के श्लोक) २६ में यह लिखा हुआ है कि फलक पर यदि परिलेख 
बनाया जाय तो इस पर जो दिशाएँ अंकित की जायंगी वे भूमि के परिलेख की 
दिशाओं के विपरीत होंगी। इसका कारण यह है कि भूमि के परिलेख में दिशाओं 
का क्रम वह है जो तिप्रश्‍नाधिकार के श्लोक १-४ में बतलाया गया हे । परन्तु फलक 
के परिलेख में यह सुविधा भी होती है कि उसको हम ग्राह्य विम्ब की ओर उलट 
कर रख सकते हैं और स्पर्शं या मोक्ष विन्दु की दिशा का ज्ञान सहज ही कर सकते 
हैं। ऐसी दशा में फलक पर हमारे वार्ये हाथ की ओर पूर्व, दाहिने हाथ को ओर 
पच्छिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्खिन होगा । परन्तु भूमि के 
परिलेख में हमारे दाहिने हाथ की ओर पूरब, बायें हाथ की ओर पच्छिम, उत्तर की 
ओर उत्तर और दक्षिण की ओर दक्षिण होता हे । 

सूर्य-सिद्धान्त के टीकाकारों ने तो यही लिखा हे कि पूर्व या पच्छिम कपाल 
के भेद से दिशाओं के क्रम में भिन्नता कर देनी चाहिये । परन्तु मुझे इसके कारण का 
ज्ञान अभी तक नहीं हुआ इसलिए मैं इसका अर्थ पद्धति के विरुद्ध जेसा कि ब्रह्म 
स्फुट सिद्धान्त में बतलाया गया है करता हूँ । आशा है इस पर कोई सज्जन अपना 
मत प्रकट करेंगे और इसका कारण बतलाने की कृपा करेंगे । 
ग्रहण देखना कब सम्भव है :-- 

स्वच्छत्वात्षोडशांशो$पि ग्रस्तश्चन्द्रस्य दृश्यते । 
लिप्तात्रयमपि ग्रस्तं Հազա विवस्वतः ।। १:॥ 
զ. घ्राच्यपरे विपरीते विपरीतं मध्यवलनमकन्द्वोः । 
पुर्ववदन्तत्‌ सर्व फलके स्वे ग्रहण परिलेखाः ॥ २६॥ 
जिसकी टीका सुधाकरजी इस प्रकार करते हैं--फल के प्राच्यपरे विपरीते 


कार्य । भूमौ यः प्राग्विन्दुः पश्चिम विन्दुश्च फलके पश्चिम विन्दुः प्रारिविन्दुः कार्य 
इति । अकन्द्रोर्मध्यवलनं यथादिशमागतं विपरीतं कार्यम्‌ । 
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अनुवाद--(१३) चन्द्रमा का १२वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो स्वच्छता के 
कारण देखा जा सकता है परन्तु सूर्य की तीन कला भी ग्रस्त हो तो सूर्य की तीक्ष्णता 
के कारण नहीं देख पड़ता । 


विज्ञान भाष्य--इसका अर्थ करने में टीकाकारों ने बड़ा मत-भेद प्रकट किया 
है । आचार्यं रंगनाथ जी, तथा उनके अनुयायी माधव पुरोहित जी और पंडित इन्द्र- 
नारायण द्विवेदी जी यह अर्थ लगाते हैं कि चन्द्रमा का १२ वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो 
स्वच्छता के कारण नहीं देख पड़ता । परन्तु यह अर्थ मेरी समझ में ठीक नहीं जंचता। 
स्वच्छता का अर्थ तीक्ष्णता नहीं लिया जा सकता | स्वच्छता के शव्द से ही यह बोध 
होता है कि चन्द्रमा की ज्योति स्वच्छ या Կա होती है इसलिए वारहवाँ भाग भो 
ग्रस्त हो तो स्वच्छतापूर्वक स्पष्ट देखा जा सकता है । जैसा अर्थ मैंने ऊपर लिखा है 
वैसा ही अर्थ श्री विज्ञानानन्द स्वामी ने अपने बंगला अनुवाद के पृष्ठ २०३ पर 
किया है 1 
इस सम्बन्ध में भास्कराचार्य", त्रह्मगुप्त इत्यादि ने लिखा है कि चंद्रमा के 
१६वें भाग से कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता और सूर्य के १२वें भाग से 
कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता । इससे भी सूर्य-सिद्धान्त के पूर्वोक्त श्लोक का 
अर्थ वही ठीक जान पड़ता है जो मैंने किया है। ब्रह्मगुप्त जी ने स्वच्छता का शब्द 
इसी अर्थ में प्रयोग किया है जैसा कि इनके अवतरणों से प्रकट होता हे । 


छादक के केन्द्र का मार्ग खींचना-- 


स्वसंज्ञिताः वय: कार्या चिक्षेपाग्रषु ՊՀՀ: । 
तत्र प्राडमध्ययोसंध्ये तथा मोक्षिक सध्ययो: ॥१४॥ 
लिखेन्सत्स्यौ तयोसंध्यमुखपुच्छविनिगंतम्‌ ս 
प्रासायं सुत्र Թա աա युतिभंवेत्‌ ॥१५॥ 
सुत्रेण विलिलेद्वत्तं तत्र विन्दुत्रथं स्पृशन्‌ । 
स पन्था ग्राहकस्योक्त: तेनाऽसों सम्प्रयास्यति 1१६1 





զ. इन्दोर्भागः षोडसः खण्डितोऽपि तेजः पुञ्जच्छन्नभावान्न लक्ष्यः | 
तेजस्तैक्ष्ण्यात्‌ तीक्षणगोर्द्ादशांशो नादेशयोतोऽल्पोग्रहो बुद्धि मद्धिः ԱՅԿԱ 
सिद्धान्त शिरोमणि, गणिताध्याय चन्द्रग्रहणाधिकार 
वलनादि शशिवदन्यद्‌ ग्रहणं तैक्षण्याद्रवेरनादेश्यम्‌ | 
द्वादशभागादूतं स्वच्छत्वात्‌ षोडशादिन्दोः ॥२०॥ 
-—-ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त; सूर्यग्रहणाधिकार 
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अनुवाद-- (१४) स्पर्श, मध्य और मोक्षकाल में ग्राहक का केन्द्र जहाँ-जहाँ 
होता है उन बिन्दुओ का पता विक्षेपाग्र विन्दुओ से ही लगाया जाता हे । इन तीन 
विन्दुओं में से स्पशे और मध्य विन्दुओ से तथा मध्य और मोक्ष विन्दुओं से (१५) 
मत्स्य बनावे । प्रत्येक मत्स्य को दो समान भागों में विभाजित करने वाली और 
उसके मुख और पुच्छ से होकर निकलने वाली रेखाएँ बढ़ाने पर जिस विन्दु पर 
मिलती हैं (१६) उसको केन्द्र मानकर एक ऐसा धनु बनावे जो पूर्वोक्त तीन विन्दुओं 
को स्पर्शं करे तो इसी धनु पर ग्रहणकाल में छादक के केन्द्र का मार्ग होता हे । 

विज्ञान भाष्य -यदि दो बिन्दुओं में से प्रत्येक को केन्द्र मानकर दूसरे 
बिन्दु की दूरी पर दो धनु खींचे जाँय तो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है वह मछली 
के आकार का होता है । एसे आकार को तिमि या मत्स्य कहा जाता है (देखो पृष्ठ 
२२३) इसी प्रकार का मत्स्य बनाने का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है। 
स्पर्शं और मध्यकाल के छादक के केन्द्रों से तथा मध्य और मोक्षकाल के छादक के 
केन्द्रों से जो दो मत्स्य बनाए जाते हैं उनकी सामान्य जीवाएँ (common 
00:05) बढ़ाने पर जिस विन्दु पर मिलती हैं उसको छादक के केन्द्र के मार्ग 
का केन्द्र माना गया है और इसी केन्द्र से छादक के केन्द्रों को स्पर्श करने वाला धनु 
छादक के केन्द्र का मार्ग माना गया है। यह त्लिप्रश्‍वाधिकार के ४१वें श्लोक के 
भाञ्रम-रेखा के खींचने के नियम की तरह है, और उसी प्रकार स्थूल भी है । इस 
नियम से छादक के केन्द्र का जो मार्ग सिद्ध होता है उससे यथार्थ मार्ग का अंतर 
बहुत कम होता है । इसलिए आगे लिखे हुए श्लोकों के अनुसार इससे जो काम लिया 
जाता है वह व्यवहार के लिए पर्याप्त शुद्ध है । 


किसी इप्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचना = 

ग्राह्मग्राहकयोगार्घारप्रोउझयेष्टग्रासमागतम्‌ | 

अवशिष्टाङ्गुलसमां शलाकां सध्यबिन्डुतः ॥। १ ७॥। 

तमोसार्गोन्मुखों दद्यादुग्रसतः प्रग्रहाश्रितम्‌ । 

विमुञ्चतो मोक्षदिशं ग्राहकाध्वानमेव वा ॥ १८॥ 

स्पशेद्यत्र ततो वृत्त ग्राहकार्धन संलिखेत्‌ । 

तेन ग्राह्य यदाक्रान्तं त्तदा ग्रासमादिशेत्‌ ।। १६॥। 

अनुवाद-- (१७) गणित से जाने गये इष्टकाल के ग्रास को मानैक्य खंड से 

घटाने पर जो शेष आवे उसके अंगुल वनाकर इसी के समान एक शलाका अथवा सीधी 
लकड़ी लेकर परिलेख के केन्द्र से (१८) यदि इष्टकाल ग्रहण के मध्यकाल से पहले 
हो तो स्पर्शे विन्दु की ओर और यदि «աաա मध्यकाल के उपरान्त हो तो मोक्ष विन्दु 
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की ओर छादक के केन्द्र के मार्ग पर रखो और देखो कि जब शलाका का एक सिरा 
केन्द्र पर है तब इसका दूसरा सिरा छादक के केन्द्र के मार्ग को कहाँ छता है, (१5) 
जहाँ छुवे वहीं इष्टकाल में छादक का केन्द्र होगा । इसी विन्दु को केन्द्र मानकर 
छादक के व्यासार्ध से जो वृत्त खींचा जायगा वही इप्टकाल में छादक का बिम्व 
होगा । यह छाद्य बिम्ब को जितना ढक लेगा उतना ही भाग इष्टकाल में ग्रस्त होगा 
और इस समय का जो परिलेखन होगा वही इष्ट ग्रास का परिलेख होगा | 

विज्ञान भाष्य--यह काम आजकल परकार की सहायता से सहज ही हो 
सकता है । इन तीन श्लोकों का सार यह है कि जब हमें चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक 
१८-२० के अनुसार इष्ट काल का ग्रास ज्ञात हो जाय तब इसका परिलेख कैसे 
खींचना चाहिए । पुष्ठ ४६१ के चित्र ८६ के संबंध में बतलाया गया है कि चन्द्रमा 
का ग्रस्त भाग ज झञछझ+चज--च छ=मानेक्यार्ध--चन्द्रमा के केन्द्र से 
भुछाया के केन्द्र का अंतर । इसलिए यदि Կոմ से ग्रस्त भाग घटाया जाय तो 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी ज्ञात हो सकती है। जब यह दूरी जान ली 
गयी और छाद्य का केन्द्र तथा छादक का मार्गे ज्ञात ही हे तव օա का स्थान 
जान लेना कुछ कठिन नहीं है । यदि परकार के दोनों भुजों की नोकों की दूरी 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी के समान कर ली जाय और छाद्य के केन्द्र को 
केन्द्र मानकर एक धनु खींचा जाय तो यह छादक के मार्ग को दो बिन्दुओं पर 
काटेगा । जो विन्दु मध्यविन्दु से स्पर्शविन्दु की ओर होता है वहाँ छादक मध्यकाल 
के पहले रहता है और जो विन्दु मध्यविन्दु से मोक्ष विन्दु की ओर होता है वहाँ 
छादक मध्यकाल के पीछे रहता है । इस विन्दु को जानकर छादक के व्यासाचे से 
जो वृत्त Վա जायगा वह օա को जहाँ तक ढक लेगा वही ग्रस्त भाग होगा । इस 
प्रकार किसी इष्टकाल का परिलेख सहज ही खींचा जा सकता हे । 


सवंग्रास ग्रहण के आरंभ या अंत का परिलेख खींचने की रीति 
सानान्तरार्घकमितां शलाकां ग्रासदिङमुखोम्‌ | 
निमीलनाख्यां दद्यात्सा तन्मार्मे यत्र संस्पृशेत्‌ ԱՀՏԱ 
ततो ग्राउकखण्डेन प्राग्वन्मण्डलमा लिखेत्‌ | 
तद्ग्राह्कमण्डलयुतियेत्र तत्र निमीलनम्‌ ॥२१॥ 
एवमुन्मीलने मोक्षदिइमुखं संप्रसारयेत्‌ । 
विलिखेन्मण्डलं प्राग्वदुन्मीलनमथोक्तवत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--(२०) परिलेख के केन्द्र से अर्थात्‌ ग्राह्य बिम्ब के केन्द्र से मानान्तर 
खंड के समान एक शलाका छादक के मार्ग पर स्पर्शविन्दु की ओर इस प्रकार रखे 
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कि शलाकः का एक सिरा केन्द्र पर और दूसरा सिरा छादक के मार्ग को स्पर्शं करे । 
इसी स्थान पर सम्मीलन के समय छादक का केन्द्र होता हे । (२१) इसको केन्द्र 
मानकर ग्राहक के बिम्बार्ध के պամ से जो वृत्त खींचा जायगा वह ग्राह्य बिम्ब के 
जिस विन्दु पर स्पर्शं करेगा उसी स्थान पर सम्मीलन का आरम्भ होगा । (२२) 
इसी प्रकार मानान्तर खंड के समान शलाका को मोक्ष बिन्दु की ओर रक्खा जाय तो 
शलाका का सिरा छादक के मार्ग को जहाँ स्पशे करेगा उस विन्दु को केन्द्र मानकर 
ग्राहक के व्यासार्ध के समान त्रिज्या से जो बृत्त खींचा जायगा वह ग्राह्य बिम्ब को 
जहाँ स्पर्श करेगा वहीं उन्मीलन होगा अर्थात्‌ इसी विन्दु से աաա ग्रहण का 
अंत होया | 

विज्ञान भाध्य--इसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं दै क्योंकि 
यह चित्र १०० से स्वयम्‌ պած सम्मीलन या उन्मीलन काल के समय छाद्य 
और छादक के केन्द्रों का अंतर मानान्तर खंड के समान होता है । इसलिए जब हमें 
छाद्य का केन्द्र, छादक का मार्ग तथा छाद्य, और छादक के केन्द्रों का अंतर ज्ञात है 
तब छादक का केन्द्र स्थिर करना कठिन नहीं हो सकता । हाँ, इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि जब हमें सम्मीलन काल का परिलेख खींचना हो तब स्पर्श की दिशा में 
और जव उन्मीलन काल का परिलेख खींचना हो तब मोक्ष की दिशा में शलाका 
रखनी चाहिए। यह काम भी आजकल परकार से सहज ही लिया जा सकता है। 
परकार की दोनों नोकों का अंतर मानान्तर खंड के समान करके इसकी एक नोक 
को केन्द्र पर रखकर दूसरी नोक से एक धनु खींचे जो छादक के मार्ग को दो 

विन्दुओ पर काटेगी । जो विन्दु स्पर्श की ओर होगा वहीं सम्मीलन काल में छादक 
का केन्द्र होगा और जो विन्दु मोक्ष की ओर होगा वहीं उन्मीलन काल में छादक का 
केन्द्र होगा । जब छादक का केन्द्र स्थिर कर लिया गया तब छादक के նամ 
के समान त्रिज्या से वृत्त खींचकर सर्वग्रास ग्रहण के आरंभ और अंत का स्थान जान 
लेना कुछ भी कठिन नहीं होता । 
ग्राह्य विम्ब का रंग केसा होता है-- 
अर्धादून च धूम्र स्यात्कृष्णमर्धाधिक भवेत्‌ । 
विमुञ्चतः कुष्णधूसत्र कपिल सकलग्रहें ԱՀՅԱ 

अनुवाद--(२३) जब चन्द्र विम्ब का आधे से कम भाग ग्रस्त होता है तब ग्रस्त 
भाग का रंग धुएं की तरह होता है । आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला 
देख पड़ता हे । जब चन्द्र विम्ब का बहुत सा भाग ग्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही 
सा बचा रहता हे तब ग्रस्त भाग का रंग लाली लिये हुए काला होता है । परन्तु 
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सवंग्रास ग्रहण का रंग लाली हुए भूरा होता है । (सूर्यग्रहण में सूर्य के ग्रस्त भाग 
का रंग सदेव काला होता हे ।) 
विज्ञान भाष्य--जब तक चन्द्रमा का प्रकाश तेज रहता है तब तक इसकी 
तुलना में ग्रस्त भाग का रंग զտ या काला देख पडता है । परन्तु जब चन्द्रमा का 
थोडा हो सा भाग वचा रहता हे तब इसका प्रकाश तेजरहित हो जाता हे । इसलिए 
ग्रस्त भाग का रंग कुछ-कुछ लाल भी देख पड़ता है। लाली का कारण यह है कि 
सूर्य का सूक्ष्म प्रकाश वायुमंडल से वतित होकर चन्द्र विम्ब पर पड़ता हे इसलिए 
काले ग्रस्त भाग पर कुछ लाली आ जाती हे । जिस समय पूरा चन्द्र विम्ब छाया 
में आ जाता हे उस समय चन्द्र विस्ब काला न होकर लाली लिए हुए भुरा देख 
पड़ता है । इसका कारण भी सूर्य का वतित प्रकाश है जो पृथ्वी के वायुमण्डल से 
घुमकर चन्द्रमा पर पड़ता है। यदि वायुमण्डल न होता तो चन्द्रमा के ग्रस्त भाग 
का रंग भी सदैव काला ही होता जैसा कि ग्रस्त सूर्य का रंग होता है । 
वायुमण्डल के वर्तत के कारण कभी-कभी एक आश्चर्यजनक घटना और भी 
देख पड़ती है । उदय या अस्त काल में जब ग्रहण लगता हे तब कभी-कभी चमकते 
हुए सूर्य की उपस्थिति में ग्रस्त चन्द्रमा देख पड़ता है जिससे एक ओर चन्द्रमा में ग्रहण 
लगा रहता है और दूसरी ओर सूर्य अपने तेज से पृथ्वी को प्रकाशमान किये रद्दता 
है । ऐसी घटनाएँ सन्‌ १६६६, १६६८ और १७५० ईस्वी में देख पड़ी थीं $ 


परिलेख खींचने का रहस्य गुप्त रखना चाहिए-- 


रहस्यमेतदद वानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुपरोक्षितशिष्याय दातव्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥।२४।। 
अनुवाद--(२४) परिलेख खींचने को विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है । यह 
विद्या ऐसे-वैसे आदमी को न बतलानी चाहिए । अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य 
को यह उत्तम विद्या वतलानी चाहिए | 
विज्ञान भाष्य--इसका सार यही जान पड़ता है कि परिलेख खींचने की 
रीति सुगमतापूर्वंक समझ में नहीं आ सकती इसलिए जो इसके तत्व को अच्छी तरह 
नहीं समझ सकता उसको बतलाने से कोई लाभ नहीं है । इस विद्या का अधिकारी 
वही शिष्य हो सकता है जो इसके रहस्य को समझ सकता है । 


परिलेखाधिकार नामक ६ठ अध्याय का अनुवाद समाप्य हुआ | 





զ. देखो Parker’s Astronomy, page 171. 
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अब चन्द्रग्रहण का परिलेख खींचने का एक उदाहरण देकर यह बतलाया 
जायगा कि पाश्चात्य अर्वाचीन ज्योतिषी सूर्य-ग्रहण की गणना कैसे करते हैं और यह 
केसे मालूम करते हैं कि भूभाग के किन किन स्थानों में सर्वग्रास ग्रहण देख पड़ता 
है तथा किन-किन स्थानों में कितना ग्रास देख पड़ता है । इसके उपरान्त संक्षेप में 
यह भी बतलाया जायगा कि खाल्दिया और यूनान देश बाले ग्रहण की गणना कसे 
करते थे । सूर्य-ग्रहण का परिलेख खींचने का उदाहरण विस्तारभय से छोड़ दिया 
जाता है । 

उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पुणिमा के चद्रग्रहण का 
परिलेख खींचना - 

यह तो प्रकट ही है कि परिलेख खींचने के लिए तात्कालिक स्फुटवलन और 
चन्द्रमा के शर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और छादक ग्रह के केन्द्र का. मार्ग 
खींचने के लिए स्पर्शंकाल, मध्यकाल और मोक्षकाल के स्फुटवलनों और चंद्र-शरों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती है । इनमें से स्पर्शं और मोक्षकाल के स्फुटवलनो की 
गणना चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४४६-५०५ में की गयी हे । इसलिए अब ग्रहण के 
मध्यकाल के स्फुटवलन की गणना भी कर लेनी चाहिये । 


आक्षवलन की गणना 
चन्द्रमा का पूणिमान्तकालिक शर =८'७६ अथवा ८'८ कला (पृष्ठ ४६५) 


पूणिमान्तकालिक चंद्र-भोगांश २६८०३४” (पृष्ठ ४६५) 
अयनांश २२१४० (पृष्ठ ४६८-४६६) 


पाणमांतकालिक चन्द्र सायनभोग ३२१०१४ 


पृणिमान्तकालिक चन्द्र मध्यम कान्तिज्या 
==्ज्या २३१२७ ज्या ३२१ १४ 
== ३४७६४ ज्या ३८°४६ 
== "३८७८ >९ "६२६१ 
= २४८१ 
पूणिमान्तकालिक चन्द्र माध्यम क्रान्ति=१४°२५ "3 दक्षिण 
शर ८”'८ उत्तर 
տ ե 7 स्पष्ट क्रान्ति--१४११६* `५ दक्षिण 
काशी के सूर्योदय से स्पर्शकाल तक का समय ४५ घडी ५४ पल 
स्थित्यर्ध = ४” ४२” 
सूर्योदय से ग्रहण के मध्यकाल का समय = ५०” ३६ 
सूर्योदय से मध्यराति का समय (पृष्ठ ५००) == ४६ ११ 
मध्यराति के उपरान्त ग्रहण का मध्यकाल = ४ २५? 


२? 
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इसलिए ग्रहण के मध्यकाल में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का पच्छिम नतकाल 
४ घड़ी २५ पल अथवा २६५ पल या १५६० असु हुआ । यही मध्यग्रहणकालिक 
चन्द्रमा का भी नतकाल हुआ क्योंकि इस समय भूछाया और चन्द्रमा के केन्द्रों केः 
भोगांश समान होते हैं। इसलिए 
मध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का नतकाल= १५६० असु= १५६० = २६°३० 
चन्द्रमा की मध्यग्रहणकालिक चर ज्या==स्परे२५०२०” स्परे १४०१६५ 
++ 9४७३४ > २५४४ 
न १२०४ 
„°, मध्यग्रहणकालिक ՎԱՎ ८-६”५५” 
पुष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, मध्यकाल के चन्द्रमा की नतांश कोटिज्या 
= (कोज्या २६°३०” -ज्या ६०५५) 
2८ कोज्या २५०२०” > कोज्या १४०१६५ 
= ("८६४४ १२०४) > ६०३८१६६६८१ 
= ७७४५ "८०३८ "६६४१ 
= `६७८९४ 
., मध्यग्रहणकालिक नतांश= ४७०१७” 
पुष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४०१६१५ _ 
ज्या ४७२१७१ >< कोज्या २५०२० 
--कोस्परे ४७०१७१ >< स्परे २५०२०” 


ज्या अग्रा पछ 


"२४८२ 
ՅՅ ԵՀՀ ३०३८ 
= २७१२-४३७१ 
= "ददर 
५, अग्राज्= ५३°५६” 
,*« पच्छिम विन्दु से चन्द्रमा का मध्यग्रहणकालीन दिगंश= ५३०५६” दक्षिण 
ե. चित्र १०१ के अनुसार, 
स्परे (ख उ ग)==अग्ना कोटिज्या >< नतांश स्पर्शरेखा 
=कोज्या ५३°५६ स्परे ४७°१७” 
= 9०८७ > १०८३१ 
== ` ६३७६ 


"8२३३४७३१४ 
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Ա उ गन्न३२१३१” 
५”,मध्यकालिक चन्द्रमा के ՎՎՎԱՀՎ का नतांश= ३२०३१” 
ज्या ३२०३१ »< ज्या २५१२०” 
कोज्या १४ १६/५ 
_ "५३७५४२७३ 
दीदी 
"२३०० 
"६६१ 
= २३७३ 
' ° आक्षवलन = १३°४४” दक्षिण, क्योंकि चन्द्रमा पच्छिम कपाल में है । 
ध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का सायन भोगांश= ३२१०१४” 





"ज्या (आक्षवलन) 





इसमे &०? जोड़ने पर चन्द्रमा का सायन भोगांश -<५१०१४” जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी इसलिए आयनवलन उत्तर होगा | 
ज्या (आयनवलन) == IS 4 
कोज्या १४०१६.”५ 
__ २६७६» ७७६७ 


‘NCE 


८५०१ 
_ ३१०२ 
"८९८८१ 
== ३२०१ 
» , आयनवलतत =१८०१४०/ उत्तर 
इसलिए मध्यग्रहणकालिक स्फुटवलन = १३०४४” दक्षिण--१८?४०” उत्तर 
= ४०५६” उत्तर 
इसलिए स्पर्शं, मध्य और मोक्षकाल के परिलेख के आवश्यक अङ्क 
यह हुए :--- 
स्पर्शकाल सम्बन्धी-- 


सुफुटवलन= १६°१० उत्तर (पृष्ठ ५०४) 
ज्या १६०१०११२८ = ` °= १६ अंगुल 


चन्द्रशर= १४:१६ उत्तर (पृष्ठ ५००) 


Չ Հ 
== "अंगुल "४८७ अंगुल 


सूय-सद्धान्त 
मध्यकाल सम्बन्धी | 
स्फुटवलनम४०५६ उत्तर 
,*, ज्या स्फुटवलन==ज्या ४ १५६२३६ = प 5४:२३ अंगुल 
७० 
चन्ट्रशरः=८”'८ उत्तर (पृष्ठ ४६५) 
Ծ՝Շ ति 
नर 


मोक्ष काल सम्बन्धी-- 
स्फुटवलन = ३° ५ &” दक्षिण (पृष्ठ ५०५) 
ह 
(ՑԱ ३०५६ ==२३६/ = ==३१४ अंगुल 


चन्द्रशर 


== ३” उत्तर (पृष्ठ ५००) 
== զ अंगुल 


՛ 
Soe - 
त “ही Վ 


re ७ 





«. < 
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उ पु द प==वलनाश्रित वृत्त 
उ, पू, द, प, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पच्छिम विन्दु 
स बि वी मामसमासवृत्त जिसका व्यासार्ध मानेक्य खंड के समान हे 
सवसे छोटा दृत्तब्स्चन्द्रविम्व 
च==चन्द्रविम्व, समास वृत्त और वलनाश्रित बृत्त का केन्द्र 
च व्=वलनाग्र रेखा अथवा ՀԱՎԱՏԱ को त्रिज्या जिसका पूर्व विन्दु 
से अन्तर स्पर्शकाल क स्फुट वलन की ज्या प्‌ क के समान है 
Վ च वञ=स्पर्शंकालिक वलन 
व==स्पर्शंकाल का वलनाग्र विन्दु 
Հնա की «ԿՀԱ रेखा और समासदृत्त का युतिविन्दु 
स वि=स्पर्शकःलिक चन्द्रविक्षेप या शर । यह वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया है क्योंकि Հար उत्तर है और यह परिलेख 
चन्द्रग्रहण का है (श्लोक ८) 
वि==स्पर्शकालिक विक्षेपाय्र विन्दु अथवा स्पर्शकालिक भूछाया का केन्द्र 
वि च==स्पर्शकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
सा=विक्षेपाग्र रेखा और चन्द्रविम्ब का यृति-विन्दु अथवा ग्रहण का स्पर्शे 
विन्दु 
द च वान्=मध्यग्रहणकालिक वलन 
च वा==मध्यग्रहणकालिक वलनाग्र रेखा (श्लोक 3) 
च म ==्च वा रेखा पर मध्यग्रहणकालिक चन्द्र विक्षेप (श्लोक १०) 
मज-मध्य ग्रहण काल में պաա का केन्द्र । इसको केन्द्र मानकर भूछाया 
के ՎԱՅ से जो वृत्त खींचा जाता है उसी से मध्यकालिक या परम 
ग्रास का परिमाण जाना जाता है। 
प च वू=मोक्षकालिक वलन 
च वू =मोक्षकालिक वलनाग्र रेखा 
मा=मोक्ष काल की वलनाग्र रेखा और समास बृत्त का युतिविन्दु 
मा वी=मोक्षकालिक चन्द्र विक्षेप । यह भी वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया है 
च वी=मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
मी =मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा और समासवृत्त का युतिविन्दु अथवा ग्रहण 
का मोक्षविन्दु 
वी = मोक्षकालिक भूछाया का केन्द्र 
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मु, पुन्व्मध्य ग्रहण तथा मोक्षकाल के भुछाया के केन्द्रों स और वी पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
मू पु ==मध्य ग्रहण ,तथा स्पर्शेकाल के भूछाया के केन्द्रों भ और वि पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
ՀՑ पु और मू पु का यृति-विन्दु 
बिस वी==ख को केन्द्र और ख वि को त्रिज्या मानकर खींचा हुआ धनु जो 
ग्रहण काल में भूछाया के केन्द्र का मार्ग है (श्लोक १-१६) 
च नि अथवा च उस्न्मानान्तर खंड 
ԽՀ निमीलन या सम्मीलन काल में զա का केन्द्र । इसको केन्द्र मान 
कर भुछाया के व्यासार्ध से जो वृत्त खींचा जाता है वह चन्द्रविम्ब 
गे जिस विन्दु पर स्पर्शं करता है वहीं सर्वग्रास ग्रहण का आरभ होता 
है । (श्लोक २०-२१) 
उ==उन्मीलन काल में भूछाया केन्द्र इसको केन्द्र मानकर भूछाया के 
व्यासार्धे से जो वृत्त खोंचा जाता है वह चन्द्र-विम्ब को जिस विन्दु पर 
स्पर्श करता वहीं Կա का अन्त होता है । (श्लोक २२) 
सब के लिए (देखो पृष्ठ ४६०) 
I ४३-६७ 





भू भा का व्यासार्ध= ४३ ८ = १४६६ अंगुल 


"ա 


चन्द्रविम्ब का व्यासार्ध= १६६६१६६६ ३८५५५ अंगुल 
मानेक्य खंड== ६० ६३ ६०६३-३ २०२१ अंगुल 
मानान्तर खंड == २७३१ २७:३१--३= ६१ अंगुल 

यहाँ मैंने विम्बो या ՎՀ का अंगुलात्मक परिमाण जानने के लिए प्रत्येक को 
३ से भाग दिया है और ३ कला का अंगुल समझा है जैसा कि ऊपर श्लोक ३ के 
विज्ञान भाष्य में बतलाया गया हे । इस परिलेख में बलनाश्रित बृत्त का एक अंगुल 
զ मिलीमीटर के समान लिया जाता है और अन्य वृत्तो या शरों के खींचने के लिए 
एक अंगुल डेढ़ मिलीमीटर के समान माना जाता है। 


अर्वाचीन रीति से स्पर्शबिन्दु की दिशा की गणना-- 


पाञ्चात्य ज्योतिषी समप्रोत दत्त की दिशा से स्पर्शविन्द की दिशा की गणना 
नहीं करते वरन्‌ थ्व बप्रोत वृत्त की दिशा से स्पशे या मोक्ष विन्दु की दिशा की गणना 
करते हैं। इसलिए इनकी गणना में स्फुटवलन के जानने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । नीचे संक्षेप में यह रीति भी बतला दी जाती है :-- 
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Վ 
ի ձ 
Է 


चा ळू MEH 
աան ՉԷԻ) 
\ լ 
յ ला 
चित्र १०४ 
छ=भू छाया का केन्द्र 
==उत्तरी आकाशीय ध्रव 
च==स्पर्शंकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 
चा=मोक्षकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 
स॒=स्पर्शे विन्दु 
म==मोक्ष विन्दु 
च उ ध==स्पशे काल के चन्द्रमा के केन्द्र का धरुवप्रोत वृत्त 
चा ऊ ध=मोक्षकाल के 1२ 


उऱ्न्स्पर्शेकाल के चन्द्रबिम्ब का उत्तर विन्दु 
ऊऱ्न्न्मोक्षकाल के क ही 
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छल या छलाल्स्छ से चन्द्र केन्द्र के ध्र वप्रोतवुत्त का लम्बान्तर (Perpen- 
dicular distance) 
/.उ च सञ=चन्द्रमा के उत्तर विन्दु से पूर्वं की ओर स्पर्श विन्दु की दिशा 
८.ऊ चा मञ=चन्द्रमा के उत्तर विन्दु से पच्छिम की ओर मोक्ष विन्दु की 
दिशा 
च धञ=स्पर्शकाल Կ चन्द्रविम्ब के केन्द्र का ध्र वांतर 
= ०° ~ चन्द्रमा को स्पर्शं कालिक क्रान्ति 
छ զգալ के केन्द्र का ध्र वान्तर-= ०° ~ भूछाया को क्रान्ति 
चा ध=मोक्षकाल में चन्द्रविस्व के केन्द्र का ध्र वान्तर 
= ६०° ¬ चंद्रमा की मोक्षकालिक क्रान्ति 

यह स्पष्ट है कि स्पर्शं या मोक्षकाल में चन्द्रमा भूछाया के बहुत निकट 
रहता है और इन दोनों की दूरी च छ मानेक्यखंड के समान होती है जिसका 
परिमाण एक अंग के लगभग होता है इसलिए इसकी तुलना में चन्द्रमा या भूछाया 
का श्रूवान्तर छ ध बहुत होता हैं इसलिए छन, छ चया छ ला, छचा धनु को 
सीधी रेखाएं तथा गोलीय त्रिभुज च छल या चा छ ला को सरल Մթա (Մ նոծչ 
79116) मान लेने में कोई हानि नहीं हो सकती । इसी तर्कसे छधकोलधके 
समान माना जा सकता है क्योंकि च धपर छ ल लम्ब खींचा गया है! इसलिये 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति क और भूछाया की क्रान्ति का हो तो 

च लन्ञ्च ध--ध लञ्च ध--छध 
यदि चन्द्रमा और भूछाया दोनों की क्रान्तियाँ उत्तर हों तो, 

च ध-छ ध= (३०° -क) - (5०° “- का) >का-क 
और यदि दोनों की क्रान्तियां दक्खिन हों तो, 

चध~छ धम (३०° -क)¬ (4०? -+का) 

ननक. कान का--(-क) 

अर्थात्‌ दोनों दशाओं ՀՀ ल का परिमाण जानने के लिए भूछाया की 
क्रान्ति से चन्द्रमा की क्रान्ति घटानी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि उत्तर 
क्रान्ति धनात्मक और दक्षिण क्रान्ति ऋणात्मक लिखी जाय । 

« कोज्या उ च सन्न्कोज्याल च छ 

च ल__ काक 
च छ मानँक्य खंड 


भूछाया की क्रान्ति- चन्द्रमा की क्रान्ति 
मानेक्य खंड 
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इसी प्रकार मोक्ष काल में; 
कोज्या ऊ चा म<्=कोज्या ऊ चा छ 
चाला काक 
ատ मानेक्य खंड 





यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि जब चन्द्रमा भूछाया से उत्तर 
होगा तब कोण उ च स या ऊ चा म ६०° से वड़ा होगा इसलिए इसकी कोटिज्या 
ऋणात्मक होगी । परन्तु जव चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होगा तब कोण उचस 
याऊचा म ६०° से छोटा होगा और इसकी कोटिज्या धनात्मक होगी । चन्द्रमा 
भुछाया से उत्तर तव होता है जब चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति զա की उत्तर क्रान्ति 
से अधिक होती है अथवा चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति भूछाया की दक्षिण क्रान्ति से 
कम होती है । इसके विपरीत दशा में चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होता है । 
उदाहरण-अर्वाचीन रीति से उपर्युक्त «որպ के स्पर्श और 
मोक्ष विन्दुओं की दिशाएँ जानना-- 
चन्द्रमा को स्पर्शंकालिक क्रान्तियाँ ज्ञात ही हैं। इसलिए Հո केन्द्र की 
स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक क्रान्तियाँ जान लेनी चाहिए | 
भुभा का स्पर्शकालिक भोगांश २३८०२६” ५ 
अयनांश = २२१४०” 
५ भूमा का स्पर्शकालिक सायन भोगांश= ३२१०४५ 
„ भूमा की स्पर्शकालिक क्रान्तिज्या ==ज्या २३०२७ » ज्या ३२१०६”. ५ 
==ज्या २३०२७” > ज्या (३६०? -- ३८०५०१ ५) 
= ¬ज्या २३९२७ 2 ज्या ३८०५०१५ 
म्म ज्या "२८७४ > "६२७१ 
ब्ज्य २४७६ 
०, भूभा को स्पर्शंकालिक क्रान्ति= १४०२७१ ३; दक्षिण भुभा का मोक्षः 
कालिक भोगांश= २३८° ३८” ५ 
अयनांश= २२०४०” 
भूभा का मोक्षकालिक सायन भोगांश== ३२१०१८५ 
« भूभा की मोक्षकालिक क्रान्तिज्या==ज्या २३९२७ > ज्या ३२१०१८” 
«Վլ २३०२७” > ज्या (३६०° ~ ३८०४११५) 
== ज्या २३१२७१ % ज्या ३८०४११४ 
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= ¬ ३६७६ > “६२५१ 
= -- ՀԱՇՏ 


“« भूभा की मोक्षकालिक क्रान्ति= १४°२४” दक्षिण 
भूछाया की क्रान्ति चन्द्रमा की क्रान्ति 





इसलिए कोज्या उ च «Հ कर वया 
गग २७ (१६0३१६) 
ռ ६०९६३ 
+४१ 
दळत 05 


उच सन=्=८६१७” 
अर्थात्‌ चन्द्र विम्ब के उत्तर विन्दु से ५६०७” पूर्व की ओर ग्रहण Հ.Վ 





होगा । 
का--क 
कोज्या ऊचाम सायी हिची 
_ ““१४९२४८-- (= १४९२) 
क ६०-६३ 
--२ 
"च्या ३६२ 


यह मान ऋणात्मक है। इसलिए ऊचा म कोण ६०? से अधिक है इसलिए जिस 
कोण की कोटिज्या १३६२६ है उसको १८० से घटाने पर ऊचाम का मान निकलेगा | 

कोटि ज्या ६८९४३”---३६२६ 

.ऊचाम=१८०°- ६८°४३ =१११°१७ˆ 

अर्थात्‌ चन्द्र विम्ब के उत्तर विन्दु से १११११७” पश्चिम की ओर ग्रहण का 
मोक्ष होगा । नाविक पंचांग के अनुसार ग्रहण का स्पर्श उत्तर विन्दु से 5४° पूर्व 
और मोक्ष उत्तर विन्टर से ११०° पच्छिम बतलाया गया हे । इस अंतर का कारण 
यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार क्रान्ति निकालने की रीति कुछ स्थूल है । 

चन्द्रग्रहण का परिलेख खींचने की रीति बतलाने के बाद विचार था कि 
संक्षेप में अर्वाचीन रीति से सूर्यग्रहण की गणना की रीति जिसे वेसेलियन रीति 
कहते हैं लिखूं परन्तु इस समय दो पुस्तकों के) अभाव से तथा कई विष्न-वाधाओं 





զ. इन पुस्तकों कें नास (१) Chauvenet's Manual of Spherical and 
Practical Astronomy ४०01. और (2) Loomis Introduction to Practical 
ՃՏեւօոօո हैं | पहली पुस्तक में यह विषय बहुत अच्छी तरह समझाया गया हे । 
यह दोनों पुस्तकें इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी में हैं परन्तु इस समय वाषिक 
निरीक्षण के कारण अप्राप्य हैं । 
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के कारण समयाभाव से भी यह इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती | आशा है कि 

पुस्तक समाप्त होने पर परिशिष्ट में यह विषय अच्छी तरह समझाया जा सकेगा । 
इस समय ग्रहण के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें और लिखकर यह अध्याय पुरा 

कर दिया जायगा | 

पृष्ठ ४५७-५८ में बतलाया गया है कि जब सूर्य चन्द्रमा के किसी पात; 
राहु या केतु के पास होता है तभी अमावस या पृणेंमासी के दिन सूर्य या चब्द्रग्रहण 
सम्भव है । इसलिए यह सिद्ध है कि ग्रहण का फेरा सुर्यं और चन्द्रमा के पात की 
गतियों पर अवलम्बित है। यदि चन्द्रमा का पात अचल होता तो सूर्य दोनों पातो 
के निकट वर्ष में दो बार एक ही महीने में पहुंचता जिससे ग्रहण लगने के महीने 
और तिथि स्थिर रहते । परन्तु चन्द्रमा का पात प्रतिदिन ३१०१६४ पच्छिम को 
ओर चलता है जब कि सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६5१-३३ पूर्व की ओर है । 
इसलिए प्रति दिन सूर्य चन्द्रपात से ६२/१८६७ अथवा ६२१४६” दूर होता जाता 
। प्रतिदिन इतना दुर होते-होते सूर्य फिर उसी पात के पास ३६०० 2. ६२ १६ == 
१२६६००० = ३७३६३४६६२ दिन में पहुंचता है । दूसरे पात के पास पहुँचने 
में इसका आधा समय १७३:३१ दिन लगता है । यदि अमावस या पुर्णमासी के फेरे 
भी इतने ही दिन में पूरे होते तो प्रत्येक ३४६६२ या १७३३१ दिन के उपरान्त 
ग्रहण देख पड़ते । परन्तु चान्द्रमास का मध्यममात २६५३०५३ दिन है जो ११ 
महीने में ३२४८३६४७ दिन और १२ महीने में ३५४३६७०५ दिन के समान है । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रहण का फेरा ३४६६२ दिन में नहीं पड़ सकता । 


परन्तु २२३ चान्द्रमास में २२३ ५८ २४५३०५४ दिन अथवा ६५८५३२ दिन 
होते हैं ओर ३४६६२ दिन के १६ फेरे में १६9६३४६६२० ६५८५७८ दिन होते 
हैं इसलिए ग्रहणों का फेरा अर्थात्‌ ग्रहण-चक्र ६५८५३२ दिनों का होता है । इतने 
दिनों के बाद उसो प्रकार के ग्रहण फिर आरंभ होते हैं । इसलिए इस अवधि को 
ग्रहणचक्र कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष में इस चक्र की चर्चा नहीं 
हे । पाश्चात्य ज्योतिष में इसका नाम सरोस (98705) है और इसे खाल्दिया 
निवासियों ने विक्रमी संवत्‌ के आरम्भ से साढ़े छ: सौ वर्ष पूर्व निश्चय किया था । 

इस ग्रहण चक्र से खाल्दिया वालों को ग्रहणों का पता लगाने में बडी सविधा 
हाती थी क्योंकि बिना लम्बी-चौड़ी गणना किये ही केवल ६५८५ ३२ दिनों की 
ग्रहणों की सारणी से यह सहज ही जान लेते थे कि भविष्य में ग्रहण कब लगेगा । 
परन्तु यह याद रखना चाहिये कि यह चक्र (युग) सूर्य, चन्द्रमा और राह की मध्यम 
गतियों के अनुसार निकाला गया है इसलिए इसमें थोड़ी सी स्थूलता है। दूसरे 
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यह युग पूरे ६५८५ दिनों का नहीं है वरन्‌ सात-आठ घंटे अधिक हे । इसका यह 
फल होता है कि उसी स्थान में और उसी समय वही ग्रहण कभी देख पड़ेगा ओर 
कभी नहीं । जैसे प्रयाग में सूर्यास्त के समय चन्द्रग्रहण.देख पड़ा तो दूसरी बार 
६५८५ दिनों के बाद सूर्यास्त से सात आठ घंटे बाद कोई २ बजे रात को यही चन्द्र- 
ग्रहण फिर देख पड़ेगा । परन्तु तीसरी बार यह ग्रहण उस समय लगेगा जव प्रयाग 
में सूर्योदय हो चुका रहेगा । इसलिए यह प्रयाग में नहीं देख पड़ेगा परन्तु प्रयाग के 
पश्चिम उस स्थान में जहाँ ग्रहण के समय रात्रि रहेगी देख पड़ेगा । 

एक सौर वर्ष में ३६५२५८७६ दिन होते हैं। इसलिए १८ वर्षो में 
६५७४-६५७७ दिन हुए जो ग्रहण चक्र से केवल १०:६६ दिन कम है। इसलिए 
प्रकट है कि यदि ग्रहण चक्र का आरंभ मेष संक्रान्त के दिन हुआ तो दूसरे चक्र का 
आरम्भ मेष संक्रान्ति से १०:६६ दिन उपरान्त होगा और तीसरे चक्र का आरंभ 
मेष संक्रान्ति से २१३२ दिन पर होगा | 


एक पात पर कितने ग्रहण हो सकते हें--एक चान्द्रमास में २5५३ दित 
होते हैं इसलिए एक पक्ष में १४७६५ दिन हुए । ऊपर बतलाया गया है कि १ दिन 
में सूर्य राहु से ६२१६” दूर होता है। इसलिए एक पक्ष में १४७६५ १०२” 
१६१५०२०१ ६” दूर होता है । यदि पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात पर हो 
तो इस दिन सवंग्रास चन्द्रग्रहण अवश्य लगेगा । इसी समय सूर्य दूसरे पात पर 
होगा इसलिए इससे एक पक्ष पहले और पोछे दोनों अमावसों पर सूर्य दूसरे पात 
से १५°२०” आगे पीछे रहेगा जो सूर्य ग्रहण को महत्तम सीमा १८९०-४५ से कम है । 
इसलिए इन दोनों अमावसों में खंड सूर्य-ग्रहण हो सकता है (देखो पृष्ठ ४६३-६४) । 
इस प्रकार एक «ազ में अधिक से अधिक तीन ग्रहण हो सकते हैं जवकि सूर्य 
एक पात से १५९२०” आगे पीछे होता है । परन्तु ऐसे तीनों ग्रहण एक ही स्थान से 
बहुत कम देख पड़ते हैं 1 





զ. महाभारत में एक पक्ष में दो ग्रहणों की चर्चा इस प्रकार है :—— 

चतुर्दशीं पंचदशीं भूतपूर्वा च षोडशीं । इमां तु नाभिजानेहममावस्यां त्रयोदशीं ॥ 

चन्द्रसूर्यावुभौ ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीं 13ՀԱ भीष्म पर्वं अध्याय ३ 

यहाँ एक पक्ष में दो ग्रहणों की ही चर्चा नहीं है वरन्‌ यह भी है कि एक 

पक्ष १३ दिन का हो गया है । इस पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि १४:१५ और 
१६ दिन के पक्ष तो देखे गये हैं परन्तु १३ दिनों का पक्ष अभी तक नहीं सुना गया । 
इस पर स्व० शंकरबालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योतिषशास्त्र के पृष्ठ 
११४-११५ पर अच्छा विवेचन किया है और बतलाया है कि पूर्णमासी के चन्द्र- 
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यदि अमावस्या के दिन सूर्य पात पर हो तो इस दिन सूर्यग्रहण अवश्य होगा ! 
इससे पहले या पीछे आने वाली पूर्णमासी के दिन सूर्य इस पात से १५९२०” पहले 
या पीछे होगा इसलिए चन्द्रमा भी पूर्णमासी के दिन दूसरे पात से इतना ही आगे 
या पीछे होगा । परन्तु चन्द्रग्रहण की महत्तम सीमा १२०३६ है (देखो पृष्ठ १००) । 
इसलिए पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात से महत्तम सीमा से अधिक दूर होने के 
कारण ग्रस्त नहीं हो सकता । इस प्रकार यह सिद्ध है कि ऐसी अवस्था में एक पात 
पर एक ही ग्रहण हो सकता है और वह सर्वग्रास सूर्यग्रहण है। इसलिए एक 
पात पर कम से कम एक सूर्यग्रहण और अधिक से अधिक तीन ग्रहण (दो सूर्यग्रहण 
तथा एक चन्द्रग्रहूण) हो सकते हैं । 

एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं--ऊपर बतलाया गया है कि एक 
पात से दूसरे पात तक जाने में सूये को २७३ दिन लगते हैं और ६ चन्द्रमास में 
१७७ दिन होते हैं इसलिए यदि किसी पात से दो अंश पहले सूर्य हो और चन्द्र- 





ग्रहण होने के पश्चात्‌ १३ दिन पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण एक ही स्थान से 
नहीं देखा जा सकता । इस पर मेरा मत इस प्रकार है :--- 

१३ दिन के पक्षवाली ՎԱ पर आश्चर्य इसलिए हुआ कि उस समय तिथियों 
का मान वेदाङ्ग ज्योतिष की मध्यम गणना से जाना जाता था जिसके अनुसार 
एक पक्ष में १४ दिन ४५ घडी २६ पल होते हैं। इस दशा में १३ दिन का पक्ष 
असम्भव ՎՎՅ जाता था जो आजकल आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि स्पष्ट गणना 
के अनुसार १३ दिन के पक्ष अनेक बार हुए हैं और होते रहेंगे । उस प्राचीन काल 
में १३ दिन का पक्ष ग्रहणों के देखने से ही जान पड़ा था। वह इस प्रकार संभव 


:- 


स्पष्ट मान के अनुसार एक पक्ष मे कम से कम १३ दिन ५० घड़ी होते हैं । 
मान लीजिए ११ तारीख के सूर्योदय से १ घड़ी उपरान्त तक पूणिमा थी और इस 
दिन ग्रस्त चन्द्रमा का अस्त हुआ । ऐसी दशा में यह प्रत्यक्ष है कि पक्ष का आरम्भ 
१२ तारीख को माना जायगा। यदि पक्ष १३ दिन ५७ घड़ी का हो तो अमावस्या 
का अन्त २४ तारीख को सूर्योदय से ५८ घडी पर होगा । यदि सूर्य में ग्रहण भी 
लगे तो २५ तारीख को ग्रस्त सूर्य उदय होगा और थोड़ी ही देर में ग्रहण का मोक्ष 
हो जायगा । इससे यह सहज ही प्रकट हो जाता है कि अमावस्या २४ तारीख की 
रात को ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार १२ तारीख को प्रतिपदा और २४ 
तारीख को अमावस्या की गणना होगी और १३ दिन का पक्ष देख पड़ेगा । महा- 
भारत काल में ऐसी ही घटना हुई होगी । 
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ग्रहण लगे तो इससे पहले और पीछे दोनों अमावसों को सूर्यग्रहण लग सकता हे । 
इस चन्द्रग्रहण से १७७ दिन पीछे सूर्य दूसरे पात से २ अंश पीछे रहेगा। इसलिए इस 
समय भी चन्द्रग्रहण होगा। इस चन्द्रग्रहण के पहले की अमावस्या को सूर्य दूसरे 
पात से १३ अंश पहले रहने के कारण ग्रस्त होगा तथा पीछेवाली अमावस्या को 
सूर्य दूसरे पात से १७ अंश पीछे रहने के कारण उस समय भी ग्रस्त हो सकता है 
क्योंकि सूर्यग्रहण की महत्तम सीमा १८ अंश के लगभग है। इस प्रकार दोनों पातो 
पर तीन तीन ग्रहण के हिसाब से ६ ग्रहण हो गये । परन्तु ३४६ दिन में सूर्य फिर 
पहले पात पर पहुँच जावेगा इसलिए एक सूर्य ग्रहण ३४६ दिन के बाद और हो 
सकता है । इस प्रकार यदि वर्ष के आरम्भ में सूर्यग्रहण से आरम्भ करके पहले 
महीने में ३ ग्रहण लगें और वर्ष के मध्य में तीन और ग्रहण लगें तो वर्ष के अन्त में 
एक सूर्यग्रहण और लग सकता है। ऐसी दशा में एक ही सौर वर्ष के भीतर सात 
ग्रहण हो सकते हैं । परन्तु १२ चान्द्रमासों के एक वर्ष में अथवा मेप-संक्रान्ति से 
जिस सौर वर्ष का आरम्भ होता है उसमें यदि अधिकमास न पडे तो ६ हो ग्रहण 
होंगे क्योंकि जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वर्षे का आरम्भ माना जाय तो चैत्र शुक्ल 
१५ को पहला चन्द्रग्रहण होगा । इससे पहले का सूर्यग्रहण चेत्र की अमावस्या को 
पड़ेगा जो पिछले वर्ष में गिना जायया । इस प्रकार यद्यपि ३६५ दिन के वर्ष में 
सात ग्रहण हो सकते है तथापि मेष संक्रान्ति से आरम्भ होने वाले सौर वर्ष में अथवा 
चैत्र शुक्ल से आरम्भ होने वाले «ա वर्ष में अधिक से अधिक केवल ६ ही ग्रहण देख 
पड़ेंगे । इन ६ ग्रहणों में ४ ग्रहण सूर्य के और २ चन्द्रमा के होंगे। यदि वर्ष में अधिक 
से अधिक ७ ग्रहण माने जायं तो ५ सूर्यग्रहण होंगे और २ चन्द्रग्रहण होंगे । 

ऊपर यह सिद्ध हो ही चुका है कि यदि किसी पात पर या उसके तीन अंश 
आगे-पीछे सर्वेग्रास या कंकण सूर्यग्रहण हो तो इसके पहले या पीछे आने वाली पूर्ण- 
मासियो के दिय चन्द्रग्रहण नहीं हो सकते! इसलिए इस पात पर केवल एक सूर्य- 
ग्रहण होगा । दूसरे पात पर भी केवल एक सूर्यग्रहण हो सकता हे । इसलिए वर्ष 
के भीतर कम से कम २ ग्रहण अवश्य पड़ेंगे और यह सूर्यग्रहण होंगे । 

इस पर लोग यह शङ्का करेंगे कि सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ते हैं और 
चन्द्रग्रहण अधिक । इसका कारण यह हे कि «արվ भूतल के अधिकांश भाग से 
देख पड़ता है और सूर्यग्रहण अनेक वार पड़ते हुए भी भूतल के बहुत थोड़े भाग से 
देखा जा सकता है इसलिए एक ही स्थान से सूर्यग्रहणों की संख्या कम और चन्द्र- 
ग्रहणों की संख्या अधिक जान पड़ती है। परन्तु यदि सारे संसार के ग्रहणों की 
संख्या पर विचार किया जाय तो यही सिद्ध होता है कि सूर्यग्रहणों की संख्या चन्द्र- 
ग्रहणों की संख्या से कहीं अधिक होती है । 
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दस दिन ऊपर १८ वर्ष के ग्रहण-चक्र या ग्रहण-युग में प्रायः ७१ ग्रहण 
पड़ते हैं जिनमें ४१ सूर्यग्रहण होते हैं और २४ चन्द्रग्रहण । इन दोनों का अनुपात 
वही है जो सूर्य और चन्द्रग्रहणो की परम सीमा का अनुपात हे । 


एक स्थान से सवंग्रास अथवा कंकण सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ता है यद्यपि 
एक ग्रहण-चक्र में सारे संसार के सर्वग्रास और कंकण सूर्यग्रहणों की संख्या २८ के 
लगभग होती है । हैली नामक पाश्चात्य ज्योतिषी के मतानुसार २० माचें ११४० 
ईस्वी से २२ अप्रैल १७१५ ई० तक लंदन में कोई सर्वग्रास सूर्यग्रहण नहीं देख 
पड़ा । 


परन्तु सर्वग्रास सूर्यग्रहण वड़े महत्व की घटना होती है और किसी स्थान 
पर साढे सात मिनट अथवा १६ पल से अधिक नहीं रहता । इतने थोड़े समय के 
लिए भी आजकल के पाश्चात्य ज्योतिषी लाखों रुपया खर्च करके दूर-दूर के जङ्गल, 
पहाड़, समुद्र, अथवा टापुओं में जहाँ से देखने में अधिक सुविधा होने की संभावना 
होती है जाते हैं। इस कारण के बेधों से सिद्ध होता है कि सूर्य ठोस पिड नहीं है । 
इसके चारों ओर आग की लपके देख पड़ती हैं जिनकी परीक्षाओं से सिद्ध होता है 
कि इनमें हाइड्रोजन इत्यादि वायवीय पदार्थ भी हैं । परन्तु इस चर्चा का ग्रहण से 
विशेष सम्बन्ध नहीं है इसलिए यहाँ इस पर और कुछ न लिख कर अध्याय समाप्त 


किया जाता है। 


इस प्रकार परिलेखाधिकार का विज्ञान भाष्य ՀԱԱ हुआ । 


सप्तम अध्याय 
ग्रहयुत्यधिकार 


इलोक--१ ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त । श्लोक २ और ३ का पृर्वार्ध-- 

समागम हो चुका है या होने वाला है ? श्लोक ३ का उत्तरार्ध, ४, ५, ६--कब और 
हाँ समागम होगा । श्लोक ७-१०--दृक्‍्कर्म की रीति । श्लोक ११--दृक्‍्कर्म की 

आवश्यकता कहाँ-कहाँ होती है । श्लोक १२--दृक्‍्कर्म संस्कृत ग्रहों के समागम के 
समय उनका परस्पर अन्तर क्या होता है। श्लोक १३-१४--पांच ताराग्रहो के 
बिम्बो के मध्यम मान तथा स्पष्ट मान जानने के नियम । श्लोक १५-१७---युतिकाल 
में ग्रहों की दिशा जानकर वेध करने की रीति। श्लोक १५ के उत्तरार्धं से श्लोक २२ 
तक--अनेक प्रकार के युद्धों की परिभाषा । श्लोक २३--शुभाशुभ फल जानने के 
लिये युद्धों की कल्पना | 

इस अध्याय में यह जानने को रीति Հազ गयी है कि ग्रह एक दूसरे के 
बहुत निकट कब और कहां देख पडते हैं और इनका शुभाशुभ फल क्या होता हे । 


ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त 


ताराग्रहाणामन्योन्यं स्यातां युद्धसमागमो | 
समागम: शशाङ्क न सुर्येणास्तमयस्सह ।। १॥ 


अनुवाद (१)--भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ताराग्रहों का आपस 
में युद्ध और समागम होता हे । जब तारा ग्रह चन्द्रमा के साथ हो जाता है तब 
चन्द्रमा के साथ उसका समागम होता है और जब ग्रह सूर्य के साथ हो जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया । 


यह जानना कि समागम हो चुका है या होनेवाला है-- 


शीघ्रे सन्दाधिकेऽतोतः संयोगो भविताऽन्यथा | 
तयोः «ԱՎԱԿ ՀՎ वक्रिणोस्तु विपर्थयातु ԱՀԱ 
प्राग्यायिन्यधिकेऽतीतः वक्रिण्येष्यस्समागमः } 
अनुवाद (२)--इष्ट काल में जिस ग्रह की गति मन्द हो उस के भोगांश से 
यदि शीघ्र गति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो और दोनों ग्रह मागी हों अर्थात्‌ पूर्व 
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की ओर जा रहे हों तो समझना चाहिए कि दोनों का समागम इष्टकाल के पहले ही 
हो चुका है । परन्तु यदि शीघत्ष गति वाले ग्रह का भोगांश मन्दगति वाले ग्रह के 
भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि समागम अभी होनेवाला है। परन्तु यदि 
दोनों ग्रह वक्री हों अर्थात्‌ पच्छिम की ओर जा रहे हों तो ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उसके विपरीत समझना चाहिए अर्थात्‌ शीघ्रगति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो 
तो समझना चाहिए कि समागम होने वाला है और यदि कम हो तो समझना चाहिये 
कि समागम हो चुका है । (३) यदि एक ग्रह मार्गी और दूसरा वक्री हो तो और 
यदि मार्गी ग्रह का भोगांश वक्री ग्रह के भोगांश से अधिक हो तो इष्ट काल से पहले 
ही समागम हो चुका है परन्लु यदि वक्रो ग्रह का भोगांश अधिक हो तो समझना 
चाहिए कि समागम होने वाला है। 


विज्ञान भाष्य-मान लीजिए दिये हुए चित्र में मे मेष का आदि विन्दु है और 
क, ख दो ग्रह हुँ यह स्पष्ट हे कि उस का भोगांश क के भोगांश से अधिक है । यदि 
ख कि गति क की गति से अधिक हो तो यह प्रकट है किख क से और दूर होता 
जायगा और इन दोनों का समागम अतीत हो गया है । परन्तु यदि ख की गति मन्द 


տ զ 


ख, 


चित्र १०५ 
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हो तो स्पष्ट है कि क शीघ्र गति से चलता हुआ ख के पास पहुँच जायगा और दोनों 
का समागम होगा । यह दोनों घटनाएँ उस दशा में घटेंगी जब दोनों ग्रह मार्गी हों 
अर्थात्‌ तीर की दिशा में जा रहे हों। यदि दोनों वक्री हों अर्थात्‌ तीर के विरुद्ध 
दिशा में जा रहे हों तो यदि ख की वक्री गति अधिक हो तो समागम होगा और 
कम हो तो समागम हो चुका हे । यदि ख'मार्गी हो और क वक्री तो दोनों का समागम 
हो चुका है परन्तु यदि ख वक्री हो और क मार्गी तो दोनों का समागम होने 
वाला है। 


यह जानना कि किस समय और किस स्थान पर ग्रहों का समागम 
होगा-- 


ग्रहान्तरकलास्स्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहता: ॥३॥। 
भुवत्यन्तरेण विभजेदनुलोमविलोमयो: | 
दृयोर्व क्रिण्यथेकस्मिन्भुक्तियोगेन भाजयेत्‌ ժմ 
लब्धं लिप्तादिक शोध्यं गते देयं भविष्यति | 
विपयंयाद्क्रगतावेकस्सिन्‌ तद्धनक्षयों ॥५॥। 
समलिप्तो भवेत्तां तो ग्रहौ भगणसंस्थितो । 
विवरं तदृदुद्धत्य दिनादिफलमिष्यते 11६11 


अनुवाद--(३) इष्टकाल के दोनों ग्रहों के भोगांशों का अन्तर निकाल कर 
कला बनाओ और इसको प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति की कलाओं से अलग-अलग गुणा 
करो । (४) प्रत्येक गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की अन्तर-कलाओं से 
भाग दे दो यदि दोनों ग्रह मार्गो दा दोनों տ वक्री हों। परन्तु यदि एक ग्रह वक्रो 
हो और दूसरा मार्गी हो तो उपर्युक्त गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की 
कलाओं को जोड़कर योगफल से भाग दे दो। (५) यदि दोनों ग्रहों का समागम हो 
चुका हो और दोनों ग्रह मार्गी हों तो प्रत्येक लब्धि को उस ग्रह के भोगांश में घटा दो 
जिसकी दैनिक गति से गुणा किया हो; परन्तु यदि समागम होने वाला हो तो लब्धि 
को ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदिदोनों ग्रह वक्री हों तो इसकी उलटी क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि समागम हो चुका हो तो लब्धि को ग्रह के भोगांश में जोड़ 
दो और होनेवाला हो तो घटा दो । यदि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मार्गी, तो 
इन्हीं नियमों के अनुसार जहाँ जेसी आवश्यकता हो जोड़ना घटाना चाहिए (६) ऐसा 
करने से राशिचक्र के उस स्थान के भोगांश का पता लग जाता है जहाँ दोनों ग्रहों 
का समागम हो चुका है अथवा होगा । दोनों ग्रहों के भोगांशों के अंतर को इनकी 
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दैनिक गतियों के अन्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है इष्टकाल से उतने ही 
दिन के पहिले या पीछे समागम हो चुका रहता है अथवा होता है । 


विज्ञान भाष्य--३रे श्लोक के उत्तराधं से ६ठें श्लोक के अन्त तक जो दो 
नियम बतलाये गये हैं वे अङ्गगणित के “समय और दूरी” वाले नियमों से बिलकुल 
मिलते-जुलते हैं। इसका एक उदाहरण यह है--प्रयाग से पैसेजर गाड़ी २५ मील 
प्रति घन्टे के हिसाब से ६ बजे प्रातःकाल पटने की ओर चली और डाक गाडी ४० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से इसी ओर ८ बजे चली तो बतलाओ कि दोनों का मेल 
कहाँ होगा और कब होगा ? 

जिस युक्ति से यह प्रश्न किया जाता है उसी युक्ति से ग्रहों के समागम की भी 
गणना की जाती है। ऐसे प्रश्नों में पहले यह जानना चाहिए कि जिस समय डाकगाडी 
चली उस समय पैसेंजर गाड़ी उससे कितने अंतर पर थी, फिर यह जानना पड़ता 
है कि डाकगाडी प्रति घंटे १५ मील अधिक चलकर इस अन्तर को कितनी देर में 
पूरा करेगी । यहाँ १५ मील दोनों गाड़ियों की प्रति घंटे की ՎԵՊ का अंतर हे 
क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा मे जा रही हैं । 


यदि पेसेंजर गाडी प्रयाग से पटने की ओर और डाकगाड़ी पटने से प्रयाग की 
ओर ६ बजे चलें तो दोनों के समागम का स्थान और समय जानने के लिए दोनों की 
गतियों का योग करके इस योगफल से प्रयाग और पटने के बीच की दूरी को भाग दे 
देने से उस समय का ज्ञान होगा जितने समय में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। 
यहाँ गतियों का योग किया जाता है क्योंकि दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर मिलने 
के लिए चल रही हैं इसलिए इनके मिलने की चाल इन दोनों की गतियों के योग 
के समान होती है । 


ठीक इसी प्रकार ग्रहों की युतिकाल और युतिस्थान की गणना की जाती है । 
मान लीजिए कि चित्र १०५ में किसी इष्टकाल में क ग्रह का भोगांश में कस्स्भ 
और ख ग्रह का भोगांश मेख=भा ! यह भी मान लीजिए कि उसी इष्टकाल में 
क और ख की दैनिक गतियां क्रमशः ग और गा हैं । 


दोनों ग्रहों का अन्तर क खब्न्भा-भ 

दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों का अन्तरम गगा 

इसलिए इष्टकाल से जितने समय पहले या पीछे समागम हो चुका या होगा 
भा-भ 


उसको यदि स == 
कहा जाय तो स त जी 
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ररे श्लोक की उपपत्ति-यदि गा से ग अधिक हो तो «ապար होगा 
जिससे स भी धनात्मक होगा, ऐसी दशा में दोनों का समागम इतने दिनों के बाद 
होगा । परन्तु यदि गा से ग कम होतो हर ऋणात्मक होने के कारण सभी 
ऋणात्मक होगा जिसका अर्थ यह है कि इतने दिन पहले ही दोनों ग्रहों का समागम 
हो चुका हे । इस जगह दोनों ग्रहों की गतियाँ स्वयम्‌ մար मानी गयी हैं। यहां 
सरलता के लिए इसको स्मरण रखना चाहिए कि मार्गी गति धनात्मक और वक्री 
गति ऋणात्मक समझी गयी है । 

यदि ग और गा दोनों ऋणात्मक हों अर्थात्‌ यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो 
उपयुक्त दिनफल का हर (-ग)- (-गा)=गा--ग हो जायगा जो पहले का 
बिलकुल उलटा है अर्थात्‌ यदि गा से गकम हो तो दिनफल धनात्मक होगा और 
समागम होगा परन्तु यदि गा से अधिक हो तो दिनफल ऋणात्मक होगा और 
समागम पहले ही हो चुका है । इस प्रकार ररे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । 


ՅՀ श्लोक के पूर्वार्धे की उपपत्ति-यदि क मार्गी और ख वक्री हो तो ग 
धनात्मक और गा ऋणात्मक होगा इसलिए समीकरण का हर ग--(-गा) के समान 
होगा जो वास्तव में गगा अर्थात धनात्मक हो जायगा इसलिए स धनात्मक होने 
से समागम उतने ही समय पश्चात्‌ होगा । 

परन्तु यदि ख मार्गी और क वक्री हो तो ग ऋणात्मक और गा, धनात्मक 
होगा ऐसी दशा में समीकरण का हर Կ--ՈՀ«--Վ--(ՎՅՀ)Հ---Վ-ՀԵՒՏ 
--(ग--गा) जो ऋणात्मक है इसलिए समागम उतने समय पहले ही हो चुका है । 

यहाँ यह भी सिद्ध हो जाता है कि युतिकाल का समय जानने के लिए दोनों 
ग्रहों के भोगांशों के अंतर को दोनों ग्रह की गतियों के अन्तर से भाग देना चहिये 
यदि दोनों ग्रहों मार्गी या दोनों ग्रह वक्री हों; परन्तु यदि उनमें से एक मार्गी हो और 
दूसरा वक्री हो तो दोनों की गतियों के योग से भाग देना पड़ता हे । 


ՀՀ श्लोक के उत्तरार्धं से ६४ श्लोक तक की ՀՎԱՎ- श्लोकों 
का सार यह है :-- 





ք भा--भ 
इष्टकाल से युतिकाल तक का समय == ग या 


भा----भ 
इप्टकाल से युतिकाल तक क ग्रह की चालन्न्ग > शना 


भा---भ 
)) 7) ख ११ =गाX गगा 
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इसलिये यदि क के इष्टकाल के भोगांश में ग > जोड दिया जाय 
लाम 
ग---गा 
जोड़ा जाय तो ख का युतिकाल का भोगांश ज्ञात होगा जो दोनों एक ही होंगे क्योंकि 
युतिकाल में दोनों ग्रहों के भोगांश एक होते हैं। यहाँ गगा का मान ग्रहों की 
मार्गी और वक्री गतियों के अनुसार बदलेगा जेसा कि पहले कहा गया है क्योंकि जब 
दोनों ग्रह मार्गी होंगे तो ग और गा दोनों धनात्मक होंगे और जब दोनों ग्रह वक्री 
होंगे तव ग और गा दोनों ऋणात्मक होंगे । इन दोनों दशाओं में गगा का मान . 
बही होगा जो दोनों का अन्तर है । परन्तु यदि एक वक्रो हुआ और दूसरा मार्गी तो 
ग--गा का मान वह होगा जो दोनों का योगफल है परन्तु यह योगफल ऋणात्मक 
होगा यदि ग ऋणात्मक है और धनात्मक होगा यदि गा ऋणात्मक हो । इस प्रकार 
चौथे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई। 
यह पहले ही मान लिया गया है कि इष्ट काल में क, ख ग्रहों के भोगांश 
क्रमशः भ और भा हैं और इष्टकाल से युतिकाल तक इनकी चाले क्रमशः 


तो इसका युतिकाल का भोगांश और ख के इष्टकाल के भोगांश में गा > 





भ 
ग 9 और गा) 1 दै: इसलिए युतिकाल में इनके भोगांश 


गा ग्‌ 


ՀՎ 
Ci 


fs 
गा गा ° 
चिह्न प्रत्येक मान के दूसरे पद के चिल्ल के अनुसार धन या ऋण होगा जैसा कि 
पहले कहा गया हे । इस प्रकार शवे और छठे श्लोक के पूर्वार्धे की उपपत्ति सिद्ध 
होती है ! छठें श्लोक के उत्तरार्धं को उपपत्ति पहले ही सिद्ध की गयी है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति से युक्तिस्थान का जो भोगांश ज्ञात 
होगा वह स्थूल होगा क्योंकि किसी इष्टकाल में किसी ग्रह की जो दैनिक गति होती 
है वह प्रत्येक दिन एकसी नहीं रहती, कुछ ՎՅԱ रहती है । इसलिए इष्टकाल 
की दैनिक गतियों के अनुसार गणना करने से कुछ स्थूलता रह जाती है । इस कारण 
यह आवश्यक है कि उपयुक्त गणना से जो समय आवे उस समय के ग्रह के भोगांश 
और दैनिक गतियाँ स्वतन्त्र गणना से फिर निकाले और इनके ही आधार पर ऊपर 
के चार श्लोकों में दिये हुये नियमों से फिर युतिस्थान जाने । 


ՀՑ की रीति-- 


कृत्वा दिनक्षपामानं ततो विक्षेपलिप्तिकाः | 
ՀՅՀԹՎ Վախ स्वकाल्लग्नवशात्तयोः ।1७॥। 





और भ -+- गा 


क्रमशः भग) । इन दोनो मानो का धन 


ԴՇՀ सूर्य-सिद्धान्त 


विषुवच्छायया5भ्यस्ताहिक्षेपादद्रादशोद्ध तात्‌ | 
फलं स्वनतनाडीघ्नं स्वदिना्धविभाजितम्‌ ।।८॥ 
लब्धं घ्राच्यामृणं सोस्याहिक्षेपात्पश्‍चिमे धनम्‌ | 
दक्षिणे प्रावकपाले स्वं पश्चिसे तु तथा क्षयः ।1&॥ 


सत्रिभग्रहजकान्तिभागघ्वाः क्षेपलिप्तिका: । 
विकलास्स्वमणंक्रान्तिक्षेपयोभिन्नतुल्ययोः ॥।१०॥ 


नक्षत्र ग्रहयोगेछु ग्रहास्तोदय साधने । 
श्युद्धोन्नतौ तुःचन्द्रस्य हृक्कर्मादाविदं स्मृतम्‌ ॥। ११।। 


तात्कालिको पुन; कायो विक्षेपो तु तयोरथ । 
दिकतुल्यत्वेऽच्तरं भेदे योगश्शेष ग्रहान्तरम्‌ ॥।१२।। 


अनुवाद--(७) युक्तिकाल के ग्रहों के दिनमान और रात्रिमान तथा उनके 
विक्षेपों का मान जानना चाहिए फिर उस काल में जो राशि पूर्व में लग्न हो उससे 
प्रत्येक ग्रह का नतकाल और उन्ततकाल जानना चाहिये | (८) विक्षेप को उस स्थान 
की पलभा से गुणा करके १२ से भाग देना चाहिये । जो लब्धि आवे उसको प्रत्येक 
ग्रह की नत घड़ी से गुणा करके उसके दिनमान के आधे से और यदि रात्रि हो तो 
रालरिमान के आधे Կ भाग दे देना चाहिये । (६) अब जो लब्धि आवे उसको यदि 
विक्षेप उत्तर हो तो पूर्व कपाल में ग्रह के भोगांश में घटा दो और पच्छिम कपाल में 
जोड़ दो । परन्तु यदि विक्षेप दक्षिण हो तो पूर्वे कपाल में उस लब्धि को ग्रह के भोगांश 
में जोड़ दो और पच्छिम कपाल में घटा दो। (१०) ग्रह के भोगांश में तीन राशि 
जोड़कर उसकी क्रान्ति निकालो और इस क्रान्ति के अंश को विक्षेप की कला से गुणा 
कर दो, गुणनफल को विकला समझकर ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि क्रान्ति और 
विक्षेप को दिशाएं भिन्न हों और यदि इनकी दिशाएँ एक ही हों तो घटा दो । (११) 
नक्षत्र ओर ग्रह के योग में ग्रह का उदय और अस्त साधन करने में, चन्द्रमा का 
शुज्धीचत जानते के पहले इस զարմ का संस्कार करना चाहिये । (१२) ամ 
संस्कृत ग्रहो का युत्तिकाल और इस समय के इनके विक्षेप फिर निकालकर यदि 
विक्षेपो को दिशा एक ही हो तो अन्तर करे और भिन्न हो तो योग करे । ऐसा करने 
से जो आवे वही युतिकाल में दोनों ग्रहों का परस्पर अंतर होगा । 

विज्ञान भाष्य--यृत्तिकाल में ग्रहों के स्थान जानने की जो रीति ३-६ 
श्लोकों में बतलायी गयी हे । उससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ग्रह कदम्बप्रोतवृत्त 
पर कहां है परन्तु स्पष्ट युतिकाल उस समय को कहते हैं जिस समय दोनों ग्रह 
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समप्रोतवृत्त पर होते हैं अर्थात्‌ उस वृत्त पर होते हैं जो दोनों ग्रहों से होता हुआ 
क्षितिज के उत्तर बिन्दु पर जाता हे । इसलिए स्पष्ट युक्तिकाल जानने के लिए पहले 
दी हुई रीति से ग्रहों के जो भोगांश आते हैं उसमें दो संस्कार किये जाते हैं जिनके 
नाम արմ और आयनदुककर्म हैं । यह संस्कार आक्षवलन और आयनवलन के 
सदृश हैं । भास्कराचार्यजी ने तो ब्रह्मगुप्तजी के अनुसार आक्षवलन और आयनवलन 
से ही आक्षदक्कर्म और आयनदृक्क्मं निकालने की रीति बतलायी है जो आजकल 
अधिकतर प्रचलित है परन्तु सूर्यसिद्धान्त में इस कार्य के लिए दूसरी ही रीति दी है । 
यहाँ पहले सूर्यसिद्धान्त की रीति समझाकर संक्षेप में यह भी बतलाया जायगा कि 
भास्कराचाय्य की रीति केसी है । 

चित्र १०६ से प्रकट होता है कि इस अध्याय के छठे श्लोक तक युक्तिकाल 
के ग्रहों के भोगांश जानने की जो रीति दी हुई है उसके अनुसार ग और घ ग्रहों का 
जो भःगांश होगा वह क्रान्तिवृत्त के य विन्दु के भोगांश के समान होगा । परन्तु इस 
समय इन ग्रहों के समप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को ज और प विन्दुओं पर काटते हैं इसलिए 
उपर्युक्त युक्तिकाल में इन ग्रहों के समप्रोत द्वत्तों का अंतर क्रान्तिदृत पर पज के 
समान होगा । सिद्धान्तानुसार जिस समय यह अन्तर शून्य के समान हो उस समय 
को यूतिकाल कहते हैं अर्थात्‌ दो ग्रहों को थुति उस समय होती है जिस समय दोनों 
ग्रह एक ही समप्रोतवृत्त पर हों । यह जानने के लिए पहले यह क्रिया करनी पड़ती है 
कि दोनों ग्रहों के भोगांश एक कब होंगे जो ४-६ श्लोकों के अनुसार जाना जाता है । 
इसके बाद यह जानना पड़ता है कि उस समय यप और य ज क्या हैं । इनको मैं 
सुविधा के लिए क्रमशः ग ओर घ के आक्ष-आयन-दुक्‍्कर्म-संस्क्षर-फल कहँगा। य 
प्रकट है कि-- 

प्रत्येक समीकरण के दाहिने पक्ष में जो दो पद हैं उनका मान सहज ही जाना 
जा सकता है और इस प्रकार यप और य ज के मान भी जाने जा सकते हैं । पहले 
पद के जानने को रीति ७-६ ՀՈՎ में बतलायी गयी है और इसका नाम 
आचार्यो ने արարով रखा हे । दूसरे पद के जानने की रीति १०वें श्लोक में 
बतलायी गयी है और इसका नाम आचार्यो ने आयनदुक्कर्म रखा है । पहले को 
आक्षट्क्कमं कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण द्रष्टा के अक्षांश के अनुसार 
बदलता है और दूसरे को आयनदुक्कर्म कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण 
अयनान्तदृत्तों (देखो पृष्ठ २३०) के अनुसार बदलता है जैसा कि आगे सिद्ध 
किया जायगा । 

आक्षदूक्कमं--यह प्रकट है कि निरक्ष देश पर क्षितिज का उत्तर बिन्दु उ 
और ध्रव घ एक हो जाते हैं इसलिये यहां किसी ग्रह के समप्रोतबृत्त और श्र वप्रोत- 


चित्र १०६ का वर्णन 
उ पू द=क्षितिज वृत्त का पूर्वार्ध 


उ, प, द०७ क्रमशः उत्तर, पूर्व और दक्षिण բա 
उ धख म रा दऱ्ऱ्यामोत्तरवृत्त 
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चित्र १०६ 


परिलेखाधिकार पदपु 


कँ = कदम्ब 

घ=ध्षूव 

ख = खस्वस्तिक 

=मध्यलग्न 

ग, घ==दो ग्रहों के स्थान (चित्र में घ की जगह ध बन गया है) 

क गय घ=कदम्बबृत्त 

लजफयच पमन क्रान्तिवृत्त 

खन्लक्रान्तिदृत्त का चह बिन्दु जो पूर्व क्षितिज में लग्न हैं । 

अयछ रा" य बिन्दु का अहोरात्रढृत्त 

धच छ घव ग्रह पर जाता हुआ ध्र वप्रोतबृत्त 

ध ग Փ-Վ ո पर जाता हुआ ध्र वप्रोतबृत्त 

उज घत्च्घ ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतवृत्त 

उ ग पऱ्न्ग ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतवृत्त 

ज==च ग्रह के समप्रोत दत्त और क्रान्तिदत्त का सम्पात बिन्दु 

==ग ग्रह के समप्रोतदृत्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात बिन्दु 

प ज=दोनों ग्रह के समप्रोत बृत्तों का अन्तर (क्रान्ति बृत्त पर) 

च जज"-घ ग्रह का आक्षदुक्कमे (घ ग्रह के समप्रोत और धर वप्रोत ՀՅ का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

च यन्=घ ग्रह का आयन Հմ (घ ग्रह के कदम्बप्रोत और धुवप्रोत «ր 
का क्रान्तिबृत्त पर अंतर) 

य जन्न्घ ग्रह का आक्ष-आयन-दृक्क्म-संस्कृत फल, अर्थात्‌ घ ग्रह के समप्रोत 
और कदम्बप्रोत वृत्तो का क्रान्ति बृत्त पर अंतर 

प फऱ्न्ग ग्रह का आक्षदृक्कर्मं (ग ग्रह के समप्रोत और ध्र वप्रोत ՀՀ का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

प फन्=ग ग्रह का आयनदुक्कर्म (ग ग्रह के कदम्बम्रोत और धू वप्रोत वृत्तो 
का क्रान्तिदृत्त पर अंतर) 

प यन्म ग्रह का आक्ष-आयन-दुक्करम-संस्कृत फल अर्थात्‌ ग ग्रह के समप्रोत और 

कदम्बघ्रोत वृत्तो का क्रान्तिवृत्त पर अन्तर 

य पप फ-यफ 

और य जच जच य 
वृत्त एक में मिले रहते हैं। इस कारण वहां प फ याच ज का मान शून्य होता है 
अर्थात्‌ वहां आक्षद्क्कम शुन्य होता है । जैसे-जैसे अक्षांश बढ़ता है अर्थात जैसे-जैसे 
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क्षितिजवृत्त के उत्तर विन्दु उ से घव ध ऊपर होता जाता हैतैसे पफयाचअ 
अर्थात्‌ आक्षदृक्कमं बढ्ता हे । जिस समय ग्रह यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समय 
भी उसके समप्रोतवृत्त और धुवप्रोतवृत्त एक में मिले रहते हैं क्योंकि यामोत्तरवृत्त 
उ और ध दोनों विन्दुओं पर होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि किसी स्थान के 
यामोत्तर वृत्त पर भी ग्रह का आशक्षद॒क्‍्क्र्म शुन्य रहता है। अब केवल यह जानना 
रह गया है कि आकाश के अन्य विन्दुओ पर ग्रह का Վա क्या होता है। 
पहले यह देखना चाहिये कि यदि ग्रह क्षितिजवृत्त पर हो तो պոմ का 
परिमाण क्या होता है । यह तो स्पष्ट ही है कि यदि ग्रह क्षितिजवृत्त पर हो तो 
क्षितिजबृत्त ही इसका समप्रोतवृत्त भी होता है। चित्र १०७ से प्रकट है कि जब 
घ ग्रह पूर्वं क्षितिज में लग्न होता है तब क्रान्तिवृत्त पर इसका स्थान य होता है। 


Վ 
क 


ल्न अ 
चित्र १०७ 


उ अ ल धन्न्पूर्व क्षितिज वृत्त 
>उत्तर विन्दु 

ध=उदय होते हुए ग्रह का स्थान 
लच्+उदय लग्न 
क--कदम्ब 
यञ्=्क्रान्तिवृत्त पर ध ग्रह का स्थान 

==घ के ध्रुवप्रोतबृत्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात विन्दु 
अ य छ्य का अहोरात्र वृत्त 
च लघ का आशक्षदुक्कमे 
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य का अहोरात्ववृत्त अयछ घ के ध्रृवप्रोतबृत्त को छ विन्दु पर काटता 241354 
गोलीय समकोण त्रिभुज है क्योंकि अहोरात्र बृत्त अ य छ ध्रूवप्रोतवृत्त से ६० अंश 
का कोण बनाता है । अहोरातव्वत्त विपुवद्दृत्त के समानान्तर होता है कथा विषुवद्‌ 
बृत्त और पूर्वक्षितिज दृत के बीच का कोण लम्बांश के समान होता है इसलिए 
कोण छ अ घ लम्बांश के समान ծն यदि अ छ घ को सरल समकोण त्रिभूज 
मान लिया जाय तो कोण अ छ घऱ्न्द ० अंश और कोण छ अ घल्ललम्बाँश । 
इसलिए कोण छ घअ म्म्अक्षांश क्योंकि अक्षांशस-लम्बांश “5० अंश । इस- 
लिए सरलत्रिभूज अछ घ में 

छअ ज्या८ छघअ_ ज्या अक्षांश __पलभा 


घ ज्या”. छअघ ज्या लम्बांश (देखो पृष्ठ ५६ और २६३) 


यदि छ घको घय के समान और छ अ को च ल के समान मात लिया 

जाय तो 
चल छअ पल भा 
घय ապ १२ 

घय>%पलभा 
i 
१२ 
_ ग्रहका शर<प ल भा 
क १२ 


परन्तु च ल घऱ्न्य्रह का आक्षदुक्कमे । इसलिये सिद्ध होता है कि जिस समय 
ग्रह क्षितिज पर होता है उस समय उसका आक्षदुक्कमै उसके शर को पल भा से गुणा 
करके १२ से भाग देने पर आता है। यही दवें श्लोक के पूर्वार्धे का तात्पर्य हे । इस 
प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि क्षितिजस्थ ग्रह का आक्षदृक्‍्कर्म क्या होता है और 
यामोत्तरवृत्त पर उसका मान शून्य होता ही है तब अन्य समय के लिये उसकी गणना 
तैराशिक से इस प्रकार की जाती है कि जब ग्रह के आधे दिन में आक्षदक्कर्मं का 
सान कम से कम զա और अधिक से अधिक क्षितिजस्थ վավ के समान होता 
है तब इष्ट नतकाल में इसका मान क्या होता है । अर्थात्‌ दिनाद्धँ : इष्टनत काल :: 
क्षितिजस्थ आक्षदुक्कमे : इष्ट आक्षदृक्‍्कर्म | यही «Հ श्लोक का अर्थ है । 


चित्र १०६ और १०७ में ग्रह पूर्वकपाल में दिखलाये गये हैं । यहाँ घ का शर 
दक्षिण हे तो घ का समप्रोतदृत्त कान्तिदृत्त को ज विन्दु पर काटता है जो य से पुर्व 
है। इसलिये दक्षिण शर में य के भोगांश में घ का आक्षद्क्कमे जोड़ने से ज का 
भोगांश आवेगा। परन्तु जब ग का शर उत्तर है तो ग का समप्रोतवृत्त ՀՎ 
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को प स्थान पर काटता है जो य से पच्छिम है इसलिये उत्तर शर में य के भोगांश में 
ग का आशक्षदुक्कमं घटाने से प का भोगांश आवेगा | पच्छिम कपाल में इसके विपरीत 
होता है अर्थात्‌ दक्षिण शरवाले ग्रह का ասավ ग्रह के भोगांश में घटाना 
पड़ता है और उत्तर शर वाले ग्रह का Հոր ग्रह के भोगांश में जोड़ना पड़ता 
है । यह बात चित्र १०६ से ही स्पष्ट हो जाती है क्योंकि यदि वह चित्र पच्छिम 
कपाल का समझ लिया जाय तो ज विन्दु य से पच्छिम समझा जायगा और प विन्दु 
य से पूरब समझा जायगा क्योंकि पच्छिम कपाल में किसी विन्दु से उसके नीचे का 
विन्दु पच्छिम होता है और ऊपर का विन्दु पूर्वं होता है परन्तु पूर्व कपाल में किसी 
विन्दु से उसके नीचे का विन्दु पूर्व होता है और ऊपर का विन्दु पच्छिम होता है । 
इस प्रकार &वें श्लोक में बतलायी गयी जोडने घटाने की क्रिया की उपपत्ति भी 
सिद्ध हो गयी । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि दवें श्लोक में बतलायी गयी रीति स्थूल है 
क्योंकि जिन कल्पनाओं से यह सिद्ध हुई हे वह स्वयम्‌ स्थूल हे । 


आयन दुक्कमे-- 


चित्र १०६ से प्रकट है कि घ ग्रह का आयन दृक्कमं च य हे । अव देखना 
है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार च य का मान जानने की क्या रीति है । 
त्रिभूजचयछ इतना छोटा है कि चयको छ य के समान समझ लेने से 
कोई हानि नहीं हो सकती Թա छ य घ को सरल समकोण խա समझ लेने से 
भी विशेष हानि नहीं है क्‍योंकि घ ग्रह का शर घ य बहुत छोटा होता है और कोण 
घ छ य समकोण है क्योंकि अछ राय विन्दु का अहोरात्रवत्त ՀՅՀՎՎՎ 
का थ्व वप्रोतदृत्त 8 । इसलिए समकोण विभुज छ य घ में 
Վ ज्या/.छघय ज्या/छत्रय ज्या/८.छधय 
घय  ज्या/घछवय ապատ ˆ त्रिज्या 
चूंकि ग्रह का शर बहुत छोटा होता है इसलिए कोण छ धय या कोण 
धधककोकोणधयकके समान समझ लेने में कोई हानि नहीं है । इसलिए यह 
कहा जा सकता हे कि 
ԾՎ _ ज्या/धयक घय?८ज्याटधयक 
घय लच्या ल्न त्रिज्या 
परन्तु कोण ध य क य विन्दु का अयन वलन है क्योंकि यह य के ध्र वप्रोत- 
वृत्त और कदम्बप्रोतवृत्त के बीच में है (देखो चित्र १०१) और य के 6० अंश के 
आगे के भोगांश की क्रान्ति के समान होता है (देखो पृष्ठ ४८०) इसलिए ज्या 
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/धयक की जगह पर य--$०१ की क्रान्तिज्या जो पृष्ठ ४०० के समीकरण (२) 

के अनुसार ज्ञात होती है रखना चाहिए । यदि यह क्रान्ति ज्या क्रा के समान मान 

य % क्रा न ॥ ओं 

ली जाय तो छ य== क. । इस समीकरण में सब परिमाणों को कला 
Ժ 


में समझना चाहिए | 
यह बतलाया गया है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२२) कि परमक्रान्तिज्या 


का मान १३६७ कला है और परमक्रान्ति २४° के समान मानी गयी है। २४ का 
५८ गुना १३४२ होता है जो १३६७ के बहुत निकट है इसलिए यदि यह मान लिया 
जाय कि २४ का ५८ गुना १३६७ के प्रायः समान है तो कोई हजे नहीं । इसलिए 
जब २४ अंश की ज्या २४ ७८ ५८ कला के समान होती है तब यह समझने में बहुत 
हानि नहीं है कि किसी अंश की ज्या उसकी ५८ गुनी कला के समान होती है । 

इसलिए का==क्रान्त्यश > ५८ त्रिज्या =६० > ५८ । इस प्रकार उपर्युक्त 
समीकरण का रूप यह होगा :-- 

ध य > क्रान्त्यश> ५८ घ य क्रान्त्यश 

Հաջ» ՏՐ r र” 

कला की ६० गुनी विकला होती है इसलिए यदि ऊपर के समीकरण के 
दाहने पक्ष को ६० से गुणा किया जाय तो उसका मान विकलाओं में बदल जायगा । 
परन्तु ६० से गुणा करने पर नीचे वाला ६० कट जायगा और समीकरण का रूप 
यह होगा :-- 

छ यञ्=घ य % क्रान्त्यंश विकला 


छ्य == 


यहां छ यञ्च य==आयन दुृक्कमं, घ यग्रह ध का शर या विक्षेप कलाओं 
में है और क्रान्ति अंशों में है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि य के आगे के &० 
अंश की क्रान्ति को अंशों में लिख कर इसको विक्षेप की कलाओं से गुणा कर देने 
पर जो आता है वह विकलाओं में घ ग्रह का आयन दृक्कमे है जैसा कि श्लोक १० 
में बतलाया गया है । इस नियम का दूसरा सरल रूप यह भी हो सकता है कि ग्रह 
के आयन वलन को अंशों में लिखकर इसको ग्रह की विक्षेप कला से गुणा कर देने 
से जो आता है वह विकलाओं में ग्रह का आयनदुक्कर्म है | 

अब यह देखना है कि यह आयनदृक्कर्म किस समय धनात्मक और किस समय 
ऋणात्मक होता है अर्थात्‌ इस आयनदुक्कर्म को ग्रह के भोगांश में किस समय जोड़ना 
चाहिये और किस समय घटाना चाहिये । स्पष्टाधिकार के पृष्ठ २०० के चित्र ३& 
को ध्यानपुर्वक देखने से पता चल सकता है कि जब तक ग्रह उत्तरायण रहता है 
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अर्थात्‌ सायन मकर राशि के आदि बिन्दु उ से सायन कर्कराशि के आदि विन्दु द 
तक कहीं रहता हे तब तक उसका कदम्बप्रोतदृत्त ध्रवप्रोतदृत्त से बायें रहता है 
अर्थात्‌ कदम्ब प्रोतवृत्त का तल ध्रवप्रोतदृत्त के तल से ऊपर रहता है जेसा कि चित्र 
२६ में दिखलाया गया हे । परन्तु जब तक ग्रह दक्षिणायन रहता है अर्थात्‌ सायन 
कर्क राशि के आदि विन्दु द से सायन मकर राशि के आदि बिन्दु उ तक कहीं रहता 
हे तब तक उसका कदम्ब प्रोतवृत्त ध्र वप्रोतवृत्त से दाहने रहता है अर्थात्‌ उसका 
कदम्बप्रोतवृत्त का तल धर वप्रोतदत्त के तल से नीचे रहता है जैसा कि चित्र १०६ 
में दिखलाया गया है । 


चित्र २६ से प्रकट है कि जब ग ग्रह उत्तरायण और इसका शर उत्तर है तब 
इसका ध्र वप्नोतवृत्त प विन्दु से पच्छिम हैं जहाँ इसका कदम्बप्रोतबृत्त, क्रान्तिबृत्त 
को काटता है । परन्तु यदि उत्तरायण ग्रह का शर दक्षिण, मानलो च पर हो तो स्पष्ट 
है कि इसका क्र वप्रोतवृत्त वही रहेगा जो ग का है परन्तु कदम्बप्रोत वृत्त चक (जो 
चित्र में नहीं दिखलाया गया ) क्रान्तिवृत्त को उससे पच्छिम काटेगा अर्थात्‌ च 
ग्रह का क्रान्तिवृत्त पर जो स्थान होगा उससे आगे पूर्व में श्र वप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को 
काटेगा । अर्थात्‌ पहली दशा में ग्रह के भोगांश से घटाने पर ओर दूसरी दशा में 
जोड़ने पर ध्र वप्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात का स्थान ज्ञात होगा | 


इसी प्रकार चित्र १०६ से प्रकट है कि जब ग और घ ग्रह दक्षिणायन हैं इनके 
कदम्बप्रोतवृत्त से दाहिने हैं। ऐसी दशा में उत्तर शर वाले ग प्रह का ध्र वघ्रोतवृत्त 
क्रान्तिवृत्त को फ स्थान पर काटता है जो य से आगे पुर्व में है इसलिए ब के भोगांश 
में य फ जोड़ने से फ का स्थान ज्ञात होगा । परन्तु दक्षिण शर वाले घ का ध्र वप्रोत- 
वृत्त क्रान्तिवृत्त के च स्थान पर काटता है जो य से पीछ पच्छिम में है इसलिए ब 
के भोगांश में च य ग घटाने पर च का स्थान ज्ञात होगा । 


यह प्रकट ही है कि जब ग्रह उत्तरायण रहता है तब इसके भोगांश में ८० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव उत्तर रहती है क्योंकि जब ग्रह 
सायन मकर से आगे सायन कर्क तक कहीं रहता है तब इससे ६० अंश आगे का 
भोगांश सायन मेष से आगे और सायन तुला के पहले रहता है जिसकी क्रान्ति उत्तर 
होती हे । इसी प्रकार जब ग्रह दणिणायन रहता है तब इसके भोगांश में ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव दक्षिण होती है। इसलिए जो 
बात ऊपर उत्तरायण और दक्षिणायन के सम्बन्ध में कही गयी है वही उत्तर क्रान्ति 
और दक्षिण क्रान्ति के सम्बन्ध में भी लागू होती है जेसा कि १० वें शलोक के 
उत्तराधं में बतलाया गया हे । 


ग्रहयुत्यधिकार ५६१ 


१२ वें श्लोक की उपपत्ति--आक्ष और आयन րամ संस्कार करने पर 
ग्रहों के जो भोगांश आते हैं इनका अंतर जानकर यह देखना चाहिए कि दोनों ग्रहों 
का यह अंतर कब शून्य होता है । जिस समय यह अंतर शून्य होता है उसी समय 
दोनों ग्रहों की युति ազո पर होती है । इस समय यदि दोनों ग्रहों के शर एक 
ही दिशा में हों अर्थात्‌ दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण हो तो दोनों का अन्तर निकालने 
पर और यदि दोनों ग्रहों के शरों की दिशाएँ भिन्न हों अर्थात्‌ एक का उत्तर और 
दूसरे का दक्षिण हो तो दोनों शरों का योग करने पर जो आता है उतने ही अन्दर 
पर दोनों ग्रह समप्रोतवृत्त पर देख पड़ते हैं। 

इस प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ախի आयन արամ का संस्कार 
करने की रीति की उपपत्ति सिद्ध होती है जिससे यह पता तो चलता ही है कि यह 
रीति स्थूल है क्योंकि कई कल्पताओं से यह सिद्ध की गयी है। 


भास्कराचार्य जी के अनुसार दृक्‍्कर्म-- 


भास्कराचार्यजी कहते हैं कि जिस समय ग्रह के क्रान्तिवृत्त का स्थान क्षितिज 
में लग्न होता है उस समय ग्रह अपने शर के कारण क्षितिज के ऊपर रहता है या 
नीचे रहता है । जिस समय ग्रह क्षितिज के ऊपर रहता है उस समय वह अपने 
क्रान्तिवृत्त के स्थान से पहले ही उदय हो जाता है और जिस समय नीचे रहता 
है उस समय वह पीछे उदय होता है। कितना पहले या पीछे उदय होता है यह 
Համ से जाना जाता है। इस दुक्कमे के २ खंड होते हैं। एक खंड ग्रह के आयन- 
वलन पर आश्रित और दूसरा आक्षवलन पर आश्रित रहता है। जो आयनवलन 
पर आश्रित होता है उसको आयन दुृक्‍कर्म और जो आक्षवलन पर आश्रित रहता 
है उसको Հաա कहते हैं । 

चित्र १०८ में ग ग्रह का शर उत्तर है। ग का अहोरात्रवृत्त अग च छ रा 
क्षितिज को छ विन्दु पर «ոա है इसलिए जिस समय ग के क्रान्तिदृत्त का 
स्थान गा क्षितिज पर है उस समय ग के अहोरात्रवृत्त का छ विन्दु क्षितिज पर 
है इसलिए ग का उदय गा से उतना पहले हुआ है जितनी देर में ग के अहोरात्र- 
वृत्तका ग छ खंड क्षितिज के ऊपर आया है। परन्तु ग छग च--च छ जिनमें 
से प्रत्येक का मान इस प्रकार जाना जाता है: 


ग च की गणना-- 


गोलीय समकोण ԹԱՎ गगा च में ग च गा कोण समकोण है क्योंकि गा 
का ध्रवप्रोतवृत्त ग के अहोरात्रदत्त को च स्थान पर काटता है इसलिए 
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चित्र १०८ 


उ छ गा दऱ्न्पूर्व क्षितिजवृत्त 
उऱ्ऱ्उत्तर विन्दु 
घ «ՏՎԱՎ 
क्‌ ==कदम्ब॑ 
उघ अवि हञ्नयामोत्तरदृत्त 
गन्न्ग्रह 
गाऱ्न्क्रान्तिवृत्त पर ग ग्रह का स्थान, इस समय यह पूर्व क्षितिज पर लग्न 
भी है । क्रान्तिवृत्त इसलिए नहीं दिखलाया गया कि चित्र सरल रहे । 
अगच छ रस्स्ग का अहोरात्र वृत्त 
विस प फ वीञ्=विषुवद्‌ वृत्त; कग गाग का कदम्बप्रोतवृत्त 
ध च गा पऱ्न्गा का ध्र वप्रोतढृत्त 
ध छ फन्न्छ का ध्रवप्रोतवृत्त | 
ग च-5आयनदुक्कमें; च छऱऱ्आक्षदृक्कर्म; ग ԿՎ ग्रह का शर या विक्षेप 
गा च=ग ग्रह का स्पष्ट शर (देखो गणिताध्याय ग्रहच्छायाधिकार श्लोक) 
Հ ग गा चञ=गा का आयनवलन 
< उगा धऽच्गा का आक्षवलन 


ग्रहयुत्यधिकार ५८ 


ज्यागच ज्या <ग गा च आयनवलन ज्या 


ज्यागगा ज्या 5० त्रिज्या 
ज्या ग गा > आयनवलन ज्या | զ ) 
Կ Վ a त \\\_\?_™v₹ अ v 5 ृ | 
"որդ च: ञ्चिज्या 


परन्तु ग च अहोरात्रवृत्त का खंड है और इसके सामने का कोण धू व पर 
गधच के समान है जो विषुवद्दृत्त केस प खंड के समान है। इसलिए यह 
जानने के लिए कि ग च खंड कितनी देर में उदय होता है हमें स प खंड का जानना 
आवश्यक है जो इस अनुपात से जाना जाता हे-- 
ज्याग च ज्यागध ज्याग ध 
ज्यासप ազ. Խա (२) 
परन्तुगध == स>गस =६&०°-ग की क्रान्ति 
ज्या ग धञ्=ग की क्रान्ति कोटिज्या 
त्रिज्या < ज्या Հ 


a4 ज्या स प= 00 ज्याग զ 
त्रिज्या ज्या ग गा >< आयनवलनज्या 
աւ क्रान्ति कोटिज्या त्रिज्या 


ज्या ग गा > आयनवलनज्या 
` ग की क्रान्ति कोटिज्या 
भनन गर जया आये तवता 

क क्रान्ति कोटिज्या 
इस क्रिया सेस पका जो मान आवेगा वह कलाओं में होगा यदि ज्याओं 
और कोटिज्याओं की गणना भारतीय रीति से की जायगी! इसका अर्थ यह हुआ 
कि केवल आयनवलन के कारण ग का उदयकाल गा के उदयकाल सेस प असुओं 
के समान आगे होगा । यदि यह जानना हो कि इतनी देर में क्रान्तिवृत्त का कौन 
सा खंड उदय होगा तो इसको १८०० से गुणा करके जिस राशि में ग्रह हो उसके 
लंकोदयासुओं से भाग देना चाहिए क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि जब राशि के 
लंकोदयासुओं में राशि का ३० अंश या १८०० कला उदय होता है तब जितने 
समय में स प का उदय होता है उतने समय में राशि का कितना खंड उदय होगा । 

यही ग्रहच्छायाधिकार के श्लोक ४ का सार है । 





च छ को गणना 


समकोण गोलीय लिभुज च गा छमेंगा च छ कोण समकोण है क्योंकि गा 


५८४ सूर्य-सिद्धान्त 


च श्रुवप्रोतवृत का खंड हे, च छ अहोरातव्वत का खंड है जो भ्रवप्रोतबृत्त से समकोण 
पर होता हे । गा चको भास्कराचार्यजी नेग का स्पष्ट शर माना है और भेद 
दिखलाने के लिए ग गा को मध्यम शर माना है । कोणच गा छल्ल्कोण ध गा उ= 
आक्षवलन । यदि गा विषवद्वृत्त के पास होतो कोण ध गा उ अक्षांश के समान 
माना जा सकता हे | ऐसी दशा में और यदि च गा छ तिभुज समतल-विभुज मान 
लिया जाय क्योंकि ग्रह का स्पष्ट शर गा च साधारणतः बहुत छोटा होता है तब 
च छगाकोण लम्बांश के समान माना जा सकता है क्योंकि 5०° -अक्षांश== 
सम्बांश । ऐसी दशा में चूँकि गोलीय तरिभूज च गा छ में 


ज्या च छ 05 ज्या ՎԱ 
ज्या / च गाछ ज्याच छ गा 
ज्या स्पष्ट शर > ज्या आक्षवलन 
लम्ब ज्या 


अथवा ज्या च छस्‌ट 


परन्तु च छ का मान विषवदवृत्त के प फ खंड के समान है जो सजातीय 
त्रिभुज ध च छ और ध प फ से इस प्रकार जाना जाता है :-- 





ज्यापफ ज्याधप__ խար 
ज्या चछ ज्याधच ज्या(६०?-चे प) 
त्रिज्या त्रिज्या 


ज्या (६०? --ग्रह की क्रान्ति) क्रान्ति कोटिज्या 
कव्या का जम ज विज्या 
Հա क्रान्ति कोटिज्या 
` ज्या स्पष्ट शर > ज्या आक्षवलन >< त्रिज्या 
कि क्रान्ति कोटिज्या > लम्ब ज्या 





यही ग्रहच्छायाधिकार के ७वें श्लोक का अर्थ है। इस प्रकारपफकाजो 
मान कलाओं में «Յա वही आक्षदुक्कम है । 


आक्ष और आयन ազ किस समय जोड़ना ओर किस समय घटाना चाहिए 
इसके लिए वही नियम हैं जो पहले सूर्य सिद्धान्त के सम्बन्ध में बतलाया गया है । 

स्पष्ट शर को जानने की एक रीति जो कुछ स्थूल है भास्कराचार्यजी ने 
ग्रहच्छायाधिकार के तीसरे श्लोक में यों बतलायी हे :— 


ग्रह के भोगांश में तीन राशि जोड़ने से जो भोगांश आवे उसकी क्रान्ति की 
कोटिज्या को अर्थात्‌ युज्या को मध्यम शर से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या से 


ग्रहयुत्यधिकार पदभ 


भाग दे देना चाहिए । यह नियम चित्र १०८ के गोलीय समकोण त्रिभुज ग गा च 
से स्पष्ट है । क्योंकि ग्रह के भोगांश में 5०° जोड़ने से जो आता है उसकी क्रान्ति 
अयनवलन के समान होती है (देखो चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक २५) जो यहाँ ग गा च 
कोण के समान है इसलिए उसकी क्रान्ति-कोटिज्या अयनबलन-कोटिज्या के समान 
होगी । यदि गाग च द्विभुज समतल समकोण त्रिभुज मान लिया जाय तो 
/ गाग च=&००~ / गगा च=द०° ~¬ आयनवलन 
ज्यागगा ज्यागाच _ ज्यागाच _ 

` 'ज्या/ गच गा ज्या/गागच ज्या 5००--आयनवलन 

ज्या ग गा 2 ज्या (5०° -- आयनवलन) 
ज्या ६०? 

_ ज्या मध्यम शर ?८ ज्या (६०? - आयनवलन) 
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, न ज्यागाच= 


ग्रहों के विम्बमान-- 
कु जाकिजामरेज्यानां त्रिशत्सार्घाधेर्वाधता | 
विष्कम्मश्चन्द्रकक्ष्यायां भुगोष्षष्टिरुदाहृतः ॥। १ ३।। 
चित्रतुःकणंयोगाप्तास्ते हिध्नास्त्रिज्यया हताः | 
स्फुटाः स्वकर्णास्तिथ्याप्ता भवेयुर्सानलिप्तिकाः ।। १४।। 
अनुवाद--(१३) मंगल, शनि, बुध, गुरु और शुक्र के बिम्बों के व्यास 
चन्द्रकक्षा सें क्रमानुसार ३०, ३७॥, ४५, ५२॥ और ६० योजन हैं । (१४) किसी 
ग्रह्‌ के बिम्ब का स्पष्ट व्यास जानने के लिए उस ग्रह के ऊपर लिखें हुए व्यास के 
दुगुने को त्रिज्या (३४३८) से गुणा करके गुणनफल को त्रिज्या और उस ग्रह के 
चतुर्थं शीघ्रकर्ण के योग से भाग देने से जो लब्धि आती है वही बिम्ब का स्पष्ट 
व्यास होता है। यदि इसको १५ से भाग दे दिया जाय तो कलाओं में बिम्ब का 
परिमाण मालूम हो जाता है । 
विज्ञान भाष्य--१३बें शलोक में यह बतलाया गया है कि ग्रहों के बिम्बों 
के व्यास चन्द्रकक्षा में क्या हैं । इसके आधार पर चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १-३ 
के अनुसार यह विलोम रीति से जाना जा सकता है कि अपनी कक्षा में ग्रह के बिम्ब 
का व्यास क्या है ! परन्तु युति के सम्बन्ध में यह जानने की. कोई आवश्यकता नहीं 
होती । यहाँ तो केवल यह जानना चाहिए कि युतिकाल में ग्रहबिम्ब का कलात्मक 
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मान क्या होता है । परन्तु किसी पिण्ड का कोणात्मक या कलात्मक मान उसको दूरी 
पर अवलंबित होता है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५) और पृथ्वी से ग्रह को 
दूरी एक सी नहीं रहती, घटा-बढ़ा करती है इसलिए पहले यह जानना आवश्यक है 
कि ग्रहबिम्ब का मध्यम कोणात्मक मान क्या है । यहाँ चन्द्रमा की कक्षा में ग्रहबिम्ब 
का जो परिमाण योजनों में समझा गया था वही दिया गया है । साथ ही साथ अगले 
श्लोकों में यह भी बतलाया गया है कि अभीष्ट काल में ग्रहबिम्ब का जो स्पष्टमान 
योजनों में आवे उसको १५ से भाग देने पर उसका स्पष्ट कलात्मक मान आ जाता 
है । चन्द्रग्रहणाधिकार के पृष्ठ ४५२ पर यह बतलाया गया है कि चन्द्रकक्षा का १५ 
योजन १ कला के समान कैसे होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि चन्द्रकक्षा के 
बिम्बमानों को १५ से भाग देने पर इसका परिमाण कला में क्यों आ जाता है। 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा में ग्रहों के նա का कलात्मक मान नीचे लिखे अनुसार 
हुआ :— 


मंगल का बिम्ब = ३० योजन = ३ -. १५ऋ२ कला 
शनि ,, == ३७। योजन = ՅԿԱ ~ १५२ कला 
बुध , = ४५ योजन = ४५ -. զ कला 
गुरु ,, == ५२॥ योजन = ५२ ~ १५३ कला 
शुक्र ,, == ६१ योजन = ६१ = զաց कला 


इनसे यह सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य मंगल के बिम्ब को सबसे 
छोटा समझते थे। इससे बड़ा शनि का बिम्ब समझा था, इत्यादि। परन्तु 
स्पष्टाधिकार के ६६ पृष्ठ की सारणी से प्रकट होता है कि यदि सब ग्रह 
द्रष्टा से उतनी दूर हों जितनी दूर सूर्य पृथ्वी से है तो बुध के डिम्ब का व्यास 
सबसे छोटा अर्थात्‌ ६१६८ विकला है । मंगल का इससे बड़ा अर्थात्‌ 4३६ विकला 
है । इसके वाद शुक्र; शनि और गुरु के बिम्बों के व्यास क्रमानुसार १६:८०, 

६८४५ और १६४७२ विकला हें । इस प्रकार यह सिद्ध है कि हमारे आचार्यो ने 
स्थूल ՎՀՈ के हारा विम्बों के जो परिमाण निकाले थे वे अत्यन्त अशुद्ध हैं जैसा कि 
म० म० सुधाकर हिवेदी जी भी ने लिखा? हे । 

१. सुम दुरदशक यन्त्रादिना बुध शुकयोरपि शशिवतु सितवृद्धि हानित्वं 
ऽएद्गोन्नतिश्चोपलभ्यते । ՅԱ समये Հաղ यन्त्राणामभावादु दृष्टया պան: 
सितासित बिम्बर्मितश्च नोपलब्धाऽतोऽनुमानेन रब्रेरासन्तेत्वादित्यादि कल्पना न समीची- 
नेति सर्व स्फुटम्‌ । 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त ग्रहयुत्यधिकार श्लोक ३-४ की टोका । 
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अब यह प्रकट है कि जव १३वें श्लोक में दिये हुए बिम्बों के परिमाण ही 
अशुद्ध हैं तब इन्हीं के आधार पर अगले श्लोक के अनुसार स्पष्ट बिम्ब के परिसाण 
ठीक-ठीक कैसे जाने जा सकते हैं । 


अब यह विचार किया जायगा कि अगला श्लोक कहाँ तक शुद्ध है। इस 
श्लोक की प्रथम पंक्ति का सार यह है :--- 
क निती बिम्ब > २ > त्रिज्या 
ՅԱ» बना ՀՎ चतुर्थ शीघ्रकर्ण 
բ मध्य बिम्ब »८ त्रिज्या 
` 
इसको त्रैराशिक के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है :-- 


त्रिज्या + चतुर्थ शीघ्रकर्ण : त्रिज्या : : मध्यबिम्ब : स्पष्ट बिम्ब 
` 


नियम के इस रूप से सिद्ध होता है कि हमारे आचारय को यह बात अच्छी 
तरह मालूम थी कि जब त्रिज्या की दूरी पर ग्रह बिस्ब अपने मध्यम मान के समान 
होता है तब इससे अधिक दूरी पर स्पष्ट बिम्ब का मान कम होगा और कम दूरी 
पर स्पष्ट बिम्ब का मान अधिक होगा जैसा कि स्पष्टाधिकार पृष्ठ 5८४५ में 
दिखलाया गया Ք परन्तु त्रिज्या को ३४३८ मानने से काम नहीं चल सकता। 
यदि त्विज्या की जगह वह दूरी रखी जाय जो चन्द्रमा से पृथ्वी की दूरी है और 


गन को जगह वह दूरी रखी जाय जो इष्टकाल में पृथ्वी से 


इष्ट ग्रह की दूरी है तो यह अनुपात ठीक हो सकता है। कोई कोई աաա 
वैरा शिक के पहले पद में त्रिज्या की जगह तृतीय कर्ण लेते हैं । परन्तु इससे भी 
उतनी शुद्धता नहीं आ सकती जेसी आनी चाहिये । पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी 
इष्टकाल में क्या होती है इसकी गणना करने के लिये पहले यह जानना होता है कि 
सूर्य से उस ग्रह की दूरी स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १७४-८० में दिये हुए सूत्र के 
अनुसार क्या है। फिर उसी अधिकार के पृष्ठ १८३ में दिये हुए चित्र के अनुसार 
पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी अर्थात्‌ शीघत्र कर्ण जानना चाहिये । अब यदि 4६ पृष्ठ में 
दिये हुए मध्यबिम्ब को पृथ्वी और सुर्य के बीच की दूरी से गुणा करके इसी शीघ्र 
कर्ण से भाग दिया जाय तो ग्रह का स्पष्ट बिम्ब սազի जाना जा सकता हे । 
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आचाय केतकर की ज्योतिर्गणित के अनुसार पंचतारा ग्रहों के बिम्बों के लघुतम 
और परम मान तथा लघुतम और परम लम्बन तिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ ४१० में 


स्पष्ट बिम्ब | शीघ्र कर्ण 
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Կասա, 


+ यह बड़े हरषे को बात है कि आचायं बेङ्कटश बापू केतकर अभी जीवित 
हैं और अपने सुपुत्र के साथ बीजापुर में रहते हैं और पिता पुत्र दोनों ज्योतिष के 
अध्ययन में अभी तक लगे हुए हैं। मैंने भूल से आपके नाम के पहले पृष्ठ १८६ में 
आपको «ազա: लिख दिया था क्योंकि मैं समझता था कि आप स्वर्गीय हो गये 
होंगे । परन्तु श्रीमान्‌ पदम एस० एम० गोडेज Padam Տ. M. ८०7९7 के पत्रों 
से मालूम हुआ कि आप अभी जीवित हें । इस सूचना के लिए मैं इन महाशय का 
बडा कृतज्ञ हूँ । पूना के महाराष्ट्रीय पंचांगेक्य मंडल के १८८२ वि० के प्रथम 
अधिवेशन के वृत्तान्त से सिद्ध होता है कि आप वृद्ध होते हुए भी ज्योतिष संबंधी 
चाद विवादों में सम्मिलित होते हैं । लेखक 


ग्रहयुत्यधिकार मद 


दिये गये हैं । उनसे यह प्रगट होता है कि बिम्बों का परिमाण लम्बन के अनुसार 
बदलता है अर्थात्‌ यदि लंबन अधिक होता है तो स्पप्ट बिम्ब भी अधिक होता है 
और लंवन कम होता है। तो स्पष्ट विब कम होता है । परन्तु ՀԱ का परिमाण 
दूरी के विलोम अनुपात के अनुसार बदलता है अर्थात्‌ जब दूरी अधिक हो जाती हैं 
तब लम्बन कम हो जाता है और जब दूरी कम हो जाती है तब लंबन अधिक हो 
जाता है (देखो पृष्ठ ३८५) । 

चित्र ३४ (देखो पृष्ठ १८३) से प्रकट हैं कि जिस समय ग्रह का शीघ्र केन्द्र 
शून्य होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त अधिक होती है अर्थात्‌ उस 
समय ग्रह का शीघ्र कर्ण अत्यन्त अधिक होता है तथा यह पृथ्वी से सुर्य की दूरी 
और सूर्य से ग्रह की दूरी के योग के समान होता है। परन्तु जिस समय ग्रहका 
शीघ्र केन्द्र १८० अंश होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह को दूरी अत्यन्त कम होती 
है तथा थह पृथ्वी से सूर्य की दूरी और सूर्य से ग्रह को दूरी के अंतर के समान होती 
है । ग्रह के शीघ्रकणे और बिम्बों का संबंध पिछले पुष्ठ की सारणी से अच्छी तरह 
प्रकट होता है । 

यहाँ पृथ्वी से सूर्यं की दूरी अथवा सूर्य का शीघ्रकर्णं १००० माना गया है। 


युतिकाल में ग्रहों को बेध करने की गति-- 


छायां भूमो विपर्यस्तेस शङक्वग्र प्रदर्शयेत्‌ । 
ग्रहः स्वदर्पणान्तस्थ ՀՎՎՎ सम्प्रदृश्यते ।। १५॥ 
पच्चहस्तोच्छितो शङकु यथा दिग्भागसंस्थितो । 
ग्रहान्तरकलाक्षिप्तो अधोहस्तनिखातितौ ।।१६॥ 
कर्ण सुत्रे तथा दद्याच्छायाग्राच्छडकुमधंगे | 
छायाकर्णाग्रसयोगे संस्थितस्य प्रदर्शयेत्‌ (1१७॥। 
स्वशङकुमुर्धगो व्योम्नि ग्रहो इक्नुल्यतासितौ | 


अनुवाद -(१५) समतल भूमि पर जिस परशंकु गाइकर छाया नापी 
जाती है, शंकु को जिस दिशा में ग्रह हो उसको विपरीत दिशा में, ग्रह की युति- 
कालिक छाया के अग्र में रखे हुए दर्पण में ग्रह को दिखलाना चाहिए । ऐसे दर्पण में 
ग्रह शंकु की नोक के साथ मिला हुआ देख पड़ता हे । (१६) पाँच हाथ के ऊंचे दो 
शंकुओं को उन दिशाओं में गाडे जिनमें युतिकाल के ग्रह हों । इन शंकुओं का परस्पर 
यामोत्तर अंतर उतना ही होना चाहिए जितना उन ग्रहों का अन्तर हो । इनको 
दृढतापूर्वक खड़ा रखने के लिए एक-एक हाथ पृथ्वी के नीचे गड्ढा खोदकर गाडन 
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चाहिए | (१७) ग्रह की युतिकालिक छाया के अग्रविन्दु से शंकु की चोटी तक छाया 
कर्ण बतलाने वाला एक डोरा सीधा बाँधे ! देखने वाले को चाहिये कि अपनी 
आँख छाया कर्ण के इसी सूत्र पर रखे । (१८) ऐसा करने से ग्रह आकाश में शंकु 
की चोटी से लगा हुआ देख पड़ेगा । 


विज्ञान भाष्य--यह साढ़े तीन श्लोक बड़े महत्व के हैं। इनसे यह सिद्ध 
होता है कि हमारे आचार्य ज्योतिष को सूक्ष्म गणना इसीलिए करते थे कि इससे 
ग्रहों का प्रत्यक्ष स्थान वही आवे जो वेध से देख पड़ता है क्योंकि जब तक ग्रहों 
की गणना बिलकुल शुद्ध नहीं होगी तब तक हम उनको इस प्रकार देख ही नहीं 
सकते जैसा कि इन श्लोकों में बतलाया गया है। इससे एक बात और भी ज्ञात 
होती है कि हमारे आचार्यो को प्रकाश के परावर्तन का नियम भी ज्ञात था । 


यहाँ ग्रहों की छाया को गणनां करने के लिए तिप्रश्नाधिकार में बतलायी 
हुई रीति के अनुसार युतिकालिक ग्रहों का नतकाल उनके भोगांश, क्रान्ति और 
चर से पृष्ठ ३३१ में बतलायी गयी रीति के अनुसार जानना चाहिए Ո नतकाल 
जान लेने पर पृष्ठ २६२ के समीकरण (ख) और (ग) के अनुसार ग्रहों के 
नतांश जानना चाहिए । नतांश से पृष्ठ २७३ के समीकरण (ख) के अनुसार 
दिगंश अथवा अग्रा जानना आवश्यक है। नतांश से छाया जानने के लिए नतांश 
की स्पर्श-रेखा को शंकु के परिमाण से गुणा कर देना चाहिए । यहाँ १५वें श्लोक के 
लिए यदि शंकु का परिमाण १२ अंगुल का हो तो कुछ हजे नहीं परन्तु १६वें श्लोक 
के लिए शंकु का परिणाम ४ हाथ का होना चाहिये । ऐसा होने से द्रष्टा खड़ा होकर 
ग्रहों का बेध सुगमतापूर्वक कर सकता हे । 

१४वें श्लोक का सार चित्र द्वारा इसे प्रकार प्रकट किया जा सकता है :— 

द्रष्टा का नेत्र द न रेखा के किसी विन्दु पर होने से दर्पण में ग्रह ग और 
शंकु की चोटी क एक साथ मिले हुए देख पड़ेंगे । 

यदि क ख शंकु चार हाथ का हो तो ख द छाया के अग्रविन्दु द से शंकु की 
चोटी क तक जो सूत्र क द ताना जायगा उस पर किसी जगह द्रष्टा का नेत्र हो तब 
भी ग्रह ग शंकु की चोटी क से मिला हुआ देख पड़ेगा । यही १६, १७ और १५बें 
श्लोक के पूर्वार्ध का सार है । 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक हे कि आजकल यह वेध तभी ठीक-ठीक आ 
सकता है जब ग्रह का नतांश दग्गणित के अनुसार शुद्ध-शुद्ध जाना जाय । इस काम 
के लिए हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में नवीन बेधों के अनुसार संशोधन करना अत्यन्त 
आवश्यक है। 
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चित्र १०७ 
ग्ञ्युतिकालिक ग्रह का स्थान 
क ख=समतल भूमि में गडा हुआ शंकु 
«Վ द छाया का अग्रविन्दु जहाँ दर्पण रखा जायगा 
न==द्रष्टा का नेव 
इन श्लोकों से यह भी प्रकट होता है कि ज्योतिष-विज्ञान का अध्ययन ग्रन्थों 
के आधार पर ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ वेध भी करना चाहिए । इपलिए सिद्ध है 
कि ज्योतिष का पठन-पाठन उचित रीति से तभी सम्भव है जब ज्योतिष विद्यालय के 
साथ अच्छी वेधशाला भी हो । ऐसी वेधशाला में शंकु इत्यादि के स्थान में आजकल 
के सूक्ष्म यंत्र «ազա इत्यादि हों तभी वेधों में शुद्धता आ सकती है और सिद्धान्त 
ग्रन्थों में उचित संशोधन करके उनका जीर्णोद्धार भी हो सकता है। 
पाँच प्रकार की युतियों के लक्षण 
उल्लेख तारकास्पश भेदे भेद: प्रकीतितः 1१८! 
आर!दंशुत्रिसर्दाइयमशयोगे զգ | 
अंशाइनेञ्पसव्याख्यं युद्धमेकोऽत्र ՀՀՎ: ԱՀՏԱ 
समागमस्स्यादविके भवतश्चेद्बलाधिक्को । 
११ 


६०२ सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--( १८ ) का उत्तर्राध-यदि युतिकाल में दोनों ग्रहों के बिम्बों 
का केवल स्पर्शं होता हो तो ऐसी युति को उल्लेख नामक युति कहते हैं । परन्तु यदि 
एक का बिम्ब दूसरे के विम्ब को भेद करे अर्थात्‌ कुछ ढक ले तो ऐसी युति को भेद 
नामक युति कहते हैं । (१६) यदि दोनों ग्रहों के बिम्व तो कुछ दूर हों परन्तु उनको 
किरणें मिली हुई देख पड़ें तो ऐसी युति को अंशुविमदे नामक युद्ध कहते हैं । यदि 
दोनों ग्रहों के ճա का अन्तर एक-एक अंश से कम हो तो ऐसी युति को अपसव्य 
युद्ध कहते हैं । इस युद्ध में यदि एक का बिम्ब छोटा हो तो अपसव्य व्यक्त होता है 
अन्यथा अव्यक्त होता है। ( २० ) यदि दोनों बिम्बों का अन्तर एक अंश से अधिक 
हो तो ऐसी युति को समागम कहते हैं । यदि दोनों ग्रह बली हों अर्थात्‌ स्थूल हों तो 
व्यक्त समागम होता है । अन्यथा अव्यक्त समागम होता है । 

विज्ञान-भाष्य--यहाँ केवल परिभाषा बतलायी गयी है जो स्पष्ट है। 
इसलिए इस पर कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । | 


प्राजित और विजयी ग्रहों का लक्षण-- 


अपसव्ये जितो युद्धे दुरेऽप्यण्रदीप्तिमान्‌ ԱՀԱ 
रुक्षो Ետ विध्वस्तो मलिनो «ազա: | 
उदक्स्थो दीप्तिमान्स्थूलो जयी याम्येऽपि यो बली ՀՎԱ 


अनुवाद--(२०) अपसव्य नामक युद्ध में जिस ग्रह का बिम्ब ढक जाता है, 
छोटा और तेजहीन होता है, (२१) रूखा वर्णहीन या फीका होता है और दक्षिण 
की ओर होता है वह पराजित समझा जाता हे । परन्तु जिस ग्रह का बिम्ब उत्तर की 
ओर होता है तेजवान और बड़ा होता है वह विजयी समझा जाता है । बली अर्थात्‌ 
खडा और तेजवान ग्रह दक्षिण की ओर हो तव भी विजयी समझा जाता हे | 


विज्ञान-भाष्य--यह भी स्पष्ट है । 
आसन्हावप्युसी दीप्तो भवतस्तो समागमे | 
स्वल्पो द्वावपि विध्वस्तो भवेतां कूटबिग्रहे ԱՀՀԱ 
अनुवाद--( २२) यदि दोनों ग्रह पास होते हुए भी प्रभायुक्त हैं तो समागम 
नामक युद्ध होता है और यदि दोनों ग्रह छोटे और फीके हैं तो कुटविग्रह नामक युद्ध 
होता है । 
ՀՎԱ दक्षिणस्थो वा भागंव: प्रायशो जयी । 
शशाङकेनेक्मेतेषां कुर्यात्संयोमसाधनम्‌ ॥२३॥। 
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अनुवाद--(२२) शुक्र चाहे उत्तर की ओर हो चाहे दक्षिण की ओर बहुधा 
विजयी होता है । इसी प्रकार चंद्रमा के साथ पाँचो ताराग्रहों की युति का साधन 
करना चाहिए | 

विज्ञान-भाष्य--पांच तारा ग्रहों की लघुतम और परम बिम्ब मानों की 
सारणी से यह प्रकट है कि शुक्र ग्रह का लघुतम बिम्ब मंगल और बुध के लघुतम 
विम्बों से बड़ा है इसलिए इनकी युक्ति के समय तो शुक्र ही अधिक दीपिमान और 
स्थूल होने से विजयी होता हे । जिस समय मंगल का विम्ब परम होता है उस समम 
यह सूर्य से १८० अंश आगे होता है। ऐसी दशा में शुक्र के साथ इसकी युति हो ही 
नहीं सकती; शुक्र और मंगल की युति तभी हो सकती है जब मंगल भी सूर्य के पास 
रहे । ऐसी दशा में मंगल का बिम्ब शुक्र के बिम्ब से सदेव छोटा रहेगा। इसलिए 
मंगल और बुध से शुक्र सदेव अधिक दीपतिमात और विजयी होता है। हाँ, ग्रुरु या 
शनि के साथ शुक्र की जव युति होती है तब शुक्र पूर्व में अस्त होने के पहले और 
पच्छिम में उदय होने पर कुछ समय तक इनसे छोटा होता है। इसलिए यह शनि 
या गुरु से पराजित कहा जा सकता है परन्तु ऐसी अवस्था बहुत कम होती है । 
इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि शुक्र प्राय: विजयी होता है | 

भावाभावाय लोकानां कल्पनेयं प्रदर्शिता | 
स्वसागंगा: प्रयान्त्येते दुरसन्योन्यसाथिता: ।। २४॥। 

अनुवाद--(२५) लोगों के शुभाशुभ फल के लिए ग्रहों के युद्ध समागम 
इत्यादि को कल्पना की गयी है । यथार्थ में ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण करते 
हैं और एक दूसरे से बहुत टूर हैं परन्तु परस्पर आश्रित अथवा बहुत निकट देख 
पड़ते हैं । 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक में आचार्य ने फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में 
कुछ संकेत किया है परन्तु इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है कि किस प्रकार 
के युद्ध या समागम से केसा फल होता हे । इसका कारण यही जान पड़ता है कि 
यह सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ है इसलिए इसमें विस्तार के साथ फलित ज्योतिष की 
चर्चा करने के लिए स्थान नहीं है । 


इस प्रकार ग्रहयुत्यधिक्रार नामक सातवें अधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


अष्टम अध्याय 


नक्षत्रग्र हयुत्यधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[ श्लोक १--नक्षत्रों के भोग से उनके ध्रव कैसे जाने जाते हैं। श्लोक 
२-६- नक्षत्रों के भोग और विक्षेपों के मान। श्लोक १०, ११ और १२ का 
पूर्वार्ध--अगस्त्य, मृगव्याध, अग्नि और ब्रह्म-हृदय नामक तारो के भोग, ध्रुव और 
विक्षेप । श्लोक १२ का उत्तरार्ध--ध्रव और विक्षेप को परीक्षा करने की रीति । 
शलोक १३--रोहिणी-शकट भेद कब हो सकता हे । श्लोक १४-१५--तारे के साथ 
ग्रह की युति का काल और स्थान जानने की रीति । श्लोक १६-१६--नक्षत्र पुंजों 
का कौन तारा योगतारा है। श्लोक २०-२१--प्रजापति, अपाम्वत्स और आप 
ताराओं के ध्रुव और विक्षेप । | 

इस अधिकार में यह बतलाया गया है कि सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के मार्ग 
में कौन-कौन नक्षत्र पुंज पड़ते हैं, उनके स्थान कहाँ हैं और ग्रहों के साथ उनके मुख्य 
तारे अथवा योगतारे की युति का समय केसे जाना जाता है। कुछ ऐसे तारों की 
भी चर्चा आ गयी है जो अत्यन्त प्रतिभावान होने के कारण प्राचीनकाल के साहित्य 
में विशेष स्थान रखते हैं, परन्तु जिनके साथ ग्रहों की युति नहीं होती । परन्तु ऐसे 
सब तारों या तारापुजों की चर्चा यहाँ मालूम नहीं क्‍यों नहीं की गयी । मैं परिशिष्ट 
में ऐसे तारों या तारापुंजों की भी चर्चा करूंगा जो इस अधिकार में नहीं दिये गये 
हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में आये हैं अथवा विशेष महत्व रखते हैं जैसे सप्तषि, 
काश्यप मंडल, इत्यादि । इन ताराओं के विषय में आजकल नवीन वेधो से जो कुछ 
मालूम हुआ है वह भी संक्षेप में वहीं दिया जायगा । 

प्रोच्यते लिप्तिका भानां स्वभोगेन दशाहता: | 
भबन्त्यतीतधिष्ण्यानां योगलिप्तायुता थ्रवाः Աչս 

अनुवाद-- (१) अश्विनी आदि तरीकों के जो भोग आगे कहे जाते हैं उनको 
दस से गुणा करके गुणनफल को यत नक्षत्रों की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो आता 
है वही उन तारों के श्रव हैं । 

विज्ञान 5॥ष्य--इस श्लोक के पुर्वार्ध में जो स्वभोग शब्द आया है उसका 
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वक्रा=क्रान्तिवृत्त धतता==त तारे का ध्र वप्रोतबुत्त 
व वि==विषुवद्बृत्त कतति==त तारे का कदम्बप्रोतबृत्त 
व==वसन्त सम्पात ՅԱՅ का ध्रवाभिमुख भोग या ध्रव 
अ= अश्विनी का आदि बिन्दु ՀԱՀ का ԱՀՈՎ विक्षेप 
त== तारे का स्थान अति==त का कदस्बाभिमुख भोग अथवा भोग 
क ==कदम्ब तति=त का कदम्बाभिमुख विक्षेप अथवा विक्षेप 


धश्न्धू व 


६०६ सूर्य-सिद्धान्त 


अर्थ भोगांश नहीं है और न इसका परिमाण अंशो या कलाओं में ही है तारे के 
स्वभोग का अर्थ हे तारे का अपने नक्षत्र के आदि विन्दु से अन्तर । यह अन्तर ऐसी 
इकाई में हे जिसको न तो अंश कह सकते हैं और न कला । इसीलिए यह बतलाया 
गया हे कि यदि इस स्वभोग को दस से गुणा किया जाय तो इसका परिमाण कलाओं 
में मालूम होता है । ऐसा जान पड़ता है कि प्रचलित इकाइयों से भिन्न इकाई का 
प्रयोग संक्षेप के लिए किया गया हे । दस से गुणा करने पर जो आता है वही तारे 
की अपने नक्षत्र के आदि बिन्दु से कलाओं में दूरी होती है । इस दूरी को गत नक्षत्रों 
की भोग-कलाओं में जोड़ने से अश्विनी के आदि बिन्दु से अर्थात्‌ राशि-चक्र के आदि 
बिन्दु से उक्त तारे का ध्रुव कलाओं में जाना जाता है । पहले बतलाया गया है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु से किसी ग्रह का क्रान्तिवृत्त पर जो अन्तर होता है वह 
भोगांश कहलाता है और क्रान्तिव्रत्त से उस ग्रह का कदम्बनप्रोतवृत्त पर जो 
अन्तर होता है वह विक्षेप कहलाता है । परन्तु यहाँ भोगांश न कहकर ԱՀԱ 
या ध्रुव कहा गया है।यह चित्र ११० से स्पष्ट हो जाता है। यदित तारे 
से जाते हुए कदम्बप्रोतवृत्त और धर. वप्रोतवृत्त खींचे जायें तो ये क्रान्तिवृत्त पर 
दो भिन्न विन्दुओं पर मिलते हैं । क्रान्तिवृत्त के जिस बिन्दु ति पर कदम्बप्रोतबृत्त 
मिलता है उससे अश्विनी के आदि का जो अन्तर होता है उसे तारे का भोग 
अथवा कदम्वाभिमुख भोग कहते हें । जैसा कि पहले के अध्यायों : में बतलाया 
गया है और इसी बिन्दु से तारे के अन्तर तति को विक्षेप या शर कहते हैं। जिसे 
यहाँ कदम्बाभिमुख विक्षेप कहना अधिक उपयुक्त होगा परन्तु इस अध्याय में भोग 
और विक्षेप दूसरे अर्थ में प्रयोग किये गये हें । भोग का अर्थ कदम्बाभिमुख भोग नहीं 
है वरन्‌ ध्रवाभिमुख भोग है और आगे जिस विक्षेप की चर्चा की गयी है उसका 
अर्थ कदम्वाभिमुख विक्षेप नहीं वरन्‌ भ्रुवाभिमुख विक्षेप है। यह बात चित्र के नीचे 
जो विवरण दिया है उससे और भी स्पष्ट हो जाती है। एक ही परिभाषिक शब्द से 
दो भिन्न अर्थ प्रकट करने में भ्रम हो जाता है इसलिये इसको अच्छी तरह ध्यान में 
रखना चाहिये । 


ग्रहयुत्यधिकार में यह दतलाया गया है कि ग्रहों के भोगों और विक्षेपों में आयन 
दुक्कर्मं और आशक्षदृक्‍्कर्म दो संस्कार करने पड़ते हैं । ग्रहों के भोग में आयन दुक्कमें 
का संस्कार करने से जो आता है वही ग्रह का ध्र्‌ वाभिमुख भोग अथवा ध्रव होता 
है । इसलिए जब इस अध्याय में ग्रहों का ध्र वाभिमुख भोग ही लिखा गया है, तब 
नक्षत्रों के साथ आयनदक्कर्मे की आवश्यकता न पड़ेगी, केवल Վա की 
आवश्यकता पड़ेगी जैसा कि इसी अध्याय के १४वें श्लोक में बतलाया गया है। इस 
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प्रकार यह प्रगट है कि तारों का սա लिखने में यही सुभीता है कि इसमें 

आयनद्‌क्क्मे नहीं करना पड़ता । 

तारों के स्वभोग और विक्षेप-- 
अष्टाणंवाः պատա: 'पञ्चषण्टिनंगेषबः | 
अष्टार्या गोऽब्धयोऽष्टागा बडगा ՀՀՎԱՎ ԱՀԱ 
ՀԱՆ युगरसाः Հազա वियद्रसा । 
खवेदास्सागरनगा अष्टागाः सागरतंवः ।।३।। 
नवोऽ्य रसा वेदा वेश्वमाधप्याधंभोगगर्म । 
आप्यस्यान्तेऽसिजित्तारा वेश्वान्ते श्रवणस्स्थित: ॥४॥ 
त्रिचतुः पादयोः सन्धो श्रविष्टा श्रवणस्य तु । 
स्वसोगतो Խա:  षटकुतियंसलाश्‍विन: ।।५॥। 
रन्श्राद्रयः ոմա विक्षेपाः स्वादपक्रमात्‌ | 
दिङमासविषयास्सोम्ये याम्ये पञ्च दिशो भवाः «մ 
सोम्ये रसाः खं याम्येऽगाः सोम्ये खाक स्त्रयोदश | 


दक्षिणे रुद्रयमला: ՎԱԽ शत्तथोत्तरे ।।७।। 
याम्ये5व्यधं त्रककृता नव साधंशरेषव: । 
उत्तरस्यां तथा षष्टिः त्रिशत्यदर्त्रिषदिव हि ॥८॥ 
दक्षिणेऽतोर्घंभागस्तु चर्तावं शतिरुत्तरे । 


भागाः «ՏԱԿԱ: ՀՎ दस्रादीनं यथाक्रमम्‌ ॥६।। 

अनुवाद---अश्विनी से लेकर पूर्वाषाढ़ तक के योग-तारों के स्वभोग क्रम से 
४८, ४०, ६५, ५७, ५८, ४, ७८, ७६, १४, ५४, ६४, ५०, ६०, ४०, ७४; 
७८, ६४, १४, ६, ४ हैं; उत्तराषाढ़ का योगतारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर; 
अभिजित के योग तारे का भोग पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के अंत में, श्रवण का योग-तारा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अन्त में, धनिष्ठा का योग-तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे और 
चौथे चरणों की सन्धि में अर्थात्‌ तीसरे चरण के अंत में हैं। शतभिषक्‌ पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तरा भाद्र पद, और रेवती के योग तारों के स्वभोग क्रम के ८०, ३६, २२ ओर 
७६ हैं । क्रान्तिवृत्त से इन अश्विन्यादि योग-तारों के विक्षेप क्रम से १२, १२, ५; 
उत्तर की ओर; Կ, զ», & दक्षिण की ओर; ६, ० उत्तर की ओर; ७ दक्खिन को 
ओर; ०, १२, १३ उत्तर की ओर; ११, २ दक्षिण की ओर; ३७ उत्तर की ओर; 
१३, ३, ४, ८, 43, ५ दक्षिण की ओर; ६०, ३०, ३६, उत्तर की ओर; ३ दक्षिण 
की ओर; २४, २६, और ० अंश उत्तर की ओर हैं । 


६०८ सूर्य-सिद्धान्त 


विज्ञात भाष्य--प्रत्येक तारे के स्वभोग को पहले श्लोक के अनुसार १० से 
गुणा करने पर तारे की स्वभोग-कला आ जायगी । इसको गत नक्षत्रों की भाग- 
कक्षाओं में जोड़ देने से उस तारे का ध्रव ज्ञात होगा । जैसे अश्विनी तारे का स्वभोग 
४८ है, इसको १० से गुणा किया तो इसका स्वभोग ४८० कला हुआ । अश्विनी 
तारा अश्विनी नामक पहले ही नक्षत में है इसलिए गत नक्षत्र शून्य हुआ इसलिए 
४८० कला अथवा ८ अंश अश्विनी तारे का ध्रुव हुआ । इसी प्रकार रोहिणी तारे 
का स्वभोग कलाओं में ५७० हुआ । रोहिणी के पहले तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका गत हैं इसलिए इनका भोग ३८८०० कला हुआ क्योंकि एक नक्षत्र 5०० 
कलाओं के समान होता है ( देखो स्पष्टाधिकार श्लोक ६४ ) । इसलिए रोहिणी 
तारे का ध्रूव= ५७०३-८०० कला= ५७०२४०० कला = २६७० कला 
= ४६ अंश ३० कला । 

इसी प्रकार प्रत्येक तारे का ध्रवांश जाना जा सकता है। उत्तराषाढ़, 
अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा तारों के स्वभोगों में विशेषता है, इसलिए इनके 
ध्रवांश नीचे लिखे अनुसार बतलाये जाते हैं :--- 


उत्तराषाढ़ का तारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर अर्थात्‌ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 
४०० कला पर है। पूर्वाषाढ़ के पहले अश्विनी से मूल तक १६ नक्षत्र होते हैं जिनके 
भोग १६% ८०० कला= १५२०० कला के समान है । इसलिए उत्तराषाढ़ का ध्रव 
४००+ १५२०० कलाष्= १५६०० कला= २६० अंश हुआ | 

अभिजित तारा पूर्वाषाढ़ के अंत में बतलाया गया है, इसलिए इसका ध्रव 
२६० अंश +४०० कला अर्थात्‌ २६६ अंश ४० कला हुआ । 

श्रवण तारे का घ्रूव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंत में है। एक Վազ 
अंश५२० कला | पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का अंत २६६ अंश ४० कला पर होता है, इसलिए 
उत्तराषाढ़ के अंत में श्रवण तारा का ध्रव २८० अंश हुआ । 

धनिष्ठा तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण के अंत में हैं। नक्षत्र के तीन 
चरण ६०० कला । अथवा १० अंश के समान होते हैं। इसलिए धनिष्ठा का ध्रव 
२८०+-१०ळ २४० अंश हुआ । 

विक्षेप तो अंशों में दिया ही हुआ है, इसलिए इस पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है । 


यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए तारों के धव सब 
सिद्धान्त ग्रन्थों में समान नहीं हैं । इसके कई कारण हो सकते हैं--(१) वेधों की 
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भिन्नता (२) अश्‍विनी के आदि विन्दु की स्थिति के निश्चय करने में भिन्नता (३) 
योग तारों के निश्चय में भिन्नता और (४) सम्पात विन्दु की गति । पहला कारण 
तो स्पष्ट है क्योंकि वेध यन्त्रों की स्थूलता के कारण वेध के फलों में भिन्तता 
स्वाभाविक है । दूसरा कारण भी विशेष महत्व का है । इससे यह जान पड़ता है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु के निश्चय में पुराने आचार्यो में भी मतभेद था जेसा कि 
आजकल है । परन्तु इस मतभिन्नता से आजकल संक्रान्तियों और मलमासों के 
“निश्चय करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है जिससे अखिल भारतीय तिथियों 
और पर्वों की स्थिरता ही नहीं हो सकती । इस बात पर सब प्रान्तों के ज्योतिषाचायों 
में एकता हो जाय तो बड़ा भारी काम हो जायगा और इसके उद्योग में जो सज्जन तन 
मन धन लगावेगे वे बड़े पुण्य के भागी होंगे । महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्तों में इसके 
सम्बन्ध में बहुत दिनों से उद्योग हो रहा है परन्तु अभी तक कुछ निश्चय नहीं हुआ । 

इसी प्रकार सम्पात विन्दु की गति के कारण तारों के ध्रूवों और विक्षेपों में 
अन्तर पड़ता जाता है यद्यपि इनके कदम्बाभिमुख भोगों और शरों में स्थिरता रहती है । 

अब १०-१२ श्लोकों में बतलाये गये तारों के ध्रुवक और विक्षेप देकर 
कई सारणियों में यह बतलाने का उद्योग किया जायगा कि तारों के ध्रूवांशों के 
सम्बन्ध में प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों के क्या मत हैं । 


अशीतिभाग «նա անն ան मिथुनान्तगः | 
विशे च सिथुनस्थांशे सृगव्याधो व्यवस्थित: ।।१०॥ 
विक्षिप्तो दक्षिणे भागे: खार्णबेस्स्वादपक्रमात्‌ | 
हुतभुग्ब्रह्म हृदयो बृषद्वाविशभागगो ԱՎԱ 
अष्टाभिः त्रिशता चेव विक्षिप्तावत्तेण Հ 
गोलं बध्वोपरिक्षेत्र विक्षपध्रुवकान्‌ स्फुटान्‌॥।१२॥। 
अनुवाद--(१०) अगस्त्य तारे का ध्रुव मिथुन राशि के अन्त में अर्थात्‌ 
<० अंश और दक्षिण विक्षेप ८० अंश है। տզա अथवा लुब्धक तारे का ध्यूव 
“मिथुन के २० अंश पर अर्थात्‌ ८० अंश है। (११) इसका विक्षेप क्रान्तिवृत्त से 
दक्षिण ४० अंश पर है । अग्नि और ब्रह्माहदय दोनों तारों के ध्रव बृषराशि के २२ 
अंश पर अर्थात्‌ ५२ अंश हैं । (१२) इनके विक्षेप क्रम से ८ अंश और ३० अंश 
क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर हैं । गोलयंत्र के द्वारा इन स्फुटविक्षेपों और धू वकों की 
परीक्षा करना चाहिए । 
विज्ञान-भाष्य--१२ वें श्लोक का उत्तरार्धं बड़े महत्व का है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि हमारे आचार्यो को लकोर का फकीर होना इष्ट नहीं था इसीलिए 
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६१८ सूर्य-सिद्धान्त 


वह स्थान-स्थान पर कहते गये हैं कि यंत्रों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों का वेध करके 
जो ध्र वक यथार्थं आवें उनको मानना चाहिए। यहाँ उन्होंने केवल गोलयंत्र की 
चर्चा की है । त्विप्रश्ताधिकार के ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि शंकू की 
छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है उससे गणित से निकाले हुए भोगांश का जो 
अंतर होता है वही स्पष्ट अयनांश है । इन बातों से स्पष्ट होता है कि हमारे आचार्यों 
को यह इष्ट था कि ज्योतिष सम्बन्धी गणित का मिलान आकाश के प्रत्यक्ष वेध से 
करके उचित संशोधन भी करते रहना चाहिए । 


यहाँ गोलयंत्र की विशेष चर्चा नहीं की जायगी क्योंकि यह विषय ज्योति- 
पोपनिषदध्याय नामक १३ वें अध्याय में जहां और यंत्रों की चर्चा है स्वयम्‌ आवेगा 
इसलिए वहीं चित्र देकर यह अच्छी तरह समझाया जायगा । साथ ही साथ यह भी 
बतलाया जायगा कि इस समय कुछ नवीन यंत्रों जेसे दूरदर्शक यंत्र इत्यादि से बहुत 
ही सूक्ष्मतापूर्वक कैसे काम लिया जा सकता है और प्रत्येक ज्योतिष विद्यालय के 
साथ नवीन ढंग के एक-एक बेधालय की कितनी आवश्यकता होती है । 


पिछली सारणियों में यह बताया गया हे कि भिन्न-भिन्न आचार्यो के मत से 
उपर्युक्त तारों के ध्रुवक और विक्षेप क्या हैं । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त के ध्रवक और 
विक्षेप भास्कराचार्य की सिद्धान्तशिरोमणि के աՀ: और विक्षेप से मिलते हैँ। 
लल्लतंत्र, दामोदरीयभट तुल्य, और सुन्दरी-सिद्धान्त के ध्रवक और विक्षेप स्वर्गीय 
शंकर वालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिष शास्त्र से लिये गये हें । दीक्षित जी ने 
चित्रा तारे का ध्रवक १८० अंश मानकर सन्‌ १८८७ ई० के नाटिकल अलमैनेक 
में दिये हुए तारों के Կախ और क्रान्तियों से जो ध्रुवक और विक्षेप स्थिर किये 
थे वे भी इस सारिणी में दिये जायेगे । दीक्षित जी ने रेवती तारे के दो ध्रुवक और 
दो विक्षेप दिये हैं । इसका कारण यह है कि' इनके मत से रेवती का योग 
तारा जीटा पिसियम या म्यू पिसियम हो सकता है। इसीलिए पहला ատ 
विक्षेप जीटा पिसियम का हे और दूसरा म्यू पिसियम का । 


ग्रह का रोहिणी-शकट-भेद कब होता है-- 


वृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योञ्शकद्वयात्‌ । 
विक्षेपोऽभ्यधिको हन्याद्‌ रोहिण्याश्शकट तु स: ॥॥१३॥ 


अनुवाद--( १३) दृषराशि के १७ वें अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण 
विक्षेप २ अंश से अधिक होता है वह ग्रह रोहिणी नक्षत्र के शकट को भेद करता है । 
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विज्ञान भाष्य--रोहिणी नक्षत्र में ५ तारे हैं जिनकी Կան गाड़ी की 
तरह अथवा अंग्रेजी के वी (४) अक्षर की तरह है। इन पांच तारों में सबसे उत्तर 
वाले तारे का दक्षिण विक्षेप २ अंश ३५ कला के लगभग है । इस तारे को आजकल 
एपसिलान टारि कहते हैँ । और रोहिणी के योग तारे का दक्षिण शर ५ अंश ३२ 
कला है । जिस ग्रह का दक्षिण शर या विक्षेप इन दो सीमाओं के बीच में होता है 
वह रोहिणो के शकट के भीतर हो जाता है। इसी को रोहिणी के शकट का भेदन 
कहते हैं । यह प्रकट है कि ग्रह का विक्षेप उसके पात पर आश्रित रहता है । चन्द्रमा 
का पात १८ वर्षों में एक फेरा करता है । इस एक फेरे में चन्द्रमा केवल ५,६ वर्षे 
शकट का भेद करता हे । यदि चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक 
हो और ५ अंश ३२ कला से कम और उस समय यह रोहिणी नक्षत्र में होतो यह 
अवशय रोहिणी के शकट में होकर चलेगा इसलिए चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद 
होगा | अब यह देखना है कि जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है उस 
समय इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक कम होता है । 


मध्यमाधिकार के पृष्ठ ७५ में बतलाया गया है कि चन्द्रमा का परमविक्षेप 
५ अंश ८ कला ४२ विकला है । इसका अर्थे यह है कि जब चन्द्रमा राहु से ६० अंश 
आगे रहता है तब इसका उत्तर शर ५ अंश ८ कला और ४२ विकला होता है और 
जब यह केतु से ६० अंश आगे रहता है तब इसका दक्षिण शर इतना ही होता है । 
परन्तु जब यह राहु या केतु पर रइता है तब इसका शर शून्य होता है । इसलिए स्पष्टा- 
धिकार के श्लोक २८, चित्र २५ के आधार पर यह सहज ही जाना जा सकता 
है कि चन्द्रमा का शर २ अंश ३५ कला से अधिक कब होता है । इस चित्र में यदि व स 
चन्द्रमा की कक्षा, व प क्रान्तिवृत्त, व राहु का स्थान, स चन्द्रमा का स्थान, स ए 
चन्द्रशर औरसव प चन्द्रमा का परम विक्षेप मान लिया जाय तोवस और प 
का सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता है। यहां यदि सपको २ अंश ३५ कला 
सान लिया जाय तो 
न्या (वस्या (सप) ण्या २३४, ՑԻՑ ,२२ 
ज्या (सवप) ज्या ५° ६  .०८६्‌८ 
, व स=३० अंश ६ कला 
अर्थात्‌ जब चन्द्रमा अपने पात से एक राशि आगे रहता है तब इसका शर 
Հ अंश ३५ कला से अधिक होता हे । परन्तु रोहिणी क्रान्तिवृत्त के दक्षिण है और 
इसका ध्र_वाभिमुख भोगांश सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ४४ अंश Հօ कला और शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार ४७ अंश ३७ कला है तर्था कदम्बाभिमुख भोगांश 
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सूर्य-सिद्धान्त की गणना से ४८ अंश ८ कला और शंकर वालकृप्ण दीक्षित को 
गणना से ४५ अंश ५७ कला है। इसलिए यदि Վաղ के योग तारा का 
कदम्बाभिमुख भोगांश ४६ अंश मान लिया जाय तो जिस समय चन्द्रमा का भोगांश 
इतना ही होगा उस समय ही रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है यदि इसका दक्षिण 
शर भी २ अंश ३५ कला से अधिक हो। ऐसी दशा में चन्द्रमा को केतु से कम 
से कम १ राशि आगे रहना चाहिए अर्थात्‌ जब केतु का भोगांश कम से कम १६ 


अंश हो तभी रोहिणी-शकट-भेद हो सकता हे । 


ऊपर की गणना से यह सिद्ध हुआ कि जब केतु से चन्द्रमा १ राशि आगे 
रहता है तब इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला होता है। इसके बाद इसका दक्षिण 
शर बढ्ते-बढ्ते ५ अंश ८ कला हो जाता है। उस समय यह केतु से ३ राशि आगे हो 
जाता है । फिर इसका दक्षिण शर घटने लगता है और जब यह केतु से ५ राशि आगे 
अथवा राहु से १ राशि पीठ रहता है तब तक इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला 
से कम नहीं होता । इसी सीमा के भीतर चन्द्रमा रोहिणी के शकट का भेद करता 
है । परन्तु ऊपर सिद्ध हुआ है कि जब केतु का भोगांश १६ अंश होता हे अर्थात्‌ 
जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर होता है तब यदि चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप २ 
अंश ३५ कला हो तो रोहिणी-शकट-भेद होगा । इसके बाद केतु अपनी वक्री गति से 
जब पीछे हटता जायगा तव भी चन्द्रमा रोहिणी के शकट को भेद करेगा क्योंकि उस 
समय रोहिणी नक्षत्र में इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक होता जायगा । 
इस प्रकार जद तक केतु मेष के १६ अंश से ४ राशि पीछे नहीं चला जाता तब तक 
रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से कम वहीं होगा । 
इसका अर्थ यह हुआ कि जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर आवेगा तब चन्द्रमा के 
रोहिणी-शक भेद का आरम्भ होगा और जब तक यह धनु के १६ अंश पर नहीं 
आवेगा तवतक चन्द्रमा के प्रति फेरे में रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का रोहिणी-शकट- 
भेद होगा। परन्तु राहु केतु से ६ राशि आगे रहता हे । इसलिये यह भी कहा जा 
सकता है कि जब तक राहु मिथुन के १६ अंश से तुला के १६ अंश तक को सीमा में 
रहता है तब तक चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद होता है | 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के रोहिणी शकट-भेद की भी गणना की जा सकती 
है। परन्तु मध्यमाधिकार पृष्ठ ७५ में दी हुई सारिणी से यह प्रकट होता है कि 
शुक्र ओर बुध के सिवा किसी ग्रह का परम शर २ अंश ३५ कला से अधिक नहीं है 
इसलिए बुध और शुक्र का ही रोहिणी शकट-भेद संभव है। शनि का परम शर २ 
अंश ՀՏ कला ३४ विकला है इसलिए शनि का रोहिणी-शकट-भेद भी असंभव जान 


नक्षतग्रहयुत्यधिकार ६२१ 


पड़ता हे । परन्तु वराह मिहिर! तथा ग्रहलाघवकार* ने लिखा हे कि शनि अथवा 
मङ्गलक रोहिणी-शकट-भद होने से बडा अनिष्ट होता है । 


युतिकाल का साधन-- 
ग्रहवद्‌ छ निशेमानां कुर्याद्‌ «գոռ पूर्ववत्‌ | 
ग्रहमेलनविज्ञेय «սորա दिनादिकम्‌ ।। १४॥ 
एष्यो होने ग्रहे योगो प्रवकादधिके गतः | 
विपयंयादक्रगते: ग्रहैः ज्ञेयः समागमः 11१५॥ 


अनुवाद--(१४) पहले जिस तरह युतिकालिक ग्रहों का दिनमान और 
रात्रिमान जानने को कहा गया है उसी तरह Հա का भी दिनमान और रात्िमान 
साधन करके उनका आक्षदृक्कर्म संस्कार करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ जैसे ग्रहों का 
परस्पर युतिकाल और यृतिस्थान जाना जाता है उसी तरह केवल ग्रह की गति से 
ग्रह और नक्षत्र का युतिकाल ओर युतिस्थान जान लेना चाहिये । (१५) यदि ग्रह 
का आयन-आक्ष-दूक्कर्म-संस्कृत भोग नक्षत्र के आक्षदृक्कर्म-संस्कृत धु वक से कम हो 
तो समझना चाहिये कि नक्षत्र और ग्रह का योग होने वाला है और यदि अधिक हो 
तो समझना चाहिये कि योग हो चुका है । परन्तु यदि ग्रह वक्री हो तो इसका उलटा 
समझना चाहिये | 

विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों में जो नियम वतलाये गये हैं उनकी 
व्याख्या ग्रहयुत्यधिकार में आ चुकी है । यहां ग्रह का तो आयन और आक्ष दोनों 
दुक्मं करने को कहा गया है परन्तु नक्षत्र का केवल आक्षदृक्कमं करने को कहा गया 
है । इसका कारण स्पष्ट है । क्योंकि ग्रह का जो भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार 
आता है वह कदम्बाभिमुख होता है इसलिए उसमें आयन-दूक्कर्मे का संस्कार करने 
से वह ध्रवाभिमुख होता है । अब यदि इसमें आक्षद्क्कर्मका संस्कार किया 
जाय तो इसका भोगांश समप्रोतवृत्त में आता है । परन्तु नक्षत्रों के जो ध्रुवक 
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१. रोहिणी शकटमर्कनंदनी यदि भिनत्ति रुधिरोथवा शशी। 

कि वदामि यदि नष्टसागरे जगद्शेषमुपयाति संक्षय 1३५1 

-वृहत्संहिता ३४ अध्याय 

Հ. कभशकटमसोौ भिनत््यसृक शनिरुडुयो यदि चेज्जनक्षयः ।।७।। 

भौमर्क्यो: शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ सेदानीं न हि भवतीदृशि 
ՀՎԱ Ակ 

--अहलाघव, नक्षबच्छायाधिकार 
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दिये गये हैं वे պարապած इसलिए इनमें केवल आक्षदुक्कर्म का संस्कार 
करने की आवशयकता पड़ती है । इस प्रकार ग्रह और नक्षत्र के भोगों में किसी 
इष्टकाल में जो अंतर होता है उसको ग्रह की दैनिक गति से भाग देने पर यह जाना 
जाता है कि कितने समय में ग्रह का नक्षत्र से योग होगा या होने वाला है। और 
सब बातें ग्रहयुत्यधिकार में बतलाये गये नियम के अनुसार ही समझनी चाहिए । 
यहाँ सुगमता यह है कि नक्षत्र स्थिर होते हैं इसलिए केवल एक ग्रह के सम्बन्ध की 
गणना करनी पडती है । 


नक्षत्रों के योगतारों के पहचानने की रीति-- 


फल्गुन्योः साद्रपदयोः तथेवा55षाढयोद योः | 
विशाखाश्‍्विनिसोम्यानां योगतारा तथोत्तरा ॥१६।। 
प्श्चिमोत्तरतारा या द्वितोया पश्चिमे स्थिता | 
हस्तस्य योगताराऽसो श्रविष्ठायाश्च पश्चिमा ।। १७॥ 
ज्येष्ठाश्र वणमंद्राणां बारहस्पत्यस्य मध्यमा | 
भरण्याग्नेयपित्याणां रेवत्याश्चापि दक्षिणा ।। १८।। 
रोहिण्यादित्यमुलानां प्राची सार्पस्य चेव हि । 
यथाप्रधानं शेषाणां स्थुलास्स्युध्रवतारकाः ॥।१६॥ 
पर्वस्यां ब्रह्महूदयादंशकंः पञ्चभिः स्थितः । 
प्रजापतिव षन्तिऽसो सौम्ये अष्टत्रिशदंशकेः ।।२०।। 
अपांवत्सस्तु चित्राया उत्तरेंऽशश्च पञ्चभिः | 
बहस्किञ्चिदतो भागैरापष्षड्भिस्तथोत्तरे ।।२१॥। 


इत्यष्टमोध्याय : 


अन्‌वाद--(१६) पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाभद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, 
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, विशाखा, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र 
का उत्तरवाला तारा उस नक्षत्र का योग तारा है । (१६) हस्तनक्षत्र के पश्चिमोत्तर 
दिशा में जो दो तारे हैं । उनमें दूसरा पच्छिमवाला तारा इस नक्षत्र का योगतारा है 
और धनिष्ठा नक्षत्र के दो उत्तरवाले तारों में भी पच्छिमवाला तारा योग तारा है । 
(१८) ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य नक्षत्रों के बीचवाले तारे प्रत्येक के योग 
तारे हैं। भरणी, कृत्तिका, मघा और रेवती नक्षत्र के दक्षिणवाला तारा प्रत्येक 
नक्षत्र का योग तारा है । (१४) रोहिणी, पुनर्वसु, मूल और आश्लेषा नक्षत्र का 
पूर्ववाला तारा प्रत्येक का योग तारा है । २८ नक्षत्रों में से अब जितने शेष हैं, उनमें 
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अर्थात्‌ आर्द्रा, चित्रा, स्वाती, अभिजित और शतभिषक्‌ नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्रों का 
सबसे बड़ा तारा उस नक्षत्र का योग तारा है। (२०) ब्रह्महृदय तारे से ५ अंश 
पूर्वं की ओर प्रजापति नामक तारा वृष के अंत में है । इसका उत्तर विक्षेपांश ३८ 
है । (२१) चित्रा तारे से ५ अंश उत्तर की ओर अपांवत्स तारा है जिससे ६ अंश 
उत्तर कुछ बड़ा आप नामक तारा है । 


विज्ञान भाष्य--१६-१४ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र 
में कौन तारा मुख्य माना गया है जिसके ध्रवक और शर पहले बतलाये गये हैं। 
ऐसे मुख्य तारे को योगतारा कहा गया है। आजकल इन योगताराओं के सम्बन्ध 
में विद्वानों में कुछ मतभेद है । आगे एक सारणी दी जायगी जिससे पता चलेगा कि 
आजकल कौन विद्वान्‌ किस तारे को योगतारा मानता है । नक्षत्र के लिए कभी-कभी 
उनके देवताओं के नामों का प्रयोग किया गया है इसलिए सुविधा के लिए यह भी 
बतलाया जायगा कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन देवता है तथा प्रत्येक नक्षत्र में 
कितने तारे हैं । तारों की संख्याओं में प्राचीन आचार्यो में भी मतभेद है जैसा कि 
सारणी से पता चलेगा । 


ब्रह्महृदय का ध्रुवक զ राशि २२ अंश बतलाया गया है । इससे ५ अंश पूर्वं 
प्रजापति तारा है । इसलिए प्रजापति का धरू वक १ राशि २७ अंश है। श्लोक में 
बतलाया गया है कि प्रजापति वृषराशि के अंत में है परन्तु इसका अर्थ यही लेना 
चाहिये कि यह वृषराशि के अंत के पास है। चित्रा तारे का दक्षिण शर २ है और 
अपांवत्स तारा चित्रा से ५ अंश उत्तर है इसलिए अपांवत्स का उत्तर शर २ अंश हुआ। 
आप तारा अपांवत्स से ६ अंश उत्तर है इसलिए इसका उत्तर शर & अंश हुआ । 

तारों और नक्षत्रों की पहचान के लिए ४ आकाश-चित्र दिये जायँगे जिनसे 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि कोन नक्षत्र किस समय आकाश में कहां देख 
पड़ता है | 

इन सारणियों में तारों के अङ्गरेजी नाम विलक्षण ढंग से दिये हुए हैं इस- 
लिये यह बतला देना आवश्यक है कि ये नाम किस प्रकार रखे गये हैं । अङ्गरेजी में 
तारा-पुञ्जों के जो नाम प्रचलित हैं वह अधिकतर लैटिन और यूनानी ( Gre ) 
भाषा से लिए गये हैं । प्रत्येक तारापुँज के नाम के पहले कोई यूनानी अक्षर जोड़ 
कर रखा गया हे । इन अक्षरों का क्रम अधिकतर इस प्रकार रखा गया है कि उस 
पुंज में जो तारा सबसे चमकीला और बडा है उसका नाम पहले अक्षर अल्फा से 
प्रकट किया गया है । उसके बाद जो तारा उससे छोटा है उसका नाम दूसरे अक्षर 
ՊԵՐ से प्रकट किया गया है, इत्यादि । कुछ प्रधान तारों के नाम (इस तरह तो 
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१२ राशियों के नाम 





ի լ 
զ Է Հ | ४ 
संस्कृत साहित्य। संस्कृत के अंग्रेजी नाम | लेटिन नाम 
में प्रचलित नाम पर्याय 





मेष क्रियः Ram Aries | 

ՉՎ तावुरि | Bull Taurus | 

मिथुन जितुमः, Twins Gemini 
जित्तमः 

करकं कुलीर crab cancer 

सिह लेय Lion | Leo 

कन्या पाथोन, पाथेय virgin | Virgo 

तुला जुकः Balance Libra 

वृश्चिक कौर्प्यः scorpion scorpio 

धनु | तौक्षिक Archer | sagittarius 

मकर आलोकेर (?) | capricorn | capricornus 

क्‌भ हृदरोग Water- Aquarius 
इत्थ्य, bearer 

मीन इथृसी (?) Fishes Pisces 
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रखे ही गये हैं परन्तु साथ ही साथ उनके साहित्य में प्रचलित नाम भी अब तक 
व्यवहार में आते हैं । 

यदि यह मालूम हो कि संस्कृत साहित्य में किसी तारे का क्या नाम प्रचलित 
है और अङ्रेजी साहित्य में क्या नाम है तो तारों के पहचानने में बड़ी सुविधा होती 
है । इसलिए पहले यह वतला कर कि युनानी भाषा के अक्षर और उनके नाम क्या 
हैं, एक सारिणी से यह भी बतलाया जायगा कि तारापुंजों के नाम संस्कृत और 
अङ्गरेजी तथा लेटिन और यूनानी भापाओं में क्या है। अक्षरों की जगह हमारे 
आकाश चित्र में हिन्दी के अङ्क क्रमानुसार प्रयुक्त किये जांयगे փոն अन्तिम स्तम्भ 
में बतलाया गया है । 

संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी सभी नामों के एक ही अर्थ हैं परन्तु यूनानी 
नामों) के अक्षरों में भी समानता पायी जाती है जिससे जान पड़ता है कि इनकी 
उत्पत्ति एक ही देश में हुई है । वह देश चाहे भारतवर्ष हो या ՎԱՎ अथवा कोई 
अन्य देश जिससे इन दोनों देशों ने लिया हो । यह बात भाषा-तत्व-विशारदों से ही 
स्पष्ट हो सकती है कि इस एकता का क्या कारण है। ज्योतिष के और भी शब्द 
ऐसे हैं जिनके सस्कृत, अरबी और यूनानी नामों में समता है । परन्तु इस विषय पर 
यहाँ तुलनात्मक विचार नहीं किया जायगा क्योंकि इसकी सामग्री इस समय दुर्लभ 
है । यदि सुविधा हुई तो भूमिका में यह विषय फिर उठाया जायगा । 

इस अध्याय में जिन नक्षत्रों की चर्चा हुई है उनकी पहचान के लिए यह 
आवश्यक हे कि उनके चित्र दिये जायं । इसलिए और फाल्गुन मासों के आकाशचित्र* 
दिये जाते हैँ । इन चित्रों में तारों के यूनानी नाम नहीं दिये गये हैं इसलिए योग- 
तारों के पहचानने में कुछ कठिनाई पड़ सकती है परन्तु नक्षत्रों अर्थात्‌ तारा-समूहों 

और उनकी स्थिति के समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । इन चित्रों में केवल 

१. खेद है कि युनानी अक्षरों के टाइप के अभाव से यूनानी नाम नहीं 
दिये गये | 

Հ. संवत्‌ १६७८ विक्रमीय के कातिक मास से संवत्‌ १६७६ के भाद्रपद मास 
तक को मर्यादा के लिये जब वह काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होती थी, उसके 
सम्पादक बावू सम्पूर्णनन्दजी की इच्छा से दस मास के आकाशचित्र इसी लेखक द्वारा 
बनाये गये थे । उन्हीं से चार चित्र चुनकर दिये हैं । इनमें उस समय के मंगल, गुरु 
तथा अन्य प्रधान नक्षत्र समूहों के भी स्थान दिखलाये गये हैं। इनमें से जिनकी चर्चा 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में आयी है उनके नाम संस्कृत ग्रन्थों से ही लिये गये हैं परन्तु 
जिनकी चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है उनके नाम वही रखें गये हैं जो आजकल 
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वही तारे नहीं दिये պն जिनकी चर्चा इस अध्याय में आयी है वरन्‌ आकाश के 

अङ्रेजी ग्रन्थों में पाये जाते हैं अथवा इनके हिन्दी के समानार्थ-सूचना शब्द बनाये 
गये हैं। जैसे 0385900909 के लिए काश्यप मंडल, Շօքիօսջ के लिए सिफियस, 
D2८० के लिए अजगर, 1.९007 के लिए शशक इत्यादि । आचार्य वेंकटेश बाबू 
केतकर ने अपने ज्योतिरगेणित के पृष्ट ३२४ में कई प्रधान तारों के नाम प्रसिद्ध 
ऋषियों और देवताओं के नाम पर रखे हैं जसे कण्व, कुवेर, रुद्र, यम, पराशर 
इत्यादि । परन्तु ये नाम इस चित्र में नहीं दिये गये हैं क्योंकि अभी ये किसी सभा 
द्वारा स्थिर नहीं किय गये हैं इसलिए पाठकों को तभी सुविधा होगी जब वही नाम 
दिये जायें जो संसार के साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं । 

इन चित्रों में आकाश के वह दृश्य दिखलाये गये हैं जो २५ अक्षांश के सब 

स्थानों से चित्रों में बतलाये हुए महीनों में संध्या के ८ बजे से १० बजे तक देखे जा 
सकते हैं । महीने का आरम्भ संक्रान्ति के प्रायः दूसरे दिन से माना गया है क्योंकि 
चांद्रमास के अनुसार बनाया हुआ चित्र एक महीने से अधिक काम नहीं दे सकता 

बकि संक्रान्ति के हिसाब से बनाया हुआ चित्र सैकड़ों वर्ष तक काम में आ सकता 
है । संक्रान्ति का विचार भी आजकल तीन तरह से किया जाता है । यहाँ सूर्य सिद्धान्त 
की रीति से संक्रान्ति का विचार किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए यह 
बतलाना आवश्यक जान पड़ता है कि कौन संक्रान्ति ՎԿԱ महीने की किस 
तारीख को पड़ती है । इन चार चित्रों से वर्षे के बारहों महीनों में कैसे काम लिया 
जा सकता है उसके लिए भी कुछ बातें अगले दो फुष्ठों की सारणी मं दे दी जाती हैं 
जिसकी विधि आगे बतलायी जायगी । 


आगे जो तीन-तीन महीने एकसाथ दिखलाये गये हैं उसका अर्थ यह है कि उन 
तीन महीनों को पहली तारीख को ՀՎ महीने का आकाश-चित्र ६ठे स्तम्भ में 
बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है। अथवा यों कहिये कि मोटे अक्षरों में 
बतलाये हुए महीने का आकाश-चित्र इस महीने के ՎՅԱ वाले महीनों की १ली 
तारीख को ६ठ स्तम्भ में बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है । 

इस सारणी में केवल यह बतलाया गया है कि महीने की १ ली तारीख को 
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और शनि ग्रहों के चित्र भी यथास्थान दिये गये थे, जो ब्लाक से हट नहीं सकते 
इसलिये पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ग्रह अब वहां नहीं देख पड़ेंगे 
क्योंकि ग्रहों के स्थान बदलते रहते हैं तारों की तरह एक से नहीं रहते । इन ब्लाकों 
के देने में ज्ञानमंडल के संचालक बाबू शिवप्रसाद गुप्तजी ने जो उदारता दिखलाई 
है उसके लिए विज्ञान-परिषद और लेखक दोनों गुप्तजी के ऋणी हैं । 
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कौन आकाश चित्र किस समय देखना चाहिये । यदि महीने की किसी और तारीख 
को आकाश-चित्र से काम लेना हो तो यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो 
दृश्य महीने की १ ली तारीख को १० बजे देख पड़ता है वही दृश्य ररी 
तारीख को दस बजने से ४ मिनट पहले, ३री तारीख को दस बजनेसे 
४ २८ मिनट पहले, एक सप्ताह के बाद अर्थात्‌ ८वीं तारीख को ४2८७ 
= २८ मिनट पहले और १५ दिन के बाद १६ तारीख को १५ ४८६० 
मिनट या १ घंटा पहले अर्थात्‌ ५ बजे देख पड़ेगा । इसका कारण यह है कि 
पृथ्वी दिन रात भर में १ अंश सूर्य की परिक्रमा करने में आगे बढ़ती है जिससे सूर्य 
तारों के मध्य पूरब की ओर एक अंश खसकता हुआ देख पड़ता है । इसलिये सूर्य 
को यासोत्तर वृत्त पर आने में प्रतिदिन ४ मिनट की देर हो जाती है अथवा सूर्य 
का विपुवांश प्रति दिन प्रायः ४ मिनट बढ़ता जाता हे । परन्तु आकाश-चित्र जिस 
नाक्षत्र-काल का बताया गया है वह स्थिर है इसलिये मध्याह्न से जितने समय 
पर आकाश किसी दिन देख पड़ता है उससे ४ मिनट पहले ही दूसरे दिन देख पड़ता 
है (देखो पृष्ठ ४६३-४६६) । सीधा नियम यह है कि मध्याह्न के सूर्य के विषुवांश से 
जितना पहले या पीछे आकाश चित्र का नाक्षल-काल है मध्याह्न से उतना 
ही पहले या पीछे आकाश-चित्र में बतलाये गये दृश्य आकाश में देख पड़ते 
हैं । जैसे वैशाख की १ ली तारीख को मध्याह्नकालीन सूर्य का विषुवांश १ घण्टा 
२६ मिनट के लगभग होता है और ज्येष्ठ के आकाश चित्र का नाक्षत्रकाल १० घंटा 
३० मिनट है अर्थात्‌ मध्याह्वकालीन विषुवांश से १२ घण्टा १ मिनट पीछे है 
इसलिये वेशाख की १ ली तारीख को ज्येष्ठ का आकाश चित्र रात के १२ बजकर 
զ मिनट पर देख पड़ेगा । परन्तु Հ स्तम्भ में ११ बज कर ५४ मिनट बतलाया 
गया हे इसका कारण यह है। कि १२ घंटा १ मिनट नाक्षत्र-काल में है और ११ घंटा 
५६ मिनट धूपघड़ी के अनुसार सावन-काल में है । क्योंकि यह बतलाया जा चुका 
है कि सावन दिन नाक्षत्त दिन से ४ मिनट के लगभग बड़ा होता है ( देखो पृष्ठ 
३३७-३४) इसलिये Հազա का ६ घण्टा सावन-काल के ५ घण्टा ५६ 
मिनट के समान होता है । 


इस नियम के अनुसार यदि आप माघ महीने की १ली तारीख को एक ही 
रात में आकाश के कुल तारों को देखना चाहें तो सहज ही देख सकते हैं । इस तारीख 
को बम्बई और जगन्नाथ पुरी को मिलाने वाली रेखा के उत्तर के प्रान्तों में अर्थात्‌ 
सारे उत्तर भारत में सूर्य साढ़े पांच बजे के पहले अस्त होता है । इसलिये ६ बजे 
संध्या के समय आकाश के तारे अच्छी तरह दिखाई पड़ने लगते हैं । इस तारीख को 
मध्याह्नकालीन सूर्य का विषुवांश १४ घण्टा ४२ मिनट होता है इसलिये मध्याह्न से 
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६ घन्टा पीछे का ՎՈՎԱ हुआ १६ घण्टा ४२ मिनट--६ घण्टा= २५ घन्टा 
ՉՀ मिनट अथवा १ घन्टा ४२ मिनट जो १ घन्टा ३० मिनट के लगभग हे । इस 
लिये माघ की पली तारीख को १ घन्टा ३० मिनट वाले नाक्षत्रकाल का आकाश 
चित्र अर्थात्‌ मार्गशीर्ष का आकाश चित्र ६ बजे संध्या के समय देखा जा सकता है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप श्रवण से लेकर पुनर्वसु तक के १३ नक्षत्रों को अथवा 
धनिष्ठा से लेकर पुनर्वसु तक के १२ नक्षत्रों को सहज ही पहचान सकते हैं । यदि 
इससे ६ घंटा पीछे १२ बजे रात को आकाश देखें तो उस समय का नाक्षत्वकाल ७ 
घंटा ४२ मिनट के लगभग होगा जब कि फाल्गुन मास का आकाश-चित्र आपके काम 
में आ सकता है क्योंकि फाल्गुन मास का आकाश चित्र उस समय का है जब नाक्षत्र 
काल ७ घंटा ३० मिनट होता है । इस चित्र से आपको अश्विनी से लेकर हस्त नक्षत्र 
तक की पहचान सहज ही हो सकती है । इसी प्रकार यदि आप इसी रात को ६ बजे 
प्रातःकाल के लगभग अथवा १०, १२ मिनट और पहले ही आकाश देखें तो ज्येष्ठ 
का आकाश चित्र काम दे सकता है क्‍योंकि ६ वजे प्रात काल का ताक्षत्रकाल १३ घंटा 
४० मिनट के लगभग होगा और इससे १२, १३ मिनट पहले का आकाश-चित्र १३ 
घंटा ३० मिनट के नाक्षत्रकाल के समय का होगा । इस आकाश-चित्र से आप पुनर्वसु 
से लेकर मूल या पूर्वायाढ़ तक के तारे देख सकते हैं । इसी प्रकार यह भी हिसाब 
लगाया जा सकता है कि किसी और रात को किस समय किस मास के आकाश 
चित्र काम दे सकते हैं । 


चित्र का साधारण वर्णन--चित्र में जो गोल रेखा खींची हुई है वह २५ 
अक्षांश का क्षितिज है इसलिए प्रयाग या काशी के क्षितिज से प्रायः मिलता हे । केन्द्र 
में धन का एक चिह्न इस प्रकार+है। इससे आकाश का वह विन्दु प्रक्ट होता है 
जो २५ अक्षांश पर सिर के ठीक ऊपर होता है। इसे खस्वस्तिक या खमध्य कहते 
हैं । गोल रेखा के पास उत्तर, दक्षिण, पुरब, पच्छिम तथा इनके बीच की दिशाएं 
दिखलाई गयी हैं । उत्तर से दक्षिण तक जो सीधी रेखा देख पड़ती है वह यामोत्तर 
वृत्त है । मध्याह्वकाल में सूर्य इसी रेखा पर रहता हे । पूरब से पच्छिम तक जो टेढ़ी 
रेखा देख पड़ती है वह विषुवद्दत्त हे । वसंत-सम्पात और शरद-संपात के दिन सूर्य 
इसी पर देख पड़ता है और ठीक पूर्व में उदय तथा ठीक पच्छिम में अस्त होता है । 
विपुवद्दृत को काटती हुई एक दूसरी रेखा भी है जिसे क्रान्तिवृत्त कहते हें । सूर्य 
इसी पर प्रतिदिन चलता हुआ देख पड़ता है । यथार्थ में यह हमारी पृथ्वी का मार्ग 
हे जिस पर चलती हुई यह वर्ष भर में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है । यह मार्ग 
बड़े महत्व का है। चंद्रमा और ग्रह इसी के आसपास आकाश में चक्कर लगाते हुए 
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देख पड़ते हें । क्रान्तिदृत्त २७ समान भागों में «ա गया है जिन्हें नक्षत्र कहते हैं । 
मार्गशीर्षं के आकाश चित्र में नक्षत्रों के नाम भी दे दिये गये हैं परन्तु अन्य चित्रों में 
नक्षत्रों की केवल क्रम संख्या दी गयी है। जैसे क्रान्तिवृत्त पर जहाँ १ लिखा है वहाँ 
दला नक्षत्र अश्विनी का अन्त होता है, जहाँ ५ लिखा है वहाँ ५वाँ नक्षत्र मृगशिरा 
समाप्त होता है, इत्यादि । क्रान्तिबृत्त पर जहाँ छोटे से वृत्त के भीतर चिह्न बना 
हुआ है वहीं सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आजकल रेवती नक्षत्र का अन्त और अश्विनी 
नक्षत्र का आरम्भ समझा जाता है । क्रान्तिवृत्त, विषुवद्वृत्त और यामोत्तरवृत्त की 
रेखाएं आकाश में देख नहीं पडती हैं। इनकी कल्पना ज्योतिषियों ने सुविधा के 
लिए की हे । 

वैसे तो निर्मल आकाश में जब अन्धेरी रात हो अनगिनत तारे देख पडते हैं 
परन्तु इन चित्रों में केवल वही दिखलाये गये हैं जो चांदनी रात में भी देखे जा सकते 
हैं। आकार का परिचय कराने के लिये कुछ ऐसे तारे भी ले लिये गये हैं जो 
पूर्णमासी के ३, ४ दिन आगे-पीछे चन्द्रमा का अधिक प्रकाश होने के कारण नहीं 
देख पड़ते । आकाश-गङ्गा भी जिनमें नन्हे-नन्है असंख्य तारे एक दूसरे से मिले हुए 
देख पड़ते हैं इन चित्रों में नहीं दिखलायी गयी है । अंधेरी रात में यह आकाश-गंगा 
भी उत्तर की ओर प्रजापति, परशु, कश्यप, राजहंस और श्रवण मण्डलों को नहलाती 
हुई वृश्चिक, धनु राशियों को सींचती हुई प्रसिद्ध अग्रहायण और लुब्धक मण्डल को 
पुनवेसु और प्रश्वा से अलग करती हुई उत्तर से दक्खिन तक आकाश को घेरे हुए है । 

जिस समय का चित्र बनाया गया है उससे कुछ पहले देखने पर पूर्व क्षितिज 
के पास वाले तारे उदय न होने के कारण नहीं देख पड़ेंगे और पच्छिम क्षितिज के 
पास वाले तारे कुछ ऊपर देख पड़ेंगे और यामोत्तर बृत्त के पास वाले तारे कुछ 
प्रव की ओर हटे हुए देख पड़ेंगे । परन्तु यदि उपयु क्त समय से कुछ पीछे आकाश 
देखा जाय तो पूर्व क्षितिज के तारे कुछ ऊपर उठे हुए देख पड़ेंगे और क्षितिज के 
पास कुछ नये तारे भी उदय हो चुके रहेंगे; पच्छिम क्षितिज में कुछ तारे अस्त हुए 
रहेंगे और यामोत्तर बृत्त के पास वाले तारे पच्छिम की ओर ढल चुके रहेंगे । 

२५ अक्षांश के जो स्थान उत्तर हैं वहाँ उत्तर के कुछ और तारे देख पडेंगे । 
परन्तु जो स्थान दक्षिण हैं वहाँ दक्खिन के कुछ और तारे देख पड़ेंगे और तारों की 
ऊंचाई-नीचाई में भी कुछ अन्तर देख पड़ेगा परन्तु इससे कोई कठिनाई नहीं हो 


सकती । 
चित्र देखने की रीति--जिधर मुह करके आकाश को देखना हो चित्र में 


अंकित उसी दिशा को नीचे करके चित्र को खड़ा कर लीजिए । सबसे नीचे वह 
तारा है जो क्षितिज के पास देख पड़ेगा। नीचे से केन्द्र तक जो जो तारे चित्र में 
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दिखाये गये हैं क्षितिज से खस्वतिक तक वही तारे उसी क्रम से देख पड़ेंगे । 


ज्पेष्ठ मास का आकाश चित्र-- 


सिर के ऊपर---स्वामी खस्वस्तिक से कुछ पूरव और दक्खिन है । पौन 
घण्टे में यह यामोत्तर वृत्त पर आ जायगा और उस समय खस्वस्तिक से ५ अंश 
दक्खिन रहेगा । 

उत्तर--सप्तषि के पहले ५ तारे यामोत्तर वृत्त से पच्छिम हो गये हें । छठा 
तारा वशिष्ठ प्रायः यामोत्तर बृत्त पर हे । इसी के पास इसका युगल तारा अरुंधती 
भी ध्यान से देखने पर देख पड़ेगा । सातवाँ तारा मरीचि कुछ पूरब है और १५ 
मिनट में यामोत्तर वृत्त पर आ जायगा | 

सप्तषि के नीचे ४ मंद तारे पूरब से पच्छिम की ओर प्रायः एक रेखा में 
फैले हुए देख पड़ते हैं । यह अजगर की पूछ की तरफ के तारे हैं, जिसका मुह इस 
समय उत्तर-पूर्व दिशा में प्रायः उसी ऊँचाई पर देख पड़ता है जिस ऊंचाई पर लघु- 
सप्तर्षि के तारे उत्तर दिशा में अजगर की लपेट के नीचे देख पडते हैं । उत्तर से 
कुछ पूर्व की ओर सिफियस के तीन तारे क्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं । 

उत्तर-पूरब-- इस दिशा में क्षितिज के पास ही हंस मण्डल के तारे देख 
पड़ते हैं । यहाँ से लेकर पुरब-दक्खिन के कोने तक एक चमकती हुई सड़क सी दिखाई 
पड़ती हे । इसी को आकश-गंगा कहते हैं। इसमें अनगिनत तारे आरम्भिक दशा में 
हैं। हंस के ऊपर बहुत ही चमकीला तारा अभिजित है । प्रथम श्रेणी का यह तीसरा 
तारा है । इसी के बगल में पुरब की ओर अजगर का मुख है । 

पूरब--क्षितिज के पास ही कुछ उत्तर की ओर हटकर श्रवण नक्षत्र के 
तीन तारे हैं जिसके बीच का तारा बहुत चमकीला और प्रथम श्रेणी का है। श्रवण 
के ऊपर खस्वस्तिक और क्षितिज के बीचोबीच हरिकुलेश पुज है जिसके सभी तारे 
मन्द ज्योति के हैं हरिकुलेश पुज के कुछ ही ऊपर ५, ७ तारे मुकुट के आकार 
के देख पड़ते हैं । इसके तारे भी मन्द ज्योति के हें । इसके और ऊपर खस्वस्तिक 
के पास स्वाती पुज है जिसका स्वाती नामक तारा प्रथम श्रेणी का चमकीला तारा है 
रङ्ग में कुछ-कुछ लाल है । 

पूरब-दक्षिण--इस समय इस दिशा में बृश्चिक राशि के तारे अपनी अपूर्वे 
छटा से आकाश को शोभायमान कर रहे हैं । ऐसा जान पड़ता है मानों एक बड़ा भारी 

बिच्छु आकाश में लटक रहा है जिसका मुख अनुराधा नक्षत्र के तीन तारों से बना 

हुआ है ओर पेट में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे लटक रहे हैं। बीच वाला तारा भी 
प्रथम श्रेणी का और कुछ-कुछ लाल है । बिच्छू का डंक दक्खिन की ओर फैला «ո 
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है जिसमें बहुत से छोटे-छोटे तारे चमक रहे हैं । क्षितिज के पास ही मूल नक्षत्र के 
तारे भी पास ही पास देख पड़ते हैं । कुछ पुरब की ओर परन्तु क्षितिज के पास ही 
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के तारे देख पड़ते हैं मूल और पूर्वाषाढ के तारे धनुराशि में हैं जो 
पूरा उदय नहीं हुआ है । पूर्वाषाढ़ के ऊपर चित्र में मङ्गल ग्रह के दो स्थान दिखलाये 
गये हैं परन्तु अव वह यहाँ नहीं देख पड़ेगा । अनुराधा के ऊपर विशाखा नक्षत्र के 
दो तारे दहने बायें फैले हुए देख पडते हें । ये बहुत चमकीले नही हैं परन्तु बडे 
महत्व के हैं । 

दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास ही सेन्टोरी पुज के दो तीन तारे 
प्रथम श्रेणी के हैं। ये इतने दक्खिन हैं कि हम काशी, प्रयाग निवासियों को एक 
घन्टे से अधिक नहीं दिखाई पड़ते । लखनऊ वालों को इससे भी कम समय तक देख 
पड़ते हैं। अलीगढ़, बरेली वालों को कठिनाई से देख पड़ेंगे और इससे भी उत्तर 
रहने वालों को नहीं देख पड़ेंगे । कुछ पच्छिम की ओर क्षितिज के पास ही दूसरी 
श्रेणी के चार तारे पास ही पास देख पड़ते हैं। यह भी एक घन्टे से अधिक नहीं 
देख पड़ते । 

खस्वस्तिक और दक्षिण क्षितिज के मध्य से कुछ और ऊपर प्रथम श्रेणी का 
चित्रा तारा है जो अपनी स्थिति के कारण बड़े महत्व का है । यह प्रायः क्रान्तिबृत्त 
पर है । आज से कोई सवा सोलह सौ वर्ष पहले शरद सम्पात इसी तारे के पास 
होता था अर्थात्‌ जब सूर्य यहाँ पहुँचता था तब वह दक्षिण गोल में जाता था। 
आजकल शरद सम्पात इस तारे से २२ अंश ५० कला के लगभग पच्छिम हो गया 
है और उस जगह है जहाँ १२ वें नक्षत्र के पास श अक्षर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र 
प्रान्त में इसी तारे के सम्बन्ध में बडा वाद-विवाद चल रहा है। जो लोग कहते हैं 
कि अश्विनी नक्षत्र अथवा मेष राशि का आरम्भ उस बिन्दु से माना जाना चाहिए 
जिससे चित्रा तारा ठीक १८० अंश दूर है वे लोग चेत्र पक्ष के कहलाते हैं। इस 
पक्ष के समर्थक आचार्य वेंकटेश बापू जी केतकर तथा अन्यान्य सज्जन हें । इनके 
विरुद्ध एक दूसरा पक्ष है जिसके समर्थक लोकमान्य तिलक भी थे। इनका मत है कि 
अश्विनी का आरम्भ स्थान वह बिन्दु है जिससे चित्रा तारा १८४ अंश के लगभग 
दूर हे । यह विन्दु रेवती नक्षत्र में है (देखो भाद्रपद मास का चित्र) । इसीलिए इस 
पक्ष को रैवत पक्ष कहते हैं । | 

चित्रा से पच्छिम कुछ नीचे की ओर हस्त नक्षत्र के ५ तारे हाथ की अंगुलियों 
की तरह फैले हुए देख पड़ते हैं । हस्त के ऊपर कन्या राशि के कई मन्द-मन्द तारे 
देख पड़ते हें । नीचे की ओर के दो-तीन तारे जो प्रायः सीधी रेखा में हैं क्रान्तिदृत्त 
के पास ही प्रायः उसी के समानान्तर देख पड़ते हैं । इस रेखा के पच्छिम सिरे पर 
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जो तारा है उसी के पास आजकल शरद सम्पात विन्दु है, इसलिये जब सूर्य यहां आता 
है तव वह दक्षिण गोल में जाता है । इसी से चित्रा तारा २३ अंश के लगभग 
दुर है। 

दक्षिण पच्छिम--इस दिशा के आकाश में कोई महत्व के तारे नहीं हैं । 
बहुत मन्द-मन्द तारों की एक वक्र रेखा चित्रा और हस्त नक्षत्रों के नीचे से होती 
हुई पच्छिम दिशा तक फैली हुई है जिसके पच्छिमी सिरे पर एक तारा कुछ 
चमकीला है । 

पच्छिम--क्षितिज के पास प्रश्वा नामक तारा देख पड़ता है। इससे उत्तर 
की ओर कई मन्द-मत्द तारे एक वक्र रेखा में देख पड़ते हैं जिसके उत्तरी छोर पर 
दो प्रथम श्रेणी के तारे हैं । यही पुनर्वसु नक्षत्र के दो तारे हैं। प्रश्वा से पुनर्वसु तक 
मन्द-मन्द तारों की जो वक्र रेखा बन जाती है वह मियुन राशि है । प्रश्‍वा के ऊपर 
बहुत मन्द-मन्द तारों का एक वक्र है जिसे कर्क राशि कहते हैं। यह ठीक पच्छिम 
की ओर देख पड़ता है । इससे ऊपर कुछ ही पच्छिम की ओर हटकर खस्वस्तिक और 
क्षितिज के बीचोबीच सिंह राशि के तारे अपनी अपुर्व छटा दिखा रहे हैं। सिंह की 
गर्दन नीचे की ओर लटकी हुई है जिसमें ६, ७ तारे सहज ही देखे जा सकते हैं 
जिनका आकार हँसिया की तरह जान पड़ता है । दक्खिन वाला अथवा बायीं ओर 
वाला तारा कुछ कुछ लाल है और प्रथमश्रणी का है। इसी को मघा का योग तारा 
या केवल मघा तारा कहते हें । यह प्रायः क्रान्तिवृत्त पर है इसलिए बड़े महत्व का 
है । इससे दाहिने उत्तर की ओर एक और तारा है जो चमक में मघा से कुछ कम है 
परन्तु इतना चमकीला अवश्य है कि पूर्णमासी की रात में भी देखा जा सकता है! 
मघा के ऊपर दो तारे दाहिने बायें चमकते हुए देख पडते हें । ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 
के तारे हैं और सिंहराशि की कमर में हैं। सिह राशि की पूँछ में पूर्वाफाल्गुनी के कुछ 
और ऊपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का अकेला तारा है । इस प्रकार यह प्रकट है कि 
पच्छिम दिशा में दो राशियों के तारे अपनी चमक से सहज ही लोगों को आकर्षित 
कर सकते हैं; केवल कर्कराशि के तारों को मिथुन और सिहराशियों के बीच कुछ 
दक्खिन की ओर ध्यान से देखना पडता है । 

उत्तर पच्छिम -इस दिशा में क्षितिज के पास प्रजापति मण्डल के केवल 
प्रजापति नाम का तारा देख पडता है । ब्रह्महृदय तारा कुछ पहले अस्त हो गया हे । 
इसके सिवा क्षितिज के पास कोई चमकीला तारा अथवा तारासमूह नहीं है । बहुत 
ऊपर पहले बतलाये हुए सप्तषिमण्डल के तारे देख पडते हैं । सप्ताषमण्डल के दो ध्र व- 
सूचक तारों क्रतु और पुलहकी रेखा में दक्खिन की ओर एक तारा हे । इससे और 
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देख पड़ते हैं और पुराणों में प्रसिद्ध नहुष राजा की याद दिलाते हैं जो अगस्त ऋषि 
के शाप से सर्प बन गया था! 
इस प्रकार ज्येष्ठमास के आकाश चित्र का वर्णन पुरा हुआ । 


भाद्रपद मास का आकाश चित्र 


सिर के ऊपर--इस समय तीन प्रसिद्ध नक्षवमण्डल खस्वस्तिक के आस- 
'पास देख पडते हैं । श्रवणमण्डल के तीन तारे प्राय: यामोत्तरवृत्त पर खस्वस्तिक से 
कुछ दक्खिन हटे हुए देख पड़ते हैं । इसी के पास धनिष्ठा नक्षत्र के चार तारे बहुत 
पास-पास परन्तु मन्द ज्योति के हैं। यह नक्षत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का 
है । वेदांग-ज्योतिष-काल में जब सूर्य यहाँ पहुँचता था तभी उत्तरायण का आरम्भ 
होता था । 

खस्वस्तिक के पास ही एक मन्द तारा है जो हंस की पूँछ का अन्तिम तारा 
है । इससे उत्तर पूर्व दिशा में एक ही रेखा में दो और तारे हैं जो इससे अधिक 
चमकीले हैं परन्तु उत्तर वाला इनमें सबसे अधिक चमकीला है । बीच वाले तारे के 
अगल-बगल पहली रेखा से समकोण बनाते हुए प्रायः एक ही रेखा में दो-तीन तारे 
और देख पड़ते हैं जो हंस के पंख की तरह जान पड़ते हैं । यह हंस आकाशगंगा में 
'पंख फेलाये तेरता हुआ जान पड़ता है । हंस के पच्छिम अभिजित नक्षत्र है जिसका 
सबसे चमकीला तारा भी अभिजित नाम से प्रसिद्ध है। यह आकाशगङ्गा से बाहर 
पच्छिम की ओर है । चमक में इस तारे का स्थान तीसरा है । 


आकाशगङ्गा-यह चित्र में नहीं दिखलाई गई हे परन्तु इस समय इसका 
दृश्य बहुत ही मनोरम है । इस समय यह उत्तर-पूर्व क्षितिज से दक्षिण-पच्छिम क्षितिज 
तक फैली हुई है । उत्तर-पूर्व दिशा में इस समय परशु या पारसीक मण्डल उदय हो 
रहा है। वहीं से आकाशगङ्गा का भी आरम्भ देख पड़ता है जो राह में काश्यप 
मण्डल को नहलाती हुई सिफियस के बगल से होती हुई हंस को अच्छी तरह शराबोर 
कर देतो है | हंस के उत्तर वाले तारे से ही इसकी दो शाखायें हो जाती हैं जो प्रायः 
समानान्तर दिशा में आगे बढ़ती हुई दक्षिणपच्छिम क्षितिज के पास फिर मिलती 
हुई जान पड़ती हैं। पूर्ववाली शाखा श्रवण नक्षत्र को परिप्लावित करती हुई धनु- 
राशि के मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों को लीन करती हुई क्षितिज में गुप हो जाती है। 
पच्छिमवाली शाखा में चमकोले तारे बहुत कम हें । दक्षिण-पच्छिम क्षितिज के पास 
वृश्चिक के डंक के तारों को डुबाती हुई यह भी गुप्त हो जाती है । ज्येष्ठा नक्षत्र इस 
शाखा के पच्छिमी तट पर देख पड़ता है । 
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उत्तर--लघु सप्तषि के तारे ध्रुव से पच्छिम की ओर फैले हुए हैं। लघु 
Հախ के कुछ और पच्छिम अजगर लटका हुआ देख पड़ता है जिसके मुख के चार 
तारे अभिजित के पास तक फैले हुए देख पडते हैं। अजगर की पूँछ के पास सप्तषि 
मण्डल के श्र व-सूचक तारे उत्तर और उत्तर-पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के 
पास ही देख पड़ते हैं। इस Վախ मण्डल के अन्य तारे उत्तर-पच्छिम दिशा में देख 
पड़ते हैं । 

ध्रुवतारा के पुरब कुछ ऊपर की ओर सिफियस के ४ मंद तारे हैं जिसके 
और पूरव काश्यप मण्डल के तारे अंग्रेजी के डबलू (४) अक्षर का आधार बनाते 
हुए देख पड़ते हैं काश्यप मण्डल से नीचे उत्तर-पूर्व दिशा में परशु या पारसीक 
मण्डल के तारे क्षितिज के पास ही हैं। 

पूर्वपूर्वं और उत्तर-पूर्व दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही अश्विनी 
नक्षत्र के तीन तारे उदय होते हुए देख पड़ते हें ՀՅ ऊपर अंतरमदा (Ճոձոօ- 
11९08) का वक्र देख पड़ता है जिसका आरम्भ पारसीक मण्डल के पास से होता है । 
इस वक्र पर पूर्वाभाद्रपद ओर उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों के उत्तरवाले तारे हैं । इन दो 
नक्षत्रों के दो-दो तारे मिलकर एक वर्गाकार बनते हैं जिसे भाद्रपदावग अथवा 
(square օք 22894505) कहते हैं । वर्गे के नीचे वाले दो तारे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 
हैं और ऊपर वाले तारे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हें । उत्तराभाद्रपद के तारों की रेखा की 
सीध में दक्खिन की ओर बढ़ने पर प्रायः उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ये दो 
तारे आपस में हैं वसंत-संपात विन्दु है जहाँ क्रान्तिवृत्त और विपुवद्वृत्त एक दूसरे को 
काटते हुए जान पड़ते हैं । जब सूर्य यहाँ देख पड़ता है तभी वसंत ऋतु का आरम्भ 
होता है और सूर्य उत्तर गोल में आता है । इसी दिन दिन रात समान होते हैं और 
इसी समय से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है । 


पूर्व-दक्षिण . इस दिशा में चमकीले तारे बहुत कम हैं । ज्येष्ठ के महीने में 
इस दिशा में जितने तारे थे वे सब इस महीने में दक्षिण-पच्छिम दिशा में हो 
गये हैं । क्षितिज के पास एक प्रथम-श्रेणी का तारा (Fomalhaut) अवश्य देख 
पड़ता है जिसे हिन्दी में कुम्भज कहना उचित प्रतीत होता है यद्यपि कुम्भज का पर्याय 
अगस्त्य तारा इससे बहुत भिन्न है । इसका नाम कुम्भज मैंने दो कारणों से रखा 
है। एक कारण तो यह है कि यह कुम्भ राशि के पास है, दूसरा कारण यह है कि 
यह ७,८ बजे संध्या के समथ प्रायः आश्विन के महीने में दिखाई देने लगता है जब 
वर्षा ऋतु का अन्त होता है । जबकि अगस्त्य नामक तारे का उदय वर्षा ऋतु के ठीक 
मध्य में होता है और प्रातःकाल केवल थोड़ी देर तक देख पड़ता है । कुम्भज से कुछ 
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और दक्षिण की ओर तीन तारे समकोण त्रिभुज के तीन कोण विन्दु बनाते हुए देख 
पड़ते हैं । इनका नाम सारस रखा गया है क्‍योंकि अंग्रेजी में इन्हें (787० कहते हें । 

कुम्भज के ऊपर कुछ पुरब की ओर हटे हुए कुम्भराशि के मन्द मन्द तारे 
हैं। सारस के ऊपर और श्रवण नक्षत्र के नीचे दोनों के बीच में मकरराशि के मन्द 
-तारे हैं । 

दक्षिण--इस दिशा में इस समय क्षितिज के पास कोई चमकीले तारे नहीं 
हैं । श्रवण नक्षत्र बहुत ऊपर खस्वस्तिक के पास देख ԱՅ 

दक्षिण-पच्छिम--जैसे ज्येष्ठ के महीने में दक्षिण-पूर्व दिशा वृश्चिक और 
धनु राशियों के तारों से शोभायमान होती है इसी तरह इस महीने में दक्षिण-पच्छिम 
दिशा इन्हीं दो राशियों के तारों से जगमगा रही है। यहाँ विशेषता यह है कि इस 
समय धनुराशि के -सभी तारे, तथा पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ नक्षत्रों के भी तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं । बिच्छ के और पच्छिम क्षितिज के पास विशाखा नक्षत्र के तारे 
“भी दिखाई देते हैं । 

पच्छिम--इस दिशा में इस समय कोई तारे विशेष महत्व के नहीं हैं । 
विशाखा के तारे कुछ दक्खिन हट कर हैं । स्वाती का तारा कुछ उत्तर की ओर हटा 
हुआ है परन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रायः इसी दिशा में स्वाती का तारा 
हे । स्वाती मण्डल के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर हरिकुलेश मण्डल के मन्द मन्द 
तारे हैं जिनकी चर्चा ज्येष्ठ मास के आकाश चित्र के पूरब दिशा के वर्णन में अच्छी 
'तरह की जा चुकी है । 

मागंशीषे मास का आकाश चित्र 


इस मास में आकाश बहुत स्वच्छ रहता है । वैशाख, जेठ महीनों की धूल और 
सावन भादों के बादल कहीं देख नहीं पड़ते और न माघ, फागुन के कुहरा से ही 
दृष्टि को बाधा पहुँचती है। इसलिए इस महीने के आकाश-चित्र से ज्ञान और मनो- 
रंजन दोनों होते हैं । इस महीने के आकाश में पुरब दिशा में बहुत से नये तारे और 
तारा समह देख पडते हैँ जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्य में भी अनेक स्थलों पर की 
गयी है । 
उत्तर--क्षितिज के पास लघु ՎԱԿ के तारे लटके हुए देख पड़ते हैं । इस 
समय इनमें ՎՀ तारा सबसे ऊपर है । लघु सप्तर्षि के ऊपर सिफियस के तीन मन्द 
तारे पच्छिम की ओर ԳՅ हुए देख पड़ते हैं । क्षितिज से जितने ऊपर ध्रव तारा है, 
श्रव तारा से उतने ही ऊपर काश्यप मण्डल अंग्रेजी के एम्‌ (१) अक्षर के आकार का 
देख पड़ता है । इसके चार बड़े तारे ՎԱՏ बृत्त को लाँघकर पच्छिम की ओर 
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चले गये हैं, केवल एक तारा यामोत्तरबृत्त से कुछ ही पूरब हे । काश्यप मण्डल के 
ऊपर अन्तरमदा का वक्र है जिसका केवल एक तारा अब यामोत्तर-बृत्त से पुरब है 
और सब पच्छिम की ओर चले गये हैं । 

सिर के ऊपर--अश्विनी नक्षत्र बिलकुल सिर पर देख पड़ता है । 


उत्तर पूरब-_इस दिशा में कुछ पुरब की ओर और हटकर पुनर्वसु के दो 
तारे उदय हो चुके हैं । इनके ऊपर ठीक उत्तर-पूर्व दिशा में प्रजापति मण्डल चमक 
रहा है जिससे पाँच मुख्य तारे पंचभुज क्षेत्र बनाते हुए जान पडते हैं। इस मण्डल के 
उत्तर वाले दो तारे बहुत तेजवान हैं और नीचे ऊपर देख पड़ते हैं 1 नीचे वाले तारे 
प्रजापति और ऊपर वाले ՀԼ տարող कहते हैं। चमक में इसका स्थान चौथा है । 
आकाश में सबसे चमकीला तारा लुब्धक है जो इस समय पूर्व दिशा से कुछ दक्खिन 
है और क्षितिज के पास ही देख पड़ता है । दूसरा तारा अगस्त्य है जो अभी क्षितिज 
के ऊपर नहीं आया है | तीसरा तारा अभिजित है जो उत्तर-पच्छिम क्षितिज के पास 
देख पड़ता है और चौथा तारा ब्रह्महृदय है । ब्रह्महृदय के सम्मुख पंचभज क्षेत्र के 
दक्खित कोने पर अग्नि नामक तारा हू । 


प्रजापति मण्डल के ऊपर पारसीक मण्डल या परणशुमण्डल है जिसके दक्षिण 
सिरे पर कृत्तिका नक्षत्र के ६ तारे पास ही पास देख पड़ते हैं। पारसीक मण्डल के 
ऊपर प्रायः सिर पर अश्विनी नक्षत्र के तीन तारे है जिनमें दो बड़े हें । 


पूर्वे - इस दिशा में प्रश्‍वा नामक प्रथम श्रेणी का तारा उदय हो चुका है 
यरन्तु क्षितिज के बिल्कुल पास है । इससे कुछ दक्षिण हटकर क्षितिज के पास ही 
लुब्धक अपनी दिव्य ज्योति से चमक रहा है। लुब्धक और प्रश्‍वा के ऊपर प्रसिद्ध 
आग्रहायण मण्डल (01107) है जो अपनी दिव्य ज्योति, आकार और प्रसिद्धि के 
कारण अत्यन्त प्राचीन काल से महत्वपूर्ण समझा जाता है । लोकमान्य तिलक ने इसी 
के सूक्ष्म विचार से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ओरायन (07107) में सिद्ध किया है कि वेद के 
जिस मंत्र में इसको चर्चा की गयी है वह आज से कम से कम ६००० वर्ष पहले 
प्रकाशित हुआ होगा । इसको कालपुरुष भी कहते हें । इसकी चर्चा युनानी और 
पारसी साहित्य में बहुत आलंकारिक भाषा में की गयी हे । इस मण्डल के बीच में 
तीन चमकीले तारे प्राय: एक ही रेखा में पास ही पास देख पड़ते हैं जिन्हें इल्वक 
कहते हैं । इनमें सबसे ऊपर वाला तारा प्रायः विषुवद्वृत्त पर है इसलिए क्षितिज के 
जिस विन्दु पर यह तारा उदय होता है वही ठीक पूर्व दिशा है और जहाँ अस्त 
होता है वही पच्छिम दिशा है। आग्रहायण के चारों Վ पर चार तारे अपनी 
अपूर्वं छटा दिखलाते हैं | इनमें उत्तरवाला नीचे का तारा कुछ कुछ लाल रंग का 
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देख पड़ता है । इसे ही आर्द्रा नक्षत्र का योग तारा कहते हें । इसके ऊपरवाला 
तारा मृगशिरा नक्षत्र का योग तारा कहलाता हे । दक्खिन की ओर का ऊपरवाला 
तारा भी प्रथम श्रेणी का है। गाँववाले इस मण्डल को हुन्ताहन्ती कहते हैं और 
जाड़े की रात में इसकी स्थिति से समय का पता लगाते हैं। आग्रहायण मण्डल के 
दक्खिन कई तारे मंद ज्योति के हैं जिनसे शशक का आकार बना हुआ जान पड़ता 
है । इसीलिए इनको शशक (Լօքօոտ) कह सकते हैं । 

आग्रहायण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर रोहिणी नक्षत्र है जिसका नीचे वाला 
तारा प्रथम श्रेणी का कुछ कुछ लाल रंग का है। इसी रंग के कारण इसका नाम 
रोहिणी पड़ा । रोहिणी नक्षत्र के ५ तारों से जो आकार बनता है वह अङ्गरेजी के 
(४) अक्षर के सदृश होता हे । रोहिणी नक्षत्र के उत्तर प्रजापति मंडल ओर ऊपर 
कुछ उत्तर की ओर कृत्तिका पुंज हे जिसे गाँव वाले कचपचिया कहते हें । इससे भी 
रात को समय जानने का काम लिया जाता हे । कृत्तिका के ऊपर प्राय: शिर पर 
अश्विनी नक्षत्र है । 

जिन तारापुंजो की चर्चा इस समय की गयी हे और जो इस समय पूर्व 
दिशा में देख पडते हैं जाड़े की ऋतु में रात भर दिखाई देते हैं इसलिए इनको 
शीतकाल के नक्षत्र (Winter ८00816114४015) कहते हैं । 

पूर्व-दक्षिण--इस दिशा में कोई चमकीले तारे नहीं देख पड़ते । शशक कुछ 
पूरब है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है | 

दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास तीन तारों का पुंज है जिसे Վ 
में फीनिक्स कहते हैं । बहुत ऊपर तिमिमंडल देख पड़ता है जिसका मुँह ԱՅ मछली 
के आकार का नीचे की ओर लटका हुआ और फेला हुआ जान पड़ता है। इसके 
तारे सभी धीमी ज्योति के हैं । 

दक्षिण-पच्छिम--इस दिशा में इस समय सारस और कुम्भज या दूसरा 
अगस्त देख पड़ते हैं । दूसरे की चर्चा पहले की जा चुकी है | 

पृच्छिम -- दक्षिण और पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के पास मकर राशि 
के मन्द मन्द तारे फैले हुए हैं । इनके ऊपर कुम्भ राशि के तारे भी देख पड़ते हैं । 


पच्छिम--इस दिशा में क्षितिज के पास ही श्रवण नक्षत्र के तारे देख पड़ते 
हूँ । श्रवण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर धनिष्ठा के तारे हँ । श्रवण के बहुत ऊपर पूर्वा 
भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद के तारे हैं जिनका वर्गाकार भी बहुत ही साफ-साफ देख 
पड़ता है । वर्गाकार क्षेत्र के नीचेवाली भूज के दो तारे पूर्वाभाद्रपद और ऊपर वाले 
भुज के दो तारे उत्तरा भाद्रपद के तारे कहलाते हैं । 
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उत्तर-पच्छिम--इस दिशा में अभिजित नक्षत्र क्षितिज के पास ही देख 
पड़ता है । अभिजित के ऊपर हंसमंडल के तारे हैं । 

इससे और उत्तर क्षितिज के पास अजगर के मुख के कुछ तारे देख 
पड़ते हैं । 

आकाश-गंगा - इस समय आकाशगंगा पूर्वं क्षितिज के पास से उत्तर- 
पच्छिम क्षितिज तक फैली है । पूर्वे क्षितिज में यह տո को उत्तर तट पर और 
लुब्धक को दक्खिन तट पर छोड़ती हुई आग्रहायण के उत्तर, अग्नि और ब्रह्वाह्ृदय के 
बीच से होती हुई पारसीक मंडल और काश्यप मंडल के मध्य हंसमंडल के पास दो 
शाखाओं में बँटती हुई और श्रवण को दक्खिन तट पर छोड़ती हुई पच्छिम और 
उत्तर-पच्छिम क्षितिज में विलीन हो जाती है। 

फाल्गुन मास का आकाशचित्र 


सिर पर--मिथुनराशि इस समय ठीक सिर पर है । पुनर्वसु के दोनों तारे 
प्रायः खस्वस्तिक पर और प्रश्‍वा कुछ दक्खिन है । 

उत्तर - Վախ ध्रुवतारा से पूर्वं की ओर फैला हुआ है। ध्रुवतारा से 
पच्छिम सिफियस के तीन तारे हैं जिनमें से एक क्षितिज से बिल्कुल मिला हुआ है । 
लघुसप्तर्षि के पूर्वं अजगर की लपेट है जिसका मुँह अभी क्षितिज से नीचे है । 

उत्तर-पूर्व - इस दिशा में ախ मंडल के सातो तारे दिखाई पड़ रहे है 
सप्तषि के ऊपर सर्पाकार मंद-मंद तारे हैं । 

उत्तर-पुर्वं और पूर्वं दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही कुछ कुछ लाल 
रंग का स्वाती तारा हे । 

पूरब--इस दिशा में क्षितिज के पास कन्या राशि के तारे दिखाई पड़ रहे 
हुं । अभी चित्रा उदय नहीं हुआ है। कन्या राशि के ऊपर सिंहराशि के सब तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं । नीचे वाला अकेला तारा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का है । इसके 
ऊपर दो तारे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के हुँ । पूर्वाफाल्गुनी के ऊपर मघा नक्षत्र के तारे 
हँसिया के आकार के देख पड़ते हैं । इस हंसिया के नीचे के दो तारे बहुत चमकीले 
हैं जिनमें दक्खिनवाला तारा मघा का योगतारा है । यह भी कुछ कुछ लाल रंग का 
देख पड़ता है। 

हँसिया के ऊपर बहुत मंद-मंद तारे हैं। उत्तरवाले तारों को पुष्यनक्षत्र 
और दक्खिन वालोंतारों को आश्लेषा नक्षत्र कहते हैं। यहीं Թան भी है। 
पुनवंसु और मधा के बीच में जितने मंद-मंद तारे हैं सभी कर्कराशि में कहे जा 
सकते हैं । 


.Ղ.« 
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पूर्व और पूर्व-दक्षिण दिशाओं के बीच ४,५ तारे क्षितिज के पास ही देख 
पड़ते हैं । ये արժ के तारे हैं । 


पूर्व क्षितिज से लेकर सिर के ऊपर तक वरन्‌ कुछ और पच्छिम तक जितने 
नक्षत्र क्रान्तिवृत्त के पास देख पड़ते हैं उनको वर्षा के नक्षत्र कहते हैं। इसलिए नहीं 
कि ये वर्षा ऋतु में देख पड़ते हैं वरत्‌ इसलिए कि जब सूर्य इन नक्षत्रों में रहता है 
तभी यहाँ वर्षा होती है । वर्षा के नक्षत्रों के नाम क्रमानुसार यह है :--र्द्रा, 
पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा । 


पूर्व-दक्षिण -इस दिशा में कोई प्रसिद्ध तारा इस समय नहीं देख पड़ता । 


दक्षिण --इस दिशा में क्षितिज के पास कई तेजवान तारों का समूह है जो 
जहाज के आकार का देख पड़ता है इसीलिए इसको नौका पुंज (Argo Navis) 
कहते हैं । इस समूह का प्रधान तारा अगस्त यामोत्तरवृत्त से पच्छिम हो गया है 
और क्षितिज के पास देख पड़ता है। चमक में इसका स्थान दूसरा है । पहला स्थान 
लुब्धक को प्राप्त है जो इससे ठीक ऊपर देख पड़ता है । नौका पुंज के ऊपर लुब्धक 
मंडल है । 

पच्छिम दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास कोई चित्ताकर्षक नक्षत्र 
नहीं है । कुछ ऊपर शशक और इससे भी ऊपर प्रसिद्ध आग्रहायण मंडल है। 
आग्रहायण मंडल के ऊपर प्रायः सिर पर मिथुन राशि के तारे हैं । 

पच्छिम---इस दिशा में कुछ उत्तर को हटकर अश्विनी नक्षत्र क्षितिज के 
पास ही हे । इससे ऊपर २, ३ बहुत मंद तारे हैं जिसे भरणी नक्षत्र कहते हैं। 
भरणी से कुछ और उत्तर तीन तारे त्रिकोण बनाते हुए देख पड़ते हैं। भरणी के 
ऊपर कुछ पच्छिम की ओर कृत्तिका नक्षत्र है । कृत्तिका के कुछ ऊपर और पच्छिम 
रोहणी नक्षत्र है। कृत्तिका से उत्तर पारसीक मंडल है इन दोनों नक्षत्रों के ऊपर 
प्रजापति मंडल है जिसका अग्नि तारा कृत्तिका के ऊपर और ब्रह्महृदय पारसीक 
के ऊपर है । ब्रह्मह्दय के ऊपर प्रजापति का तारा है। पारसीक और प्रजापति 
मंडलों क उत्तर वाले तारे ब्रह्माहृदय, प्रजापति आदि उत्तर पच्छिम दिशा में 
देख पड़ते हैं । 

त्रिकोण के उत्तर अंतरमदा के कुछ तारे क्षितिज के पास देख पड़ते हैं। 

उत्तर पच्छिम--इस दिशा में पारसीक और प्रजापति मंडल के उत्तर वाले 


तारे हैं जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है । इस दिशा से कुछ उत्तर और हटकर काश्यप 
मंडल के तारे क्षितिज के पास हैं । 
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आकाश-गंगा--इस समय उत्तर पश्चिम के कोने से दक्खिन क्षितिज तक 
फैली हुई हे । उत्तर-पश्चिम क्षितिज से आरम्भ कर के इसमें या इसके आसपास 
कश्यप, पारसीक, प्रजापति, आग्रहायण, लुब्धक मंडल और नौका पुंज के तारे हैं । 

इन चार मासों के आकाश चित्रों और इनके वर्णनों से आकाश के सभी 
सभी प्रधान तारों और तारासमूहों की जानकारी की जा सकती है । इनकी सहायता 
से रात्रि में जब आकाश निर्मल हो' दिशा, देश और काल का ज्ञान सहज ही हो 


सकता है । 


इस प्रकार नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार नामक आठवे अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ ) 


नवस अध्याय 
उदयास्ताधिकार 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १ श्लोक--सूर्य के निकट आ जाने के कारण ग्रहों और नक्षत्रों के अदृश्य 
होने का विचार । २-३ श्लोक--ग्रहो के उदय और अस्त होने को दिशा । ४-५ 
श्लोक--पग्रहों का कालांश जानने की रीति । ६-६ श्लोक- ग्रहों के परम कालांश । 
१०-११ श्लोक--यह जानने की रीति कि किसी इष्टकाल में उदय या अस्त होने को 
कितने दिन शेष हैं या बीत गये हैं । १२-१५ श्लोक--किस तारे का क्या परम कालांश 
है । १६-१७ श्लोक--तारे के दृश्य या लोप होने के दिन को जानने की रीति। 
१८ श्लोक--उन तारों के नाम जो कभी अदृश्य नहीं होते | 

इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि ग्रहों और तारों का उदय और अस्त 
कब होता है और कैसे जाना जाता है। यहाँ उदय और अस्त के अर्थ साधारण 
उदय और अस्त के अर्थो से भिन्न हैं। साधारणतः जब सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि पूर्व 
क्षितिज के ऊपर आ जाते हैं तब इतका उदय समझा जाता है और जब ये पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चले जाते हैं तब इनका अस्त समझा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण होता है जिसे पुराने आचार्य प्रवह-गति कहते थे । इसके सिवा जब 
ग्रह चन्द्रमा या तारे सूर्य के बहुत पास हो जाते हें जिससे वे सूर्योदय के लगभग पुर्व 
क्षितिज के ऊपर आते हैं और सूर्यास्त के लगभग पच्छिम क्षितिज के नीचे चले जाते 
हैं तब भी वे अस्त कहे जाते हैं । ऐसी दशा में वे सूर्य के तीब्र प्रकाश के कारण देखे 
नहीं जा सकते । जिस समय वे सूर्य के निकट आने के कारण अदृश्य हो जाते हैं 
उस समय से वे अस्त समझे जाते हैं और जिस समय वे सूर्य से इतनी दूर हो जाते हैं 
कि सूर्योदय के कुछ पहले या सूर्यास्त के कुछ पीछे देख पड़ने लगते हैं उस समय उनका 
उदय समझा जाता है । इस अधिकार में इसी प्रकार के उदय अस्त की बातें बतलायी 
गयी हैं । पाश्चात्य ज्योतिषी इसको पeliacal rising and $€1128 कहते हैं । 


अध्याय का प्रयोजन-- 
अथोदयास्तमययोः परिज्ञानं प्रकीत्यंते । 
दिवाकरकराकान्त सर्तीनामल्पतेजसासु ԱՎԱ 
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अनुवाद--(१) सूर्य के प्रकाश से आक्रान्त होने के कारण अथवा दब जाने 
के कारण अल्प प्रकाशवाले पिंडों का जो उदय अस्त होता है उसके जानने की रीति 
बतलायी जाती हे । 

विज्ञान भाष्य--इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है । 


उदय ओर अस्त की दिशा -- 
सुर्यादश्यधिका: पश्चादस्तं जीवकुजाकंजा: | 
ऊनाः प्रागुदयं यान्ति शुक्रज्ञों वक्रिणों तथा ॥।२॥ 
ऊना: विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्द्रज्ञभागंवा: | 
ब्रजन्त्यभ्यधिकाः पश्चादुदयं शीघ्रयायिन: ।।२॥ 
अन्‌वाद--(२) जब गुरु, मंगल और शनि के भोगांश सूर्य के भोगांश से कुछ 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त होता है और जब इनके भोगांश से कुछ 
कम होते हैं तव इनका पूर्व में उदय होता है । इसी प्रकार वक्री शुक्र और बुध का 
भी उदय अस्त होता है, अर्थात्‌ जब वक्री शुक्र और बुध के भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त और कम होते हैं तब पूर्व में उदय होता 
Հւ Ը) चन्द्रमा, ( मार्गी ) बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते 
हैं तब ये पूर्व में अस्त होते हैं और जब ये तीब्र गति के कारण सूर्य से कुछ आगे बढ़ 
जाते हैं तब पच्छिम में उदय होते हैं । 
विज्ञान भाप्य--इन दो श्लोकों में संक्षेप में यह बतलाया गया है कि सूर्ये, 
चन्द्रमा, मंगल, बुध इत्यादि के भोगांशों से अथवा स्पष्ट स्थानों से मोटी रीति से कैसे 
जाना जा सकता है कि कौन ग्रह किस दिशा में उदय या अस्त होगा । इस काम के 
लिए ग्रहों के दो भाग कर दिय गये हैं । एक भाग में गुरु, मंगल और शनि हैं जिनकी 
गति सूर्य की गति से मंद है और दूसरे भाग में बुध, शुक्र और चन्द्रमा हैं जिनकी 
गति सूयं की गति से तीब्र है । इनमें भी बुध और शुक्र की गतियों में विशेषता होने 
के कारण कुछ भिन्नता | 
गुरु, मङ्गल और शनि की अपेक्षा सूर्य अधिक चलता है इसलिए सूर्य ही 
गुरु, मङ्गल और शनि की और बढ़ता हुआ देख पड़ता हे । जब सूर्यं इनके इतना 
निकट पहुँच जाता है कि ये अदृश्य हो जते हैं तब सूर्य के भोगांश से इनका भोगांश 
अधिक रहता है क्योंकि भोगांश की नाप पच्छिम से पुरब की ओर होती हैँ। अदृश्य 
होने के पहले ये तीनों ग्रह सूर्यास्त के पीछे पच्छिम क्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं 
और वहीं गोधूली प्रकाश की तीब्रता के कारण अदृश्य हो जाते हैं इसलिए कहा 
जाता है कि ये तीन ग्रह पच्छिम में अस्त होते हैं । कुछ दिन में जब सूर्य इनसे आगे 
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बढ़ जाता है और इनका भोगांश सूर्य के भोगांश से कम हो जाता है तब ये फिर पूर्व 
में सूर्योदय के कुछ पहले दिखलाई पड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्वे में 
इनका उदय होता हे । 

जब वक्री बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से अधिक होते हैं तब ये 
सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में देख पड़ते हैं और वहीं अदृश्य हो जाते हैं । 
कुछ दिन में ये ग्रह अपनी वक्र गति के कारण सूर्य की दूसरी ओर बहुत शीघ्र चले 
जाते हैं और इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम हो जाते हैं। ऐसी दशा में ये 
सूर्योदय के पहले पूर्वे क्षितिज में फिर दीखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 
वक्री बुध और शुक्र भी पच्छिम में अस्त और पूर्व में उदय होते हैं । 

परन्तु चन्द्रमा तथा मार्गी बुध और शुक्र की गति सूर्य की गति से अधिक 
होती है इसलिए जब ये सूर्य की ओर बढ़ते हुए उसके पास इतना पहुँच जाते हैं कि 
अदृश्य हो जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते हैं और ये पूर्व 
क्षितिज में ही सूर्योदय के पहले अदृश्य होते हैं । इसलिए कहा जाता है कि ये पूं में 
अस्त होते हैं । जब ये सूर्य के आगे बढ़ जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक हो जाते हैं और सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में दीखने लगते हैं । 
इसलिए कहा जाता है कि चन्द्रमा और मार्गी बुध और शुक्र पच्छिम में उदय 
होते हैं । 
कालांश जानने की रीति-- 


सुर्यास्तकालिकौ पश्चात्प्राच्यापुदयकालिकौ । 

दिवाकरग्रही कुर्यात्‌ दृक्‍्कर्माथ ग्रहस्य तु ॥४।। 

तयोलंग्नान्तरप्राणाः कालांशाः षष्टिभाजिता: | 

प्रतीच्यां पडमयुतयोस्तद्वल्लग्नान्‍्तरासव: ձն 

अनुवाद--(४) यदि पच्छिम में किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय 

जानना हो तो अनुमान से जाने हुए दिन के सूर्यास्त काल के सूर्य और ग्रह को स्पष्ट 
करे और पूरब में किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय जानना हो तो उस 
दिन के सूर्योदय-काल के सूर्य जोर ग्रह को स्पष्ट करे तथा ग्रह का दुक्कमे संस्कार 
करे । दक्‍कर्म संस्कृत ग्रह और सूर्य के उदय लग्नों के असुओं का अन्तर निकाले 
और इसको ६० से भाग दे तो ग्रह का पूर्व में उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश ज्ञात 
होता हे । यदि ग्रह का पच्छिम में उदय या अस्त सम्बन्धी Հախ जानना हो तो 
सूर्य और ग्रह के भोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उनके लग्नों के असुओं के 
अन्तर को ६० से भाग देकर कालांश जानना चाहिए | 
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विज्ञान भाष्य--सुयं के उदय होने से जितने समय पहले कोई ग्रह पूर्वे 
क्षितिज में आता है अर्थात्‌ उदय होता है उस समय को उस ग्रह का कालान्तर 
कहते हैं। लग्न काल की गणना արձ लिए असुओं में की जाती है और 
विषुवद-वृत्त की एक कला का उदय एक असु में होता है। इसलिए ६० काल का 
उदय ६० असुओं में होता है परन्तु ६० कला एक अंश के समान हे । इसलिए 
सूर्य और ग्रह के उदय-कालों के अन्तर को जो प्राय. असुओं में होता है और जिसे 
५ वें श्लोक में लग्नान्तर-प्राण या लग्नान्तरासु कहा गया है ६० से भाग देने पर 
जो आता है उसको अंशों में समझ लेना चाहिए, इसी को ग्रह का कालांश 
कहते हैं । 

पृष्ठ ५४१ में बतलाया गया है कि यह जानने के लिए कि ग्रह किस समय 
क्षितिज में लग्न होता है इसके स्पष्ट भोगांश में आक्ष और आयन दृक्‍कर्म संस्कार 
करना चाहिए क्योंकि स्पष्टाधिकार के अनुसार ग्रह का जो भोगांश आता है उससे तो 
केवल यह मालूम होता है कि ग्रह अपनी कक्षा में कहाँ है। परन्तु ग्रह की कक्षा 
क्रान्ति-दत से भिन्न होती है इसलिए जिस समय ग्रह का क्रान्तिबृत्त वाला विन्दु क्षितिज 
पर आता है उस समय ग्रह का बिम्ब क्षितिज पर नहीं वरन्‌ अपने शर के अनुसार 
कुछ आगे या पीछे उदय होता है (देखो चित्र १०७, १०८) जिसका ज्ञान 
दुक्क्मे संस्कार से ही होता है । इसीलिए चौथे श्लोक में पहले Կավ संस्कार आने 
करने को कहा गया Տ: «Վ संस्कार करने पर जब ग्रह के क्षितिज पर का 
समय ठीक ठीक ज्ञात हो जाय तभी यह जाना जा सकता है कि सूर्योदय से कितना 
पहले वह ग्रह पूर्व क्षितिज में लग्न होता है । 

परन्तु जब ग्रह का उदय या अस्त पच्छिम में होता है तब सूर्यास्तकालिक 
सूर्यं और ग्रह का समय स्पष्ट किया जाता है क्योंकि तब यह जानने की आवश्यकता 
पड़ती है कि सूर्यास्त से कितने समय पीछे ग्रह का अस्त होता है। इस काम के लिए 
भी ग्रह में दक्‍कर्म संस्कार की आवश्यकता पड़ती है जैसा कि उदय लग्न के समय की 
जाती है । अब दृक्कमे संस्कृत ग्रह अथवा भास्कराचार्यजी के शब्दों में दृग्ग्रह और 
सूर्य के अस्तलरनासुओं का अन्तर जानना चाहिए अर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि जिस 
समय सूर्यं अस्त होता है उस समय से कितने असु उपरान्त इष्ट ग्रह का बिम्ब पच्छिम 
क्षितिज पर आता हे । इन असुओं को ६० से भाग देने पर अस्त समय के कालांश 
अथवा अस्तांश का ज्ञान हो जाता है। परन्तु एवे श्लोक के उत्तरार्धं में बतलाया 
गया है कि अस्तकालिक सूर्य और दुग्ग्रह के भोगांशों में ६ राशि या १८० अंश जोड़ 
कर दोनों के लग्नासुओं का अन्तर निकाले । इसका कारण यह है कि जिस समय 
सूर्यं अस्त होता रहता है उस समय पूर्व क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का वह विन्दु लग्न 
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होता है जो सूर्य से १८० अंश आगे रहता हे । इसी प्रकार जब दृग्ग्रह अस्त होता 
रहता हे तब भी पूर्वे क्षितिज में वह विन्दु लग्न रहता हे जो दृग्प्रह से १८० अंश 
आगे हे । इसलिए यदि यह मालूम हो जाय कि सूर्य और दृग्ग्रह के अस्तकालो में 
पुर्व क्षितिज के लग्नों के उदयासुओं में क्या अन्तर होता है तो भी अस्तांश या कालांश 
का ज्ञान हो सकता हे | 
ग्रहो के परम कालांश-- 

एकादशामरेडयस्य तिथिसङ्ख्याऽकंजस्थ तु । 

कालांशा भूमिवुत्रस्य दश सप्ताधिकास्तथा ।।६।। 

पश्चादस्तमयोऽष्टामिः उदयः प्राङमहत्तया | 

प्रागस्तसुदयः पश्चादल्पत्वाहृशमिः भृगोः 11७1 

एवं ՅԼ द्वादशभिः चतुर्दशभिरंशकः | 

वक्री शोघ्रयतिश्चार्कात्करोत्यस्तमयोदयौ ।। ८॥। 

एभ्योऽधिकेः कालभागंदृश्या न्यूनेरदर्शना: | 

भवन्ति लोके खचरा յազ աա ււ 

अनुवाद- (६) गुरु का परमकालांश ११, शनि का १५ और मङ्गल का १७ 
'है। (७) शुक्र का विम्ब वड़ा देख पड़ने के कारण पच्छिम में अस्त होने का और 
पूर्व में उदय होने का परमकालांश ८ है परन्तु बिम्ब छोटा देख पड़ने के कारण 
इसके पूर्व में अस्त होने का और पच्छिम में उदय होने का परमकालांश १० है। 
(८) इसी प्रकार वक्री और शीघ्र गति वाला बुध जब सूर्य से १२ कालांश पर रहता 
है तब पच्छिम में उसका अस्त और पूर्व में उदय होता है । परन्तु इसका पूर्वे में अस्त 
होने और पच्छिम में उदय होने का कालांश १४ है । (5) सूर्य के प्रकाश से ग्रस्त 
होने के कारण अथवा दब जाने के कारण यदि किसी ग्रह का किसी समय का कालांश 
उसके परमकालांश से अधिक हुआ तो उस समय वह ग्रह देख पड़ता है और कम 
हुआ तो नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान भाष्य- इन ण्लोको में ग्रहों के कालांशों की वह सीमा बतलायी 

गयी है जिससे अधिक होने पर ग्रह देख पड़ते हैं और कम होने पर नहीं देख पड़ते । 
इसलिए इस सीमा को परमकालांश कहा जा सकता हे । प्रत्येक ग्रह का परम- 
कालांश भिन्न हे । इसका कारण यह है कि जिस ग्रह का बिम्ब बड़ा होता 
है वह सूर्यं के पास होने पर भो सुगमतापूर्वक देखा जा सकता है और 
जिसका बिम्ब छोटा होता है वह कुछ कठिनाई से देखा जा सकता है । दूर 
के ग्रहों में वृहस्पति का बिम्ब सबसे बड़ा है इसलिए इसका परम कालांश ११ 
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माना गया है अर्थात्‌ यदि सूर्योदय से ११ अंश या ११० पल ४४ मिनट पहले 
बृहस्पति उदय हो अथवा सूर्यास्त से इतना ही समय पीछे अस्त हो तो यह प्रातः- 
काल या सायङ्काल के संधि-प्रकाश में भी देखा जा सकता है। इसलिए जब 
बृहस्पति का कालांश घटते घटते ११ हो जाता है तब यह पच्छिम क्षितिज में 
अदृश्य हो जाता है। इसके बाद जब इसका कालांश घटते घटते शून्य हो झाता है 
तब यह सूर्य के साथ उदय या ' अस्त होता हे । इस समय से इसका कालांश बढ्ने 
लगता हे और जब तक ११ अंश नहीं होता तब तक यह अदृश्य रहता है क्योंविः 
सूर्य के तीव्र प्रकाश में यह देखा नहीं जा सकता । इसी को साधारण बोलचाल में 
गुरु-आदित्य अथवा 'गुरु-बादिक' भी कहते हैं। यह अवधि साधारणतः १ महीने की 
होती है । इस अवधि में हिन्दू लोग विवाह, मुंडन इत्यादि कोई शुभ काम नहीं 
करते । 

शनि का बिम्ब गुरु के बिम्ब से छोटा और मङ्गल के बिम्ब से बड़ा होता 
है इसलिए शनि का परमकालांश १५ और मङ्गल का १७ माना गया है । परन्तु 
शुभ कामों में इनके उदय अस्त का विचार नहीं किया जाता है । 


शुक्र के परमकालांश ८ और १० माने गये हैं। इसका कारण यह है कि जब 
शुक्र वक्री होकर पच्छिम में अस्त होता है और पूर्व में उदय होता है तब पृथ्वी से 
इसका अन्तर बहुत कम रहता है क्योंकि यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है 
(देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १०१--१०३) । निकट रहने से इसका बिम्व बहुत बड़ा 
देख पड़ता है इसलिए यह सन्धि प्रकाश में बहुत देर तक देखा जा सकता है। 
इसकी सीमा ८ कालांश ३२ मिनट या 5० पल की मानी गयी है अर्थात्‌ जब 
सूर्यास्त के उपरान्त ३२ मिनट से भी कम समय में शुक्र अस्त होता है तब नहीं 
देख पड़ता और कहा जाता है कि शुक्र पच्छिम मे अस्त हो गया । इसके बाद जब 
शुक्र सूर्योदय से ३२ मिनट पहले उदय होने लगता है तब यह फिर देख पड़ने लगता 
है और कहा जाता है कि पूर्व में शुक्र उदय हो गया। यह अवधि एक सप्ताह से 
अधिक नहीं होती क्योंकि जब शुक्र वक्री रहता है तब शुक्र और सूर्य का अन्तर दोनों 
की गतियों के योग के समान प्रतिदिन घटता या बढ़ता है इसलिए शुक्र बहुत जल्द 
सूर्य के पीछे चला जाता है । 

परन्तु जब शुक्र पूर्व में अस्त और पच्छिम में उदय होता है तब इसका परम 
कालांश १० होता है क्योंकि इस समय यह पृथ्वी से बहुत दूर सूर्य की दूसरी ओर 
रहता है (देखो चित्र २१, २२) । दूर रहने से शुक्र का बिम्ब छोटा देख पड़ता है 
इसलिए यह संध्या प्रकाश में उतनी देर तक नहीं देख पड़ता जितनी देर तक वक्री 
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होने पर देख पड़ता है । जब यह पूर्व में अस्त होता है तब मार्गी रहता है अर्थात्‌ 
इसकी गति उसी ओर को होती है जिस ओर को सूर्य चलता हुआ देख पड़ता है 
इसलिए इन दोनों का अन्तर दोनों की गतियों के अन्तर के समान प्रति दिन घटता 
या बढ़ता है । इसलिए शुक्र के अस्त होने की यह अवधि दो महीने के लगभग की 
होती है । 

जब तक शुक्र अस्त रहता है तब तक भी हिन्दुओं में विवाह, मुण्डन इत्यादि 
कोई शुभ काम नहीं किये जाते । 


शुक्र की तरह बुध भी जब वक्री रहता है तब पृथ्वी के निकट रहने के कारण 
बड़ा देख पड़ता है और इसका परम कालांश १२ होता है । परन्तु जब यह पृथ्वी से 
बहुत दूर सूर्यं की दूसरी ओर रहता है तब छोटा देख पड़ता है और इसका 
परम कालांश १४ होता है । 


बुध के अस्त होने का विचार विवाह, मुण्डन इत्यादि में नहीं किया 
जाता । | 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहों के उदय 

और अस्त होने की गणना किस प्रकार की जाती है और इनके परम कालांश क्या 
हैं । अब यहाँ दो प्रश्‍न उपस्थित होते हैं, एक तो यह कि क्या कालांश जानने की 
यह रीति शुद्ध है, दूसरे यह कि क्या ये परमकालांश ठीक हें । इसका उत्तर देना 
इसलिए सुगम है कि इसकी जांच इन ग्रहों के प्रत्यक्ष दर्शन से की जा सकती है। 
क्योंकि इनके उदय अस्त की परिभाषा ही ऐसी है कि जब तक ये सूर्य के निकट 
होने के कारण बिना किसी यन्त्र की सहायता के देखे न जा सकं तभी तक इनको 
अस्त समझना चाहिये अन्यथा उदय । इस कसौटी पर कसने से तो यही सिद्ध होता है 
कि सूर्ये-सिद्धान्त अथवा अन्य किसी भारतीय” ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर 
निकाले हुए उदय या अस्त कालों में तो कभी-कभी दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह दिन का 
अन्तर पड़ जाता है । यह प्रकट है कि कालांश की शुद्ध-शुद्ध गणना तभी संभव है जब 
ग्रहों का स्पष्ट भोगांश और शर बिलकुल शुद्ध हों । परन्तु भारतीय सिद्धान्तों के 
आधार पर जाने गये भोगांश और शर ठीक नहीं होते जसा कि पिछले अध्यायों के 
अनेक स्थानों में बतलाया जा चुका है । उदाहरण के लिये (पूणिमान्त) चेत्न कृष्ण 
११ भौमवार सम्बत्‌ १६८३ वि० तदनुसार २४ मार्च सन्‌ १६२७ की मध्य रात्रि 
զ. आचार्य केतकर का ज्योतिगॅणित भारतीय ज्योतिष सिद्धान्त के आधार 


पर नहीं बनाया गया है वरन्‌ पाश्चात्य सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया है 
जिनमें अर्वाचीन आविष्कारों की भी सहायता ली गयी है । 
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६६० सूर्ये-सिद्धान्त 


काल के ५ तारा--ग्रहों के निरयन भोग ६ पंचांगों के अनुसार दिये जाते हैं जिनसे 
यह भी पता लगेगा कि ग्रहों की गणना में हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार 
कितना भेद पड़ता है । (देखें पृष्ठ ६५६) 

प्रत्येक ग्रह के भोगांशों की तुलना करने से यह प्रकट हो जाता है कि शुद्ध 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए भोगांश ज्योतिर्गेणित अथवा दुग्गणित से 
निकाले हुए भोगांशों से बहुत भिन्न है । गुरु और शनि के भोगांश तो पाँच-पाँच छः 
छः अंश भिन्न हैं इसके प्रतिकूल मकरंद सारणी के अनुसार जाने हुए भोगांश 
दुग्गणित से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। इसलिए ग्रहों के उदय अस्त का विचार 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कदापि ठीक नहीं हो सकता । इसके सिवा यह तो दिखलाया 
ही जा चुका है कि «րվ संस्कार की रीति भी स्थूल है। इसलिए यह सिद्ध है कि 
उदय अस्त का विचार करने के लिए हमको दुग्गणित सिद्ध मूलाङ्को से ही काम 
सेना चाहिये और इसके लिए या तो ज्योतिर्गणित से काम लिया जाय जो पाश्चात्य 
ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर बनाया गया है अथवा नया स्वतन्त्र सिद्धान्त तैयार 
किया जाय, क्योंकि नाविक पंचांगों के आधार पर ग्रहों का उदय अस्त जानकर अपने 
धार्मिक कृत्यो, मुण्डन, विवाह इत्यादि का निश्चय करना उचित नहीं जान पड़ता । 


हाट 





१--शुद्ध सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार बनाया हुआ काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित तथा पं० मदनमोहन मालवीय, «ՈԽՎՎԱՎ» रामयत्न ओझा, पं० 
रामव्यास पाण्डेय, Վօ पुर्णेचन्द्र तिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित | 

२-०" मकरंद सारणी के अनुसार बनाया हुआ काशी के ज्योतिषाचार्य पं० 
रामनिहोर द्विवेदी तथा श्री रामानन्द मिश्र द्वारा विरचित तथा पं० रामयत्न ओझा 
द्वारा अनुमोदित ? 

३- यह भी मकरंद सारणी के अनुसार बनाया गया और पं० बलदेव 
मिश्रात्मज पं० गणेशदत्त शर्मा द्वारा सम्पादित | 

४-ण्पं० रामप्रसाद सिद्धान्ती के पुत्र श्री पं० श्यामविहारी द्वारा बनाया 
गया । 

५- सूर्य-सिद्धान्त संस्कृतं मकरंदीयम्‌ काश्यक्षवृत्तीर्यं द्वग्गणितैक्य विषेरलं- 
कृतम्‌ जब्बलपुरीय Վօ श्री लक्ष्मीप्रसाद विद्याभूषण विरवितम्‌ | 

६ आचाय वेंकटेश बाबू केतकर के ज्योतिर्गणित के अनुसार लेखक द्वारा 
गणना किया हुआ परन्तु अयनांश २२ अंश ४१ कला मानकर, इसलिये दुग्गणित के 
अनुसार शद्ध है । केवल अश्विनी का आदि बिन्दु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार स्थिर 
किया गया है । 


६६९ 


उदयास्ताधिकार 
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उदयास्ताधिकार दो 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि ग्रहों का उदय अस्त जानने के लिए 
कालांश जानने की प्राचीन रीति में ही स्थूलता हे । अब यह बतला देना भी आवश्यक 
है कि ग्रहों के परम कालांश के परिमाण में भी आजकल कितना मतभेद है! 
उदाहरण के लिये हम इसी वर्ष के गुरु और शुक्र के उदय अस्त के कालो को लेकर 
पिछले पृष्ठ पर दिखला चुके हैं कि किसने कितना परम कालांश माना है! 


इस कोप्ठक से यह स्पष्ट है कि काशी के दोनों पंचांगों के अनुसार शुक्रास्त 
और शुक्रोदय के दिन एक है परन्तु गुरु के अस्तकाल के दिन में एक दिन का अन्तर 
है। इसी प्रकार औंध के शास्त्रशुद्ध ऐक्यवर्द्धक पंचांग, बागलकोट के केतकी पंचांग 
और पूना के चित्रशाला पंचांग में शक्र तथा गुरु के उदय और अस्त के दिन एक हैं । 
इससे जान पड़ता है कि काशी के पंचांगवालों ने इन ग्रहों के परम कालांश एकमत 
से कुछ माना है और महाराष्ट्र के तीन पंचागवालोंने एकमत होकर कुछ माना है । 
काशी के विश्वपंचांग से यह सिद्ध होता है कि इसमें ग्रहों का उदय अस्त १४२८ ई० 
के नाविक पंचांग के आधार पर स्थिर किया गया है। केतकी पंचांग ज्योतिर्गणित 
के अनुसार बनाया गया है जी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त से मिलता-जुलता है 
इसलिए यह सहज ही जाना जा सकता है कि आचार्य केतकर तथा इनके अनुयायियों 
ने गुरु ओर शुक्र के परमकालांश क्या माना है | 


अब हम १४२८ ई० के नाविक पंचांग से शुक्र के उदय ओर अस्त काल के 
दिन के सूयं और शुक्र के विघुवांश और क्रान्ति से परमकालांश जानने की रीति 
लिखते हैं:--- 
सूर्य की क्रान्ति (शुक्र का विषुवांश 


तारीख [सूर्य का विषुवांश शुक्र की क्रान्ति 
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घंटा मिनट अश कला घंटा मिनट अंश कला 
सेकंड विकला सेकंड विकला 


ՀՇ मई ४ २४ १६.५४ २१ ३७ ३७.६ ३ ४७ २.६७ १६ १२ १६.४ 
Հօ जुलाई |८ ३७ ४६.८६ १८ ३१ ८.८ ८६ ११ ३७.२६ |१७ ३७ ८६.१ 
६ जुन ।४ ԿՓ ३.३२|२२ ३८ ३८.२|।४ ՀՏ ५४.५५ |२१ २० १८.७ 


ՀՇ जुलाई |८ २६ ५७.३८ զօ ५४ ३२.७८ զ ՀՇՃ զօ १८ ६.५ 


६६४ सूर्य-सिद्धान्त 


२४ मई को सूर्य की क्रान्ति २१ अंश ३७ कला ३७.६ विकला अथवा 
२१०३८ है और शुक्र की क्रान्ति १ अंश १२ कला १६.४ विकला अथवा १६०१२” 
है । यह जानने के लिए कि सूर्य और शुक्र किस समय क्षितिज पर आवेगे पहले इनके 
चरकाल जानना आवश्यक है (देखो चित्र ६० पृष्ठ ३०८) । काशी का अक्षांश 
२५०२०” हू । 

उदयकालिक सूर्य की चरज्या ==स्परे २९१३८ 2९ स्पर २५०२०” 

= ३६६६ % ४७२७ 
= १८७८ 
Հ चरांश== १००५०” 
"` चरकालघ्=४३ मिनट २० सेकंड 

सूर्य की क्रान्ति उत्तर है इसलिए सूर्य के विषुवांश से यह चरकाल घटाने पर 
यह ज्ञात होगा कि सूर्योदय के समय विषुवदवृत्त का कौन सा विन्दु पूर्व में लग्न है 
(देखो चित्र ६०) । 


घं० मि० से० 
सूर्य का विषुवांश ४ २४ १७ 
चरकाल ४२ २० 
अन्तर ३ ४० ५७ 


इसलिए सूर्योदय काल में विषुवदवृत्त का वह विन्दु पूर्व में लग्न हे जो वसंत 
सम्पात से ३ घन्टा ४० मि० ५७ सेकंड या ३ घन्टा ४१ मिनट आगे है । 
उदयकालिक शुक्र की चरज्या"-स्परे १5०१२”) स्परे २५०२०” 
= "३४८२ > .४७३७ 
= १६४८ 
`, चरांश = ३०” 
“ चरकालञ==३८ मिनट 


घ० मि ७ 
शुक्र का विषुवांश 3 ४७ 
चरकाल ३८ 
अंतर ३ दै 


इसलिए शुक्र जिस समय पूर्वे क्षितिज पर आवेगा उस समय խազ 
का वह विन्दु पूर्व में लग्न होगा जो वसंत सम्पात से ३ घन्टा & मिनट आगे हे । 
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ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य के लग्न काल में विषुवद्दृत्त का ३ घन्टा ४१ 
मिनट लग्न था इसलिए सूर्य और शुक्र के लग्नकालों में ३ घन्टा ४१ मिनट--रै 
घन्टा ड मिनट= ३२ मिनट का अन्तर होगा । इसलिए विश्वपंचांग के अनुसार पूर्वे 
अस्त होने के समय शुक्र का परमकाल ३२ मिनट और परमकालांश ८ है । यहाँ यह 
बतला देना आवश्यक है कि नाविक पंचांग के जो विषुवांश ऊपर के कोष्टक में दिये 
गये है वे ग्रीनविच के २६ मई के मध्यम առ काल के हैं जो काशी के साढ़े पाँच 
बजे संध्या के लगभग के हैं । यथार्थ में इस दिन के काशी के सूर्योदय काल Հ 
विपुवांशो और क्रान्तियों से काम लेना चाहिए परन्तु शुक्र और सूर्य की गतियों में 
बहुत थोड़ा अन्तर है इसलिए इन दोनों का सापेक्ष अन्तर प्रातःकाल भी प्रायः उतना 
ही समझ लेने में कोई हर्ज नहीं है जितना सायंकाल के लिए समझा गया हे । 

दूसरी बात और भी विचार करने की है। तिप्रश्‍नाधिकार में बतलाया गया 
है कि वातावरण के कारण प्रकाश में वर्तन हो जाता है जिससे सूर्य यथार्थं աաա 
से दो-ढाई मिनट पहले ही देख पड़ने लगता है (देखो पृष्ठ ३७८) | इसलिए ऊपर 
की गणना से शुक्र का जो परमकाल ३२ मिनट होता है वह यथार्थ में ३० ही मिनट 
या उससे भी आधा मिनट कम ठहरता है । 

अब देखना चाहिए कि ६ जून को शुक्र का कालांश क्या है । इसके लिए 
प्रातःकाल के विधुवांश और क्रान्ति से काम लिया जायगा क्योंकि इससे अधिक 
शुद्धता होगी । यहाँ सेकंड और विकलाओं की गणना नहीं की जायगी । 
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`, चरकाल २२ मिनट 
इसलिये सूर्योदय काल में विषुवद्वृत्तीय लग्न ४ घन्टा ५५ मिनट--३२ 
मिनट - ४ पन्टा २३ मिनट 
शुक्र की चरज्या ==स्परे १८०३०१ (ՎՀ २९९१३ 
= "३३४६ १८ ३८८२ 
= १२६५ 
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ւ. .चरकाल = ३० मिनट के लगभग 
इसलिए जिस समय शुक्र क्षितिजस्थ होगा उस समय विषुवद्वृत्तीय लग्न 


होगा । 
व ४ घन्टा २५३ मिनट---३० मिनट=३ घन्टा ५५३ मिनट 
परन्तु सूर्योदय काल में विषुवद्दृत्तीय लग्न--४ घन्टा २३ मिनट 
इसलिए चित्रशाला पंचांग या केतकी पंचांग के अनुसार शुक्र का परम काल 
हुआ । 


४ घन्टा २३ मिनट--३ घन्टा ५५३ मिनट >> २७३ मिनट 

यदि इससे २३ मिनट घंटा दिया जाय, क्योंकि वर्तन के कारण सूर्योदय 
गणनाकाल से २ या ढाई मिनट पहले ही होता है, तो शुक्र का परमकाल २५ मिनट 
ही होता है जो सवा ६ अंश के समान हुआ । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि दृश्य गणना से भी शुक्रोदय काल और शुक्रास्त 
काल में बड़ी भिन्नता पड़ जाती है क्योंकि कोई परमकालांश कुछ मानता है और 
कोई कुछ । इसलिए इस वात को बड़ी आवश्यकता है कि भारतवर्ष भर के ज्योतिषी 
मिलकर इस बात का निश्चय अवश्य करें कि किस ग्रह का परम कालांश क्या 
माना जाय, नहीं तो पंचांगों की यह धाँधली कभी बंद नहीं हो सकती । 

अब अधिक उदाहरण देकर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है । शुक्र के 
परमकालांश के सम्बन्ध में आचार्य वेंकटेश बापु केतकर ने अपने ज्योतिर्गेणित के 
पुष्ठ ३३३ में जो लिखा है वह ज्यों का त्यों यहाँ दे दिया जाता है : - 

वातावरणे निमेले सति हेमन्ततों षण्मिते कालांशान्तरे शुक्रो दृश्यते । प्रयत्ने 
कृते सार्धप्चमिते कालांशान्तरेऽपि द्रष्टुं शक्यते | परमस्मिन्प्रसङ्ग तत्तेजोहानिरियती 
जायते यत्केवलास्तीक्ष्णेक्षणा ज्योतिविद एव ते द्रक्ष्यन्ति । 


उदयास्ताधिकार ६६७ 


बाल्य और वृद्धकाल 
यह स्पष्ट है कि वातावरण सदैव निर्मल नहीं रहता । गरमी के दिनों में तो 
धूल इतनी रहती है कि क्षितिज के ऊपर सूर्य भी कुछ दूर तक नहीं देख पड़ता इस- 
लिए ऐसी दशा में शुक्र या गुरु को देखना बड़ा कठिन होता है । दूसरी बात यह है कि 
देखने वाले की दृष्टि की मंदी और तीव्रता से भी ग्रहों के देखने में दो तीन दिन का 
अंतर हो सकता दै । इन सब कारणों से ग्रहों के उदय या अस्त होने के दिन से दो 
तीन या चार दिन आगे पीछे तक वे अदृश्य हो सकते हैं । जान पड़ता है इसी कारण 
पुराने आचार्यो ने गुरु और शुक्र के बाल्य-बृद्धकाल का विचार किया है परन्तु इसमें 
भी एकमत नहीं है जेता कि मुहूत चिंतामणि में लिखा है :— 
पुरःपश्चाद्धगोर्बाल्यं त्रिदशाहं च वार्धकम्‌ 
पक्षं पंच दिनं ते द्वेगुरोः पक्षमुदाहृते (Հալ 
ते दशाहं द्वयोःप्रोक्त कंश्चित्सप्तदिनं परेः | 
यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्येरर्धाहं च त्यहं विधोः ॥२८॥१ 
गुरु और शुक्र के वाल्यकाल और वृद्धकाल में भी ՀՀ से शुभकमों का वैसे 
हो निषेध है जैसे इनके अस्तकाल में Ր 


उदय वा अस्त का विचार कालांश से होना चाहिए या उन्नतांश से ? 


इस सम्वन्ध में एक वात और भी विचार करने के योग्य हे । ग्रहों के उदय- 
अस्त के विषय में अब तक जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि जव 
ग्रह सूर्य के इतना पास आ जाते हैं कि प्रातः या सायंकाल के संधिप्रकाश (twilight) 
के कारण देख नही पड़ते तभी कहा जाता है कि वे अस्त हो गये । परन्तु सन्धिप्रकाश 
की तीब्रता और सीमा सब ऋतुओं और स्थान में एकसी नहीं रहती । इस बात 
का कोई भी अनुभव कर सकता है कि हमारे यहाँ जाडे के दिनों में संधिप्रकाश की 
सीमा बढ़ जाती है और गरमी के दिनों में घट जाती है! इसका कारण यह है कि 
संधिप्रकाश का सम्वन्ध क्षितिज के नीचे गये हुए सूर्य के नतांश से होता है जो सूर्य की 
क्रान्ति और इष्टस्थान के अक्षांश पर आश्रित है (देखो पृष्ठ २६१ सूत्र १) । अनुभव 
से सिद्ध हुआ है कि जब तक सूर्य क्षितिज के नीचे १८° से अधिक नहों होता तब तक 
इसके प्रकाश का कुछ न कुछ अंश वातावरण के द्वारा लौटकर भुतल पर आता रहता 
है । सूर्य के अस्तकाल से लेकर उस समय तक जब तक वह क्षितिज के नीचे १८ अंश 
से अधिक नहीं जाता जो मन्द प्रकाश मिलता है उसी को सम्धि प्रकाश कहते हैं । 





१. संस्कार प्रकरण 
Հ. देखो मुहुर्ते चितामणि शुभाशुभ प्रकरण श्लोक ४६,४७ 


३६८ सूर्य-सिद्धान्त 


इसी प्रकार सूर्य के उदयकाल से जब पहले बह क्षितिज से १८ अंश नीचे हो 
जाता है तबसे प्रातःकालिक संधि-प्रकाश का आरंभ होता है। यह प्रकट हे कि जब 
सूर्य १८ अंश क्षितिज से नीचे रहता है तब यह खस्वस्तिक से ६०--१८२-१०८ 
अंश नीचे होता हे । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय सूर्य का पूर्व- 
नतांश १०८ अंश होता है उस समय से संधिप्रकाश का आरंभ होता हे और जिस 
समय उसका पूर्वनतांश &० अंश होता है उस समय तक प्रातःकालिक संधिप्रकाश 
रहता है । इसी प्रकार जब तक सूर्य का पच्छिम-नतांश Տօ से १०८ रहता है तव तक 
सायं-कालिक संधिप्रकाश रहता है | 

पृष्ठ २६१ के सूत्र (१) में बतलाया गया है कि नताँश और नतकाल का 
क्या सम्बन्ध है और यह अक्षांश और क्रान्ति पर किस प्रकार आश्रित है। इस सूत्र 
में नतांश की जगह १०८, तथा इष्टस्थान के अक्षांश और इष्टदिन की सूर्य की 
क्रान्ति के मान उत्थापित किये जाँय तो जो नतकाल आवेगा उससे सूर्य का उदय- 
कालिक या अस्तकालिक ՎԱՆԱ घटा दिया जाय तो उस दिन के संधिप्रकाश का 
परिमाण मालूम हो जायगा । उदय या अस्तकाल का नतकाल जानने के लिए 
नतांश का परिमाण ६० अंश ३५ कला नेना पड़ेगा क्योंकि उदय या अस्त होते 
हुए सूर्य या किसी ग्रह का प्रत्यक्ष नतांश 5० होता है परन्तु वातावरण के वरतेन के 
कारण यथार्थं नतांश ३५ कला और बढ़ जाता है (देखो पृष्ठ ३७८-३८०) इसलिये 
सूर्यं का उदय या अस्तकालिक ՀԱԿ यथार्थ में ०°३५ होता है । 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि संधिप्रकाश सब ऋतुओं में और सब स्थानों में 
एकसा नहीं होता इसलिए ग्रहों के दर्शन और लोप का दिन जानने के लिए सब 
स्थानों ओर सब ऋतुओं के लिए एक ही ग्रह का परम कलांश भिन्न-भिन्न मानाना 
पड़ेगा जहाँ संधिप्रकाश देर तक रहेगा वहाँ उसी परम कलांश से काम न चलेगा जो 
थोड़े संधिप्रकाश के लिए काम दे सकता है । इन सब बातों का विचार करने से यही 
युक्तियुक्त जान पड़ता है कि ग्रहों के लोप और दर्शन का विचार उनके उन्नतांश 
से किया जाय नकि कालांश से जैसा कि आचार्यं केतकर जी पृष्ठ ३३३ में 
लिखते हैं :-- 

सर्वे ग्रहाः शीघ्रकेन्द्रगत्या सुर्यमुपेत्य कानिचिदिनान्यदृश्या भवन्ति । इयं 
चमत्कृती रविग्रह्योरृदयास्तमययोः कालयोरन्तरमाश्रयत इति पूर्वा «ախ मतं न 
समञ्जसम्‌। यतः संध्यारुणदीपिः सूर्यस्य क्षितिजादपस्तनाव्रतांशाननुसरति न च 
कालांशान्‌ । यत्र देशे ३५१ अक्षांशास्तत्र विपुवदिवसे संघिप्रकाशः सूर्यस्योदयास्त- 
कालात्राक्‌ पश्चात्‌ ३ घ० ४० पल वर्तते। परमयन्प्रबृत्तिदिवसे स एव ४ घड़ी 
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४० पल भवति । एतयोः कालांशाः क्रमेण २२९, २८° भवन्ति । अतएव सिद्ध 
यदेकैरेव कालांशयेदर्शनादशेन गणितं पुर्वाचायैरुक्त तदुपपत्ति विरुद्ध स्थूलं चेति। 
अतो ग्रहाणां लोपदर्शन गणितं तेषामुन्नतांशश्रयेणेव कार्यम्‌ | 
आचार्य केतकर के मत से शक्र का उदयास्तकालिक उन्नतांश ६०.४ और 
गुरु का ११° है । (देखो ज्योतिर्मणित १० ३५१) 
उदाहरण--काशी में सायन मकर संक्रान्ति, सायन मेष संक्राति और 
सायन कक संक्रान्ति के दिन संधि प्रकाश की अवधि क्या होती है ? 
काशी का अक्षांश २५०१८” 
सायन मकर संक्रान्ति तथा सायन कर्के संक्रान्ति के दिन सूर्य की क्रान्ति 
२३°२७” (देखो पृष्ठ ३०६) और सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन सूर्य की 
क्रान्ति शून्य होती है । 
सायन ककं संक्रान्ति के दिन का सन्धि-प्रकाश जब सूर्य की क्रान्ति 
उत्तर होती हे-- 
बतलाया गया हे कि संधि प्रकाश के आरंभ या अन्त में सूर्य का नतांश १०८ 
होता है इसलिए २६१ पृष्ठ के सूत्र (१) के अनुसार 
कोज्या १०८° = ज्या २५९१८ > ज्या २३०२७” 
कोयी गतत ते कोज्या २५°१८” > कोज्या २३०२७” 
ज्या १८° -ज्या २५°१८” >< ज्या २३°२७ 
कोज्या २५०१८” कोज्या २३०२७7 
¬ ३०६० ¬ ४२७४ % "३४७४ 
"5०४१ "5१७५ 
¬ २०४० ~= "१७०१ 
८२८4 
¬ ४७८१ 
८5२६५ 
= ¬ ५७७६ 
यहाँ कोज्या नतकाल ऋणात्मक है इसलिए नतकालांश ६० अंश से अधिक 
है । यदि यह ४० अंश से अ अंश अधिक हो तो 
कोज्या नतकाल ՀԵՏ (5०+अ= -ज्या պա ~ ५७७६ 
ւ, अ= ३५०१७” 
“संधि प्रकाश के आरंभ काल का नतकाल 
= ६०+ ३५०१७ =१२५०१७* 
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पृष्ठ ३७६ के अनुसार काशी में सूर्योदयकालिक नतकाल 
= १०१०५० +४३ =१०२०३३ˆ 
इसलिए संधिप्रकाश काल= १२५०१७” - १०२०३३ 
= २२०४४=१ घंटा Հօ मि० ५६ सेकंड 
सायन मकर संक्रान्ति के दिन का संधिप्रकाश काल-- 
इस समय सूर्ये की क्रान्ति दक्षिण होती है इसलिए उपर्युक्त सूत्र में ऋण चिह्न 
धन हो जायगा (देखो पृष्ठ २६३) और संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल नीचे 
लिखे समीकरण से सिद्ध होगा— 
—ज्या १८° न-ज्या २५°१८” > ज्या २३९२७ 
कोज्या नतकाल= कोज्या २५० १८ द कोज्या २३० २७7 
— ३०६०-१७०१ 
_ = १३८५ 
“८२३५ 
= = "१६७५ 
«, कोज्या नतकालञ=कोज्या (&०क+अ) == - ज्या अ 
= - "१६७५ 
“अञ्न १३८” 
« संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल 
= ६० ‡३३८= ६६°३८ 
पुष्ठ २७६ के अनुसार सूर्योदयकालिक नतकाल 
= ७८°१०” +४३, =७८०५३” 
» संधि प्रकाशकालञ्= ६३°३८ ~ ७८०५३१ ==२००३५/ 
=१ घंटा २३ मिनट 
सायन मेष या तुलासंक्रान्ति के दिन सन्धि प्रकाशकाल- 
इस दिन सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है इसलिए ज्या क्रांति भी शून्य के समात 


होगी परन्तु कोज्या १ होगी इसलिए संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल इस 
सूत्र से जाना जायगा । 


कोज्या १०८१ 

कोज्या २५०१८” 

= ज्या १८° 
"८०४१ 


कोज्या नतकाल == 


oe 
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ա. 
“४०४० 
= — ३४१८ 
." कोज्या नतकाल=कोज्या (६०+ अ) = -ज्या अ 
== ~` ३४१८ 





. अ=१६१५६ 
"संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल=् ३०+ १६०५६” 
= १०४६१५४” 

पुष्ठ ३८० के अनुसार सूर्योदय का नतकाल ६०९३८७ या ३०°३४ है। 
इसलिए 

संधिप्रकाशकाल = १०°५६” - 8०१३६ = १६०२० 

=१ घंटा १७ मिनट २० सेकंड 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि किसी स्थान पर संधिप्रकाश काल सब ऋतुओं 
में एकसा नहीं होता । ऊपर जो गणना की गयी है उसमें सूर्यं उस समय क्षितिज पर 
समझा गया है जिस समय सूर्य का केन्द्र क्षितिज पर आता है परन्तु सूर्य का ऊपरी 
बिम्ब १ मिनट के लगभग पहले ही क्षितिज को छू लेता है क्योंकि सूर्य का համ 
१६ कला के लगभग होता है । इस कारण संघि प्रकाश काल १ मिनट और कम हो 
जाता हे । 


उदयास्तकाल के कितने दिन बीते हैं या शेष हैं- 


तत्कालांशान्तरकला भुक्त यन्तर विभाजिता: | 
दिनादितत्फलं लब्धेर्भाक्तयोगेन वक्रिणः ।।१०॥ 
यल्लग्नासुहते भुक्ती अष्टादश शतोदुधृते। 
स्यातां का नगतोताभ्यां दिनादि गत गम्ययो: ॥। १ १।। 
अनुवाद--(१०) ग्रह के «արխ «ախ और परमकालांश के अंतर 
को कलाओं में लिखकर सूर्यं और ग्रह की दैनिक कालगतियों के अन्तर से (यदि ग्रह 
मार्गी हो) और योग से (यदि ग्रह वक्री हो ) भाग देने से जो आता है वह दिनों 
की संख्या हे । (११) सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके लग्नासुओं को स्पष्ट दैनिक 
गति से गुणा करके गुणनफल को १८०० से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही ग्रह 
की कालगति होती है । सूर्य और ग्रह की कालगतियों (के अन्तर या योग ) से हो 
उदय या अस्तकाल के गत या गम्य दिन जाने जते हैं । 
विज्ञान भाष्य--यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी ग्रह के उदय 
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या अस्त होने को कितने दिन हैं या उदय अथवा अस्त होने के उपरान्त कितने 
दिन बीत गये हैं तो उस दिनका ग्रहका कालांश ४-५ श्लोको के अनुसार जान 
लेना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाता है कि ग्रह सूर्योदय से कितने पहले उदय 
होता है या सूर्यास्त से कितना पीछे अस्त होता है । 


यदि यह कालांश परमकालांश से अधिक तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के 
भोगांश से अधिक हुआ--और यह ग्रह मार्गी बुध या शुक्र है तो समझ लेना चाहिये 
कि अभी इसके अस्त होने में कुछ दिन शेष है परन्तु यदि यह ग्रह मङ्गल, गुरु या 
शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र हे तो समझना चाहिए कि इसके उदय हुए कुछ दिन 
बीत गये हैं। परन्तु यदि कालांश अधिक तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के भोगांश से 
कम हुआ और ग्रह मङ्गल, गुरु या शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र है तो समझना 
चाहिए कि अभी इनके अस्त होने में कुछ दिन शेष हैं । इसके विपरीत यदि कालांश 
परमकालांश से कम तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के भोगांश से अधिक हुआ-तो 
समझना चाहिए कि मार्गी बुध या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये ओर मङ्गल, 
गुरुं या शनि तथा वक्री बुध या शुक्र के उदय होने में कुछ दिन भेष हैं । परन्तु यदि 
सूयं का भोगांश भी ग्रह के भोगांश से कम हुआ तो समझना चाहिए कि मार्गी बुध 
और शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हैं तथा मङ्गल, गुरु, शनि और वक्री बुध 
या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये हैं । सब दशाओं में इन दिनों की संख्या 
जानने के लिए Պապ और परमकालांश का अन्तर निकालना चाहिए और देखना 
चाहिए कि यह अन्तर कितने दिन में घट कर शून्य हो जायगा वा शून्य बढ़ते बढ़ते 
इतना हुआ है । ऐसा करने के लिए इस अन्तर को सूर्यं और इष्ट ग्रह की दैनिक गतियों 
के अन्तर से भाग देना चाहिए यदि ग्रह मार्गी हो परन्तु यदि वक्री हो तो इनकी दैनिक 
गतियों को जोड़ लेना चाहिए जेसा कि ग्रहयुत्यधिकार में बतलाया गया है । परन्तु सूर्य 
या ग्रह की दैनिक गति साधारणतः क्रान्तिबृत्तीय होती है और कालांश նս 
वृत्तीय होता है इसीलिए क्रान्तिवृत्तीय दैनिक गतियों को विषुवद्दृत्तीय में बदलने 
के लिए ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके 
लग्नासुओं को सूर्य या ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके १८०० से भाग देना 
चाहिए क्योंकि राशि के उदय होने का समय उसके लग्नासुओं के समान होता है 
इसलिए ग्रह की जितनी दैनिक गति होती है उसके उदय होने का समय भी उसी 
अनुपात से समझना चाहिए । दैनिक गति छोटी होने के कारण साधारणतः कलाओं 
में लिखी जाती है इसीलिए एक राशि को भी १८०० कलाओं में लिखा जाता है 
इससे ग्रह की जो दैनिक गति आती है वह विषुवद्बृत्तीय हो जाती है इसीलिए 
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इसको कालगति कहा गया है क्योंकि इससे काल का पता सहज ही लग जाता है। 
बीजगणित की भाषा में १०-११ श्लोकों के नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता 


है :- 


इप्ट दिन का ग्रह का कालांश `> ग्रह का परमकालांश 


न्न्कालांशान्तर (१) 
किसी ग्रह की देनिक कालगति 
_ग्रह की दैनिक गति » ग्रह की राशि के लग्नासु (२) 
ա १८०० 
गत या गम्य दिनों की संख्या 
कालाँशान्तर (३) 





मूर्यं को कालगति--ग्रह की कालगति | 

यदि ग्रह वक्री हो तो अन्तिम समीकरण में धन का चिल्ल रखना चाहिए, 
नहीं तो दोनों अन्तर का निकालना चाहिए । यहाँ ऋण के चिह्न को जगह अंतर 
का चिह्न अधिक युक्तियुक्त है क्योंकि किसी ग्रह कीं कालगति सूर्य की कालगति से 
अधिक होती है और किसी की कम । 

ग्रह को कालगति जानने का जो नियम दिया गया है वह कुछ स्थूल है। 
इसका कारण यह है कि ग्रह की गति क्रान्तिबृत्त पर नहीं होती वरन्‌ अपने कक्षावृत्त 
पर होती है जो क्रान्तिदृत्त से कुछ भिन्न है परन्तु इससे विशेष हानि नहीं है । यदि 
ग्रह का विपुवांश और क्रान्ति मालूम कर ली जाँय तो विषुवांश में प्रतिदिन का जो 
अन्तर होता है वही कालगति होती है । विषुवांश जान लेने पर ग्रह का कालांश भी 
सुविधा और शुद्धतापूर्वंक जाना जा सकता है क्योंकि फिर दुक्कमै की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । इसलिए मेरी सम्मति में ग्रहों या तारों का उदय अस्त और 
युति की गणना करने के लिए ग्रहों या तारों के भोगांश की जगह विषुवांश के ज्ञान 
की अधिक आवश्यकता है जिसकी शुद्ध शुद्ध जानकारी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त 
और यन्तो की सहायता से ही हो सकती है। इस बात के लिए आवश्यकता है एक 
वेधशाला को, जहाँ हमारे ज्योतिषी ग्रहों और तारों का वेध करके इनके स्थानों और 
मूलांकों का ठीक-ठीक पता लगा सकें | 


तारों के परम कालांश 


स्वात्यगस्त्यमुगव्याध चित्रा ज्येष्ठाः पुनवसु: । 
अभिजिद्‌ «ապ त्रयोदशभिरशकेः ॥। १२।। 





->यह अन्तर का चिन्ह हे और सूचित करता है कि इसके दहिने बायें की 
संख्याओं मे जो बड़ी हो उससे छोटी को घटाना चाहिये । 
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हस्तश्रवण फाहगुन्यो धनिष्ठा रोहिणी मघा: । 
चतुद शांशकेदु स्या विशाखा5श्विनिदेवतम्‌ ॥। १३॥। 
कृत्तिकामँत्रसलाति सापरोद्रक्ष॑मेव च । 

दृश्यन्ते पः्चदशभिराषाढाद्वितयं तथा ।।१४॥ 
भरणीतिष्यसौस्यानि सोक्ष्म्पात्त्रिस्सप्तकांशके: | 
शेषाणि सप्तदशभिस्तथा दृश्यानि भानि तु ॥१५॥ 


अनुवाद--( १२) स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध या लुब्धक, चित्रा, ज्येष्ठा, 
पुनर्वसु, अभिजित्‌, ब्रह्महृदय तारों के परम कालांश १३ हें । (१३) हस्त, श्रवण, 
पूर्वाफल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा और अश्विनी के 
परम कालांश १४ हैं । (१४) कृत्तिका, अनुराधा, मूल, आश्लेषा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़, 
और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के परम कालांश १५ हैं । (१५) सूक्ष्म होने के कारण भरणी, 
पुष्य और मृगशिरा के परम कालांश २१ हैं। इससे अधिक होने पर वे दृश्य और 
कम होने पर अदृश्य होते हैं । शेष नक्षत्रों के परम कालांश १७ हैं । 

विज्ञान भाष्य--१५ वें श्लोक में जिन शेष नक्षत्रों के लिए संकेत है वे 
वही हैं जिनकी चर्चा नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार में हुई है परन्तु जिनके नाम यहाँ नहीं 
दिये गये हैं । तारों के इन कालांशों से यह भी प्रगट होता है कि हमारे आचार्यो के 
मत से कौन तारा चमक में किस श्रेणी का है। चमक में प्रथम श्रेणी के तारे १२वें 
श्लोक में दिये गये हैं जिनके कालांश १३ हैं । दूसरी श्रेणी में वे तारे आते हैं जो 
१३वें श्लोक में दिये गये हैं और जिनके कालांश १४ हें । तीसरी श्रेणी के तारे १४वें 
शलोकमें लिखे गये हैं जिसके कालांश १५ हैं। इनके सिवा १५वें श्लोक में जो तारे 
आये हैं उनकी श्रेणी का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता । 


आजकल चमक के अनुसार तारों का विभाग बहुत ही सूक्ष्मरीति से किया 
जाता है। अंधेरी रात में बिना किसी यन्त्र की सहायता के तेज आँखवाले मनुष्य 
सारे आकाश में जितने तारे देख सकते हैं उनकी संख्या ६००० से अधिक नहीं है। 
इन ६ हजार तारों को ६ श्रेणियों (०4६०/०५९५) में विभक्त किया गया है । इन 
श्रेणियों का विभाग इस प्रकार किया गया है कि प्रथम श्रेणी का कोई विशेष तारा 
छठी श्रेणी के किसी विशेष तारे से चमक में १०० गुना होता है। इससे यह फल 
निकलता है कि किसी श्रेणी का तारा अपने नीचे वाली श्रेणी के तारे से २.५११६ 
गुना चमकीला होता है अर्थात्‌ १ली श्रेणी का तारा ररी श्रेणी के तारे से २.५११६ 
गुना चमकीला होता है, दूसरी श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले तारेसे 
२.५११६ गुना चमकीला होता है परन्तु पहली श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले 
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तारे से २.५११४ > २.५११६६.३०६६. गुना चमकीला होता है इत्यादि । 
यह तो हुई उन तारों की बात जिन्हें तेज आँख वाले बिता किसी यन्त्र 
की सहायता के देख सकते हैं । दूरदर्शक यन्त्र से १५वीं श्रेणी तक के तारे 
देखे गये हैं। यहाँ तक बतला देना आवश्यक है कि जो तारे एक श्रेणी में हैं 
वे भी सब समान चमक के नहीं हैं। पहली श्रेणी में जो तारे रखे गये हैं उनकी 
संख्या २० से अधिक नहीं हैं परन्तु इनमें सबसे अधिक चमकीला लुब्धक है । उसके 
बाद अगस्त्य का नम्बर आता है । इन दोनों की चमक में भी इतना अन्तर है कि 
कोई भी सहज ही देख सकता है । इसलिए अधिक सूक्ष्म गणना करने के लिए 
प्रत्येक श्रेणी में दस और विभाग किये गये हैं | यह तो प्रकट है कि तारे की चमक 
जितनी ही अधिक है उसकी श्रेणी को क्रम संख्या उतनी ही छोटी है इसलिए प्रथम 
श्रेणी के सबसे चमकीले तारे लुब्धक की श्रेणी ऋणात्मक और--१४४ है और 
इसकी चमक 5१ मानी गयी है । श्रेणी और चमक का सम्बन्ध नीचे की सारणी” 
से सहज ही समझ में आ सकता है:-- 


Հ श्रेणी के तारे की चमक = զ 

५९वीं ,, մ » = २.५ गुनी 
Տա. (छ տ ՅՅ 
इरी ,, մ 9. बक्स” १.८ ,, 
ररी ,, 2 ता न... 3७.६५. 
१ली श्रेणी के तारे की चमक -- १०० गुनी 


१ली श्रेणी के सबसे चमकीले լ Ր 
तारे लुब्धक की चमक १ ”" 


ՀՎ की चमक = २९२४००००००००००० गुनी 


किसी तारे की चमक सदैव एकसी नहीं रहती इसलिए पुरानी और नयी 
पुस्तकों में प्रथम श्रेणी के २० तारों के क्रम में भी दो-चार जगह भिन्नता हो गयी है । 
इस भिन्नता का कारण यह भी है कि चमक परखने की कसौटी भी पहले कुछ स्थूल थी 
और अब सूक्ष्म हो गयी है । इस बात का पता अगले पृष्ठ की सारणी? से चलेगा :--- 





१. सर नारमन लाकयर के (Elementary Lessons in Astronomy), 
पृष्ठ १० से उद्धृत । 

२. देखो The Twentieth Century Atlas of Popular Astronomy 
by Heath, Second edition pp. 112 
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नाम कश ऑल का | श्रेणी | चमक | नयी श्रेणी" 

* पह ար we कक 
पूर्ण चन्द्रमा न मड १२१० | 

शुक्र ताजा A «եզ |) առ २३० ३८८ 

लुब्धक 6 canis majoris, sirius | -- १४ Ճ"զ 

अगस्त्य 0. Argus, capopus कक कल ५'२ | ¬ १.५५ 
ब्रह्महृदय ० Aurigae, caplela ०.१ २.३ --०.८६ 
स्वाती ¢ Bootis, Arcturus Ի ७.२ २.१ ०.२१ 

40 centauri ह ०.२ २.१ ०.२४ 
अभिजित գ Lyrae, Vega | ०.२ २.१ ०.०६ 

Ք Orionis, Regel । ०.३ 1.5 ०.१४ 

0. Eridani, Achernar ४०३ ०.४ १.७ ०.३४ 
Տալ ० canis minoris, Procyon | ०.४ १.६ ०.६० 

Թ centauri ... ... | ०.७ १.३ ०.४८ 

© orionis, Betelguese ւ. | ०.६ १.१ ०.८६ 

@ crucis աԱ त्ते १.१ परिवर्तनशील 
श्रवण ७ aquilae, Altair क | օ.6 | १.१ ०.८६ 
रोहिणी ७ tauri, Aldebaran | զ.օ | १.० १.०६ 
चित्रा ० Virginis, spica लात | १.१ | ०,&ै १.२१ 
पुनवेसु ४ Geminorum, Pollux | १,२ ०.८ १.२१ 
ज्येष्ठा գ scorpii, Antares | १.२ ०.८ १.२२ 
मघा ० Leonis, Regulus | १.३ ०,८ १.३४ 
कुम्भज ० Piscis Australis, | १.३ ०.८ १.२६ 
Fomalhaut प 

४ cygni, Deneb १.४ | ०.७ १.३३ 


त पत लत ति न क 787 की 
զ. यह १६२६ ई० के 1२७४४०४॥ 8118180 के अनुसार है | 
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पूर्ण चन्द्रमा से सूर्य ६३१००० गुना चमकीला है । चौथे स्तम्भ में जो नयी 
श्रेणी दी गयी है उससे प्रकट होता है कि कई तारों के क्रम में अन्तर ածէ 
इसके अनुसार अगस्त्य के बाद ८८1190 और अभिजित आते हे न कि ब्रह्महदय ' 
जैसा कि पुरानी श्रेणी मे दिखलाया गया है। इसी प्रकार अन्य तारो के सम्बन्ध में 
भी समझ लेना चाहिए ! 


गतगम्य दिन जानने की दूसरी रीति-- 


अष्टादशशताभ्यस्तान्‌ दश्यांश:न्स्वोदयासुन्रि: | 
विभज्यलब्धा: क्षेत्रांशास्तें: दश्यादश्यताथवा: ।।१६।। 
अनुवाद -(१६) अथवा «ախ (कालांश) को १८०० से गुणा करके 
राशि के लग्नासुओं से भाग देने से जो क्षेत्रांश (भोगांश) आवे उससे भी दृश्य और 
अदृश्य होने का दिन जाना जा सकता है । 
विज्ञान भाष्य--यह नियम १० वें और ११ वें श्लोकों में बतलाये हुए 
नियम का विलोम है | वहाँ कालांशांतर को दैनिक काल-गतियों के अन्तर से भाग 
देने को कहा गया है और यहाँ बतलाया गया है कि देनिक गति से देनिक कालगति 
कैसे जानी जा सकती है । यहाँ दैनिक काल-गति जानने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ 
कालांशांतर को ही क्रान्तिदृत्तीय भोगांशान्तर में बदलने के लिए बतलाया गया है । 
इसलिए इसकी उपपत्ति वही है जो वहाँ बतलायी गयी हे । यदि यह श्लोक ११ वें 
शलोक के बाद दिया गया होता तो अधिक उपयुक्त होता क्योंकि इसका सम्बन्ध १५ 
वें श्लोक से तो बहुत कम है । 


तारों का उदय अस्त जानना-- 
प्रागेषामुदयः पश्चादस्तं ՀՀՎ ՎՀզ | 
Հա दिवसप्राम्तिर्भानुभुक्त्या सदैव हि।॥१७॥ 
अनुवाद- (१७) तारों का पूर्वे में उदय और पच्छिम में अस्त होता है । 
तारों का आक्ष दुक्कमें संस्कार पहले की तरह करना चाहिए और उदयास्त का गत- 
गम्य दिन जानने के लिए सूर्य की ही गति से काम लेना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य---तक्षत्रों में कोई गति नहीं देख पड़ती इसलिए सूर्य ही 
उनके पास पहुँचता हुआ देख पड़ता है । जब सूर्य उनके इतना पास हो जाता है कि 
वे इसके प्रकाश में दब जाते हैं तभी उनका अस्त समझा जाता हे । इसलिए इनका 
अस्त सदैव पच्छिम में होता है जैसा कि मंदगामी मंगल, गुरु और शनि ग्रहों के साथ 
होता हे । जब सूर्य इनके इतना आगे बढ़ जाता है कि वे देख पड़ने लगते हैं तभी 
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उनका उदय समझा जाता है और इस समय यह सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में 
पते हुँ । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि नक्षत्रों को क्रान्ति नहीं बदलती इसलिये 
इनका कालांश जानने के लिए केवल आक्षदृक्कर्म संस्कार की आवश्यकता होती है। 

अभी बतलाया गया है कि उदय अस्त का गत-गम्य दिन जानने के लिए सूर्य 
और ग्रह की कालगतियों के अन्तर से कालांशान्तर को भाग दिया जाता है । परन्तु 
नक्षत्रों में गति शून्य होती है इसलिए केवल सूर्य की गति से ही कालांशान्तर को 
भाग देने की आवश्यकता पड़ती है | 


कभी अस्त न होने वाले तारे 


अभिजिद्‌ब्रह्महृदयं स्वातीवंष्णववासवाः | 
अहिबु घ्न्यमुदकस्थत्वान्न लुप्यन्तेऽकरश्मिभिः ԱՎ«Ա 


अन्‌वाद--(१८) अभिजित्‌, ब्रह्महृदय, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा 
भाद्रपद बहुत उत्तर में होने के कारण सूर्य के प्रकाश से नहीं छिपते । 
विज्ञान भाष्य--जब सूर्य इन तारों के विषुवांश पर या इसके निकट आता 
है तब उससे इनका अंतर उत्तर की ओर इतना अधिक होता है कि ये सूर्य के 
उदयास्त काल से इतना पहिले उदय या अस्त होते हैं कि देख पड़ते हैं इसलिए 
सूर्य के प्रकाश से यह कभी लुप्त नहीं हो सकते | यह बात ६७४ पृष्ठ की सारणी* 
से और भी स्पष्ट होती है :-- 
इससे प्रकट है कि सूर्य को क्रान्ति केवल ब्रह्महृदय के सामने उत्तर होती है 
अन्यथा दक्षिण हे जब कि तारों की क्रान्ति सदेव उत्तर हे । ब्रह्मादय और सूर्य का 
क्रान्त्यन्तर भी २३ अंश के लगभग है । अब देखना है कि काशी या प्रयाग में ब्रह्म- 
हृदय का चरकाल क्या है? 
चरज्या=क्रान्ति स्पश रेखा % अक्षांश स्पर्श रेखा 
ւ. ब्रह्महृदय की चरज्यास्न्स्परे ४५९५६ )८ स्परे २५९२५ 
--५१.०३३१०८.४७५२ 
प्+.४८०टे 
`, चरांश = २६°२४” 
„ˆ. चरकाल=१ घण्टा ५८ मिनट के लगभग 
इस दिन सूर्य का चरकाल ४७ मिनट के लगभग होता है । दोनों की क्रान्ति 
उत्तर हे । इसलिए ब्रह्माहृदय का उदय सुर्योदय काल से १ घण्टा ५८ मिनट--४७ 





* १६२६ के नाविक पंचांग के अनुसार 


उदयास्ताधिकार ६७८६ 
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६८० सुयं-सिद्धान्त 


मिनटञ= १ घण्टा ११ मिनट पहले होगा और इसका अस्त सूर्यास्त से इतना ही पीछे 
होगा इसलिए इस दिन ब्रह्माहृदय प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय देखा जा 
सकता है । जिस दिन सूर्योदय काल में यह तारा पुर्व क्षितिज में लग्न होता है उस 
दिन तो इसका दैनिक अस्त सुर्योदय काल से १६ घण्टे के उपरान्त होगा जब सूर्य को 
अस्त होने में १४ घण्टे से अधिक नहीं लग सकता । इसलिए इस दिन भी यह सायं- 
काल में अच्छी तरह देखा जा सकता हू । इसी प्रकार जिस दिन यह सूर्यास्त काल में 
पच्छिम क्षितिज में लग्न होता है उस दिन सूर्योदय से २ घण्टे से भी अधिक पहले 
उदय होकर लोगों को दशन देता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि काशी 
प्रयाग के उत्तर के देशों में तो यह कभी अदृश्य नहीं हो सकता, हाँ उन स्थानों में 
जिनका उत्तर अक्षांश २० अंश से कम है, यह कुछ दिनों के लिए अवश्य अदृश्य हो 
जायगा इसलिए यह जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक दिन देखा जा सकता है परन्तु बम्बई में 


नहीं । 

शेष तारों में श्रवण ऐसा तारा है जिसकी उत्तर क्रान्ति बहुत कम है। 
इसलिए देखना चाहिये कि इसके लिए यह नियम कहाँ तक ठीक हे । 

काशी प्रयाग में श्रवण का चरकाल== १७ मिनट के लगभग 

सूर्यं का चरकाल=४३ ,, १7 

दोनों की क्रान्ति भिन्न हुँ इसलिए इस दिन सूर्योदय से १७--४३ मिनट ५ 
घण्टा पहूले श्रवण का उदय होगा । परन्तु श्रवण का कालांश ५६ मिनट हे इसलिये 
यह्‌ अच्छी तरह देखा जा सकता हे । परन्तु काशी प्रयाग के दक्षिण के देशों के लिए 
यह नियम लागु नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार अन्य तारों के बारे में भी जाना जा सकता है । 


इस प्रकार उदयास्ताधिकार नामक ՏՎ अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


दशस्‌ अध्याय 
थङ्गोन्नर्त्याधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १--चन्द्रमा का उदय अस्त जानने की विधि पहले की तरह है औरं 
कालांश १२ हैं। श्लोक २-४--शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक अस्तकाल जानने की 
रीति । श्लोक ५--कष्ण पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक उदयकाल जानने की रीति। 
श्लोक ६-८--सूर्यास्तकाल में सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति । 
श्लोक <--चन्द्रमा के शुक्ल भाग का बिम्ब जानने फ्री रीति। श्लोक १०-१४--: 
चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक १५--#ए८्ण पक्ष में 
चन्द्रबिम्ब का परिलेख खींचने का नियम ।] 


इस अध्याय में चन्द्रमा का उदयास्त काल जानने की रीति बतलायी गयी 
है । इससे पहले के अध्याय में केवल उस प्रकार के उदय अस्त का वर्णन है जिसमें 
ग्रह सूर्यं के बहुत पास आ जाने से अदृश्य हो जाता है। परन्तु इस अध्याय में इस 
प्रकार के उदय अस्त के सिवा चन्द्रमा का दैनिक उदयास्त काल जानने की रीति भी _ 
है । फिर यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि किस दिन चन्द्र-बिम्ब का कितना 
भाग प्रकाशित रहता है और उसका आकार केसे खोंचा जा सकता है । शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ में अथवा कृष्ण पक्ष के अन्त में चन्द्रमा के प्रकाशित या शुक्ल भाग का 
आकार शुङ्ग की तरह होता है और उत्तर या दक्खिन की तरफ उठा रहता है 
इसीलिए इस अध्याय का नाम शृङ्गोन्नत्यधिकार 8 | 


यहाँ यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान सुर्य- 
सिद्धान्त की गणना की रीति से जाने गये स्थान से बहुत भिन्न होता है जैसा कि 
स्पष्टाधिकार के पष्ठ १८६-१६६ में अच्छी तरह दिखलाया गया है । इसके सिवा 
चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति भी सूर्य-सिद्धान्त की रीति से ठीक नहीं होती । इन सब 
कारणों से इस अध्याय के लिए दुग्गणित के मूलाङ्को से ही काम लेना चाहिए, नहीं 
तो सूर्य-सिंद्धान्त के मुलाङ्को के द्वारा चन्द्रमा के उदयास्त का जो समय ज्ञात होगा 
वह प्रत्यक्ष से १५,१६ मिनट आगे पीछे होगा । इसलिए आवश्यक है कि भारतीय 
ज्योतिष का संशोधन करने के लिए एक अच्छी वेधशाला हो जिसमें चन्द्रमा, ग्रहों 

१६ 


और नक्षत्रों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वेध लेकर इनके मूलाङ्क फिर से स्थिर किये պլ 
ऐसे काम में भी नाविक पंचांग के आश्रित होना किसी प्रकार वांछनीय नहीं हे । 


चन्द्रमा का उदयास्त काल और कालांश-- 
उदयास्त विधि: प्राग्वत्कतव्यः शोतगोरपि | 
भागेद्रदिशभि: पश्चाद्‌ दृश्य: प्राग्यात्यदृश्यताम्‌ ।. १: 


अनुवाद- (१) चन्द्रमा के भी उदय और अस्त होने का समय उदयास्ता- 
घिकार के श्लोक ४, ५ में बतलायी गयी रीति से जानना चाहिए। जब इसका 
कालांश सूर्य से १२ अंश पीछे होता है तब यह पच्छिम में दृश्य होता है और पहले 
होता है तब पूर्व में अदृश्य हो जाता है । 
विज्ञान-भाष्य-इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि जैसे 
और ग्रहों का उदयास्त काल जाना जाता है वैसे ही चन्द्रमा का भी। चन्द्रमा का 
शसा उदय अस्त चान्द्र-मास में केवल एक बार होता है। चन्द्रमा की गति बहुत 
तीब्र है इसलिए चन्द्रमा का अस्त पूर्व में कृष्णपक्ष की चतुर्देशी को होता है और 
उदय पच्छिम में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उपरान्त सन्ध्याकाल में होता है । 


दैनिक उदयास्त काल जानने की रीति-- 

रवीन्द्रोः षड्भयुतयोः प्राग्बल्लग्नान्तरासबः । 

एकराशो रवोन्दोश्च कार्या विवरलिप्तिका: ।।२।। 

तन्नाडिकाहते भुक्त रवोन्द्री: षष्टिभाजते | 

तत्फलान्बित सो भूयः कतंब्या विवरासब ॥।३॥। 

एवं यावत्‌ स्थिरी भता रवीन्द्रोरन्तरासबः | 

तैः प्रणेरस्तमेतोन्द्रः शुक्ले ऽर्कास्तमयात्परम्‌ վու 

अनुवाद--( Հ) ( शुक्ल पक्ष के जिस दिन चन्द्रमा का अस्त काल जानना 

हो उस दिन के सूर्यास्त काल के सुर्यं और चन्द्रमा को स्पष्ट करके और चन्द्रमा में 
आक्ष और आयनढ्क्कमे संस्कार करके ) सूर्य के भोगांश और चन्द्रमा के 
दुक्कमं संस्कृत भोगांश में छः छः राशि जोड़ने से जो आवे उनके उदय लग्नों के 
अन्तरामुओं को जान ले । यदि सूर्य ओर चन्द्रमा एक ही राशि में हों तो इनके 
भोगांशों के अन्तर की कला बना लेना पर्याप्त होगा। (३) इन उदय लग्नों के 
अन्तरासुओं को घड़ी बना कर इससे सूर्यं और चन्द्रमा को दैनिक गतियों से गुणा कर 
दे ओर गुणनफल को ६० से भाग दे दे। सूर्य की गति से जो लब्धि मिले 
उसे उसको सूर्ये के भोगांश में और चंद्रगति से जो लब्धि मिले चन्द्रमा के भोगांश 


शृद्धोन्नत्यधिकार ६द३ 


में जोड़ कर इनका लग्नान्तर काल पहले की तरह फिर निकाले । ( ४ ) इस प्रकार 
कई बार करने से लग्नान्तर काल स्थिर हो जाता है । इतने ही समय पर शुक्ल 
पक्ष में सूर्यास्त के उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है । 

विज्ञान भाष्य--किसी किसी ग्रन्थ में इन तीन श्लोकों के स्थान में केवल 
एक शलोक है जिसका ՎԱ दूसरे श्लोक का पूर्वार्धं है और उत्तरार्धं चौथे श्लोक 
का उत्तराधे । इसलिए किसी किसी के मत से दूसरे श्लोक के उत्तराधे से लेकर चौथे 
शलोक के पूर्वार्ध तक की ४ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं। Վօ इन्द्र नारायण द्विवेदी, पं० माधव 
पुरोहित अथवा पं० बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने इन चार पंक्तियों को लिख तो दिया 
है परन्तु इनका अर्थ नहीं किया है और न इनके विषय में कुछ लिखा ही है। हाँ, 
आचार्य रङ्गनाथ जी की संस्कृत टीका में, जिसका सम्पादन भी पं० बलदेव प्रसाद 
जी ने अपनी हिंन्दी टीका के साथ किया है, इसकी चर्चा अच्छी तरह है जहाँ 
लिखा ծ"-- 

զ. शलोक मध्य एकराशावित्यादि रवीन्दोरित्यन्त रासव इत्यन्त श्लोक द्वयं 
केनचिन्मन्दमतिना समयोऽसकृदेव साध्य इति शिष्यधीदृद्धिद तन्त्रोक्तं सुबुद्धि मन्ये- 
नायुक्तमपि युक्त मत्वानिक्षिप्तम्‌ । 

स्वामी विज्ञानानन्द सम्पादित बंगाल के सूर्य-सिद्धान्त में ये दो श्लोक मूल 
संस्कृत श्लोकों के साथ नहीं दिये गये हैं वरन्‌ बङ्गला की टीका में हैं और वहाँ 
बतलाया गया है कि ये प्रक्षिप्त क्यों हैं । 

चन्द्रशेखर सिंह सामन्त के तिद्धान्त-दर्पण में तीसरा श्लोक ज्यों का त्यों उद्धत” 
किया गया है और चौथे श्लोक के पूर्वार्धे के अर्थ को कई श्लोकों में विस्तारपूर्वक 
लिखकर उत्तराध भी दे दिया गया है। इसके उपरान्त यह श्लोक) लिखा गया है-- 
Հար साबनत्व हि हृयोस्तात्कालिकी कृतौ 
तत्कृतो केवलस्येन्दोः प्राणानामाक्षेता मता 
सूर्यास्तकालिकौ तौ चेढग्राह्यौ ते चंद्रसावना ॥११॥ 
जिससे यह सिद्ध होता है कि चन्द्र शेखरसिंह सामन्त ने सूर्य-सिद्धान्त के प्रक्षिप्त 
कहे जाने वाले श्लोकों के डेढ़ श्लोकों को बहुत आवश्यक समझा है । यथार्थ में यह 
है भी आवश्यक जैसा कि अभी दिखलाया जायगा । इसलिए मेरी समझ में इसको 
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प्रक्षिप्त कह कर उड़ा देना और इसका अर्थ ही न करना उचित नहीं है क्योंकि यदि 
यह प्रक्षिप्त हो तो भी अनुचित नहीं है क्योंकि इसके अनुसार गणना न करने से तो 
चन्द्रमा के अस्त काल में १ घड़ी या २४ मिनट तक का अन्तर पड़ सकता है। 
आचार्य रङ्गनाथजी ने अपनी टीका १५२५ शाके में की थी इसलिए यह विवाद 
कई सौ वर्ष पहले का है कि यह प्रक्षिप्त है या नहीं । मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि 
इन श्लोकों का क्या अर्थ है । श्लोक २ के पूर्वार्ध में तो संक्षेप में उदयास्ताधिकार 
के चौथे और पांचवें श्लोकों में बतलाये गये नियम की ओर संकेत है जो बिल- 
कुल ठीक है । उत्तरार्धं में यह बतलाया गया है कि यदि सूर्यं और चन्द्रमा एक ही 
राशि में हों तो इन दोनों के दक्कमं-संस्कृत-भोगांशों के अन्तर को ही कलांश समझ 
कर जान लेना चाहिए कि सूर्यास्त के उपरांत कितने समय पर चन्द्रमा का अस्त 
होगा । इसका कारण यह जान पड़ता है कि जव चन्द्रमा सूर्य से इतने थोड़े अन्तर 
पर रहता है कि ये दोनों एक ही राशि में हों तब इनके लग्नान्तरासुओं में जो अन्तर 
होता है वह इनके भोगांशों के अंतर से बहुत भिन्व_नहीं होता इसलिए सुगमता के 
लिए यह स्थूल नियम बतला दिया गया हे । 

इसके बाद श्लोक ३ में असकृत्कम (६7०४।41।07) से चन्द्रमा का अस्त- 
काल सूक्ष्मतापूर्वक जानने की रीति बतलायी गयी है । इसका कारण यह है कि दूसरे 
इलोक के पूर्वार्धे के अनुसार चन्द्रमा के अस्तकाल का जो समय आता है वह ठीक 
नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा की गति बहुत तीब्र होती है इसलिए सूर्य के अस्तकाल में 
चन्द्रमा का जो भोगांश होता है उससे चन्द्रमा के अस्तकाल का भोगांश कुछ बढ़ 
जाता है जिससे वह कुछ देर में अस्त होता है। सूर्य से चन्द्रमा जितना ही अधिक दूर 
रहता है उसीके अनुपात में चन्द्रमा के अस्त होने में बिलम्ब लगता है । शुक्ल पक्ष 
की त्रयोदशी या चतुर्दशी के दिन तो यह बिलम्ब ՀՏ मिनट के लगभग हो जाता है 
क्योंकि इस दिन सूर्यास्त से १०, ११ घण्टे से भी अधिक समय में चन्द्रमा का अस्त 
होता है और इतने समय में इसकी गति ५, ६अंश के लगभग होती है जिससे इसके 
अस्त होने में २० से २४ मिनट तक का विलम्ब हो सकता है । यही जानने के लिए 
कहा गया है कि सूर्य और चन्द्रमा में ६ राशि जोड़ने से जो लग्नान्तरासु आवे उसको 
घटिका बनाकर अर्थात्‌ असुओं को ६ Հ भाग देकर पल और पलों को ६० से भाग 
देकर घड़ी बनाकर इसको सूर्यं और चन्द्रमा की दैनिक गतियों से गुणा कर दे और 
गुणनफल को ६० से भाग दे दे तो यह मालूम हो जायगा कि लग्नान्तरासुओं में सूर्य 
ओर चन्द्रमा में कितनी गति हुई । क्योंकि जब ६० घड़ी में सूर्यं और चन्द्रमा की 
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गति देनिक गति के समान होती है तो लग्नान्तरासुओं में इसी के अनुपात से होगी । 
यह गति जान लेने पर इसे सूर्यास्तकालिक Վ और चन्द्रमा के भोगांश में जोड़कर 
और योगफल में ६ राशि और जोड़कर इनके लग्नों के अन्तरासु फिर निकाले । इस 
प्रकार Հ, ३ बार असङ्ृत्कर्म करने से जब अन्तर स्थिर हो जाय तब सूर्यास्त से उतने 
ही समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता हे । 

यहाँ एक वात विचारणीय है । जब सूर्यास्तकाल के सूर्य और चन्द्रमा एक 
बार स्पष्ट कर लिये गये और पहली वार यह मालूम कर लिया गया कि सूर्यास्त 
काल से इतने समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होगा तब इसमें और चन्द्रमा के 
प्रत्यक्ष अस्तकाल में जो अन्तर पड़ेगा वह केवल चन्द्रमा की गति के कारण होगा 
इसलिए असक्कत्कमे के लिए केवल चन्द्रमा की गति को सूर्यास्तकालिक चन्द्रमा के 
भोगांश में जोड़ना चाहिए न कि सूर्य की गति को भी । परन्तु नियम में सूर्यं और 
चन्द्रमा दोनों की गतियों को जोड़ने को कहा गया है। सूर्यं की गति को भो जोडने से 
जो समय आवेगा वह नाक्षव-काज नहीं होगा वरन्‌ सावन काल होगा । परन्तु पहला 
अन्तर ՎԱՅ काल में आता है इसलिए Վաս काल और सावन काल का योग नहीं 
हो सकता । इसलिए उचित यह है कि केवल चन्द्रमा की गति का असक्ृत्कर्म किया 
जाय परन्तु सूर्यं को गति लेने से अधिक से अधिक अन्तर २ मिनट का हो सकता है 
क्योंकि १२ घण्टे का नाक्षत्र काल १२ घण्ट के सावन काल से केवल २ मिनट अधिक 
होता है । इसलिए इतनी भूल के लिए नियम को ही प्रक्षिप्त समझ कर निकाल देना 
बुद्धिमानी नहीं जान पड़ती । 


कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का उदय काल जानना 


भगणार्घं रबो दत्वा कार्यास्तद्विवरासवः | 
ते. प्राणे: कृष्णपक्षे तु शोतांशुरुदयं व्रजेत Սով 


अनुवाद--( ५) सूर्यास्तकालिक सूर्य के भोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो 
आवे उसके लग्नकाल और सूर्यास्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के लग्नकाल के अन्तरासुओं 
से असकृत्कर्म के द्वारा जो समय आता है सूर्यास्त से उतने ही समथ उपरान्त कृष्ण 
पक्ष में चन्द्रमा का पूर्व क्षितिज में उदय होता है । 

विज्ञान-भाष्य-कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का भोगांश सूर्यास्तकालिक सूर्य के 
भोगांश से १८० अंश से अधिक होता है इसलिए सुर्यास्त के उपरान्त पूर्व क्षितिज में 
चन्द्रमा का उदय होता हे । यह जानने के लिए सूर्यास्त काल के सूर्य और चन्द्रमा के 
भोगांश जानकर केवल सूर्ये के भोगांश में ६ राशि जोड़ना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा का 
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उदय तो पूर्वे क्षितिज में होता ही है इसलिए यह केवल यह जानने की आवश्यकता ծ. 
कि सुर्यास्तकाल में पूर्व क्षितिज में कौन राशि लग्न है और इसके उपरान्त चन्द्रमा कितने - 
समय में लग्न होगा । इस क्रिया से जो समय आवेगा उस समय चन्द्रमा का उदय 
नहीं होगा क्योंकि इतने समय में चन्द्रमा अपनी गति से और पूर्व हो जायगा । इससे 
कितना अन्तर पड़ जायगा यह जानने के लिए तीसरे श्लोक में बतलाये गये नियम से 
असक्ृत्कर्मं करना होगा । यहाँ भी केवल चन्द्रमा की गति से ही տով 
चाहिए । 


सूर्यास्त काल में सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति 


अकेन्होः क्रान्तिविश्लेष: दिश्साम्ये युतिरन्यथा | 
तञ्ज्येन्दुरर्का्यत्रासो विज्ञेया दक्षिणोत्तरा ՍԿ 
सध्याह्ल न्दुप्रभाकणे Հատ यदि सोत्तरा । 
तदाऽकंघ्नाक्षजोबायाशशोघ्या योज्या तु दक्षिणे ջն 
शेषो लम्बज्यया भक्तो लब्धं बाहुस्स्वदिङमुखः | 
कोटिश्शङ्कुस्तयोवरगयुतेम्‌'ज़ श्रवो भवेत्‌ Հս 


अनुवाद--(६) सूर्यास्तकालिक सूर्य ओर चन्द्रमा की क्रान्ति जानकर यदि 
इनकी दिशाएँ एक हैं तो इनकी ज्याओं का अन्तर करे और भिन्न हों तो योग करे । 
सूर्य से चन्द्रमा जिस दिशा में हो वही दिशा इस अंतर या योग को भी समझे अर्थात्‌ 
यदि चन्द्रमा ՎՎ से दक्षिण हो तो अन्तर या योग की दिशा दक्षिण समझे और उत्तर 
हो तो उत्तर समझे । (७) इस योग या अन्तर को चन्द्रमा के तात्कालिक छाया कणे 
से गुणा कर दे। यदि दिशा उत्तर हो तो इस गुणनफल को १२ और अक्षज्या के 
गुणनफल में घटा दे और दक्षिण हो तो जोड़ दे । (5) इस शेष या योगफल को 
लम्बज्या से भाग दे दे और लब्धि को इष्ट दिशा का भज समझे । चन्द्रमा के शंकु 
अर्थात्‌ नतांश-कोटिज्या को कोटि मानकर भुज और कोटि के वर्गो के योगफल का 
वर्गसूल निकालने से जो आवे उसे कर्ण समझना चाहिए । यही कर्ण सूर्यं और चन्द्रमा 
का सूत्रात्मक या रेखात्मक अंतर है । 


विज्ञान-भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है :-- 


यदि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्याओं का अन्तर प मान लिया जाय तो 
छठे शलोक के अनुसार 


प==चन्द्र कान्तिज्याञ-सूर्ये क्रान्तिज्या, 
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सातवें और आठवें श्लोक के पूर्वार्धे के अनुसार 
प % चत्द्रछायाकर्ण--१२ अक्षज्या 
लम्बज्या ն 

कोटि==चन्द्रमां का शंकु अर्थात्‌ चन्द्रमा की नतांशकोटिज्या 

~. कर्ण= भुज * + कोटि 

छठे श्लोक में यह बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों के 
अन्तर या योग की ज्या को लेकर सातवें श्लोक के अनुसार काम करना चाहिये परन्तु 
यह नियम तभी लागू हो सकता है जब मूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ बहुत कम हों 
क्योंकि किसी कोण और उसकी ज्या में अन्तर तभी बहुत कम होता है जब उस 
कोण का मान कम हो । इसीलिये अनुवाद में क्रान्तियो के योग या अन्तर की जगह 
क्रान्तिज्याओं का योग या अन्तर कहा गया है | 

इसी तरह सातवें श्लोक के պա में “मध्याह्ने न्दुप्रभाकणे' कहा गया है 
जिसका अर्थ है मध्याह्लकालिक चन्द्रमा का छायाकर्ण, परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं 
जान पड़ता इसलिए इसकी सूर्यास्तकालिक अथवा जिस समय की श्युद्भोन्नति जाननी 
हो उस समय का चन्द्रमा का छायाकर्ण ही समझना उचित है। स्वामी विज्ञानानन्द 
जी तथा आचार्य रज्धनाथ जी ने भी इसका अर्थ यही किया है और बतलाया है कि 
यदि एक सूर्योदय तक से दूसरे के समय को १ दिन माना जाय तो सूर्यास्त का समय 
मध्याह्न कहा जा सकता हे । परन्तु मध्याह्न का शब्द यहाँ भ्रमात्मक है क्योंकि मध्याह्न 
का साधारण अथं १२ बजे दिन का ही लिया जाता है । इसलिए श्लोक में मध्याङ्घ 
शब्द उचित नहीं है । 

उपपत्ति-सूर्यास्तकाल में सूर्य से चन्द्रमा का जो रेखात्मक अन्तर होता 
है उसी को यहाँ कर्ण कहा गया है और उसी को जानने की रीति बतलायी गयी 
है । सूर्यास्त काल में चन्द्रमा आकाश में जिस विन्दु पर हो उसका धरातल से जो 
लम्बान्तर (perpendicular distance) होता है उसे ही यहाँ कोटि कहा गया है 
परन्तु यह भारतीय प्रथा के अनुसार उन्नतांशज्या अथवा नतांश-कोटिज्या के समान 
होता है और नतांश-कोटिज्या का दूसरा नाम शंकु भी है (देखो पृष्ठ २८२) इस- 
लिए कोटि को शंकु कहा गया है। इसी कोटि Հ आधारविंदु से सूर्य का जो 
रेखात्मक अंतर धरातल पर होता है उसे ही պա बाहु कहा गया है जिसको 
जानने को रीति श्लोक ६, ७ और ८ के पूर्वार्धं में बतलायी गयी है । 

यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए । इस नियम से तभी काम 
लिया जा सकता है जब सूर्यास्तकालिक सूर्यं और चन्द्रमा को यामोत्तरब्ृत्त के तल. 
(01800) में समझ लिया जाय अर्थात्‌ चन्द्रमा द्रष्टा से जिस दिशा में हो उसे दक्षिण 


ला 
हि 
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था उत्तर दिशा समझनी चाहिए और चन्द्रमा के भुज कोटि और करणे को भी 
यामोत्तरवृत्त के तल में समझना चाहिए । यह सब बातें * चित्र ११५ से अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी । 





चित्र ११५ 


प==क्षितिज का पच्छिम विन्दु 

«ա का दक्षिण विन्दु 

पद==पच्छिम विन्दु से दक्षिण त्रिन्दु तक का क्षितिज का चतुर्थांश 

ցան | 

र रि==सूर्यं के अहोरात्र ՀՎ का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिम 
क्षितिज के बीच में है जब कि सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है । 

रा रीस्न्सूर्‍्य के अहोरात्बत्त का खंड जब क्रान्ति दक्षिण हो । 

रि, री=पच्छिम क्षितिज के विन्दु जहाँ सूर्यं अस्त होता है। 

च चास्ल्चन्द्रमा के अहोरात्र वृत्त का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिम 
क्षितिज के बीच में है । 

ԽՎ-ՀԽՎՎՀՀՎ का चतुर्थांश जो यामोत्तरवृत्त और क्षितिज के बीच हे । 


3 यह चित्र स्वामी विज्ञानानन्द,के «ՎՅԱ सूर्य-सिद्धान्त से लिया गया है। 


शशु ङ्गोन्नत्यधिकार ६८ 


श>-सूर्यास्तकाल का चन्द्रमा का स्थान जब कि यह यामोत्तरवृत्त से पच्छिम 
होता है । 
शक==चन्द्रमा से क्षितिज तल पर लम्ब या चंद्र-शंकु या कोटि । 
शरि वा शरीब्न्मूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अंतर या कर्ण । 
करि या करी >> भुज; पट और चाठ सूर्य के अहोरात्र वृत्त पर लम्ब हैं । 
इस चित्र में यामोत्तर-वृत्त के तल खदप पर क्षितिज के ऊपर के खगोल का 
वह अंश दिखलाया गया है जो पच्छिम क्षितिज के सूर्यास्त विन्दु से लेकर दक्षिण 
विन्द्र तक फेला हुआ है । इसीलिए चन्द्रमा का स्थान श यामोत्तर वृत्त से पच्छिम 
होते हुए भी यामोत्तर बृत्त पर ही जान पड़ता है और चन्द्रमा के शंकु, भुज, कर्ण 
यामोत्तर-वृत्त के तल पर देख पड़ते हैं । सूयं और «որ के अहोरात्रदत्त तथा 
विपुवद्बृत्त का चतुर्थाश भी यामोत्तरवृत्त के ही तल पर दिखलाये गये हैं। संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि पद क्षितिज के दक्षिणार्धं और यामोत्तरबृत्त की छेद 
रेखा (Pr०]९०४००) है र रि और च चा इष्ट काल के सूर्य और चन्द्रमा के अहो- 
रातवृत्त हैं। रा री भी सूर्य का अहोरात्रवृत्त है जब क्रान्ति दक्षिण होती है । इस- 
लिए विर सूर्य की उत्तर क्रान्ति, विच चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति और वि रा सूये 
की दक्षिण क्रान्ति हे । खवि इष्ट स्थान का अक्षांश और विद लम्बांश है । अहोरात्र 
वृत्तों और क्षितिज के बीच के कोण भी लम्बांश के समान हैं । 


चित्र से प्रकट है कि चन्द्रकर्ण शरि२=शक-ककरि* 

इसमें शक इष्टकालिक चन्द्रमा का शंकु है जिसकी गणना चन्द्रमा के 
नतकाल से त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ २४० के सूत्र (क) अथवा पृष्ठ २६२ के सूत्र 
(ग) के अनुसार सहज ही जाना जा सकता है और करि चंद्रमा का भुज है जिसको 
जानने की रीति ऊपर के ढाई श्लोकों में बतलायी गयी है | 


करि==रिचा-- चाक, जिसमें रिचा सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों के अन्तर 
पर आश्रित है और चाक चन्द्रमा के उन्नतांश पर । 
समकोण त्रिभुज चाठरि में भारतीय रीति के अनुसार, 
चाठ चारि 
ज्या चारिठ Խտ 


Աա Աու >< त्रिज्या 
Ք. "" ज्या ՀԻ» 


परन्तु चाठ>-चाड--ड ठ=चन्दरक्गान्तिज्यान-सूर्यक्रान्ति ज्या और 
ज्या चारिठ==लम्बज्या 
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(चंद्रक्रान्तिज्या +-सूर्य क्रान्तिज्या ) विज्या 
लम्बज्या 
इसी प्रकार समकोण तिभुज शकचा में 
चाक शक 
ज्या चाशक ज्या शचाक 
परन्तु कोण शचाक==लम्बांश और कोण चाशक «ան का पूरक है 
इसलिए यह अक्षांश के समान हुआ और शक चंद्रमा का शंकु है इसलिए, 
PS शंकु ० अक्षज्या 
लम्बज्या 
यहाँ चाक और चारि के मान कलाओं में है क्योंकि भारतीय रीति से ज्या के 
मान कलाओं में होते हैं । परन्तु परिलेख के लिए नाप अंगुलों में की जाती है इस- 
लिए इसको अंगुलों में बदलने के लिए यह मान लेना होगा कि चन्द्रमा का शंकु शक 
१२ अंगुल है और इसका तात्कालिक अंगुलात्मक छायाकणें त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ के 
समान है । यदि मान लिया जाय कि चारि और चाक के अंगुलात्मक मान क्रमानुसार 
त और थ हैं तो नीचे लिखे तीन अनुपात सिद्ध होते हैं--- 
Ծա शक चारि चाक 
छायाकर्ण १२ त थ | 
१२०८ चारि १२% चारि > छायाकर्ण 
= शक १२७ विज्या ը 
१२ > (चंद्रक्रां तिज्या + सूर्यक्रांतिज्या )त्रिज्या > छायाकर्ण 
Տ व२>त्रिज्या>लम्बजज्या || 
छायाकर्ण > (चंद्रक्रांतिज्या +-सूर्यक्रांतिज्या ) 


' चारि= 





लम्बज्या 
१२% चाक __१२ >< शंकु > अक्षज्या 
इसी तरह थ= जक शक%लम्बज्या 
_१२अक्षज्या_ 
लम्बज्या 
क्योंकि शक और शंकु एक ही वस्तु है । 


यहाँ चंद्रमा और सूर्य को क्रांतिज्याएँ जोड़ी गयी हैं क्योंकि इनकी क्रांतियों 
की दिशाएं भिन्न हैं । यदि दोनों की क्रांतियों की दिशा एक ही हो तो अंतर 
निकालना पड़ेगा जैसे यदि सूर्यं रा पर हो तो अंतर निकालना पड़ेगा क्योंकि इस 
दशा में 
करी=चाक-चारी 


आंगोन्नत्यधिकार ६८१. 
इस प्रकार ६-८ श्लोको की उपपत्ति सिद्ध हुई । 
चन्द्रबिम्ब का शुक्ल भाग जानने की रीति-- 


सुर्योनशोतगोलिप्ताः शुक्लं नवशतोदुधुता: । 
चन्द्रबिस्बांगुंलाभ्पस्तं हृतं Հազա: «զ 11811 


अन्‌वाद-चंद्रमा के भोगांश से सूर्य का भोगांश घटाने से जो आवे उसकी 
कला बनाकर ६०० से भाग देने पर जो आता है वह अंगुलों में चन्द्रमा का शुक्ल 
भाग होता है । इसको चन्द्रमा के तात्कालिक अंगुलात्मक बिम्ब से गुणा करके १२ से 
भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग का मान अंगुलों में आ जाता है । 


विज्ञान भाष्य--पूर्ण चन्द्रमा का मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का माना गया है । 
जिस समय चन्द्रमा पूर्ण होता है उस समय यह पूरा शुक्ल देख पड़ता है और जिस 
समय अमावस्या होती है उस समय चंद्रमा के शुक्ल भाग का अभाव रहता है । 
जैसे-जैसे चन्द्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है तैसे-तैसे इसका शुक्ल भाग भी बढ़ता जाता 
है और अन्त में पुर्णिमा काल में इसका पूरा बिम्ब शुक्ल देख पड़ता है । ऐसी दशा 
में चन्द्रमा का सूर्य से अन्तर १८० अंश या १८०)९ ६०१०८०० कला होता है 
इसलिए चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिमाण इस प्रकार हुआ कि जब सूर्य से चन्द्रमा 
१०८०० कला आगे जाता हे तब इसका शुक्ल भाग १२ अंगुल के समान होता हे 
इसलिए जब किसी काल में चन्द्रमा सूर्य से अ कला आगे हो तब उसका शुक्ल 
ՎՀ अ 


--- अंगुल 


ग == անա 
աե १०८०० ६०० 





परन्तु यह मध्यम बिम्बमान से लगाया गया है । स्पष्ट बिम्ब इससे भिन्न 
होता हे जिसकी गणना चद्धग्रहणाधिकार (पृष्ठ ४८१-८२) के अनुसार करनी 
चाहिए । जब स्पष्ट बिम्ब का मान अंगुलो में आ जाय तब फिर अनुपात करना 





अ 
चाहिए कि जब मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का होता है तब इष्ट शुक्ल भाग ~ ठ 


अंगुल होता है, इसलिए जब स्पष्ट बिम्ब च है तब 


अ 
शुक्ल भागन्=स्पष्ट बिम्ब > 8००7 1२ 


अ १ 
RN बिर 
स्पष्ट बिम्ब १८ कक Հ Հ 
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यह नियम स्थूल है क्योंकि चन्द्रबिम्ब के शुक्ल भाग की बृद्धि तिथि बुद्धि के 
अनुपात में नहीं बढ़ती जेता कि अभी प्रकट होगा । चन्द्रमा के शुक्ल भाग की नोकों 
को शुंग (८५७१ या 11011) कहते हैं । दोनों शंगों को मिलाने वाली रेखा चन्द्रबिम्ब 
के उस वृत्त का व्यास है जो उसके प्रकाशित भाग को अप्रकाशित भाग से अलग 
करता है । इसलिए यह चन्द्र सूर्य के केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर 
होता 8 । यह उस वृत्त का भी व्यास है जो चन्द्रमा के द्रष्टा के सामने वाले भाग 
को उसके दूसरी ओर वाले भाग से अलग करता है । इसलिए यह द्रष्टा और चन्द्र- 
केन्द्र को मिलानेवाली रेखा से भी समकोण पर होता है। जब दोनों श्ंगों को 
'मिलानेवाली रेखा द्रष्टा और Հազա तथा सूर्य और चन्द्र केन्द्रों को मिलाने 
वाली रेखाओं के समकोण पर होती है तब यह उस तल (քրոջ) के भी समकोण 
पर होगी जो द्रष्टा चन्द्रकेन्द्र और सूर्यकेन्ट्र से होकर जाता है अर्थात्‌ सूर्यं और 
चन्द्र केन्द्रों से होकर जाननेवाला महावृत्त (87७४६ ०012) ज्वंगों को मिलानेवाले 
व्यास को दो समान भागों में արծ । यह महावृत्त क्षितिज-तल से जो कोण 
बनाता है वह बहुत परिवत्तंनशील है इसलिए चन्द्रमा का शुंग भिन्न-भिन्न भासो में 
भिन्न-भिन्न रीति से झुका रहता है अर्थात्‌ कभी क्षितिज-तल के समानान्तर होता है 
और कभी लम्ब की दिशा में । 


चन्द्रमा के दृश्य गोलाध का शुक्ल भाग दो वृततार्धो के बीच में होता है 
जिनमें से एक वृत्तार्ध द्रष्टा के सामनेवाले चन्द्रबिम्ब का होता है और दूसरा सूये 
के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का । द्रष्टा के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का Ամա 
की ओर किनारे पर होता है परन्तु सूर्य के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का զա 
भीतर की ओर होता है और द्रष्टा को तिरछी (०७1१०९४) दिशा में देख पड़ता 
है इसलिए यह दीघं दृत्ताध के आकार का देख पड़ता है क्योंकि किसी वृत्त का 
छेद (ए1०]९०।०॥) तिरछी रेखा में देखने पर दीर्घडृत्त (९०5९) होता है। इसको 
जाँच कोई मनुष्य एक गोल चूड़ी और दीपक से सहज ही कर सकता है । चूड़ी 
लेकर दीवाल और दीपक के बीच में इस प्रकार थामना चाहिए कि चूड़ी का तल 
दीवाल के समानान्तर हो और दीपक का केन्द्र, चूड़ी का केन्द्र और दीवाल पर चुड़ी 
की छाया का केन्द्र समसूत्र में दीवाल के तल से समकोण पर हो । ऐसी दशा में 
चूड़ी की छाया गोल होगी । यदि चूड़ी इसी जगह थामे हुए तिरछी कर दी जाय 
जिससे इसका तल दीवाल से समानान्तर न रहे अथवा चूड़ी के तल को दीवाल के 
समानान्तर रखते हुए चूड़ी को नीचे ले जायं या ऊपर उठा दें जिससे तीनों के केन्द्रों 
को मिलाने वाली रेखा दीवाल की लम्ब दिशा में न हो तब दीवाल पर चूड़ी की 
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जो छाया पड़ेगी वह बिल्कुल गोल न होगी वरन्‌ Հաս के आकार को होगी । 
पहली दशा में छाया के दोघंबृत्त का दीर्घ अक्ष सम दिशा (107207121) में होगा 
और दूसरी दशा में ऊर्ध्वाधर (₹०/८४]1) । इसी प्रकार चन्द्रबिम्ब के शुक्ल भाग 
की भीतरी सीमा दीघंवृत्ताधे होती है जिसका दीर्घ अक्ष चन्द्रबिम्ब के व्यास के 


he 
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चित्र ११६ Hugh Godfray M. A. की A Treatise on Astronomy 
से लिया गया है । 


ԷԼ: सूय-सद्धान्त 


समान होता है और लघु अक्ष सदैव परिवत्तेनशील । अब यह बतलाया जायगा कि 
सूयं और चन्द्रमा के स्थानों के अनुसार शुक्ल भाग की वृद्धि या क्षीणता किस प्रकार 
होती है । 
मान लो कि च चन्द्रमा का केन्द्र, च द द्रष्टा की दिशा, क ख ग घ चन्द्र 
बिम्ब का वह तल जो द्रष्टा को दिशा से समकोण पर है, च र सूर्य की दिशा और 
ख ज घ चन्द्रबिम्ब का वह तल है जो च दिशा से समकोण पर है। चन्द्र-पृष्ठ 
का जो खण्ड ख क घ और ख ज घ बवृत्तार्धों के बीच में हे वही चन्द्रबिम्ब का शुक्ल 
भाग है जो द्रष्टा को देख पड़ता है ! परन्तु ख ज घ ढृत्ताध को द्रष्टा तिरछा देखता 
है इसलिए यह क ख ग घ तल पर प्रलम्बित (970००४००) होकर दीर्घ वृत्तार्ध खट घ 
के रूप में देख पड़ता है । यही दीर्घवृत्तार्ध खट घ चंद्रबिम्ब के शुक्ल भाग की 
भीतरी सीमा है। यहाँ च ज चंद्रगोल की त्रिज्या है इसलिए च क के समान है और 
चटचज का छेद्य है इसलिए 
चटब्न्चजकोज्या ज च 5 
պ क कोज्या रच चा 
क्योंकि कोण ज च ट चंद्रमा के उन तलों के बीच का कोण है जो द्रष्टा और सूर्य की 
दिशाओं से समकोण पर हैं इसलिये यहु द्रष्टा की दिशा द च चा और सूर्य की दिशा 
च रके बीच के कोण र च चा के समान है। इसलिए 
टकच्न्चक-च ट 
ՀՎ क-च क कोज्या रच चा 
Հ-Պ क (१-कोज्यारचचा) 
पन्च क उत्क्रमज्यारचचा 
कोण र च चा का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि त्रिभुज दच र 
का यह वहिःकोण हे और इसके तीन भुज द च, च र और द र क्रमानुसार द्रष्टा से 
चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्यं और द्रष्टा से सूर्य की दूरियाँ हैं जो ज्ञात हो सकती हैं। 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि शुक्ल भाग का मान तिथि-बृद्धि के अनुपात के 
अनुसार नहीं बढ़ता जसा कि ՀՎԱ श्लोक में बतलाया गया है क्योंकि किसी कोण 
की उत्क्रमज्या का मान उस कोण की वृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़ता, जैसे यदि कोण 
ՀՎ हो जाय तो उसकी उत्क्रमज्या भी दूनी नहीं हो जाती (देखो पृष्ठ १२०) । 


श्यृद्धोत्वति जानने का परिलेख-- 


दत्बाऽकंसंज्ञित विन्दु ततो बाहु անտ मुखम्‌ | 
तत: पश्चान्मुखं कोटि कर्ण कोट्यग्रभानुगसु ।। १ १॥। 
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कोटिकणयुतेरिन्दो: बिम्बं तात्कालिकं लिखेत्‌ । 
कणंतुळेण दिक्सिद्धि प्रथमं परिकल्पयेत्‌ ॥१२॥ 
शुक्लं कर्णेन तदिबस्बयोगावन्तमु खं नयेत्‌ । 
शुक्लाग्रयास्योत्तरयो 454 मत्स्यो प्रसाधयेत्‌ ॥१३॥ 
तन्मध्यसुत्रसंयोगाद्‌ बिन्दु त्रिस्पू ग्लिखेद्धनु: | 
प्राग्विस्व यादगेव स्यात्तादक्‌ तत्र दिने शशी ॥१४।। 
कोट्या दिक्साधनात्तियंक्‌ शुक्लं तच्छुङगमुन्ततस्‌ | 
दर्शयेदुन्नतां कोटि գոմ चन्द्रस्य साऊकृति: ।।१५।। 
कृष्णे षड्भयुतं सुर्यं विशोध्येन्दोस्तया5सितम्‌ । 
दद्याद्वामं भुजं तत्र पश्चिमे मण्डलं विधोः ॥।१६।। 


अनुवाद--(१०) समतल भूमि में सूये को सूचित करनेवाला विन्दु लिखकर 
इससे «աար दिशा में भुज के समान रेखा खींचकर इसके अग्र बिन्दु से पच्छिम की 
ओर १२ अंगुल की कोटि रेखा खींचे और इस कोटि रेखा के अग्नविन्दु को सूर्य को 
सूचित करनेवाले विन्दु से मिलाकर कर्ण खींचे। (११) कोटि और कर्ण के संपात- 
विन्दु को केन्द्र मान कर तात्कालिक चंद्रबिम्ब के समान एक वृत बनावे । पहले 
इसकी परिधि पर कर्ण रेखा के आधार पर दिशाओं के चिह्न बनावे । (१२) कर्ण 
रेखा और चन्द्रबिम्ब के सम्पात विन्दु से केन्द्रकी ओर कर्ण-रेखा पर चन्द्रमा के 
शुक्ल भाग का चिह्न बनावे । इस चिह्न और चन्द्रबिम्ब के उत्तर दक्षिण बिन्दुओं से 
दो मत्स्य बनावे । (१३) इन मत्स्यों के मध्य से जाने वाली रेखाओं के सम्पात विन्दु 
को केन्द्र मानकर एक धनु खींचे जो तीनों विन्दुओं को अर्थात्‌ शुक्लाग्र बिन्दु और 
उत्तर दक्षिण विन्दुओं को स्पर्श करे। इस धनु और चन्द्रबिम्ब के पूर्व भाग के बीच- 
में जैसा चित्र होता है वैसा ही चन्द्रमा उस दिन देख पड़ता है । (१४) अब कोटि के 
आधार पर चन्द्रबिम्ब की परिधि पर दिशाओं के चिल्ल बनावे । कोटि रेखा से सम- 
कोण बनानेवाली और चन्द्रबिम्ब के जानेवाली रेखा के ऊपर शक्ल भाग का जो 
शुद्ध रहेगा वही उन्नत देख पड़ेगा और आकाश में चन्द्रमा की Հախ वैसी ही 
देख पड़ेगी । (१५) कृष्णपक्ष में सूर्य की राशि में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उसे 
चन्द्रमा के भोगांश से घटाकर चन्द्रबिम्ब के असित अर्थात्‌ अप्रकाशित भाग का साधन 
उसी प्रकार करना चाहिए । यहाँ भूज की दिशा उलटी होती है और चन्द्रबिम्ब के 
पच्छिम भाग में काले भाग की बृद्धि होती है । 


विज्ञान-भाष्य--इन इलोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रमा के शुक्ल 
भाग का परिलेख किस प्रकार बनाया जाता है। मान लो कागज का पृष्ठ समतल 


भूमि या पट्टी है जिस पर परिलेख बनाना है और विन्दु रवि का स्थान है (देखो 
चित्न ११७) । यदि ६-८ श्लोकों के अनुसार जाने हुए भुज का मान र भ के समान 
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हो और इसकी दिशा दक्षिण हो तो र विन्दु से दक्षिण ओर, और उत्तर हो तो 
उत्तर की ओर र भ के समान एक रेखा खींचो जिसका भ सिरा भृज-अग्न कहा 
जा सकता है । इस भुज-अग्र से पच्छि की ओर कोटि के समान अर्थात्‌ १२ अंगुल 
के समान एक रेखा च तक खींचो । इस च विन्दु को कोटि-अग्र कहते हैं और इसी 
को तात्कालिक चन्द्रबिम्ब का केन्द्र समझना चाहिए। रच रेखा को कर्ण कहते हैं 
जिसकी चर्चा आठवें श्लोक में को गयी है । च को केन्द्र मानकर तात्कालिक चन्द्रबिम्ब 
के व्यासार्धं च पर एक बृत्त ՈՊ ՎԱՎ में चन्द्रबिम्ब सूचित करता है। 
कर्ण-रेखा को इतना बढ़ाओ कि वह चन्द्रबिम्ब के दूसरी ओर प तक' पहुँच जाय । 
च विन्दु से जाती हुई एक लम्ब रेखा ԿՎ पर खींचो जो चन्द्रबिम्ब के उ, द 
विन्दुओं पर पहुँचे । इन उ, पू, द, प विन्दुओं को चन्द्रबिम्ब की क्रमानुसार उत्तर, 
दक्षिण और पच्छिम दिशाएँ समझो । «Վ श्लोक के अनुसार आये हुए 
चन्द्रमा के शुक्ल भागका जो परिमाण हो पू से उतनी ही दूरी पर च की ओर 
एक विन्दु छ रखो । उ छ द विन्दुओं से होता हुआ जो धनु खींचा जायगा वही 
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चन्द्रमा के शुक्ल भाग का भीतरी किनारा है और उस दिन चन्द्रमा के शुक्ल भाग 
की वही आक्रति होगी जो उ छद और उपू द धनुओं के बीच मेंहै। उ छ द 
धनु खींचने के लिए यह रीति बतलायी गयी है कि उ को केन्द्र मानकर छ पर 
धनु खीचो और छ को केन्द्र मानकर उ पर धनु खींचो; इन दोनों धनुओं के योग- 
बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा खींचो । इसी प्रकार द और छ विन्दुओं पर भी धनु 
खींच कर उनके वोग-विन्दुओ को मिलाने वाली रेखा खींचो । यह दोनों रेखाएं 
जहाँ चन्द्रबिम्त्र के भीतर काटे उसको केन्द्र मान कर छ विन्दु पर जो धनु खींचा 
जायगा वह उ छ द विन्दुओं को स्पर्श करेगा और वही चन्द्रमा के शुक्ल भाग कॉ 
भीतरी किनारा होगा | 

उ, छ, द, विन्दुओ पर जानेवाले Վ का केन्द्र जानने की रीति रेखा- 
गणित की रीति से मिलती जुलती है क्योंकि धनुओं के योग विन्दुओं को मिलाने- 
वाली रेखाएँ उ छ और द छ रेखाओं की समविभाजक लम्ब ՀՎԱ हैँ जिनका 
सम्पात्‌ विन्दु उ छ द वृत्त का केन्द्र है । चिन्न में क विन्दु इसी रीति से स्थिर किया 
गया है । अब क को केन्द्र मानकर क छ त्तिज्यासे उछ द धनु खींचा गया और 
उ छ द पृ क्षेत्र की आकृति जानी गयी जो चन्द्रमा के शुक्ल भाग की आकृति है 
जिसमें उ द चन्द्रमा के शुङ्ग हैं । 

यह जानने के लिए कि कोन श्वुङ्ग उन्नत अर्थात्‌ उठा हुआ है चन्द्र-बिम्ब 
की दिशाओं में दूसरी कल्पना करने को १४वें श्लोक में कहा गया है परन्तु मेरी 
समझ में इसकी आवश्यकता नहीं है । कोटि-अग्र चसे भुजा भर के समानान्तर 
एक रेखा खींचो । जो श्एकु इस रेखा के ऊपर होता है वही उन्नत कहा जाता है! 
दिये हुए चित्र में उत्तर शुङ्ग उन्नत है । 

चित्र से स्पष्ट है कि यदि भुज की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रमा का उत्तर 
शुद्ध उन्नत होगा और भुज की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण शुङ्ग उन्नत होगा । 
परन्तु यदि भुजा शून्य हो अर्थात्‌ न उत्तर हो, न दक्षिण, तो चन्द्रमा का कोई ऽङ्ग 
उन्नत न होगा वरन्‌ सम होगा । 


यह बतलाया जा चुका है कि शुक्ल भाग की वृद्धि जानने की जो रीति दी 
गयी है वह स्थूल है और उ छद धनु भी वृत्त की परिधि का अंश नहीं है वरन 
दी्घेदृत्त की परिधि का अंश है। इसलिए परिलेख की यह रीति स्थूल है परन्तु काम 
चलाने के लिए पर्याप्त है । 


कृष्ण पक्ष के लिए नियम में जो संशोधन किया गया है उससे चन्द्रमा के 
असित भाग का ज्ञान होता है । परन्तु मेरी समझ में यदि सूर्योदयकालिक सूर्य की 
१७ 


६८ सूर्ये-सिद्धान्त 


राशि से चन्द्रमा की राशि घटाकर शुक्ल भाग की गणना की जाय और परिलेख्' 
बनाया जाय तो अधिक अच्छा है | 

अब संक्षेप में यह बतला देना उचित होगा कि शुद्ध गणित की रीति से 
ՅԱ की गणना कंसे की जाती है। 


श्यृद्धोन्नति की गणना को नवीन रीति-- 

सूर्यं और चन्द्र बिम्बों के केन्द्रों से जानेवाले महावृत्त से चन्द्रश्शुङ्गों को 
मिलानेवाली रेखा समकोण बनाती है । खमध्य और चन्द्र बिम्ब के केन्द्र से जाने 
वाला महावृत्त अर्थात्‌ दृङ मण्डल पहले महावृत्त से जो कोण वनाताहै बही 
ज्शुङ्गोन्तति के कोण के समान होता है इसलिए श्शुङ्गोन्नति जानने के लिए इसी 
कोण के जानने की आवश्यकता होती है जो गोलीय त्रिकोणमिति के एक सूत्र के 
"अनुसार जिसकी चर्चा तिप्रश्वाधिकार में कई स्थानों पर को गयी है सहज ही 


चित्र ११८ 
उख दञ्न्यामोत्तर वृत्त - Վ =खमध्य 
ज =ञदेखने वाले का स्थान उ ज द<्=उत्तर-दक्षिण रेखा 
उ प दन्क्पच्छिम क्षितिज . 
Վ स्स्पच्छिम गोल में चन्द्रमा का स्थान 
र =अस्त हुए सूर्य का स्थान 
खच =्चन्द्रमा का नतांश 
ख र सूर्यं का ՀԱՎ 
च रज-सूर्य और चन्द्रमा के बीच का अन्तर 
८. रख चऱ्ऱ्सू्ये और चन्द्रमा के दिगंशों का अन्तर 


श्युद्धोन्नत्यधिकार द्वद 


मालूम हो सकता है । यदि सूर्य और चन्द्रमा के विषुवांश ओर क्रान्ति मालूम हों तो 
विघुवांश से विषुव काल और नतकाल जाने जा सकते हैं और नतकाल, क्रान्ति तथा 
अक्षांश से पृष्ठ २४१ के सूत्र (१) के नतांश और इससे पृष्ठ २७३ में दिये हुए सूत्र 
से दिगंश जाने जा सकते हैं 1 चित्र ११८ से विदित होता है कि इनके आधार पर 
त्गुङ्गोन्तति कैसे जानी-जा सकती है | 





ड 


चित्र ११६ 


च==चन्द्र बिम्ब का केन्द्र 

उ च==चन्द्र केन्द्र का ऊर्ध्वं बृत्त (दूड मण्डल) 

र चसूर्यं की दिशा 

कख ग घञ्=चन्द्रमा का शुक्ल भाग 

/ उच रम्=्शृद्गोन्तति का कोणच. क च प 


७०० सूर्य-सिद्धान्त 


गोलीय त्रिकोणमिति के सूत्र के अनुसार, 
कोज्या च ՀԻԹ ख र>कोज्या ख च--ज्या खर:ज्या खच 
% कोज्या / रख च 
इस सूत्र से जब च र आ जाय तव, 
कोज्या ख र- कोज्या ख च > कोज्या च र 
ज्या ख च > ज्या चर 

कोण ख च र को १८० अंश से घटाने पर जो कोण आवेगा वही श्वङ्गोन्नति 
31 कोण होगा क्योंकि यह < छच रके समान है । यदि चन्द्रमा से सूर्य उत्तर 
होगा तो उत्तर श्रङ्ग उन्नत होगा ओर दक्षिण होगा तो दक्षिण ատ उन्नत रहेगा । 
यदि सूर्य और चन्द्रमा दोनों के दिगंश एक होंगे तो श्रृङ्ग सम होगा । इतना जान 
लेने पर चन्द्रमा के श्व ङ्गोन्नति का परिलेख इस प्रकार खींचना चाहिए जैसा चित्र 
११६ से प्रकट होता है । 

यह स्पष्ट है कि सूर्यसिद्धान्त के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करने 
से श्वङ्गोन्तति की गणना ठीक नहीं हो सकती क्योंकि सूर्य-सिद्धान्त*के Վ में 
कुछ स्थूलता आ गयी है । इसलिए उचित है कि ग्रहों के Հա शुद्ध वेध द्वारा 
फिर से स्थिर किये जायें । 


कोज्या ८ खच र ४- 


इस प्रकार श्युद्धोन्नत्यधिकार नामक दसवें अध्याय का विज्ञान-साव्य समाप्त हुआ । 


एकादश अध्याय 


पाताधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-२--बैधुति और व्यतीपात पातों की परिभाषा । श्लोक ३-५-- 
दोनों पातों का स्वरूप और प्रभाव । श्लोक ६--सूर्य और चन्द्रमा को क्रान्ति कब 
निश्चय करे । श्लोक ७-८५--यह जानना कि पातकाल बीत चुका है अथवा होने- 
वाला है । श्लोक 4-११--सूर्य और चन्द्रमा को क्रान्तियाँ कब समान होती हैं। 
शलोक १२-१३--स्पष्ट क्रान्ति से शुद्ध पातकाल जानना | शलोक १४-१५--पातकाल 
का आरम्भ, मध्य और अंत कब होता है । श्लोक १६-१८--पातकाल में क्या 
करना चाहिये । श्लोक १६--पात दो बार कब होते हैं, और अभाव कब होता 
है । श्लोक २०--पंचांग संबंधी व्यतीपात योग जानना । श्लोक २१--भसधि और 
गंडांत काल की परिभाषा । श्लोक २२--पात और गंडांतकाल किस लिए निषिद्ध 
हैं ब्लोक २३-उपसंहार | 

इस अधिकार में गणितज्योतिष के साथ साथ फलितज्योतिष का भी 
समावेश है। यही इसकी विशेषता है । दूसरी विशेषता यह है कि इसके बाद जो 
तीन अध्याय आवेगे उनका नाम 'अधिकार' नहीं है वरन्‌ 'अध्याय' है । इस अधिकार 
में जिन पातों की चर्चा है उनको महापात भी कहते हैं । 





ՀՎԱ और व्यतीपात की परिभाषा-- 


एकायनगतो स्यातां सूर्याचन्द्रमसो यदा | 

तझ तौ मण्डशे क्रान्त्योः तुल्यत्वे वैधताभिध: ।। 

विपरीतायनगतौ चन्द्राको क्रान्तिलिप्तिका: | 

समस्तदा व्यतोपातो भगणाघे ՀՈՎՀ ս 

अनुवाद--(१) जब सूर्य और चन्द्रमा एक अयन में होते हैं और जब इनके 

भोगांशों का योग १२ राशि के समान होता है तब दोनों की क्रान्तियाँ समान होने 
से वेधृति नामक पात होता है। (२) जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्न अयनों में होते हैं 
और जब इनके भोगांशों का योग ६ राशि के समान होता है तब इनको क्रान्तियाँ 
समान होने से व्यतीपात नामक पात होता है | 


७०२ सुर्य-सिद्धान्त 


विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होती हैं तभी 
वेधृति और व्यतीपात नामक पात होते हैं अर्थात्‌ जब विषुवद्दृत्त से सूये और चन्द्रमा 
की टूरियाँ समान होती हैं तभी वेधुत और व्यतीपात होते हैं। परन्तु सूर्य और 
चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होते हुए भी दोनों उत्तर हो सकती हैं या दोनों दक्षिण; 
अथवा एक उत्तर और दूसरी दक्षिण । अब यह देखना है कि यह दशा कब होती 
है। जब सूर्य विपुवद्दृत्त पर होता है तब इसकी क्रान्ति शून्य होती है । यह घटना 
वर्षे में दो बार होती है--सायन मेष और सायन तुला संक्रान्ति के दिन । सायन 
मेष से सायन कर्क तक सूर्य की उत्तर क्रान्ति शून्य से बढ़ते-बढ़ते आजकल २३ अंश 
२७ कला तक हो जाती है । सायन कर्क से घटने लगती है ओर सायन तुला तक घट 
कर शून्य फिर हो जाती है। सायन तुला से क्रान्ति दक्षिण हो कर सायन मकर 
तक बढ़कर २३ अंश २७ कला हो जाती है। सायन मकर से सायन मेष तक घटते- 
घटते शुन्य हो जाती है । जब सूर्य सायन मकर से आगे बढ़ता है तब यह उदय या 
अस्त होने के समय क्षितिज पर उत्तर की ओर खसकता हुआ देख पड़ता 
और यह गति सायन कर्क तक देखी जाती है इसीलिए सायन मकर संक्रान्ति से 
सायन ककं संक्रान्ति तक के समय को उत्तरायण कहते हैं । परन्तु सायन कक संक्रान्ति 
के उपरान्त सूर्य क्षितिज पर दक्षिण की ओर खसकता हुआ देख पड़ता है इसीलिए 
सायन कर्क संक्रान्ति से सायन मकर संक्रान्ति तक के समय को दक्षिणायन कहते हैं। 
चन्द्रमा भी सूर्यं की तरह अपने लगभग एक मास के चक्कर में आधे मास तक 
उत्तरायण और आधे मास तक दक्षिणायन रहता है परन्तु इसकी कक्षा क्रान्ति 
वृत्त से कुछ भिन्न होने के कारण तथा इसको कक्षा और क्रान्तिवृत्त के सम्पात स्थानों 
राहु और केतु से स्वयम्‌ वक्री होने के कारण इसके उत्तरायण और दक्षिणायन का 
समय स्थिर करना कुछ कठिन है । परन्तु मोटे हिसाब से यह कहने में ՀԱՅ 
नहीं है कि जब चन्द्रमा सायन मकर राशि के निकट आता है तब थह उत्तरायण 
होता है और जब सायन कर्क राशि के निकट आता है तब दक्षिणयन होता है क्योंकि 
चन्द्र-कक्षा और क्रान्तिवृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ चन्द्रमा का परमशर केवल ५१६” 
के लगभग हे । दिये हुए चित्र १२० से यह बात स्पष्ट हो जाती हे । 


मान लो दिया हुआ दीर्घेवृत्त क्रान्तिवृत्त है और इसके व और श विन्दु क्रम से 
वसन्तऔर शरद सम्पात हैं जहाँ विषुवदूवृत्त क्रान्तिवृत्त से मिलता है । सरलता के 
लिए विषुवद वृत्त नहीं दिखलाया गया है । यदि मान लिया जाय कि चन्द्रमा की कक्षा 
क्रान्तिवृत्त ही है तो यह स्पष्ट है कि जब सूर्यं और चन्द्रमा व और श बिन्दुओं से 
समान दुरी पर होंगे तभी दोनों को क्रान्तियां समान होंगी । अब देखना है कि 
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चित्र १२० 


चन्द्रमा के एक फेरे के यह घटना कितनी बार हो सकती है। मान लो र सूर्य का 
स्थान वसंत-सम्पात व और दक्षिणायन विन्दु द के बीच में किसी जगह है। जब 
चन्द्रमा भी र पर रहेगा अर्थात्‌ अमावस्या के दिन, तब दोनों की क्रान्तियाँ छ्क 
ही रहेंगी । जब चन्द्रमा च, चा और चि पर रहेगा तब भी दोनों की क्रान्ति समान 
रहेंगी यदि वर=्=चश्5शचा=चिव | परन्तु जब चन्द्रमा चा विन्दु पर रहेगा 
तब पूणिमा होगी । मूर्य-सिद्धान्त के अनुसार पातकालिक क्रान्तिसाम्य के लिए 
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन का विचार नहीं किया जाता इसलिए जब चन्द्रमा 
च और चि पर रहेगा तभी क्रान्ति साम्य का योग आवेगा । 


पहले श्लोक में बतलाया गया है कि जब सूये और चन्द्रमा के भोगांशों का 
योग ३६० अंश हो तब बंधृति नामक पात होता है। यह दशा तभी हो सकती है. 
जब सूर्य र, च, चा या चि पर हो तो चन्द्रमा क्रम से चि, चा, चया र पर हो 
क्योंकि तभी वसंत सम्पात व से सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का योग ३६० अंश हो 
सकत है । चित्र से स्पष्ट है कि र और चि स्यान उत्तरायण विन्दु उ, वसंत सम्पात 
व और दक्षिणायन बिन्दु द के बीच में है इसलिए र और चि दोनों उत्तरायण हैं । 
इसी प्रकार च, चा दोनों दक्षिणायन हैं । इसीलिए पहले ախ में बतलाया गया हैं 
कि जब सूर्यं और चन्द्रमा एक अयन में हों और दोनों के (सायन) भोगांशों का योग 
३६० अंश हो तभी वैधृ ति पात होता है । इसके प्रतिकूल जब दोनों भिन्न अयन में 
हों और भोगांशों का योग १८० अंश हो तब व्यतीपात होता है । चित्र में यदि सूर्य 
और चन्द्रमा र, च पर हों तो दोनों के भोगांशों का योग १५०° होगा और चा, 
चि पर हों तो भी दोनों के भोगांशोंका योग ३६०+१८० अंश अथवा १८० अश 
होगा । परन्तु र और च अथवा च और चि स्थान भिन्न अयनोंमें है, इसलिए 
व्यतीतपात नामक क्रान्तिसाम्य योग तभी होता है जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्न अयनों 


७०४ सूर्य-सिद्धान्त 


में हों और सूर्य वसंत-सम्पात से जितना आगे या पीछे हो उतना ही चन्द्रमा शरद 
सम्पात से पीछे या आगे हो । 


दोनों पातो का स्वरूप और स्वभाव-- 


तुल्यांशुजालसंपक त्तयोस्तु प्रबहाहतात्‌? । 
तदृद्कक्रोधभवो बहविः लोरामावाय जायते ।।३॥ 
विनाशयति पातोऽस्य लोकानामसङ्कद्यतः । 
व्यतीपातः प्रमद्धोऽत्र संज्ञाभेदेन वधृतः 1४1) 
स कृष्णो दारणवपुः लोहिताक्षो महोदरः | 
सर्वानिष्टकरो Հա: भूयोभूयः प्रजायते ।।५।। 


अनुवाद (३) क्रान्ति-साम्य-कालिक सूर्यं और चन्द्रमा को समान किरणों 
कें मिलने से और उनकी दृष्टि रूपी क्रोध से उत्पन्न अग्नि प्रवह वायु से प्रज्वलित 
होकर संसार के लिए अशुभ फल उत्पन्न करती है । (४) जब सूर्य और चन्द्रमा की 
क्रान्तियाँ समान होती हैं तब यह पात संसार को बारंबार नाश करता है। इसे 
व्यतीपात और वैधृति कहते हैं । (५) यह पात रंग में काला, कठिन गरीरवाला, लाल 
नेंत्रवाला, बड़ा पेटवाला, सबका अशुभ करने वाला और भयंकर है और बार-बार 
उत्पन्न होता है | 

विज्ञान भाष्य--इन तीन झ्लोकों में दोनों पातो का बड़ा भयंकर चित्र 
खींचा गया है परन्तु तो भी काशी के अच्छे-अच्छे पंचांगो में भी इनकी चर्चा बहुत कम 
रहती है । बम्बई प्रान्त के भी पंचांगों में इनको चर्चा नहीं देख पड़ती । हाँ, गुजराती 
के प्रत्यक्ष पंचांग' में इसका विचार अवश्य ԿԱՅ: इससे जान पड़ता है कि सूर्य- 
सिद्धान्त के इन महापातों का विचार फलित ज्योतिषी लोग बहुत कम करते हैं । 

व्यतीपात और वेधृति नाम के योग भी होते हैं। पहले की क्रम संख्या १७ 
और दूसरे की २७ है। व्यतीपात नामक योग का सम्बन्ध व्यतीपात नामक पात से 
कुछ भी नहीं हैं परन्तु वेधृत योग का सम्वन्ध इस नाम के पात से उस समय अवश्य 
रहा होगा जब वसंत-संपात अश्विनी नक्षत्र के आदि स्थान में था । 


सूर्यं और चन्द्रमा को क्रान्ति कब निश्चय करनी चाहिए 


भास्करेन्द्रो स चक्रान्तश्चकार्धावधिसंस्थयों: । 
दृक्तुल्यसाधितांशादि युक्तयो: स्वावपक्रमो Սլ 








१. वेंकटेश्वर प्रेस वाले और बंगला संस्करण में प्रवहादृतः पाठ है । 
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अन्‌वाद--(६) तिप्रश्‍नाधिकार में बतलायी हुई रीति से छाया सूर्य का 
भोगांश जानकर इससे स्पष्टाधिकार की रीति से जाने हुए स्पष्ट सूर्य को घटाकर 
अयनांश निकाले और यह अयनांश स्पष्ट सूये और चन्द्रमा के भोगांशों में जोड़े । 
अयनांश-संस्कृत सूर्य और चन्द्रमा अर्थात्‌ सायन सूर्यं और सायन चन्द्रमा के भोगांशो 
का जोड़ जब १२ राशि या ६ राशि हो तब इन दोनों की स्पष्ट क्रान्ति निश्चय 
करनी चाहिए । 

विज्ञान-भाष्य--यह जानने के लिए कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब 
समान होती है, सायन सूर्य और सायन चन्द्रमा के भोगांश जानने की आवश्यकता है 
इसीलिए स्पष्ट सूर्यं और चन्द्रमा में अयनांश जोड्ने की विधि बतलायी गयी है । 
इस रीति से क्रान्ति-साम्य का जो समय आवेगा वह स्थूल होगा क्योंकि चन्द्रमा की 
कक्षा क्रान्तिदृत्त से भिन्न हे । इस विषय की और बातें चित्र १२० के साथ ही बतला 
दी गयी हैं । 


यह जानना कि पात-काल बीत गया है या आनेवाला है-- 


अथोजपदगस्येन्दो:ः कान्तिविक्षेपसंस्कृता | 
यदि स्स्यादधिका भानो: क्रान्ते: पातो गतस्तदा 11७1! 
ढना चेत्स्यात्तदा भावी वामं युग्मपदस्य च । 
पदान्यत्वं विधोः क्रान्तिविक्षेपाच्चेद्रिशुःयति ॥८॥। 
अनुवाद --(७) सूर्यं और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानने के बाद यह 
देखना चाहिये कि चन्द्रमा वसंत-संपात से विषम पद में हैया सम पद में। यदि 
चन्द्रमा विषम पद में हो और इसकी विक्षेप-संस्क्ृत क्रान्ति अर्थात्‌ स्पष्ट क्रान्ति सूर्य 
की स्पष्ट क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिये कि पातकाल बीत गया है, Ր) 
मौर यदि कम हो तो समझना चाहिये कि पातकाल आनेवाला है । परन्तु यदि चन्द्रमा 
समपद में हो तो इसका उलटा समझना चाहिये अर्थात्‌ समपद में चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति सूर्यं की क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल आनेवाला है 
और कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल बीत गया है । यदि चन्द्रमा के विक्षेप 
या शर से इसको क्रान्ति कम हो और घटाना पडे तो ऊपर के नियम में विषमपद के 
बारे में जो कुछ कहा गया है वह समपद के बारे में समझना चाहिये और समपद के 
बारे में जो कहा गया है वह խավ बारे में समझना चाहिए | 
विज्ञान-भाष्य--ओज और युग्मपद अथवा विषम और समपद की चर्चा 
स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२६-२७ में अच्छी तरह हुई 81 यहाँ वसंत-संपात बिन्दु से 
सायन कक बिन्दु या दक्षिणायन बिन्दु तक प्रथम पद, दक्षिणायन बिन्दु से शरद सम्पात 
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बिन्दु तक द्वितीय पद, शरद सम्पात से सायत मकर या उत्तरायण बिन्दु तक तृतीय 
पद और उत्तरायण बिन्दु से बसंत सम्पात तक चतुर्थ पद हे । प्रथम और तृतीय पदों' 
को विषम या ओज पद और द्वितीय तथा चतुर्थ पद को सम पद या युग्म पद कहा 
गया है । 

चित्र १२० से स्पष्ट हेता है कि जब चन्द्रमा विषमपद अर्थात्‌ व दया श उ 
में कहीं रहेगा तब व्यतीपात या वंधृति के लिए सूर्य को क्रमानुसार दश या उब में 
होना चाहिए । यह भी स्पष्ट है कि सूर्य या चन्द्रमा की क्रान्ति विषम पद में बढ़ती 
रहती है और समपद में घटती रहती है । इसलिए जब चन्द्रमा विषम पद में और सूर्य 
सम पद में होता है तब चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहती है और सूर्य की घटती रहती 
है । इसलिए छठें श्लोक से पातकाल का जो स्थूल समय निकाला जाता है उस समय 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से अधिक हे तो चन्द्रमा की क्रान्ति और 
बढ़ती जायगी और सूर्य की क्रान्ति घटती जायगी | इसलिए दोनों की क्रान्ति इस 
समय से पहले ही समान हो चुकी है और पातकाल बीत गया है। इसके विरुद्ध यदि 

चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से कम हो तो चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहने के 

कारण वह समय आने वाला है जब दोनों की क्रान्ति समान होगी और तभी [तकाल 
होगा । इसी तरह जब चन्द्रमा समपदों में होगा तब सूर्यं विषम पदों में होगा । ऐसी 
दशा मे चन्द्रमा की क्रान्ति घटती और सूर्य की बढ़ती रहेगी । इसलिए यदि चन्द्र- 
क्रान्ति अधिक है तो घटते-घटते सूर्य की क्रान्ति के बराबर हो जायगी और पातकाल 
श्लोक ६ से निकाले हुए समय के बाद आवेगा । परन्तु यदि चन्द्रक्रान्ति कम हो तो 
पातकाल बीता हुआ समझना चाहिए । 

आठवें श्लोक के उत्तरार्धे में यह बतलाया गया है कि यदि विक्षेप से मध्यक्रान्ति 
घटाकर स्पष्ट क्रान्ति आती हो तो ऊपर बतलाए हुए नियम से भिन्न नियम काम में 
लाना होगा क्योंकि यदि मध्य क्रान्ति और शर की दिशा भिन्न है तो सीधे ही यह नहीं 
बतलाया जा सकता कि चन्द्रक्रान्ति बढ़ रही हैया घट रही है। ऐसी दशा ՀՎ 
दिन आगे और पीछे की क्रान्ति जानने से ही काम चलेगा । 
असक्कत्कम से तुल्य क्रान्तियों का स्थान निश्चय करना-- 

कान्तिज्ये द्रिज्ययाऽभ्यस्ते परक्रान्तिज्ययोद्ध ते । 

तच्चापान्तरमर्धं वा योज्यं भाविनि शीतगो տյ 

शोध्यं चन्द्राद्‌ गते पाते सुर्यस्य गतिताडितम्‌ | 

चन्द्रभुक्त्या हृतं भानो लिप्तादि शशिवत्फलम्‌ ।।१०॥। 

तद्ठच्छुशाड्कः पातस्य फलं देयं विपयंयात्‌ | 

कर्मेतदसकृत्कुर्यातु यादत्क्रान्ती समे तयोः ॥ ११॥। 
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अनुवाद--(४) सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा करके 
परम क्रान्तिज्या से भाग देना चाहिये । लब्धियों के धनु बनाकर उनका अन्तर 
निकाले । इस अन्तर को या इसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ दे यदि पात- 
काल आने वाला हो और (१०) यदि पातकाल बीत चुका होतो उस अन्तर या 
इसके उसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश से घटा दे। इस अन्तर या आधे 
को जिसको जोड़ा या घटाया जाय उस दिन की सूर्यं की गति से गुणा करके 
उस दिन की चन्ट्रगति से भाग देना चाहिए । जो लब्धि आवे उसे सूर्य के भोगांश में 
उसी तरह जोड़ना या घटाना चाहिए जैसे चन्द्रमा में जोड़ा या घटाया है । (११) 
इसी प्रकार उस अन्तर या उसके आधे को चन्द्रपात अर्थात्‌ राहु की गति से गुणा 
करके चन्द्र गति से भाग देकर जो लब्धि आवे उप्ते राहु के भोगांश में उलटे क्रम से 
संस्कार दे अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा में अन्तर जोड़ा हो तो राहु में घटाना चाहिए और 
घटाया है तो जोड़ना चाहिए । इन संस्कारों के बाद सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति फिर जाननी चाहिए । यदि दोनों समान न हों तो फिर &-१० इलोकों में 
बतलायी गयी क्रिया करनी चाहिए । यह ատամ (Method of approxim- 
4107) तब तक करना चाहिए जब तक सूर्यं और चन्द्रमा की क्रान्ति समान नहो 
जायें | 

विज्ञान-भाष्य--नौवें श्लोक के पूर्वार्ध में जो नियम «ազա: गया है वह 
स्पष्टाधिकार के ՀՀ श्लोक में बतलाये गये नियम का विलोम है (पृष्ठ १२२- 
ՀՅ) । यहाँ क्रान्तिज्या, त्रिज्या और परम क्रान्तिज्या से भोगांश जानने की रीति 
है । इस रीति से जो भोगांश आवेगा वह ६० अंश से कम होगा । इससे अधिक 
जानते की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमको तो यही देखना है कि वसंत या 
शरद सम्पात से सूर्यं और चन्द्रमा कितनी दूर हैं । स्पष्ट क्रान्ति भिन्न होने से यह 
भोगांश भी भिन्न होंगे परन्तु एक दूसरे के निकट अवश्य होंगे । इन भोगांशों का जो 
अन्तर होगा उतना ही चन्द्रमा पातकाल से आगे या पीछे होगा । यदि पातकाल 
आनेवाला है तो यह अन्तर चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ना चाहिए क्योंकि उस समय 
तक चन्द्रमा इतना ही आगे बढ़ जायगा और यदि पातकाल बीत चुका है तो यह 
अन्तर चन्द्रमा के भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि बीते हुए पातकाल के समय 
चन्द्रमा इतना ही पीछे रहेगा । परन्तु सूर्यं भी इतने समय में कुछ न कुछ स्थान 
छोड़ेगा । इसलिए पातकाल का सूर्य का स्थान भो स्पष्ट करना आवश्यक 
है। इसके लिए अनुपात से काम लेना चाहिए कि जब चन्द्रमा की दैनिक 
गति इतनो है तो सूर्य की दैनिक इतनी है इसलिए जब चन्द्रमा की 
गति उस अन्तर के समान होगी तब सूर्य की गति ա होगी अर्थात्‌ चन्द्र 
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देनिक गति : चन्द्र अन्तर :: सूर्य की देनिक : सूर्य अन्तर । इस प्रकार जो अन्तर आवे 
उसे सूर्य के भोगांश में जोड़ना चाहिए यदि चन्द्रमा का अन्तर जोड़ा गया हो, नहीं 
तो घटाना चाहिए । इस प्रकार पातकाल में सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट भोगांश 
मालूम हो जायेंगे । इससे फिर सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिये। 
परन्तु चन्द्रमा की स्पप्ट क्रांति जानने के लिए चंद्रमा का शर जानना आवश्यक है 
जो चंद्रमा के पात राह या केतु पर अवलम्बित है और इतनी देर में चंद्रपात भी 
वक्रीगति से अपना स्थान बदल देगा इसलिए उसी प्रकार अनुपात से राहु का भी 
परिवर्तन जान लेना चाहिये । परन्तु इस परिवर्तन का संस्कार राहु में विलोम रीति 
से करना चाहिए अर्थात्‌ जब चंद्रमा और सूर्य में जोड़ना हो तो इसमें घटाना चाहिये 
ओर घटाना हो तो जोड़ना चाहिये क्योंकि राहु की गति उलटी होती है । जब चंद्र- 
क्रांति में चंद्र-शर का संस्कार करके स्पष्ट क्रान्ति आ जाय तब देख पड़ेगा कि सूर्य 
की क्रान्ति अब भी कुछ भिन्त है । इन क्रान्तियों से 3-११ श्लोकों में बतलायी गयी 
रीति को फिर «ՇԱՀ और तब तक दुहरावे जब तक दोनों की क्रान्ति समान न हो 
जाय । इसी को असकृत्कमे कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे कई जगह हो चुकी हे । 

4-११ श्लोकों में बतलाये गये नियम की इतनी व्याख्या पर्याप्त है । यहाँ मुझे 
केवल इतना ही कहना है कि यह सब झंझट करने पर भी पातकाल का ठीक-ठीक 
ज्ञान होना असंभव है क्योंकि चंद्रमा की गति इतनी सरल नहीं है जेसी सूर्य-सिद्धान्त 
में बतलायी गयी है । इसका शुद्ध स्थान जातने के लिए कई सस्कार करने पड़ते हैं 
जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार में अच्छी तरह की गयी हे । इसलिए यदि पातकाल का 
ठीक-ठीक निर्णय करना हो तो आधुनिक वेधों से ही काम लेना चाहिए जिसके लिए 
आधुनिक सिद्धान्त के आधार पर सारणी आदि तैयार करनी चाहिये । 

नौवें श्लोक के उत्तरार्धं में बतलाया गया है कि सूर्यं और चंद्रमा के भोगांशों 
के अंतर या इस अन्तर के आधे को जोड़ना या घटाना चाहिए । टीकाकारों ने लिखा 
है कि आधा तब लेना चाहिए जब अन्तर अधिक हो । इससे गणना में तो कोई भेद 
नहीं पड़ता, केवल कुछ सरलता आ जाती है क्योंकि उद्देश्य तो यह है कि Հավ 
से वह समय जाना जाय जिस समय दोनों की क्रान्ति समान होती हे । 


पातकाल अधेराति से पहले या पीछे 
कान्त्योस्समत्वे पातोऽथ प्रक्षिप्तांशोनिते विधो । 
होनेऽर्धरात्रिकाद्यातो भावि तात्कालिकेऽधिके ।। १२।। 
अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ जब समान होती हैं तभी 
थातकाल होता है । नौवें श्लोक के अनुसार जाना हुआ पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का 
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भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार जाने हुए उस दिन के अर्धरात्रिकालिक स्पष्ट 
चन्द्रमा के भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि से पहले हो 
चुका है और अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि के बाद होगा । 

विज्ञान-भाष्य--चन्द्रमा का भोगांश सदैव बढ़ता रहता है इसलिए यदि 
पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का भोगांश अर्धे रात्रिकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के भोगांश से 
कम हो तो निश्चय है कि पातकाल अर्घरात्ि से पहले हो चुका हे और अधिक है तो 
ԱԱԾ के बाद होगा । 


पातकाल अधेराति से कितना पहले या पीछे है-- 


स्थिरोकृतार्घराब्र न्द्दो:दहयी विवरलिप्तिका: | 
षष्टि घ्नाइचन्द्रभुक्त्याप्ता: पातकालस्य नाडिकाः ।।१३।। 


अनुवाद--उपर्युक्त नियम से निश्चित किया हुआ पातकालिक चन्द्र-भोगांश 
और उस दिन के अर्धरात्रिकालिक चन्द्रभोगांश के अंतर को कलाओं में लिखकर 
साठ से गुणा करने और गुणनफल को अर्धरात्रिकालिक चन्द्रगति से भाग देने से जो 
लब्धि आवेगी उतनी ही घड़ी पहले या पीछे पातकाल हुआ है या होगा । 


विज्ञान-भाष्य--पातकालिक चन्द्रमा और अधेरात्रिकालिक चंद्रमा के 
भोगांशों के अंतर से यह मालूम होगा कि पातकालिक चन्द्रमा अर्धरात्रिकालिक 
चन्द्रमा से कितना पहले या पीछे था । फिर यह गणना करनी चाहिए कि अर्धरात्रि- 
कालिक चन्द्रमा की देनिक गति ६० घड़ी में होती है तो वह अंतर कितनी घड़ी में 
हुआ होगा । इतना ही आगे या पीछे पातकाल होना चाहिए। . 

यदि सूर्य और चन्द्र की गणना आधुनिक सिद्धान्त द्वारा बहुत सूक्ष्म की जाय 
तो भी इस नियम से जो पातकाल आवेगा वह स्थूल होगा क्योंकि पातकालिक गणना 
बहुत सूक्ष्म होती है और चन्द्रमा की देनिक गति इतनी अधिक होती है कि यदि 
अद्धरात्रिकालिक गति को पातकालिक समझ लिया जाय जैसा कि इस नियम में 
समझा गया है तो सूक्ष्मता नहीं आ सकती क्योंकि यदि पातकाल और अद्धराति 
काल में बहुत अंतर है तो दोनों समयकी चन्द्रगतियाँ समान नहीं होंगी इसलिए 
मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि इस नियम से जो पातकाल आवे उस समय से 
दो घडी आगे और पीछे की चन्द्रगतियों से काम लिया जाय । 


'पातकाल के आरम्भ और समाप्त होने का समय जानना 


रवीन्दोर्मानयोगार्घं षष्ट्या संगुण्य भाजयेत्‌ | 
तयोभुक्त्यन्यरेणाप्तं स्थित्यर्घं नाडिकादिकम ॥१४॥। 
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पातकालस्स्फुटो मध्यः सोऽपि स्थित्यधर्वाजत: । 
तस्य सभवकालस्स्यातु संयुक्तश्चान्तसंज्ञितः Ազա 

अवुवाद--(१४) सूर्यं और «որտ के मानों को जोड़कर आधा करे 
और इसको ६० से गुणा करके दोनों की गतियों के अन्तर से भाग दे दे तो लब्धि 
स्थित्यर्धं घड़ी होती है । (१५) इसको स्पष्ट पातकाल से जो पात का मध्यकाल होता 
है घटा देने से जो समय आता है उसी समय पातकाल का आरम्भ होता है और जोड़ने 
से जो समय आता है उसी समय पातकाल का अन्त होता है। 

विज्ञान-भाष्य--स्थित्यर्धं की जो परिभाषा चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६८- 
७० में दी गयी है वही यहाँ भी समझनी चाहिए। पृष्ठ ४६६ में 
६०>च फ 
चारा 
के योग का आधा रख दिया जाय तो पातकाल का स्थित्यधं हो जायगा जिसे जानने 
का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है। १५वें श्लोक में स्थित्यधं से आरम्भ 
और अन्तकाल उसो तरह जाना जाता है जिस तरह ग्रहण का स्पशं ओर मोक्षकाल 
जाना जाता है । 

इसका सार यह है कि जिस समय चन्द्रमा और सूर्य के बिम्बों के किनारों 
की क्रान्ति समान होती है उस समय से पातकाल का आरम्भ होता है और 
जिस समय दोनों बिम्बो के केन्द्रों की क्रान्ति समान होती है उस समय पात का मध्य- 
काल होता है जिसके जानने की रीति १३ श्लोकों तक बतलायी गयी है और जिस 
समय दोनों बिम्बों के दूसरे किचारों की क्रान्तियाँ भी समान हो जाती हैं उस समथ 
पातकाल का अन्त होता है । 


सूत्र दिया गया है। यदि इसमें च फ की जगह सूर्य और चन्द्र-बिम्बों 





यातकाल का प्रभाव और उसके योग्य क्म 


आद्यन्तकालयोम॑ध्ये कालो ज्ञेयोऽतिदारुणः | 

प्रज्वलज्वलनाकारः सर्वेकसंसु गहितः ԱՎԱ 

एककाष्ठां गतं यावदर्केन्ट्रोमण्डलान्तरम्‌ | 

संभवस्ताबदेबास्य सर्वकर्मविनाशकृत ॥ १७ 

स्नानदातजपश्चाद्धत्रतहोमा दिकमंसु । 

प्राप्यते सुमहश्छयः तत्क्वालज्ञानतस्तदा ॥१८॥ 

अनुवाद -- (१६) पातकाल के आरंभ से अंत तक का समय बड़ा दारुण, 

प्रज्वलित, और अग्नि स्वरूप होता है । यह सब शुभ कार्यो के लिए निन्दित है। 
. (१७) जब तक सूर्यं विम्ब के किसी विन्दु की क्रान्ति चन्द्रविम्ब के किसी विन्दु की 


पाताधिकार - ७११ 


क्रान्ति के समान होती है तब तक सब कर्मो का नाश करनेवाले इस पात की स्थिति 
रहती है । (१८) इस काल में स्नान, दान, जप, श्राद्ध, व्रत, होम आदि कर्मो से 
अत्यन्त पुण्य प्राप्त हाता हे और इस काल के ज्ञान से भी पुण्य होता है । 

विज्ञान-भाष्य --जेपते पुर्णिमा, अमावस्या आदि कालों में स्नान, दान, 
जप अदि काम अच्छे समझे जाते हैं वसे ही पातकाल में भी यह कर्म अच्छे बतलाये 
गये हैं और जिस प्रकार मुह॒ते-चितामणि में बतलाये गये बहुत से योगों में शुभ 
कर्म करता वर्जित है उसी प्रकार यहाँ भी । परन्तु ज्योतिषी लोग यथार्थ में इन 
महापातों का विचार कम करते हैं, वह शायद इसलिए कि इसकी गणना पुराने 
सिद्धान्तों के आधार पर तो असम्भव ही है। इसीलिए पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं 
के बराबर रहती है । हिन्दू विश्वविद्यालय के विश्व-पंचांग में भी दो एक जगह 
चर्चा करके छोड़ दिया जाता है यद्यपि इसके लेखको को नाविक-पंचांग की सहायता 
से पातकाल का जानना बड़ा सुगम होता है क्योंकि और बातों में तो ये नाविक 
पंचांग से सहायता लेते ही है । १८वें श्लोक को अंतिम बात निस्संदेह बहुत सुन्दर 
है । उसमें यह बतलाया गया है कि पातकाल के जानने से भी पुण्य होता है अर्थात्‌ 
पातकाल का शुद्ध-शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना भी पुण्य कार्य है जो तभी संभव है जब 
सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि की गणना ठीक-ठीक दृकृतुल्यता से की जाय और ज्योतिष 
सिद्धान्त का पठन-पाठन नवीन वैज्ञानिक रीति से किया जाय । केवल प्राचीन 
सिद्धान्तों को ही सब कुछ समझना ओर उनमें देशकाल के अनुसार संशोधन न 
करना तथा शुद्ध वैज्ञानिक रीति को निदित समझना बुद्धिमानी नहीं है और न 
प्राचीन ज्योतिषाचार्यों की पद्धति के ही अनुकूल है । 

रवीन्द्रो: तुल्यता क्रान्त्योविषुवत्सन्निधौ यदा । 
द्विभवेच्च तदा पातः स्यादभावो विपय॑यात्‌ ।। १& կ 

अनुवाद - जब विषुवद वृत्त के निकट अर्थात्‌ वसंत संपात या शरद संपात 
के पास सूर्य चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होती हैं तब पात दो बार होते हैं! इसके 
.विपरीत दशा में अर्थात्‌ सायन कर्क या सायन मकर बिन्दु के समीप पात का अभाव 
होता है । 

विज्ञान-भाष्य -जब सूर्यं और चन्द्रमा वसंत या शरद सम्पात के पास 
'होते हैं तब इनकी क्रान्तियों की गति बहुत तीब्र होती है । इसलिए जब चन्द्रमा 
विषुवत्‌ बृत्त के दक्षिण होता है और सूर्य उत्तर तब दोनों Հ क्रान्तियाँ समान 
होती हें । इसके बाद जब चन्द्रमा शीघ्र गति से कारण उत्तर हो जाता है तब भी 
इसकी क्रान्ति सूर्ये की क्रान्ति के समान हो जाती है। इस प्रकार क्रान्ति-साम्य दो बार 
' एक ही दो दिन के बीच में हो सकता है। परन्तु जब सूर्यं और चन्द्रमा दोनों 
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विपुवद्वृत्त से उत्तर रहेंगे तब अमावस्या का समय होगा और ऐसी दशा में पात- 
काल नहीं माना जाता जैसा कि पहले और दूसरे श्लोकों से सिद्ध होता है । इसलिए 
जान पड़ता है कि केवल यह विशेषता बतलाने के लिए श्लोक १६ दिया गया है 
कि क्रान्ति-साम्य दो बार हो सकता है, दो ही एक दिन के अन्तर पर । 

परन्तु यदि सूर्य सायन कर्क या सायन मकर विन्दुओ के समीप हो तो इसकी 
क्रान्ति परम क्रान्ति के निकट रहती है । यदि इस समय चन्द्रमा की क्रान्ति गर की 
दिशा भिन्न होने के कारण कम हो तो क्रान्ति साम्य नहीं हो सकता और न वेधृति 
या व्यतीपात का ही संयोग घट सकता | 


तीसरे प्रकार का व्यतीपात जानने की रीति-- 


शशाङ्गुरर्कयुतेलिप्ता भभोगेव विभाजिताः | 
लब्धं सप्तदशान्तोऽन्यो व्यतीपातः तृतीयकः ॥।२०॥ 

अन्‌वाद--सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों को जोड़कर कला बनावे और 
इसको ८०० से भाग दे दे । यदि लब्धि १७ के अन्त में हो अर्थात्‌ १७ के निकट हो 
तो तीसरा व्यतीपात होता है । 

विज्ञान भाष्य-स्पष्टाधिकार के श्लोक ६५ में विष्कम्भादि २७ योगों के 
जानने की रीति दी हुई है । इनमें १७ वां योग व्यतीपात बतलाया गया है ( देखो 
पृष्ठ २१६ ) । इसी के जानने की रीति यहाँ भी दुहरायी गयी हे । वह इसलिए, 
जिससे मालूम हो जाय कि इस अधिकार में क्रान्ति-साम्य से उत्पन्न जिन महापातों 
की चर्चा है उन्हीं के समकक्ष व्यतीपात नामक योग भी होता है । इसी तक से कहा 
जा सकता है कि २७वें योग वैधृति को भी वेधति नामक महापात के समान समझना 
चाहिए । 

यहां एक बात ध्यान देने की है। व्यतीपात और वेधृति योगों की गणना 
सूयं और चन्द्रमा के निरयण भोगांशों से की जाती है परन्तु महापातों की गणना 
सायन भोगांशों से को जाती है । इसलिए यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि २०वें 
श्लोक में जो नियम दिया गया है उसमें सायन भोगांशों का प्रयोग करना चाहिए या 
निरयण । गूढार्थ प्रकाशिका संस्कृत टीका में तो अयनांश संस्कृत भोगांश अर्थात्‌ सायन 
भोगांश से ही गणना करने को बतलाया गया है और इसी का अनुसरण पं० माधव 
पुरोहित और पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने किया है । परन्तु स्वामी विज्ञानानन्द ने 
अपनी बंगला टीका में कोई चर्चा नहीं की है । मुझे जान पड़ता है कि यह व्यतीपात 
विष्कम्भादि योगों का ही व्यतीपात है, उससे भिन्न नहीं हे । इसलिए जिस प्रकार 
इन योगों की गणना होती है उसी प्रकार इस श्लोक में बतलाये हुए व्यतीपात की 
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गणना करनी चाहिए अर्यात्‌ निरयण भोगांगो से ही इसकी गणना होनी चाहिए तथा 
गुढ़ार्थ प्रकाशिका के अयनांश-संस्कृत भोगांशों को न लेना चाहिए । सायन भोगांश लेने 
में एक अड्चन और है । वह यह कि इससे जो व्यतीपात या वेधृति काल «Հո 
वह विष्कम्भादि योगों के व्यतीपात और वैधृति से भी भिन्न होगा । इस प्रकार एक 
माम में चार-चार व्यतीपात और वैधृति कालों की कल्पना करनी पड़ेगी जो ग्रन्थकार 
की तके-शेली से भी अनुचित्त जान पड़ती है । ह 
ՎՀ और गंडान्त योग कब होता है-- 
सापन्द्रपोष्णविष्ण्यानामन्त्याः पादा Հավ: | 
तदग्रभेष्वाद्यपदो गण्डान्तं नास कीर्त्यते ॥।२४॥। 
अनुवाद --अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के चौथे चरण नक्षत्र-सन्धि 
हैं ओर इनके ՎՈՎԱ नक्षत्रों मघा, मूल, और अश्विनी के प्रथम चरण Խո 
कहलाते हैं । 
विज्ञान-भाष्य मृहूतं-चिन्तामणि तथा अन्य मुह॒ते ग्रन्थों में इनकी चर्चा 
विशेष प्रकार से है । नक्षत्र-संधि या गंडांत में जो संतान होती है उसके लिए साधा- 
रणतः कहा जाता है कि मूल में हुई है। इसे अशुभ मानते हैं। बच्चा पैदा होने के: 
२७बें दिन जब वही गंडांत या भसंघि काल फिर आता है तब मूलशान्ति के लिए 
विशेष प्रकार की पुजा की जाती है। यहाँ गंडांत की चर्चा करने का अर्थ यही जान 
पड़ता है कि जो अशुभ फल महापातों का होता है यही गंडांत का भी होता है जैसा 
कि अगले श्लोक से प्रकट है । यह भसंधियाँ चौथी, आठवीं, और बारहवीं राशियों 
के अंतिम भाग हैं और ՎԿ पाँचवीं, नवीं और पहली राशियों के आरंभिक भाग हैं ।, 
व्यतोपातत्रयं घोर गण्डान्त Ավ तथा । 
एवं भसन्धित्रितयं «Վ մզ «ՏԱՎ ।।२ २॥ 
अनुवाद-तीनों व्यतीपात, तीनों गंडांत और नक्षत्रसंधियाँ बहुत भयंकर 
होती हैं इसलिए ये सब शुभकामों में वर्जित हैं अर्थात्‌ जब ये हों तब कोई शुभ कमें 
नहीं करना चाहिये | | 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में वेधत व्यतीपात की चर्चा नहीं है परन्तु 
तके शेली से और पहले के श्लोकों से जान पड़ता है कि वैधृति भी इसमें सम्मिलित 
है। टीकाकारों ने ऐसा ही किया भी है । 
उपसंहार 
इत्येवं परस पुण्य ज्योतिषां चरितं हितं । 
रहस्थमिदमाख्यातं किसन्यच्छोतुमिच्छास ԱՀՀԱ 
१५ 
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अनुवाद--मैंने यह परम पवित्र अत्यन्त रहस्मयुक्त और हितकर ज्योति- 
विज्ञान की कथा कही, अब और क्या सुनना चाहता है ? 

विज्ञान-भाष्य- सूर्या श पुरुष ने मयासुर से जिस ज्योतिविज्ञान की कथा 
पहले अधिकार में आरंभ की थी उसका अंत यहाँ हुआ । इस पर मयासुर ने जो 
प्रश्न किये उसकी चर्चा आगे तीन अध्यायों में होगी । इसलिए यहाँ तक जो कुछ 
कहा गया है उसे सूर्य-सिद्धान्त का पूर्वार्ध कहते हैं। इसके आगे जो तीन अध्याय हैं 
उन्हें उत्तराध कहते हैं। अब हम यहाँ संक्षेप में यह बतला कर कि महापातों की 
गणना केसे की जाती है इस पूर्वार्ध को समाप्त करेंगे । 

पंचांगों से महापातकों का स्थूलकाल निश्चय करना--विप्कम्भादि 
२७ योगों की गणना पंचांगों में अवश्य रहती हे । इनको जानने को रीति स्पष्टा- 
धिकार के «ԿՀ श्लोक में बतलायी गयी है जो यह है-सूर्य और चन्द्रमा के 
भोगांशों को जोड़ कर कला बनाओ और इसको ८०० से भाग दे दो। जो लब्धि 
आवे उससे बीते हुए योगों को संख्या मालूम होती है और जो शेष बचता है उससे 
वर्तमान योग का ज्ञान होता हे । 

इस नियम में सूर्यं ओर चन्द्रमा के भोगांश अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से 
नापे जाते हैं ओर महापातोंको गणना के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात 
विन्दु से की जाती है । यदि दोनों के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात से होती तो 
महापातों का समथ जानना बड़ा सुगम होता क्योंकि जिस समय १४क योग हर्षण का 
आधा समय बीतता उस समय सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ १८० अंश 
होता और व्यतीपात नामक पातकाल का मध्य होता है और जिस समय वैधृति 
योग का अंत होता उसी समय वेधृति नामक पात का मध्यकाल होता । परन्तु बात 
ऐसी नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा संस्कार करना पड़ेगा । सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार अश्विनी का आदि-विन्दु आजकल जहाँ है वहाँ से वेध-द्वारा-सिद्ध वसंत 
संपात विन्दु ՀՀ अंश ४५ कला के लगभग पच्छिम है । इसी अन्तर को अयनांश 
कहते हैं । यदि यहाँ से सूर्यं और चन्द्रमा के भोगांश लिये जायं तो दोनों का जोड़ 
४५ अंश ३० कला अधिक होता है । व्यतीपात के लिए सूर्य और चन्द्रमा के सायन 
भोगांशों का जोड़ १८० अंश होता है, इसलिए १८० अंश--४५ अंश Հօ कला= 
१३४ अंश ३० कला= ५०७० कला । यह अश्विनी नक्षत्र के आदि-विन्दु से व्यती- 
'पातकालिक सूर्य और चन्द्रमा के ՎԿԱ का जोड़ है । इसको ८०० कला से भाग 
देने पर १० लब्धि और ७० कला शेष होते हैं । १० से सिद्ध होता है कि व्यतीपात 
काल में गंड योग बीता रहता है और बृद्धि योग का आरम्भ हुआ रहता है । इस- 
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लिएस्थूल रूप से व्यतीपात कालको निश्चय करने के लिए जिस समय बृद्धि 
योग का आरम्भ होता है उसी समय के सुर्य चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानकर 
व्यतीपात काल की सूक्ष्म गणना करनी चाहिए | 


ՀՎԱ नामक पातकाल का निश्चय करने के लिए ४५ अंश ३० कला को ३६० 
अंश से घटाना चाहिए । ऐसा करने से शेष आया ३१४ अंश ३० कला= १८८७० 
कला | इसको ८०० से भाग देने पर २३ लब्धि और ४७० कला शेष हुए, जिससे 
प्रकट होता है कि ՀՎԱ नामक पातकाल में २३ वाँ योग शुभ बीता रहता है और 
२४वें योग शुक्ल का भी आधा बीत चुका रहता है իս स्थूल रूप से वैधृति 
नामक पात शुक्ल योग के आधे भाग पर होता है । इसलिए सूक्ष्म गणना करने के 
लिए इसी समय के सूर्य, और चन्द्रमा और स्पष्टक्रान्ति जाननी चाहिए। इसके लिए 
सूर्ये, चन्द्रमा और राहु के स्पष्ट भोगांश, सूर्य की क्रान्ति, चन्द्रमा को मध्यमक्रान्ति 
और शर जानकर इसका संस्कार करके चन्द्रमा की պա क्रान्ति जाननी चाहिए 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकार पृ० १5६-२०० में ՀՎԱ गयी है । इसलिए उदाहरण 
में इन सब बातों के बतलाने की आवश्यकता नहीं जाना पड़ती । यहाँ केवल यह 
दिखलाना पर्याप्त होगा कि सूर्य-सिद्धान्त के ՎՀ से महापातों के समय की गणना 
करना न तो सुगम ही है और न शुद्ध जब कि आधुनिक रीति से जाने हए थ्व वाङ्ो 
से यह बात शुद्धतापूर्वक जानी जा सकती है। मेरे पास इस समय १६२३ Հօ का 
नाविक पंचांग मौजूद है इसलिए इसी की सहायता से वैशाख शुक्ल १६८६ विक्रमीय 
के व्यतीतपात नामक महापात की गणना की जातो है । 

१६८६ के वेशाख शुक्ल पक्ष में गंड योग का अत १४ मई को ४२ घड़ी 
४० पल पर होता है और इसके बाद वृद्धि योग का आरम्भ होता है इसलिए १४ 
पा १५ मई को व्यतीपात नामक महापात होगा : अब नाविक पंचांग से यह देखना 
चाहिए कि इन तारीखों में किस समय सूर्य ओर चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ समान 
होंगी । नाविक पंचांग के पृष्ठ ५१ से जान पडता है कि १४ मई को सूर्य का उत्तर 
क्रान्ति १८ अंश ३४ कला और ४२ विकला है तथा १५ मई को १८ अंश ४८ 
कला और ६ विकला है । परन्तु चन्द्रमा की क्रान्ति १४ मई को २२ अंश से अधिक 
है इसलिए १४ मई को व्यतीपात काल नहीं आवेगा परन्तु १५ मई की शाम को 
पह घटना हो सकती है क्योंकि, | 
अंश कला वि० 
१५ मई के मध्याह्व काल में सूर्य की क्रान्ति १८ ४८ ६.१ 
१६ १7 22 22 १६ रे १००६ 


७१६ सूर्य-सिद्धान्त 


२४ घंटे में क्रान्तिगति 
१५ मई के सायंकाल ६ बजे चंद्रक्रान्ति १८ 
१ ) 37 9 2? 2? १ Շ 


१ घंटे में चन्द्रक्रान्ति की गति 


१४ 
५४ 
४२ 
११ 


छाप 
११४१ 
३३.४ 
३८.१ 


यहाँ सूर्य क्रान्ति बढ़ रही है और चन्द्रमा को घट रही है इसलिए चन्द्रमा की 
क्रान्ति की गति से यह निश्चय है कि ६ बजे के आसपास ही दोनों की क्रान्तियां 
समान होंगी । ६ घंटे में सूर्य की क्रान्ति की गति ६5 > (१ कला ४:८ विकला) = 
३ कला ३१२ विकला है । इसलिए ६ बजे सायंकाल सूर्य की क्रान्ति हुई १८ अंश 
४६ कला ६१ विकला~+- ३ कला ३१२ विकला=१८ अंश ५२ कला ३७:३ 
विकला । यह छ: बजे को चन्द्र क्रान्ति से कम है और चन्द्-क्रान्ति घट रही है तथा 
सूर्य-क्रान्ति बढ़ रही है इसलिए छः बजे के बाद ही कुछ मिनिटों में दोनों की 
क्रान्तियाँ समान होंगी । यह जानने के लिये दोनों की क्रान्तियों के अन्तर को दोनों 


की क्रान्ति-गतियों के अंतर से भाग देना चाहिये | 


अंश कला विकला 
Հ बजे चन्द्र-क्रान्ति=्= १८ 9 | ११९५ 
» सूर्येक्रान्ति = १८ ५२ ३७'३ 
दोनों का अन्तर = १ ३४२४४९२ विर 


१४ कला ४'८ वि० 
२४ 
= ३५२ विकला 
चंद्रमा की १ घंटे की क्रान्ति गति=११ कला ३८९१ विकला 


सूर्य की १ घंटे की क्रान्ति-गति = 


दोनों की दिशाएं भिन्न हैं इसलिए इनका अंतर जानने के लिए इनको 
जोड़ना चाहिए । इसलिए दोनों का योग=१२ कला १३१३ विकला=७३३३ 


विकला । 


जब ७३३३ विकला का अंतर १ घंटे में होता है तब ६४'२ विकला का 


अंतर कितने समय में होगा । 
७३३३ : ८४२: : զ घंटा : इष्टकाल - 





*, इष्टकालञ= ՏՐԱ घंटा 
हि ७२३२ 
८४२० १०६० 
हि ति नि मिनट 


= ७ मिनट ४३ सेकंड के लगभग 


पाताधिकार ७१७ 


इसलिए १५ मई को ६ बजकर ७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात का 
मध्यकाल होगा । परन्तु यह गणना ग्रीनविच के टाइम से की गई है जो भारतवर्ष के 
रेलवे टाइम से ५ घंटा ३० मिनट पीछे है। इसलिए भारतवर्ष के रेलवे टाइम के 
अनुसार १५ मई की रात को ११ बजकर ३७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात काल 
का मध्य होगा । 

अब स्थित्यधे-काल जानकर इससे घटाया जाय तो व्यतीपात काल का प्रारंभ 
काल आ जायगा और जोड़ा जाय तो अतकाल आवेगा । यह १४वें श्लोक के अनुसार 
सुगमतापूर्वक हो सकता है इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


इस प्रकार पाताबिकार नामक १५वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ | 


द्वादश अध्याय 
भगोलाध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 

| श्लोक १-६--मयासुर के भूगोल, खगोल तथा ऋतु सम्बन्धी अनेक प्रश्न । 
इलोक १०-११--सूर्याश पुरुष का मयासुर से उत्तर सुनने के लिए कहना । श्लोक 
१२-२३--वासुदेव से लेकर पंच महाभूतों तक की उत्पत्ति का क्रम । श्लोक २४--पाँच 
ताराग्रहों की उत्पत्ति । श्लोक २५--बारह राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति । 
शलोक २६-३०--चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति। श्लोक ३०-३३- ब्रह्माण्ड में ग्रहों 
की कक्षाओं का क्रम और पृथ्वी का स्थान । श्लोक ३३-३६--भूगोल में पाताल, 
सुमेरु आदि के स्थान । शलोक २७-४२--विषुवत्रेखा पर स्थित चार नगरों के 
स्थान । श्लोक ४३-४५---विपुवत्रेखा और उत्तर दक्षिण धर ओं का सम्बन्ध । श्लोक 
४६--भिन्न ऋतुओं में सूर्य की किरणें मन्द और तीव्र क्‍यों होती हैं। श्लोक ४७- 
५०--उत्तर श्रुवनिवासियों अर्थात्‌ देवताओं और दक्षिण ध्रव निवासियों अर्थात्‌ 
असुरों के दिन रात का विभाग ՀԹ ५१--देवताओं और असुरों के मध्याह्न 
और मध्यरात्वि का समय । श्लोक ५२-५३--भूगोल पर १८० अंश की दूरी पर 
रहने वाले एक दूसरे को ऊपर नीचे क्यों समझते हैं। श्लोक ५४--भूगोल चाक 
की तरह क्यों देख पड़ता है। श्लोक ५५-५८--भूतल पर दिन रात के घटने-बढ़ने 
का कारण । श्लोक ५६--किसी समय विषुवत्रेखा से कितनी दूरी पर सूर्य ठीक 
ऊपर देख पड़ता है। श्लोक ६०-६१--विषुवत्रेखा से कितनी दूरी पर ६० घड़ी 
का दिन और ६० घड़ी की रात होती है। श्लोक ६२-६०- घड़ी से भी बड़ा दिन 
या रात कहाँ होती है। श्लोक ६३-६७--दो दो महीने, चार चार और छः छः 
महीने का दिन या रात कहाँ होती है । शलोक ६८--उत्तरायण और दक्षिणायन के 
दिन सूर्य कहाँ ठीक देख पड़ता है। श्लोक ६६--किसी वस्तु की छाया कहाँ किस 
दिशा में होती है । श्लोक ७०-७१--भूतल पर जब एक जगह सूर्यं का उदय होता 
है तब कहाँ मध्याह्न रहता है और कहाँ मध्यरात्रि अथवा अस्तकाल | श्लोक ७२--- 
ध्रवों की दिशा में जाने से आकाशीय ध्रूओं की उन्नति और नक्षत्न-कक्षा की 
अवनति देख पड़ती है । श्लोक ७३--प्रवह वायु के द्वारा नक्षत्र-चक्र कैसे भ्रमण 
करता है । श्लोक ७४--देवताओं, पितरों और मनुष्यों के दिन रात का प्रमाण । 
शलोक ७५-७७- ग्रहों की कक्षाओं और उनके भ्रमणकालों का सम्बन्ध । श्लोक 


भूगोलाध्याय ७१ 


७८-७६--वर्षपति, मासपति, दिनपति तथा होरापतियो का सम्बन्ध | श्लोक ८०--- 
नक्षत्र-कक्षा का विस्तार । श्लोक ८१-८४---आकाश-कक्षा का प्रमाण तथा इससे 
ग्रह की कक्षाओं और गतियों का सम्बन्ध । श्लोक ८5५-६०--कक्षाओं का परिमाण 
यीजनों में । | 


इस अध्याय में भूगोल की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि सभी बातों का 
निरूषण किया गया है, इसीलिए इसका नाम भूगोलाध्याय है । साथ ही साथ ग्रहों, 
नक्षत्रों और आकाश की कक्षाओं के प्रमाण भी दिये गये हैं । 


मयासुर के प्रश्‍न और सूयाँश पुरुष के उत्तर की भूमिका - 


अथाकशसमुद्भूतं प्रणिपत्य कृताञ्जलि: | 

भक्त्या परमयाऽभ्यच्यं पप्रच्छेदं मयोञसुर: զն 
भगवन्‌ किंप्रमाणा भः किमाकारा किमाश्रया | 
किविभागा कथं वाऽत्र सप्तपातालभूमयः ।।२।। 
अहोरात्रव्यवस्थां च विदघाति «Վ रवि: | 

कथं पर्येति वसुधां भुवनानि विभावयन्‌ ।३।। 
देवासुराणामन्योन्यमहोरात्र विपर्ययात्‌ । 

किमर्थ तत्कथ वा स्वादू भानोः मगणपूरणात्‌ ।।४॥ 
पित्र्यं मासेन भवति नाडोषष्ट्या तु मानुषस्‌ | 

तदेव किल օձ, न भवेत्‌ केन हेतुना ।।५।। 
दिनाब्दमामहोराणासघिषा न समा: कुतः । 

कथ पर्येति भगणः समग्रहोऽयं किमाश्रयः (զմ 
भूमेरुपर्युपर्यक्ष्ताः զօ, किमन्तराः । 
ग्रहक्षेकक्ष्या: सिम्मात्रा: स्थिताः केन क्रमेण ताः ॥७।। 
ग्रीष्मे तोब्राः करा मानो: न हेमन्ते तर्थादघाः । 
कियती तत्करव्याप्तिः मानानि कति किञ्च कः ।। ८।। 
एतन्मे संशयं छिन्धि भगवन्भूतभावन। 
अन्णो न Յոն देतां विद्यते सर्वर्दाशवान्‌ 1181 
इति भक्तुयोदितं श्रृत्वा मयेनार्काशसंभवः | 
रहस्यतरमध्यायं पुनः प्राह यथाश्रुतम्‌ ॥१०॥ 
श्रणुम्वेकमना भूत्वा गुह्यामध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
वक्ष्याम्यतीवभक्तातां नादेयं विद्यते मम ॥११॥ 


७२० सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--(१) इसके उपरान्त मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष 
को हाथ जोड़ कर प्रणाम करके और बडी भक्ति से पूजा करके यह पूछा । (२) हे 
भगवन्‌, इस पृथ्वी का परिमाण क्या है, इसका आकार केसा है और यह किस के 
आधार पर है, इसके कितने विभाग हैं और इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित 
है । (३) सूर्य अहोरात्र को व्यवस्था कैसे करते हैं और भुवनों को प्रकाशित करते हुएं 
पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते हैं। (४) देवताओं और असुरों के दिन-रात एक 
दूसरे के विपरीत क्यों होते हैं और सूर्ये का एक भगण (चक्कर) पुरा होने पर यह 
कैसे होता है । (५' पितरों का दिनःरात एक मास का और मनुष्यों का ६० घड़ियों 
का क्‍यों होता है । सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्यों नहीं होते । (६) दिन, 
वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी समान क्यों नहीं होते, ग्रहों के साथ नक्षत्र 
मंडल कैसे घूमता है ओर इनका आधार क्या है । (७) ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षाएँ 
पृथ्वी से ऊपर कितनी कितनी ऊंचाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर पर हैं, इनके 
मान क्या हैं और ये किस क्रम से स्थित हैं। (5) ग्रीष्म ऋतु में सूर्यं कि किरणें बहुत 
तीब्र क्यों होती हैं और हेमन्त ऋतु में वैसी क्यों नहीं होतीं । यह किरणें कितनी दूर 
दूर तक जाती हैं; सौर, चन्द्र आदि भान कितने हैं और इनसे क्या प्रयोजन निकलतो 
है । (६) हे भूतभावन, भगवत्‌ मेरी इन शंकाओं को दूर कीजिये क्योंकि आप सर्वज्ञ 
हें इसलिये आपके सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं को नहीं दूर कर सकता (१०) 
भक्ति से कहे हुए मयासुर के इन वचनों को सुनकर सूर्यांश पुरुष ने उससे फिर पहले 
के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा । (११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक 
तत्व सुनो जिसे मैं कहता हूँ क्योंकि भक्तों के लिए मैं कोई वस्तु अदेय नहीं समझता । 
विज्ञान-भाष्य--मथासुर ने जितने प्रश्‍न किये हैं उनका उत्तर जानने की 

अभिलाषा सभी तत्वज्ञानियों को होती है । इस पर सूर्यांश पुरुष ने बतलाया है कि 
उत्तर में जिस रहस्य का प्रतिपादन किया जायगा वह अध्यात्म ज्ञान से सम्बन्ध 
रखता है । इस पर बहुत से लोग कह उठेगे कि मयासुर के प्रश्नों का उत्तर तो कोई 
भी ज्योतिषी और भूगोलशास्त्री दे सकता है । यह विचार कुछ दूर तक ठीक है 
परन्तु सूर्याश पुरुष ने इस संसार की उत्पत्ति की चर्चा की है वह तो अवश्य अध्यात्म 
संबंधी ही कही जा सकती है क्योंकि यह भौतिक विज्ञान से परे की बात है । 
सृष्टि का क्रम-- 

वासुदेवः पर ब्रह्म Յան: पुरुशः पर: | 

अव्यक्तो निर्गुण: शान्तः पर्छाबशात्परोऽव्ययः ।।१२।। 

प्रकृत्यन्तगंतो देव: बोध्यमानश्च सवंग: | 

संकर्षणोऽपः सृष्टवादो तासुबीयंमवासजत ॥ १३॥ 
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तदण्डमभवद्ध मं सवंत्रतमसा55वतस्‌ | 
तत्रानिरुद्धः प्रथमं व्यकतोभूतस्सनातनः 1291 
हिरण्यगर्भो भगवानेष्च्छन्दसि पठ्यते । 
आदित्यो Թա աաա प्रसुत्या «Վ उच्यते ॥१५।। 
परं ज्योतिस्तमःपारे सूर्योऽयं सबितेति «| 
पर्येति भुवनाच्येव भावयन्भूतमावनः ॥। १ ६॥। 
प्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्येष विश्वतः | 
ऋचोऽस्य मण्डलं सामास्युत्ना «Ազա षि च ॥१७।। 
ՅԱԿՈՎ भगवान्‌ कालात्मा कालकृद्धिभ: | 
सबत्मि सर्वगस्सुक्ष्मः सवेमश्मिन्प्रतिष्ठितस्‌ .।1१८॥ 
रथे विश्वम्ये चक्र कृत्वा संवत्सरात्मकम्‌ । 
न्दांस्यश्वा: ՀԱԱՀ: पर्यंटत्येष सर्वदा ।! १5।। 
त्रिपादममूत गुह्य पादोऽयं ध्रकटोऽभवतु | 
सोऽहङ्कार जगत्सृष्ट्ये ब्रह्माणमसृजद्विभुः ԱՀ ն 
तस्मै वेदान्वरान्दत्वा सर्वलोकपितामहम्‌ | 
प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येतु स्वयं पर्येति भावयन्‌ ।२१॥ 
अथ सृष्ट्यां मनश्चक्र ब्रह्माऽङ्गारमतिभत्‌ | 
मनसश्चन्द्रमा जज्ञे चक्षुशस्तेजसां निधिः ॥२२॥ 
सनसः Վ ततो वायुरग्निरापो धरा क्रमात्‌ | 
गुणक वृद्धया पञ्चंब महाभूतानि जज्ञिरे ॥२३॥ 


अन्‌वाद--(१२) परं ब्रह्म वासुदेव हैं । इनकी मूर्ति परम पुरुष है जो अव्यक्त, 
निर्गुण, शान्त और अव्यय और सांख्य शास्त्र के पच्चीस तत्वों से परे हैं । (१३) बाहर 
भीतर सर्वे व्यापक देवता ने प्रकृति में प्रवेश करके संकर्षण रूप से प्रारम्भ में जल की 
सृष्टि करके उसमें बीज रखा (१४) जो सोने का अंडा हो गया जिसके चारों ओर 
अंधकार था । इसमें सनातन अनिरुद्ध पहले प्रकट हुए । (१५) इन्हों को वेदों में 
हिरण्यगर्भे भगवान्‌ कहा गया है । पहले होने के कारण इन्हें आदित्य और सब 
चराचर जीवों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें सूर्यं कहते हैं। (१६) परम प्रकाश- 
मय होने के कारण इन्हें सूर्य और अंधकार के अंत में होने के कारण सविता कहते 
हैं । यह भूतभावन अर्थात्‌ स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने- 
वाले भगवान लोकों को प्रकाशमान करते हुए भ्रमण करते हैं। (१७) इन्हें ही 
प्रकाशात्मा अंधकार का नाश करनेवाले और वेदों में महान्‌ तत्व कहते हैं । 
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इनका मंडल ऋग्वेद, करण सामवेद और मूर्ति यजुर्वेद हैं। (१८) इसलिए इनको 
वेदत्रयात्मक्र कहते हैं । इनसे काल की गणना होती है इसलिए इनको कालात्मा और 
Յա: कहते हैं। यह सब की आत्मा, सर्वव्यापक, सूक्ष्म हैं और सब सृष्टि इनमें 
स्थित है । (१४) संसार रूपी रथ में संवत्सर रूपी चक्र बनाकर सात छंदों के सात 
घोड़ों से युक्त होकर यह सर्वदा भ्रमण करते हें । (२०) इनके तीन चरण अमृत 
होने से अगम्य हैं और यह एक चरण प्रकट हुआ है । इसी प्रभु ने जगत्‌ की सृष्टि 
के लिए अहङ्काररूपी ब्रह्मा को बनाया । (२१) इसके बाद सब लोकों के पितामह 
ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेदों को देकर और इन्हें अंडे के बीच में स्थापित करके अनिरुद्ध 
भगवान्‌ स्वयम्‌ लोकों को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते हैं। (२२).इसके पश्चात्‌ 
अहङ्कार मूतिधारी ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ब्रह्मा के 
मन से चंद्रमा और तेत्रो से तेजपुञ्ज सूर्य उत्पन्न हुए । (२३) मन से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल ओर जल से पृथ्वी पांच महाभूत क्रम 
से एक एक गुण की वृद्धि से उत्पन्न हुए । 


विज्ञान भाष्य--सूर्याश पुरुष ने मयासुर से उपर्युक्त सृष्टिक्रम का जो वर्णन 
किया है वह वेदान्त, सांख्य, श्रीमद्भागवत्‌ आदि में बतलाये गये सृष्टि-क्रम का मिश्रण 
है । यह क्रम भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न-भिन्न रीति से बतलाया गया है इसलिए 
यह संभव नहीं कि उन सबको व्याख्या यहाँ की जाय । इस विषय पर लोकमान्य 
तिलक ने अपने गीता-रहस्य के ६-5 प्रकरणों में अच्छी तरह विचार किया है ओर 
कहीं-कहीं युरोपीय विद्वानों के मतों की भी तुलना की है इसलिए इसकी जानकारों 
के लिए पाठकों को उसीका अध्ययन करना चाहिए । यहाँ उसीका सार दिया जा 
सकता हे | 

सांख्यशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड का ՀԱՅԱ ७२३ पृष्ठ पर दिया जाता 
है । देखो गी० Հօ (पृ० १७६) :-- 

वेदान्त का परब्रह्म इन २५ तत्वों से परे है जिसकी चर्चा सूर्य-सिद्धान्त के 
१२वें श्लोक में है (देखो गीता रहस्य पृ० २०३) । सूर्य-सिद्धान्त.में संकर्षण, और 
अनिरुद्ध की जो चर्चा है उसकी चर्चा भागवतधर्म में इस प्रकार आयी है “वासुदेव 
रूपी परमेश्वर से संकर्षण रूपी जीव उत्पन्न हुआ; और फिर संकर्षण से ապ 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्युन्म से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहङ्कार हुआ; कुछ लोग तो इन चार 
च्यूहो में से दो, तीन या एक ही को मानते हैं (देखो गीता रहस्य ए० ४२४) | सूर्य- 
सिद्धान्त में प्रद्युम्न की चर्चा नहीं है। यहां अहङ्कार को ही ब्रह्मा बतलाया है। 


*पृष्ठों की संख्या सं० १६७३ के छपे हुए हिन्दी गीता-रहस्य के अनुसार है । 
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आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ही पंचमहाभूत कहते हैं। आकाश में एक 
गुण शब्द, वायु में दो गुण शब्द, स्पर्श, अग्नि में तीन गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जल 
में चार गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में पांच गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गंध माने गये हैं इसीलिए २३वें इलोक के उत्तराध में बतलाया गया है कि एक 
एक गुण की बृद्धि से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति क्रम से हुई है। 


ब्रह्मांड का वंशवृक्ष 
पुरुष ~> (दोनों स्वयंभू और अनादि) «--प्रकृति (अव्यक्त ओरसूक्ष्म) 


महान्‌ अथवा बुद्धि (व्यक्त और सूक्ष्म) 


अहंकार (व्यक्त और सूक्ष्म) 


> -:०५५-४८"/४४ 


(सात्विक सृष्टि अर्थात्‌ व्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रिया] (तामस अर्थात्‌ निरिद्रिय सृष्टि) 


eee क 000१0 ११ १0 0 ण 


| | पञ्चतन्मात्नाएँ (सूक्ष्म) 
पांच बुद्धीन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां मन | 
पञ्च महाभूत (स्थूल) 
पाँच ग्रहों की उत्पत्ति-- 
- अग्नीषोमौ भानुचन्द्रौ ततस्त्वङ्गारकादयः | 
तेजो भरवाम्बुवातेश्य; क्रमशः पञ्च «ԽՀ ॥२४।। 

अनुवाद--अग्नि स्वरूप सूर्य और सोम स्वरूप चन्द्रमा की उत्पत्ति के बाद 
तेज अर्थात्‌ अग्नि से मंगल, पृथ्वी से बुध, आकाश से बृहस्पति शुक्र और वायु से 
शनि उत्पन्न हुए | 


१२ राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति-- 
पुनर्दादशघाऽऽत्मानं विभवे राशिसंज्ञितम्‌ । 
नक्षत्ररूपिणं भूयः «ախար वशो ॥२५॥ 
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अनुवाद--फिर जितात्मा ब्रह्मा ने मनः कल्पितवृत्त को पहले १२ राशियों 

में फिर २७ नक्षत्रों में बाँटा । 

चराचर जगत्‌ की उपत्ति-- 
ततश्चराचर विश्‍व निर्ममे देवप्॒वकम्‌ । 
ऊध्वेमध्याधरेध्यो5थ गा भय: प्रकृति संजन्‌ ॥२६॥ 
गुणकमेविभागेन सृष्ट्वा प्राग्वदतुक्रमात्‌ | 
विभाग कहपयामास यथास्वं वेददर्शनात्‌ ԱՀՏԱ 
ग्रह 'क्षत्रताराणां भूमेः विश्वस्य वा विभ: | 
देवानां च मनुष्याणां सिद्धानां च यथाक्रमम्‌ ।।२८।॥। 
ब्रह्माण्डमेतत्‌ सु'षर यत्रेदं भूर्भुवादिकम्‌ | 
कटाहह्ितयस्येब संपुट गोलकाक्ृतिः ԱՀՏԱ 


अनुवाद--(२६) इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ, मध्यम ओर अधम स्रोतों से सत्व, रज 
और तम विभेदात्मक प्रकृति का निर्माण करके देवता, मनुष्य, राक्षस आदि चराचर 
_ विश्व की रचना की । (२७) गुण और कमें के अनुसार पूर्वोक्त क्रम से सृष्टि रचकर 
वेदों में बतलायी हुई रीति के अनुसार देश काल के अनुसार इसके विभाग किये । 
(२८) समर्थवान्‌ ब्रह्मा ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, पृथ्वी, संसार, देवताओं, मनुष्यों और 
सिद्धों का यथाक्रम स्थापन किया, (28) दो समान कड़ाहों के मुंह मिला देने से जेसा 
खोखला गोला वनता है उसी प्रकार के इस ब्रह्माण्ड अवकाश में भुभू वः आदि लोक 
स्थित हैं । 


ब्रह्माण्ड में ग्रहों की कक्षाओं का क्रम 


ब्रह्माण्डमध्यपरिधि ब्योमकक्ष्याऽभिघीयते | 

तन्मध्ये աա भानां तदघोऽधः क्रपादथ ॥।३०।। 
मन्दामरेज्यभपुत्रसुर्यशुक्रेन्दुजेन्दवः । | 

परिश्मन्त्यघोऽघस्तात्सिद्ध विद्याधरा घनाः ।।३१॥। 

मध्ये समन्तादण्डस्य भुगोलो व्योम्नि तिष्ठति | 

Թերզ: परमां शक्तं ब्रह्मणो घारणात्मिकाम्‌ ।। ३२॥। 


अनुवाद -(३०) ब्रह्माण्ड की परिधि को आकाश कक्षा कहते हैं जिसके 
“भीतर नक्षत्र श्रमण करते हैं; फिर उसके नीचे क्रमानुसार (३१) शनि, बृहस्पति, 
मंगल, सूये, शुक्र, बुध और चन्द्रमा भ्रमण करते हैं । इसके नीचे सिद्ध, विद्याधर 
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और मेघ हें । (३२) इस ब्रह्माण्ड के बिल्कुल बीच में यह भुगोल ब्रह्मा की धारणा- 
त्मिका परम शक्ति के बल पर शून्य में ठहरा हुआ हे । 


विज्ञान-भाष्य--इन तीनों श्लोकों में यह बतलाया गया है कि ब्रह्माण्ड की 

परम परिधि के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों की कक्षाएँ किस क्रम से हैं। हमारी 

पृथ्वी का स्थान इन ब्रह्माण्ड के बिल्कुल मध्य में माना गया है अर्थात्‌ यह भूगोल 

सारे ब्रह्माण्ड के केन्द्र में हैं। यह बात अर्वाचीन ज्योतिष-सिद्धान्त के प्रतिकुल है । 

अर्वाचीन ज्योतिष में सूर्य जगत्‌ का केन्द्र समझा जाता हे । सूर्य के सवसे निकट बुध 

ग्रह को कक्षा है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहुस्पति और शनि की कक्षाएँ क्रमानुसार 
॒ आकाश 


नक्षत्र 
| शनि 
गुरु 
मंगल 

| रवि 

[शुक्र 


बुथ 





चित्र १२१ 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार कक्षाओ का क्रम (पृथ्वी केन्द्र में) 


र होती गयी हें । चन्द्रमा की कक्षा ' पृथ्वी के चारों ओर है। नक्षत्रों की कक्षा 


अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि सब तारे समान दूरी 
पर नहीं हैं। आकाश कक्षा की सीमा भी स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि आजकल 
कुछ तारों की दूरी इतनी अधिक समझी जाती है कि आकाश कक्षा की सीमा उसके 
सामने नगण्य है । चित्र १२१ तथा १२२ से हिन्दू ज्योतिष और अर्वाचीन ज्योतिष के 
मतों की भिन्नता अच्छी तरह समझ में आ जायगी । 


पृथ्वी और चन्द्रकक्षा के बीच में मेघों, विद्याधरो और सिद्धों के लोक हैं जो 
इस चित्र में नहीं दिखलाये जा सके । 


ने 


श 


Ս 


जु 





चित्त १२२ 
अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार ग्रह की कक्षाओं का क्रम (यहाँ सूर्य केन्द्र में है) 
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इस चित्र में चन्द्रमा की कक्षा नहीं दिखलायो गयी है क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है और पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य के भी चारों ओर जाता है | 
ऐसे कई चन्द्रमा मंगल, गुरु और शनि के चारों ओर भी भ्रमण करते हुए देखे गये 
हैं। चित्र १२२ में कक्षाओं की दूरी प्रायः समान देख पड़ती है और आकार गोल, 
परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । इसका विचार आगे किया जायगा; यहाँ तो केवल 
क्रम दिखलाया गया है | 


श्लोक ३२ में जिस धारणात्मिका शक्ति की चर्चा है उसे ही आजकल 
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार हमारी पृथ्त्री शून्य में स्थित मानी गयी है। इसको कोई जीव थामे हुए नहीं 
है । परमेश्वर की जिस शक्ति के बल पर यह पृथ्वी शून्य में ठहरी हुई है उसे धारणा- 
त्मिकाशक्ति कहा गया है। आजकल यह माना जाता है कि पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह 
इत्यादि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और ग्रहों, उपग्रहों की गतियों का कारण 
भी बही गुरुत्वाकर्षण है। 


भूगोल में पाताल, सुमेरु आदि के स्थान :-- 


तदन्तरपुटास्सप्त नागासुरससाश्रया: | 
दिव्योषधिरसोपेता रम्याः पातालभूमय: ।।३३॥ 
अनेकरत्ननिचयो ատա गिरि: । 
भयोलमध्यगो ՀՀ उभयत्र  विनियंत: ॥३४॥ 
उपरिष्टात्स्यियास्तस्य सेन्द्रा देवा महर्षयः 
अघस्तादसुरास्तद्वत्‌ द्विषन्तो ऽन्योन्यमाश्रिताः ॥।३५॥। 
ततस्समन्तात्परिधघि: क्रमेणायं महाणंवः | 
मेखलावत्स्यितो घात्या देवासुरविभागकृतु ॥३६॥ 


अनुवाद--( ३३) इस भुगोल के भीतरी परतों में अति सुन्दर सात पाताल 
भूमि हैं जहाँ नाग और असुर रहते हैं और जहाँ प्रकाश देनेवाले और रसीले वृक्ष हैं 1 
(३४) नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ, स्वर्णमयी जम्बू नदी से सुशोभित, भूगोल 
के आर पार दोनों ओर निकला हुआ सुमेरु पर्वत है। (३५) इस सुमेर पर्वत के 
उपर की ओर इन्द्र के साथ देवता और महषि लोग रहते हैं और असुर रहते हैं। 
ये देवता और असुर एक दूसरे के शत्रु हैं । (३६) इस सुमेर पर्वत के चारों ओर घेरे 
हुए यह महासागर (लवण समुद्र) पृथ्वी की मेखला को तरह स्थित है तथा देवताओं 
और अपुरो का विभाग कर देता है | 


७२८ सूर्य-सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--भूगोल के भीतर सात पाताल देश माने गये हैं जिनके 
नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। यहां नागों 
और असुरों का निवास है । सुमेरु पर्वत के पास जम्बूनदी है । यह पर्वत भूगोल के 
केन्द्र से होता हुआ दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर निकला हुआ 
माना गया है । उत्तरी ध्रुव पर देवता और दक्षिणो ध्रव पर असुर रहते हैं जो 
परस्पर शत्रू हैं । इस मेरु पर्वत को घेरे हुए पृथ्वी के चारों ओर लवण समुद्र है जो 
देवताओं और असुरों को भूमि को अलग करता है और पृथ्वी की मेखला की 
तरह हे । 

इस वर्णन में बहुत सी बातें कल्पना से उत्पन्न हुई जान पड़ती हैं इसलिये 
इन सब का अस्तित्व नहीं बतलाया जा सकता | उत्तरी और दक्षिणी ध्रूवों को मुमेरु 
पर्वत के ऊपर और नीचे वाले सिरे समझना चाहिये। इसके बीच में विषुवत्‌ रेखा 
के पास लवण समुद्र माना गया है जो आजकल भी प्रायः इसी स्थिति में है । 


विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियों का वर्णन : 
समन्तान्मेरुमध्या्त तुल्यभागेषु Հազ: । 
द्वीपेषु նա पूर्वादिनगर्यो देवनिमिताः ।।३७॥ 
भवत्तपादे पूर्वस्यां यमकोटीति նպա 
भद्वाश्ववर्ष नगरी स्वर्णप्राकारतोरणा ।।३८॥ 
याम्यायां भारते वर्षं लंका तद्वन्महापुरी । 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोमकाख्या प्रकोतिता ।।३६॥ 
उदबिसिद्धपुरी नाम कुरुवर्षं प्रतिष्ठिता | 
तस्यां सिद्धा महात्मानो निवसन्ति शतव्यथा: ।।४ ०।। 
सूवत्तपादविवराः ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिताः | 
ताभ्यश्चोत्तरतो मेरुः तावानेवासुराध्रयः ॥४१॥ 
तासामुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः । 
न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरि ष्यते ।।४२॥ 
अनुवाद--( ३७) मेरु के मध्य भाग के चारों ओर समुद्र के समान अन्तर 
पर जम्बू द्वीप के पूर्वं दक्षिण, और उत्तर दिशाओं में देवताओं की बनाई हुई चार 
नगरी हैं । (३८) पूर्व में भूपरिधि के Հախ पर भद्राश्व वर्ष में यमकोटी नगरी 
प्रसिद्ध है जहाँ सोने के दीवार और फाटक हैं; (३६) दक्षिण में भारतवर्ष में उसी प्रकार 
लङ्कापुरी और पश्चिम में केतुमाल देश में रोमकपुरी प्रसिद्ध हैं; (४०) उत्तर में 
कुरु देश में सिद्धपुरी है जहाँ सब प्रकार के दुःखों से मुक्त सिद्ध, महात्मा लोग रहते 
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हैं। (2१) यह «պտ दूसरे से भूपरिधि के चतुर्थांश अन्तर पर स्थित हैं 
जिनके उत्तर दिशा में उतने ही अन्तर पर का निवास स्थान मेरु है । (४२) जब 
सूर्यं विषुववृत्त पर आता है तब इन नगरियों के ठीक ऊपर होता है इसलिए 


न वहाँ विपुवच्छाया होती है और न अक्षांश ही होता है । 
विज्ञान-भाष्य -इन छः श्लोकों में विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियों 


की स्थिति का बड़ा ही स्पष्ट वर्णन है । ये Կիա एक दूसरे से भूपरिधि के चतुर्थांश 
अन्तर पर हैं अर्थात्‌ यह एक दूसरे से ४० अंशके अन्तर पर हैं और उत्तर मेरु 
(उत्तरी ध्रव) भी इतने ही अन्तर पर इनसे उत्तर में है । इन नगरियों की दिशाय 
भारतवर्ष से मानी गयी हैं । भारतवर्ष के दक्षिण विपुवत्‌ रेखा पर लङ्का नगरी है 
जिसका स्थान मध्यमाधिकार के ६२ वें श्लोक अनुसार के उज्जैन की देशान्तर रेखा 
माना जाना चाहिए (पृष्ठ ६५) । ग्रीतविच से उज्जैन का देशान्तर ७६ अंश के 
लगभग है । इसलिये यदि लङ्का इसी देशान्तर पर और विषुत्‌ रेखा पर मानी जाय 
तो आजकल यहाँ समुद्र हे । इससे ८० अंश पूर्व का स्थान ग्रीनविच से १६६ अंश 
पूर्वं देशान्तर पर है। इसलिए यमकोटी नगरी की जगह भी आजकल समुद्र है է 
लक्का से ६० अंश पच्छिम अथवा ग्रीनविच से १४ अंश पच्छिम देशान्तर पर भी विषुवत्‌ 
रेखा पर स्थल का नाम नहीं हैं इसलिए रोमक नगरी का भी पता नहीं लगाया जा 
सकता । यह रोमक नगरी आजकल के पच्छिमी अफरीका के फ्रीटाउन से ५० मील 


के लगभग दक्षिण रही होगी । इसी प्रकार सिद्धपुरी वर्तमान्‌ मेक्सिको से १००० 
मील से भी अधिक दक्षिण रही होगी । 


यदि इन चार पुरियों का अस्तित्व कभी रहा होगा तो वह काल बहुत ही 
प्राचीन होगा क्योंकि आजकल तो इतना अन्तर पड़ गया है कि उस काल का कोई 
चिह्न वर्तमान नहीं है। यह भी सम्भव है कि इन चार पुरियों का अस्तित्व कवि 
की कल्पना में ही रहा हो और आलंकारिक भाषा में इस बात का वर्णन किया 
गया हो कि विषुवत्‌ रेखा पर ये चार स्थान ऐसे हैं कि जब लड्डू में मध्याह्ष होता 
है तब रोमक में सुर्योदय, सिद्धपुरी में मध्यरात्रि और यमकोटि में सूर्यास्त । 

यह तो स्पष्ट ही है कि जब सूर्य विषुवत्‌ रेखा के खस्वस्तिक पर रहता है 
तब वहां मध्याह्वकाल में किसी खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं पड़ती । इस रेखा 
के क्षितिज पर उत्तर और दक्षिण श्र्‌ व हैं इसलिए यहाँ ध्रुव तारे की ऊँचाई शून्य 
होती हे । इसलिए अक्षांश भी शून्य होता है । इसी कारण विषुवत्‌ रेखा को निरक्ष 
देश कहा गया है। इसका और स्पष्ट वर्णन अगले तीन शलोको में है । 


मेरु पृथ्वी के बीच से होता हुआ दोनों ओर निकला हुआ बतलाया गया 
है इसलिए इसे पृथ्वी का अक्ष समझना चाहिए जिसका उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रव 
१६ 
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और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रव कहलाते हैं । इसी अक्ष के मध्य अर्थात्‌ भूकेन्द्र के 
चारों ओर समान पुरी पर विषुवत रेखा मानी गयी है जो जम्बूट्वीप और लवण 
समुद्र की सीमा समझी गयी थी । 


विषुवत्‌ रेखा और उत्तर दक्षिण ध्रूवों का सम्बन्ध 
मेरोर्भयतो सध्ये ԿՅ Կառ 


निरक्षदेशसंस्थानामुभये क्षितिर्जाश्रये ॥४३॥। 
अतो नाक्षोच्छयस्तासु ध्र वयोः क्षितिजस्थयो: | 
नवतिलंम्बकांशास्तु मेरावक्षांशकास्तथा ।।४४।॥। 


मेषादौ देवभागस्थे देवानां याति दर्शनम्‌ । 
असुराणां तुलादो तु सूयंस्तज्वागसच्चर: ॥४५ | 

अनुवाद--(४३) मेर के दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी ध्र्‌वों की 
तरफ आकाश में स्थित ध्रव तारे ठीक ख मध्य में हैं; निरक्ष देश में रहने वालों को 
यें दोनों तारे क्षितिज में देख पड़ते हैं। (४४) इसलिये इन नगरियों की क्षितिज रेखा 
पर दोनों ध्रुवतारों के होने के कारण इन पुरियों का अक्ष ऊचा नहीं है अर्थात्‌ इनका 
अक्षांश शून्य है परन्तु लम्बांश ६० है । इसी प्रकार मेरुओं का अर्थात्‌ श्रुवों का अक्षांश 
० है । (४५) सूयं जब देव-भाग में अर्थात्‌ उत्तरी गोलाद् में रहता है तब मेष के 
आदि स्थान में देवताओं को उसका प्रथम दर्शन होता है ओर जब सूर्य असुर भाग में 
अर्थात्‌ दक्षिणी Պաշ में रहता है तब तुला के आदि में वह असुरों को पहले पहल 
देख पड़ता है । 

विज्ञान-भाष्य--यहाँ बतलाया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी ՎՀ 
ख मध्य में ध्रुव तारे हैं जो निरक्ष देश की क्षितिज पर हैं । इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि प्राचीन काल में जब सूर्य-सिद्धान्त कहा गया था तब दो ध्रव तारे 
रहे होंगे । यह भी कहा जा सकता है कि जेसे उत्तरी ध्रव के ख मध्य में एक तारा 
है वैसे ही दक्षिणी ध्रुव के ख मध्य में भी एक तारा समझा गया होगा । परन्तु यह 
निश्चय है कि उत्तरी ध्रुव के ख मध्य में इस समय जो तारा देख पड़ता है वह 
प्राचीन काल में इस स्थान पर नहीं था क्योंकि अयन-चलन के कारण इसका स्थान 
भी बदल रहा है (देखो पृष्ठ २४०-४२) । इसलिए यहाँ जिन धुव तारों का वर्णन 
है वे आकाशीय धुवों के स्थान हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ख मध्य में हैं । 
इनसे किसी तारे का सनातन सम्बन्ध नहीं है। जब अयन-चलन के कारण कोई 
तारा इनके पास आ जाता है तब यह भी प्रत्यक्ष में ध्रुव तारा कहलाने लगता हे । 

यह कई जगह बतलाया जा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा पर अक्षांश शुन्य और 
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लम्बांश ५०° तथा उत्तरी दक्षिणी ध्र्‌वों पर अक्षांश ६० और लम्बांश शून्य कैसे 
होता है (देखो पृष्ठ ५८, ५८, २५६, २५७ इत्यादि ) । 

एलोक ४५ बड़े महत्व का है । इसमें बतलाया गया है कि जब सूर्य मेष राशि 
के आदि में होता है तब देवताओं को पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब उत्तरी 
ध्रव निवासियों के लिए सूर्यं का उदय होता है और जब वह तुला राशि के आदि में 
होता है तब असुरों को पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब दक्षिणी ध्रव निवासियों 
के लिए उसका उदय होता है । इससे प्रकट होता है कि मेप राशि का आदि स्थान 
उसे हो समझना चाहिए जहाँ ոտից और विघुवन्मण्डल का योग होता है 
और जहाँ पहुँचकर सूर्य उत्तर गोल में हो जाता है। इसी स्थान को वसंत-संपात- 
बिन्दु कहते हैं । इसी प्रकार तुला का आदि बिन्दु शरद-सम्पात-विन्दु है जहाँ पहुँच 
कर सूर्य दक्षिण गोल में हो जाता हे जब सूर्य मेष के आदि में विषुवन्मंडल पर 
आता है तभी उत्तरी ध्रुव वालों के लिए सूर्योदय होता है और इससे ६ महीने तक 
बराबर सूर्ये देख पड़ता हे । इसी समय को देवताओं का दिन कहते हैं। और असुरों 
की रात क्योंकि जब तक सूर्य उत्तर ध्रव वालों को देख पड़ता है तब तक वह दक्षिण 
ध्रुव वालों के लिए अदृश्य रहता है और वहां रात रहती है । जिस समय सूर्य तुला 
राशि के आदि में पहुंचता है उस समय उत्तरो ध्रव पर सूर्यास्त और दक्षिणी ध्रुव 
पर सूर्योदय होता है इस समय से ६ महीने तक सूर्य दक्षिण ध्रव पर बराबर देख 
पड़ता है और वहाँ महीने का दिन होता है | उत्तरी और दक्षिणी ध्रूवों तथा विषुवत्‌ 
रेखा पर यह विशेषताएँ इसीलिए होती हैं कि ध्रुव विषुवत्‌ रेखा से ६० अंश के 
अन्तर पर है (देखो पृष्ठ ६२) । 
सूर्यं की किरणें मन्द और तीब्र क्यों होती हैं? 

अत्यासञ्नतया तेन ग्रीष्मे तीव्रकरा रवे: । 
देवसागे सुराणां तु हेमन्ते मन्दतान्यथा («զն 

अनवाद--जब सूर्य देव भाग में अर्थात्‌ उत्तर गोल में रहता है तब देवताओं 
के बहुत निकट होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणें बड़ी तीब्र होती हैं और 
हेमन्त ऋतु में दूर होने के कारण मन्द होती हैं! 

विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में बतलाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सूये की 
किरणें इसलिए तीब्र होती हैं कि सूयं निकट होता है और हेमन्त ऋतु में इसलिए 
मन्द होती हैं कि सूर्य दूर रहता है परन्तु यह ठीक नहीं है । आजकल यथाथ में 
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है ओर हेमन्त ऋतु में निकट जैसा कि उसके 
बिस्बो के आकार से जान पड़ता है (देखो पृष्ठ ८५) । यथार्थ कारण यह है 
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कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्यं की किरणें लम्ब रूप में खड़ी आती हैं इसलिए उनकी प्रखरता 
अधिक होती है और हेमन्त ऋतु में सूर्य के नीचे होने के कारण किरणें टेढ़ी आती हैं 
इसलिए उनकी प्रखरता कम पड़ जाती है। यह बात प्रतिदिन देखी जाती है। 
मध्याह्न में सूर्य ऊंचा होता है इसलिए इसकी किरण प्रायः खड़ी रहती हैं और गरमी 
भी बढ़ जाती है । परन्तु प्रातःकाल और सायंकाल इसकी किरणें बहुत तिरछी रहती 
हैं इसलिये उतनी गरमी नहीं रहती । यही दशा सारे भूपृष्ठ पर एक वर्ष की अवधि 
में होती है विपुवत्रेखा के आस पास के देशों में सूर्य साल भर तक प्राय: सिर पर 
देख पड़ता है इसलिये इसकी किरणें लम्बरूप से खड़ी आती हैं और बड़ी तीव्र होती 
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हैं परन्तु उत्तर दक्षिण ԿՎ सूर्ये की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं इसलिये 
वहां सदैव ठंडक रहती है । यह वात चित्र १२३ से स्पष्ट हो जायगी । इस चित्र में 
दिखलाया गया है कि सूर्य से आती हुई किरणें ग ख तल पर लम्ब हो कर गिरती हैं 
और वही किरणें क ख तल पर तिरछी हो जाती हें । यह स्पष्ट हे कि कख तल 
ग ख तल से बड़ा है क्योंकि यह समकोण त्रिभुज क ग ख का कर्ण है इसलिये जब 
वही किरणें अधिक स्थान में फेल जाती हैं तब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है और 
ग ख तल पर जितनी गरमी होती है उतनी क ख तल पर नहीं हो सकती । इसका 


अनुभव पढ़े, वेपढ़े सभी को है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें ԿՅ आती हैं तब 


| 


7 
चित्र १२४ 
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लोग किसी वस्तु को सुखाने के लिये उसे ऐसे तल पर रखते हैं जो इस प्रकार टेढ़ा 
कर दिया जाता है कि किरणें लम्ब रूप में गिरे । 


चित्र १२४ से प्रकट होता है कि विषुवत्‌ रेखा के आसपास सूर्यं की किरणें 
जितनी आती हैं उतनी ही किरणें նազ रेखा से दूर के देशों में तिरछी होने के 
कारण अधिक क्षेत्रफल में फल जाती और मन्द पड जाती हैं । इस चित्र से स्पष्ट 
देख पड़ता है कि जितनी किरणें विषुवत्रेखा के पास क ख भू भाग पर पड़ती हैं 
उतनी ही किरणें उत्तर ध्रव के निकट ग ग भुभाग पर पड़ती हैं जो क्षेत्रफल में कहीं 
अधिक होता है इसलिये फेल जाने के कारण इनकी तीब्रता कम पड़ जाती है । 


देवताओं ओर असुरों के दिन रात के विभाग-- 


देवासुरा! विषुवति क्षितिजस्थ दिवाकरम्‌ | 
पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वाम सव्ये दिनक्षपे ացն 
मेषादावुदितस्सुर्यः त्रीन्‌ राशनुदगुत्तरे । 
संचरन्प्रागहमंध्य प्रयेन्सेरुवासिनाम्‌ ।।४८॥। 
कर्व्यादिस चरंस्तठदू अह्नः पश्चार्धमेव सः । 
तुलादीन्‌ त्रीन्मगार्दीश्च तद्वदेव सुरद्विषाम्‌ «ՏԱ 
अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विपर्ययात्‌ । 
अहोरात्र प्रमाणं च «որս पुरणात्‌ ।५०॥ 


अनुवाद--(४७) जिस दिन सूर्य विषुवन्मण्डल पर होता है उस दिन देवता 
और असुर दोनों उसको क्षितिज पर देखते हैं; इनका दिन रात एक दूसरे से विपरीत 
होता है। (४८) मेष राशि के आदि में उदय होकर सूर्य उत्तर की तीन रशियों मेष, 
वृष और मिथुन में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ उत्तर मेरु-निवासियों अर्थात्‌ 
देवआओं के दिन का पूर्वाध पुरा करता है । (४६) उसी प्रकार कर्क के राशि आदि 
से आगे बढ़ता हुआ तीन राशि कर्के, सिंह और तुला में वह उनके दिन का उत्तरार्धं 
पुरा करता है । इसी प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का पूर्वार्ध तथा मकर, कुम्भ और मीन राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का उत्तरार्धं पूरा करता है। (५०) इसलिये देवताओं और असुरों 
के अहोरात्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं और सूर्य का एक भगण (चक्कर) 
पुरा होने पर इनका एक अहोरात्र होता है । 

विज्ञान-भाष्य--जिस दिन सूर्य वसंत-सम्पात-विन्दु पर आता है उस दिन 
को विषुव-दिन कहते हैं। इस दिन यह उत्तर और दक्षिण धव से क्षितिज 
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पर रहता है इसलिए उत्तरध्रव के निवासियों देवताओं को और दक्षिण ध्रव के 
निवासियों असुरों को क्षितिज पर देख पड़ता है। परन्तु सूर्य की गति उत्तर. 
होने के कारण वह देवताओं को उदय होता हुआ और असुरों को अस्त होता 
हुआ देख पड़ता है। अर्थात्‌ इस दिन से देवताओं के दिन का और ամ 
की रात का आरम्भ होता है। सूर्य के इस स्थान को अर्थात्‌ वसंत-सम्पात- 
बिन्दु को मेष का आदि स्थान कहा गया हे । इसके बाद सूर्यं उत्तर क्री ओर 
प्रतिदिन बढ़ता है । जब यह वसंत-सम्पात बिन्दु से ४० अंश पर पहुँचता है तव 
इसका उत्तर की ओर का बढ़ना रुक जाता है। इसी दिन देवताओं को यह կ 
ऊंचा उठा हुआ देख पड़ता है । यह ऊंचाई सूर्य की परम क्रान्ति के समान होती 
है। इसलिये इसी दिन देवताओं का मध्याह्न होता है और असुरों की मध्यरात्रि होती 
है । वसंत-सम्पात-बिन्दु से ६० अंश तक मेष, वृष, मिथुन तीन राशियाँ होती हैं । 
जब सूर्य कर्कराशि के आरम्भ से लेकर कर्क, सिंह और «ա राशियों को पार 
करके तुला के आदि में पहुंचता है तब यह फिर विषुवन्मण्डल पर आता है। इस 
समय देवताओं को यह अस्त होता हुआ देख पइता है। इसलिये इस समय से 
देवताओं की रात और असुरों के दिन का आरम्भ होता है। सूर्य का यह स्थान 
शरद-सम्पात बिन्दु कहलाता है और इस दिन को भी विषुव दिन कहते हैं । इसके 
बाद जब तक सूर्य तुला, बृश्चिक और धनु राशियों में रहता है तव तक असुरों का 
पूर्वाह्न और देवताओं की पूर्वरात्रि होती है । जब सूर्यं मकर राशि में पहुंचता है 
तब देवताओं को मध्यरात्रि और असुरों का मध्याह्न होता है। जब मूर्यं मकर, 
कुम्भ और मीन राशियों में होता है तब असुरों का अपराह्न होता है । इस प्रकार 
सूर्यं का एक फेरा जितने समय में पुरा होता है उतने समय में देवताओं या असुरो 


का एक अहोरात्र होता है। परन्तु देवताओं का जो दिन है वही असुरों की रात 
और देवताओं की जो रात है वह असुरों का दिन । 


इस वणन से यह स्पष्ट है कि मेष, वृष आदि राशियों का आरम्भ वसंत- 
सम्पात से माना गया है न कि निरयण मेष से जो आजकल वसंत-सम्पात से २३ अंश 
से भी कुछ आगे है और जो वसंत-सम्पात से सदेव आगे होता जा रहा है। इसी 
अन्तर को अयनांश कहते हैं। १४०० वर्ष से कुछ अधिक हुए जब वर्संत-सस्पात 
और निरयण मेष साथ-साथ थे इसलिए इस समय मेष का स्थान वही था जिसे 
आजक्रल निरयण मेष कहते हैं परन्तु यह दशा अब नहीं है। इस कारण आजकल 
ज्योतिषियों में दो भेद हो गये हें, सायन-वादी और निरयण-वादी । जिन्हें सायन- 
वादी कहा जाता है वे वसंत-सम्पात को ही मेष का आदिस्थान मानते हैं। 
परन्तु निरयण-वादो लोग निरयण मेष को राशियों का आरम्भ स्थान मानते हैं । 


७३६ सूये-सिद्धान्त 


सूर्य-सिद्धात्त में सायन और निरयण का भेद नहीं है। इससे जान पड़ता 
हे कि जिस समय वर्तमान सूयं-सिद्धान्त लिपिबद्ध हुआ है उस समय वसंत-सम्पात 
उसी जगह था जिस जगह आजकल निरयण मेष का आदि स्थान माना जाता है। 
इसके बाद सिद्धान्त शिरोमणि आदि जो ग्रन्थ बने हैं उनमें इन दोनों की चर्चा हे । 


देवताओं या असुरों के अहोरात्र के वर्णन से, जो सूर्य-सिद्धान्त में कई जगह 
आया हे, यह सिद्ध होता है कि इनका अहोरात्र सायन वर्ष से समान होता है 
और यही वर्ष का स्वाभाविक मान है। परन्तु इस आहोरात्र का प्रमाण सूर्य के 
भगण-काल के समान भी बतलाया गया है जो मध्यमाधिकार के श्लोक २६ और 
३७ के अनुसार ३६५२६५८७५६ मध्यम सावन दिन के समान होता हे और 
सायन वर्ष से ०१६५४० मध्यम सावन दिन बड़ा है। यह भगणकाल शुद्ध नाक्षत्र- 
सौर वर्ष से भी ००२३८२ दिन बड़ा है । (देखो पृष्ठ २४५ की पाद-टिप्पणी) | 
इसलिये जान पड़ता है कि सूर्यसिद्धान्त में सायन वर्ष का मान स्थूल रूप से सूर्य के 
भगण काल के समान मान लिया गया है । 


देवासुरों का मध्याह्न काल कब होता है तथा ऊपर नीचे का क्या अर्थे है-- 


अतो दिनक्षपे तेषामन्योच्यं हि विपर्ययात्‌ । 
उपर्यात्मानमन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः ॥५१॥ 
अन्यऽपि समसुत्रस्था मन्यन्तेऽधः परस्परम्‌ । 
भद्राश्वकेतुसालस्था लंकासिद्धपुराश्चिताः ।। ५२॥। 
सवंत्रब महोगोले स्तस्थानमुर्पारस्थितम्‌ । 
मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य कवो्ध्वं वव वाऽप्यघः ।।५३।। 


अनुवाद--( ५१) देवताओं और असुरों का मध्याह्न और मध्यरात्वि अयन के 
ग्रंत में एक दूसरे के विपरीत होती है । देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
ऊपर मानते हैं । (५२) जो लोग भूव्यास की दिशा में रहते हैं वे भी दूसरे को 
अपने से नीचे मानते हैं जैसे भद्राश्व वर्षं के (यमकोटि नगर के) रहने वाले 
केतुमाल देश के (रोमक नगर के) रहने वालों को और लङ्का नगर के 
रहने वाले सिद्धपुर वालों को अपने से नीचे समझते हैं। (५३) इस भुगोल 
पर सब जगह लोग अपने स्थान को ऊपर मानते हैं क्योंकि यह भूगोल आकाश में 
स्थित है इसलिये उसका ऊपर और नीचे कहाँ है ? 

विज्ञान-भाष्य--५१वें श्लोक का पूर्वार्ध ५०बे श्लोक से सम्बन्ध रखता 
है और उत्तरार्ध यह बतलाया है कि देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
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ऊपर समझते हैं । इसी बात का प्रमाण आगे के दो श्लोकों में उदाहरण के साथ 
बतलाया गया है । 

अयन के अन्त में देवताओं और असुरों का मध्याल्ल और मध्यरात्रि परस्पर 
विपरीत होने का कारण स्पष्ट ही है । क्योंकि जिस समय सूर्यं सायन कर्कं राशि में 
प्रवेश करता है उस समथ यह उत्तर ध्रव निवासियों को सबसे ऊंचा देख पडता 
है और दक्षिण ध्रुव निवासियों के लिए सबसे नीचे होकर अदृश्य रहता है इसलिए 
इस समथ देवताओं का मध्याह्न और असुरों की मध्यरात्रि होती है । इसी प्रकार 
जिस समय सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश करता हे उस समय असुरों का मध्याह्न 
ओर देवताओं की मध्यरात्रि होती है । 

ऊपर नीचे की बात भी समझना कठिन नहीं है क्योंकि सब लोग उस दिशा 
को ऊपर मानते हैं जो आकाश के मध्य में होता है और इसकी विपरीत दिशा को 
नीचे समझते हैं । पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर आकाश है इसलिए सब जगह 


के रहने वाले अपने को ऊपर और अपने भुव्यास के दूसरे सिरे पर रहने वाले को 
नीचे समझते हैं । 


चित्र १२५ में गोल रेखा भूपृष्ठ है । उत्तर ध्रुव के रहने वालों को वह दिशा 
ऊपर है जिसमें क अक्षर दिखलाया गया है और इसकी विपरीत दिशा वह है जिधर 
भू-मध्य है । परन्तु इस दिशा की सीध में भूगोल की दूसरी ओर दक्षिण ध्रव है इस- 
लिए दक्षिण ध्रुव उत्तर धुव से नीचे देख पड़ता है। परन्तु दक्षिण ध्रुव वालों के 
लिए वह दिशां ऊपर है जिसमें ख अक्षर दिखालाया गया है और भूमध्य की दिशा 
अथवा उत्तर ध्रव नीचे है । यह बात चित्र को उलट कर पढ़ने से सहज ही समझ 
में आ सकती है। इसी प्रकार च स्थान के लिए ग की दिशा ऊपर और छ या घ 
की दिशा नीचे है परन्तु छ स्थान केलिए घ की दिशा ऊपर औरच या ग की 
दिशा नीचे है | 


पृथ्वी चपटी देख पड़ने का कारण 


अल्पक्रायतया लोका: स्वत्स्थावात्सवेतो दिशम्‌ | 
पश्यन्ति व॒त्तामप्येतां «աԱ वसुन्धराम्‌ ॥५४।। 
अनुवाद- मनुष्य पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण अपने स्थान से 
गोल पृथ्वी को सब दिशाओं में चक्राकार देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--किसी ՀՎ के बहुत छोटे खण्ड के धनु और उसकी ज्या 
में इतना कम अन्तर होता है कि दोनों समान समझे जाते हैं अर्थात्‌ धनु वक्र होने पर 
भी ज्या के समान होता है और धनु की वक्रता नहीं के समान होती है। इसीलिए 
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तो २२५ कला की ज्या भी २२५ कला ही समझी गयी है (देखो स्पष्टाधिकार श्लोक 
१५) । इसी प्रकार किसी गोल पिंड के पृष्ठ क! अत्यन्त छोटा भाग वक्रःहोने पर 





चित्र १२५ 
भी सम देख पड़ता है। यह गणना की जा सकती है कि समतल भूमि या किसी बड़ी 
झील के तल पर खड़ा होकर चारों ओर देखने से मनुष्य को ३ या ४ मील से अधिक 
दूर तक का धरातल नहीं देख पड़ता । 
मान लो ख भूतल पर एक स्थान हे, कख मनुष्य की ऊंचाई हैं, घ भुगोल 
का केन्द्र है और कग सीधी रेखा है जो भूतल को ग बिन्दु पर स्पर्श करती है । 


रेखागणित से यह सिद्ध है कि 
कग * कख >< कच कख (कख +खच) 
मान लो कख=उ, ՎՎ--ՎԳՎ-Հզ, कगञ=क्ष 
तब क्ष°-=उ % (उ+ २ त्र) =ड^*+२ उत्र 
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यहाँ २ उत्त की तुलना में उ* इतना छोटा है कि नगण्य समझा जा सकता 
है क्योंकि त्र पृथ्वी की त्रिज्या है इसलिए यह ३४६० मील के लगभग है और उ 
मनुष्य की ऊँचाई है जो १ मील के हजारवें भाग के लगभग है, इसलिए यह माना जा 
सकता है कि 

क्ष'--२ उत्त (१) 

इस समीकरण में सब नाप मीलों में है यदि मान लिया जाय कि उ की 
ताप फुट में फ हो तो 
फ=उ १७६० १ २ 

Գ 

320 १७६० 

उ का यह मान समीकरण (१) में उत्थापन करने सेऔरत्र की जगह 
३६६० रखने से 
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फ़ ३ फ 

३१७६० किक 
या պարագա 

यहां क्ष का मान मीलों में और फ का फुट में समझना चाहिए । इसलिए, 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य भूतल से जितने फुट ऊपर हो उसका डेवढ़ा करके वर्गमूल 
लेने से जो आवे उतने ही मील दूर तक की क्षितिज वह देख सकेगा । 

यदि मनुष्य की ऊंचाई ६ फुट हो तो उसकी क्षितिज ३ मील दूर होगी और 
ऊंचाई २४ फुट हो तो वह ६ मील दूर तक की क्षितिज चारों ओर देख सकेगा । 

चित्र से प्रकट है कि यदि क ख ६ फुट हो तो क ग ३ मील होगा और जो 
क ग होगा वही खग को भी समझना चाहिए | 

परन्तु भूतल की परिधि स्थूलरूप से २५००० मील है और ६ फुट ऊंचे 
मनुष्य की क्षितिज का व्यास ६ मील है जो २५०-० मील के चार हजारवे भाग से 
भी कम है इसलिए उसे यदि गोलाकार पृथ्वी चक्राकार देख पड़ती है तो इसमें क्या 
“आश्चय है ? 


ՀՀՀ 


भूतल पर दिन रात के घटने बढ़ने का कारण-- 


सव्यं खमति देवानामपसव्यं सुरद्विषाम्‌ । 
उपरिष्टाद्धगोलोज्यं ब्यक्षे पश्ान्मुखं सदा ।।५५।। 
अतस्तत्र दिनं त्रिशन्नाडिकं शर्वरी तथा । 
हानिवृद्धी सदा बामं सुरासुर विभागयोः ।।५६॥ 
मेषादौ प्रत्यहं वद्धिः उदगुत्तरतोऽधिका । 
देवभागे «Վախ विपरीतं तथाऽऽसुरे ॥। ५७॥। 
तुलादौ द्‌ निशोर्वामं क्षयव॒द्धी तयोरुभे । 
देशक्रान्तिवशाञ्चित्य तद्विज्ञानं पुरोदितम्‌ ॥।५८॥ 
अन्‌वाद- (५५) यह नक्षत्र चक्र देवताओं के सव्य दिशा में अर्थात्‌ बांयें से 
दाहिने और असुरों के अपसव्य दिशा में अर्थात्‌ दाहिने से «Ա तथा निरक्ष देश वालों 
के सिर के ऊपर पश्चिम दिशा में सदा भ्रमण करता है । (५६) इसलिए यहाँ निरक्ष 
देश में ३० घड़ी का दिन और ३० घड़ी की रात होती है परन्तु देवताओं और असुरों 
के विभागों में अर्थात्‌ विषुवत्‌ रेखा से उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन रात को 
क्षय बृद्धि परस्पर विपरीत होती है। (५७) मेष राशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
सूयं जैसे उत्तर की ओर बढ़ता है विषुवत्‌ रेखा से उत्तर के देशों में दिन-मान को 
वैसे ही बृद्धि और रात्रि की हानि होती है परन्तु विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में 
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इसका उलटा होता हे अर्थात्‌ वहाँ दिन का क्षय ओर रात्रि की वृद्धि होती है । 
(५८) तुलाराशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सूर्य जैसे-जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है 
वैसे ही वेसे उत्तर भाग में दिन की हानि और रात्रि की बृद्धि तथा दक्षिण भाग में 
दिन की दृद्धि और रात्रि की हानि होती है । दिन राति की क्षय वृद्धि स्थान के. 
अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति पर निर्भर है जिसका विचार पहले ही किया गया है । 

विज्ञान-भाष्य--५५ वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि उत्तर ध्रव 
निवासियों को नक्षत्र-चक्र सव्य दिशा में भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है और दक्षिण 
ध्रुव निवासियों को अपसव्य दिशा में । सव्य और अपसव्य शब्दों की व्याख्या विज्ञान 
भाष्य पृष्ठ १२६ में की गयी है। विषुवत्‌ रेखा के निकट देशों में नक्षत्र चक्र सिर के 
ऊपर पुरब से पच्छिम को भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है । विपुवत्‌ रेखा पर दिन 
का परिमाण ३० घड़ी का और रात्रि का परिमाण भी ३० घड़ी का सदा होता है। 
इससे उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन या राति का परिमाण ३० घडी का केवल 
विषुव दिन को ही होता है जब सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है । अन्य कालों में जब 
सूर्यं की क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तर के देशों में दिन ३० घड़ी से बड़ा और रात 
३० घडी से उतनी ही छोटी होती है परन्तु दक्षिण के देशों में दिन ३० घड़ी से 
छोटा और रात उतनी ही बड़ी होती है और जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है तब 
दक्षिण के देशों में दिन बड़ा, रात छोटी तथा उत्तर के देशों में रात बड़ी, दिन 
छोटा होता है । दिन या रात की क्षयबृद्धि का विचार सूर्य की क्रान्ति और स्थान केः 
अक्षांश के अनुसार किया जाता है जेसा कि स्पष्टाधिकार के ६०-६१ श्लोकों और 
उनके विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है । 

नक्षत्र-चक्र के इस भ्रमण का कारण प्राचीनों के मत से प्रवह वायु और 
नवीन मत से पृथ्वी की दैनिक गति है जिसका विचार आगे के ७४वें श्लोक के विज्ञान 
भाष्य में किया जायगा | 

इन श्लोकों में मेष और तुला का अर्थ सायन मेष ओर सायन तुला समझना 
चाहिए क्योंकि दिन रात की क्षयवृद्धि सायन राशियों के ही अनुसार होती है । 


विषुवत्रेखा से कितने योजन उत्तर या दक्षिण सूर्य ठीक ऊपर होता है । 


भवृत्त क्रान्तिभागध्नं भगणांशविभाजितम्‌ | 
अवाप्तयोजनेरको व्यक्षाच्चेदुर्परिस्थितः ॥५६ ॥। 
अनुवाद --भूपरिधि के योजनों को सूर्य की तात्कालिक क्रान्ति के अंशों से 
गुणा करके ३६० से भाग देने पर जो लब्धि आवे उतने ही योजन ոմ रेखा सें 
दूर सूर्य ऊपर होता हे । 
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विज्ञान-भाष्य - सूर्य की जो क्रान्ति होती है उतने ही अक्षांश पर वह ठीक 
ऊपर होता है । क्रान्ति यदि उत्तर हो तो अक्षांश उत्तर समझना चाहिए और क्रान्ति 
दक्षिण हो तो अक्षांश दक्षिण समझना चाहिए (देखो ब्वि० पृ० २६१) । कौन 
अक्षांश विषुवत्‌ रेखा से कितने योजन पर होता है इसकी गणना जेसे की जाती है 
'वेसे ही इस श्लोक में गणना करने की रीति बतलायी गयी है । भूपरिधि का मान 
योजनों में जो होता है वह ३६० अंश के समान हैं इसलिये अभीष्ट अक्षांश विषुवत्‌ 
रेखा से कितने योजन पर है यही अनुपात इसमें बतलाया गया है । 

३६० अंश : क्रान्त्यंश : : भूपरिधि योजन : अभीष्ट योजन । 
६० घड़ी का दिन या ६० घड़ी की रात कहाँ होती है-- 


परमापक्रमादेबं योजनानि विशोधयेत्‌ | 
सवृत्तपादाच्छेषाणि यानि स्युर्योजनानि तेः ॥।६०॥। 
अयनान्ते विलोसेन देवासुरबिभागयोः | 
नाडीषष्ट्या सकुदहरनिशाऽन्यस्मिन्सकृत्तथः ।। ६१।। 


अनुवाद--(६०) इसी प्रकार सूर्य की परम-क्रान्ति से योजना का मान जान 
कर इसको भूपरिधि के चतुर्थ भाग से घटाने से जो आवे, विषुवत्‌ रेखा से, उतने ही 
योजन पर (६१) अयन के अन्त में अर्थात्‌ सायन कक संक्रान्ति के दिन उत्तर में ६० 
घड़ी का एक दिन और दक्षिण में ६० घड़ी की एक रात तथा मकर संक्रान्ति के 
दिन दक्षिण में ६० घड़ी का एक दिन और उत्तर में ६० घड़ी की एक रात 
होती है । 

विज्ञान-भाष्य-इन श्लोकों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टाधिकार के 
श्लोक ६०-६१ तथा चित्र ४२, ४३ और उसके विवरण को दुहरा लेना चाहिये । 
इन चित्रों की सहायता से एक नया चित्र बनाकर यह जानना सुगम है कि जब सूर्य 
की क्रान्ति परम होती है तब किस अक्षांश पर इसका अहोरात्रबृत्त क्षितिज रेखा 
के बिल्कुल ऊपर हो जाता है । चित्र ४२ के ढंग पर चित्र १२७ बनाया गया है, 
अन्तर केवल इतना है कि इस चित्र का केन्द्र उस स्थान को सूचित करता है जिसका 
लम्बांश सूर्य की परम क्रान्ति के समान और अक्षांश उसके पुरक के समानहे। 
उधखविद यहाँ का यामोत्तर-वृत्त, ख खस्वस्तिक, उद क्षितिज की उत्तर दक्षिण 
रेखा, विषुवन्मण्डल का एक बिन्दु और र सूर्य है जब इसकी क्रान्ति परम होती है 
अर्थात्‌ सायन कर्क संक्रान्ति का दिन का सूर्य है। उध यहाँ का अक्षांश है इसलिए 
वीउ=्=विर। यह स्पष्ट है कि रउ इस दिन के सूर्य का अहोरात्रवृत्त है जो क्षितिज 
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के बिल्कुल ऊपर है इसलिए इस दिन सूर्य क्षितिज के नीचे नहीं जायगा अथवा अस्त 
ही न होगा और ६० घड़ी का दिन होगा। इसके विपरीत इतने ही दक्षिण अक्षांश पर 
इस दिन सूर्य के अहोरात्र वृत्त का व्यास शुन्य होगा अर्थात्‌ ६० घड़ी की रात होगी 
क्योंकि सूर्य वहाँ के क्षितिज रेखा पर ही ६० घड़ी तक रहेगा । जिस स्थान की यह 
चर्चा है उसका अक्षांश आजकल ई०१-- २३० २७-६६? ३३” है। क्‍योंकि सूर्य 
की परम क्रान्ति २३° २७ के लगभग है । उत्तर वाले स्थान को आजकल उत्तरी 
श्र.व-मण्डल और दक्षिण वाले स्थान को दक्षिणी धर व मण्डल कहते हैं । 





चित्र १२७ 
जैसे सायन ककं संक्रान्ति के दिन उत्तरी ब्रूव मंडल पर ६० घड़ी का 
दिन और दक्षिणी ध्रव मंडल पर ६० घड़ी की रात होती है वैसे ही सायन मकर 
संकान्ति के दिन दक्षिणी ध्रुव मंडल पर ६० घड़ी का और उत्तरी धव मंडल पर 
६० घड़ी की रात होती है । यह अवसर एक वर्षे में केवल एक बार आता है । 
इलोकों में अक्षांश को अंशों में न लिख कर योजनों में विषुवत्‌ रेखा से दूरी 
बतलायी गयी है । 


दिन-रात का प्रमाण ६० घड़ी का कहाँ होता है-- 


तदन्तरेऽपि षष्ट्यन्तं क्षयवद्धी अहनिशोः | 
परतो विपरीतोऽयं भगोलः परिवतंते ।। ६२॥। 
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अनुवाद--इन अक्षांशो के बीच के देशों में अहोरात्र का प्रमाण ६० घड़ी 
का होता हे और इस समय के भीतर दिन और रात की बृद्धि होती है परन्तु इसके 
सिवा अन्य स्थानों में यह नियम बदल जाता है क्योंकि वहां नक्षत्र-कक्षा की स्थिति 
बदल जाती है । 


दो महीने का दिन या रात कहाँ होती है-- 


ऊने भूवृत्तापादे तु हिज्यापक्रमयोजनेः | 
धनुम गस्थः सविता देवभागे न दृश्यते ॥६३॥ 
तथा चासुरभागे तु मिथ्‌ ने कर्कते स्थितः | 
नध्टच्छाया महोवृत्तापादे दर्शनमादिशेतु ।। ६ ४॥ 


अन्‌वाद-(६२) दो राशियों की क्रांति के योजनों की भूपरिधि के 
चतुर्थाश से घटाने पर जो आवे, विपुवत्‌ रेखा से, उतने ही अन्तर पर उत्तर में धनु 
और मकर राशि का सूर्य नहीं देख पड़ता और (६४) दक्षिण में मिथुन और ककं 
राशि का सूर्ये नहीं देख पड़ता । क्योंकि जिस स्थान पर मध्याह्लकाल में छाया शून्य 
होती है उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थांश तक सूर्य देख पड़ता है । 

विज्ञान-भाष्यं--श्लोक ६४ के उत्तरार्धं का अर्थ स्वामी विज्ञानानन्द जी ने 
अपनी बंगला टीका में यह किया है कि जिस स्थान में भूच्छाया नहीं है वहाँ सूर्यं का 
दर्शन होता है । गूढार्थं प्रकाशिका संस्कृत टीका में इसका अर्थ यों किया गया है 
'अञ्चावं प्राप्ता छाया भूच्छाया तत्र तादृशे भूपरिधि «ՎԿԱ सूर्यस्य दर्शनं सदा 
कथयेत्‌' । पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी तथा माधव पुरोहित की हिन्दी टीका में इसका 
अर्थं ही नहीं है । मैंने इसका अर्थ यों किया है कि जिस स्थान पर किसी वस्तु की 
मध्याह्नकालिक छाया शून्य होती हैं उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थ भाग पर्यन्त तक 
उस दिन सूर्य देख पड़ता है । क्योंकि जहाँ मध्याह्नकालिक छाया शून्य होती है वहीं 
के ख-स्वस्तिक पर सूर्य होता है और यहीं से ३० अंश तक चारों भोर सूर्य इस समय 
देख पड़ता है । इसके सिवा 'छाया' का अर्थ भूच्छाया करना ठीक नहीं, मध्याह्न 
छाया ही उचित है । इसलिए 'नष्टच्छाया' का अर्थ है वह स्थान जहाँ की मध्याह्न 
छाया शून्य हो । 

इन दो श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जब सूर्यं सायन धनु और मकर 
राशियों में रहता हे तब कहाँ दो मास की रात होती है । जब सूर्यं सायन धनु में 
प्रवेश करता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति २००१०” होती है (देखो पुष्ठ ३१६) और 
जब तक यह धनु ओर मकर राशियों में रहता है तब तक इसकी दक्षिण क्रान्ति 
२०° १०” से अधिक होती है । अब देखना है कि जब सूर्य की दक्षिण क्रांति २००१०” 
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होती हे तब यह भूपृष्ठ के किस भाग पर दिखाई पड़ सकता है । यह स्पष्ट है कि 
इस समय सूर्य उस स्थान के खस्वस्तिक पर रहता है, जिसका दक्षिण अक्षांश 
२०° १० हे । इसलिए इस स्थान पर मध्याक्लककालिक छाया भी शून्य होगी और 
यहाँ से भूपरिधि के चतुर्थ भाग तक अर्थात्‌ ६० अंश उत्तर दक्षिण तक सूर्य दिखाई 
पड़ सकता है | २०° १०” दक्षिण अक्षांश से ६० अंश उत्तर के स्थान का अक्षांश 
5०?- օօ १०२६६?५०/ हुआ । इसलिए इस दिन सूर्य की किरणें यहीं तक जा 
सकती हैं । इसके बाद जब तक सूर्य की दक्षिण क्रांति २०? १२” से अधिक दक्षिण 
होगी तब तक वह ६६° ५० के उत्तर अक्षांश पर नहीं देख पड़ेगा अर्थात्‌ इस स्थान 
पर दो मास की रात होगी । इसके प्रतिकूल ६६? १०” दक्षिण अक्षांश पर दो महीने 
का दिन होगा। इस स्थान का योजनात्मक अन्तर विपुवत्‌ रेखा से क्या होगा यही 
जानने का नियम इन दोनों श्लोकों में बतलाया गया हे जो श्लोक ५६ Վ बतलाये 
गये नियम के अनुसार है और जिसका व्यवहार श्लोक ६०-६१ में किया गया हैं। 
इसी तरह जब सूर्यं सायन मिथुन और कके राशियों में रहता है तब इसकी 
उत्तर क्रान्ति २०° १०० से अधिक होती है जिससे ६४° ५०” उत्तर अक्षांश के 
स्थानों पर इन दो महीने तक सूर्य बराबर देख पड़ता है इसलिए यहाँ दो मास का 
दिन होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर लगातार दो महीने तक सूर्य अदृश्य 
होने के कारण रात रहती है । 
चार महीने का दिन या रात कहाँ होती है-- 
एकज्यापक्रमानीतेयोजने: परिर्वाजतेः | 
भूमिकक्ष्या चतुर्थशि व्यक्षाच्छेषस्तु योजने: ।।६५।। 
घनुम गालिकुम्भेषु संस्थितोऽको न दृश्यते | 
देवभागेऽसुराणां तु ՎԱՎ भचतुष्टये ॥६६॥ 
अनुवाद--(६५) एक राशि की क्रान्ति के योजनों को भूपरिधि के चतुर्थाश 
से घटाने पर जो आवे विषवत्‌ रेखा से उतने ही अन्तर पर (६६) उत्तर में धनु, 
मकर, कुम्भ, और मीन राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता और दक्षिण में दुष, मिथुन, 
कर्क और सिंह राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूर्यं सायन धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियों में 
रहता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति एक राशि की क्रान्ति से अर्थात्‌ ११° २६ से 
अधिक होती है इसलिए इन चार महीनों में सूर्य उस स्थान पर नहीं देख पड़ता 
जिसका उत्तर अक्षांश ६०° ११° २६ = ७८° ३१” है । इसका फल यह होता है 
कि इन दिनों यहाँ चार महीने की रात होती है परन्तु ७८° ३१ दक्षिण अक्षाश पर 
२० 
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४ महीने का दिन होता है । इसी प्रकार जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति ११° २६ से 
अधिक होती है अर्थात्‌ जब सायन वृष, मिथुन, ककं और सिंह राशियों में रहता है 
तब ७८५? ३१” दक्षिण अक्षांश पर ४ महीने की रात और उत्तर अक्षांश पर ४ महीने 
का दिन होता हे । 

इलोकों में अक्षांश की जगह विषुवत्‌ रेखा से योजनों में दूरी जानने की रीति 
दी गई है जैसा कि पहले के श्लोक में है । 
६ महीने का दिन या रात कहाँ होती है - 


ՀՀ मेषादिचक्रार्थे देवा: पर्श्यन्ति भास्करम्‌ । 
सकृदेवोदितं Հաագա तुलादिगम्‌ ԱՀՏԱ 
अनुवाद--जब सूर्य मेष से कन्या तक ६ राशियों में रहता है तब उत्तर 
ध्रव के रहने वाले देवता लोग उसको एक ही बार उदय हुआ देखते हैं अर्थात्‌ ६ 
महीने तक उसका अस्त नहीं होता और जब सूर्य तुला से मीन राशियों में रहता है 
तब दक्षिण ध्रव पर असुर लोग उसको बराबर उदय हुआ देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूर्यं सायन मेष में प्रवेश करता है तब यह उत्तर 
गोल में आता है और ६ मास तक बराबर उत्तर गोल में रहता है इसलिये उत्तर 
ध्रव पर यह इन मासों में सदा दिखाई देता हे और दक्षिण ध्रव पर अदृश्य रहता 
है । इसीलिये इन ६ महीनों में देवताओं का एक दिन और असुरों की एक रात 
होती है । परन्तु जब सूर्य सायन तुला में आता है तब यह दक्षिण गोल में हो जाता 
है और ६ मास तक बराबर दक्षिण गोल में रहता है इसलिये इन ६ महीनों में असुर 
लोग सूर्य को बंराबर देखा करते हैं और यहाँ ६ महीने का दिन होता है तथा उत्तर 
धुव से अदृश्य होने के कारण देवताओं की ६ महीने की रात होती है । 


सायन कक या मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य ठीक ऊपर कहाँ देख पड़ता है 
ओर यहाँ क्या विशेषता है-- 

भूमण्डलात्‌ पः्वदशे भागे देवे तथाऽऽसुरे | 

उपरिष्टादुब्रजत्यकः सोस्य यास्यायनान्तगः ԱՇԱ 

तदन्तरालयोश्छाया यास्योदक संभवत्यपि । 

मेरोरभिसुख यातः परतश्च स्वभागयो: ԱՀՏԱ 

अन्‌वाद--(६८) विषुवत्‌ रेखा से भूपरिधि के ՎՀ भाग की दूरी पर 

स्थित उत्तर या दक्षिण के स्थान के ठीक ऊपर उत्तरायण या दक्षिणायन के अन्तकाल 
का सूर्य भ्रमण करता है । (६६) इन्हीं रेखाओं के बीच में արխ» छाया 
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दक्षिण या उत्तर हो सकती है। इनके बाहुर के स्थानों में मध्याह्न छाया अपने-अपने 
विभाग के मेरु की ओर रहती है । 


विज्ञान-भाष्य--उत्तरायण का अन्त सायन कर्क संक्रान्ति काल में होता है 
जिस समय सूर्य की उत्तर क्रान्ति परम के समान होती है जो सूर्य-सिद्धान्त के मत से २४ 
Է 





(चित्र नं) १२८) 

अंश हे । इसलिये इस दिन २४ उत्तर अक्षांश पर सूर्य मध्याह्न काल में ठीक ऊपर 
होता है और मध्याह्लकालिक छाया शून्य होयी हे । इसी प्रकार दक्षिणायन के 
अन्त में सूर्य की दक्षिण क्रान्ति २४१ होती है । इसलिये इस दिन २४ दक्षिण अक्षांश 
पर सूर्य ठीक ऊपर होता है परन्तु भूपृष्ठ का २४ अंश सारी भूपरिधि का १५वां 
भाग हे । आजकल यह २३ अंश २७ कला के लगभग है । इसलिये २३०२७ उत्तर 
अक्षांश के देशों पर सायन ՀՀ संक्रान्ति के दिन «աճ काल में सूर्य ठीक ऊपर 
होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर सायन मकर संक्रान्ति के दिन मध्याहू काल 
में सूये ठीक ऊपर होता है, २३९२७” उत्तर अक्षांश रेखा को इसलिये कर्क रेखा 
और २३°२७” दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों अक्षांशों के 
बीच के भूभाग को उष्ण कटिबन्ध कहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य के बारहों महीने ऊपर 
रहने से बड़ी गरमी पड़ती है। 

इसी भूभाग में प्रत्येक स्थान के Կազ काल की छाया उत्तर या दक्षिण 
हो सकती है क्योंकि यहाँ के किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की परम क्रान्ति से कम 
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होगा इसलिये जब किसी स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति एक ही दिशा में 
है और सूर्य की क्रान्ति कम है तो मध्याह्न छाया उसी दिशा के धव की ओर होगी 
परन्तु यदि क्रान्ति अधिक है तो छाया की दिशा उल्टी होगी (देखो त्रिप्रश्‍नाधिकार 
चित्र ५५, ५६) । परन्तु ककं रेखा के उत्तर के देशों Հաաա की दिशा 
सदा उत्तर की ओर होगी और मकर रेखा के दक्षिण के देशों में मध्याह्वछाया सदा 
दक्षिण की ओर होगी | 

चित्र १२७ में गोल रेखा के भीतर जो क्षेत्र है वह भूपृष्ठ का गोलाध प्रकट 
करता है। उ और द क्रम से उत्तर और दक्षिण ध्रव हैं। रोल य विषुवत्‌ रेखा है। 
य यमकोटि, ल लंका और रो रोमक नगर हे । सिद्धपुरी इस गोलार्ध पर नहीं 
दिखायी जा सकती क्योंकि यह लंका के समसूत्र में दूसरे गोलाध में हे । विषुवत्‌ 
रेखा से २३°२७” उत्तर कर्क रेखा और दक्षिण मकर रेखा हैं ! ये रेखाएँ विषुवत्‌ 
रेखा के समानान्तर हैं । इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच वाले भुभाग पर मध्याह्न-छाया 
उत्तर या दक्षिण हो सकती है । विषुवत्‌ रेखा ६६ ३३” उत्तर और दक्षिण तथा 
उसके समानान्तर उत्तरी ध्रव मंडल और दक्षिणी ध्रुव मंडल हैं । इन्हीं रेखाओं 
पर दिन का प्रमाण वर्ष में एक बार ६० घड़ी या २४ घटे का होता है और रात्रि 
का प्रमाण भी एक बार इतना ही होता है जैसा कि ६०-६१ श्लोकों में बतलाया 
गया है। इन्हीं रेखाओं के बीच के भुभाग में अहोरात्र का प्रमाण ६० घड़ी का 
होता है । इनके बाहर के भूभाग में दिन रात्रि का प्रमाण विचित्र होता हे । उत्तरी 
ध्रव मंडल के और उत्तर विषुवत्‌ रेखा से ६६°५० दूर जो समानान्तर रेखा है 
उस पर वषं में एक बार-बार २ मास का दिन तथा दो मास को रात होती है । 
इसके भी उत्तर विषुवत्‌ से ७८०३१ दूर जो रेखा है वहाँ ४ महीने का दिन और 
४ महीने की रात होती है । इसी प्रकार दक्षिणी "ध्रव मंडल में भी होता है । उत्तरी 
ध्रूवों पर ६ महीने का दिन और ६ महीने को रात होती है । 


विषुवत्‌ रेखा के चार नगरों में सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है- 


भद्रा-वोपरिगः कुर्याद्‌ भारते Կ रवि: | 
रात्यर्ध केतुमालाख्ये कुरुष्वस्तमयं तथा տ» 
भारतादिषु वर्षषु तद्वदेव परिश्रमात्‌ 
सध्योदयारध रात्रास्तकालात्‌ कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥७१।। 
अनुवाद--( ७०) जब भद्राश्व वर्ष के यमकोटि नगरों में सूर्यं ठीक ऊपर 
होता है तब भारतवर्षं के लंका नगर में उसका उदय होता है, केतुमाल देश के रोमक 
नगर में अर्धरात्रि होती है और कुरुदेश के सिद्धपुरी नगर में उसका अस्त होता 
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रहता है । (७१) इसी प्रकार भारतवर्ष आदि देशों में क्रम से मध्याह्न, उदय, 
अर्धरात्रि और अस्तकाल होता है। 


विज्ञान-भाष्य--इन चार नगरों का परस्पर सम्बन्ध ३८--०० श्लोकों में 
बतलाया जा चुका हे । यहाँ इनके समयो का सम्बन्ध बतलाया गया है। जब 
यमकोटि में मध्याह्न होता है तब लंका में जो उससे ४० अंश पच्छिम है सूर्योदय 
होता है, रोमक में जो लंका से ६० अंश पच्छिम है मध्य रात्रि होती है और सिद्ध 
पुरी में जो रोमक से ४० अंश पच्छिम है सूर्यास्त होता है । इसी प्रकार जब लंका 


में मध्याह्न होता है तब रोमक में सूर्योदय सिद्धपुरी में अद्ध रात्रि और यमकोटि में 
सूर्यास्त होता है । 


थ्रुवतारा ओर नक्षत्र चक्र का परस्पर अन्तर-- 


श्र वोच्चतिभंचक्रस्य नतिमरु प्रयास्यतः । 
निरक्षाभिमुखं यातुविपरीते नतोन्नते 194 
अनूवाद-ध्रूवों की ओर चलने से ध्रुवतारा का उन्नतांश और नक्षत्र 
चक्र का ՎԱԿ बढ़ता जाता है परन्तु विषुवत्‌ रेखा की ओर चलने से इसका उलटा 
होता है अर्थात्‌ ध्रुवतारा का ՀՎԱ तथा नक्षत्र चक्र का उन्नतांश बढ़ता हे | 


विज्ञान-भाष्य--नक्षत्र चक्र विपुवन्मण्डल के पास है इसलिए विषुवत्‌ रेखा 
पर नक्षत्र चक्र ठीक ऊपर देख पड़ता है और ध्रव तारे क्षितिज पर देख पड़ते हें । 
यहाँ से ध्रूवों की ओर चलने में ध्रवों का उन्नतांश बढ़ता जाता है और विपुवन्मण्डल 
का उन्नतांश उतना ही घटता जाता अथवा नतांश बढ़ता जाता है। ध्रूवों पर ध्रव 
तारे का उन्नतांश ६० और विषुवन्मण्डल का उन्नतांश शून्य अथवा ՀՎԿ ८० होता 
है क्योंकि धू वों पर से विषूवन्मण्डल क्षितिज में हो जाता है । इसके विपरीत विपुवत्‌ 
रेखा की ओर चलने में ध्रव तारे का नतांश बढ़ता और नक्षत्र चक्र का उन्नतांश 
बढ्ता है । 


ՀԱՎ चक्र की गति का कारण-- 
भचक्र श्र वयोबंद्धम्‌ आक्षिप्तं प्रवहानिल: । 
पर्येत्यजस्र तदुबद्धा ग्रहकक्ष्या यथाक्रमम्‌ ॥७२।। 


अनवाद--दोनों ध्र व तारों से बँधा हुआ और प्रवाह वायु का धक्का खाता 
हुआ नक्षत्र-चक्र निरन्तर घूमा करता है । इसी से क्रमानुसार बँधी हुई ग्रहकक्षाए भी, 
इसी के साथ घूमती हैं । 
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विज्ञान-भाष्य--सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारे सभी पूर्व क्षितिज पर उदय होकर 
ऊपर उठते हैं, पच्छिम की ओर घूमते हुए अस्त हो जाते हैं और २४ घंटे में फिर 
पूर्व क्षितिज पर आकर उदय होते हैं। इसका कारण प्राचीन काल में यह समझा 
जाता था कि सारा आकाश-चक्र दोनों आकाशीय श्र्‌वों में बँधा हुआ प्रवह वायु के 
द्वारा घूम रहा है और ग्रहों की कक्षाएँ भी उसी आकाश-चक्र में बंधी हुई पूरब से 
पच्छिम को घूम रही हैं । इस मत के समर्थक भारतवर्ष के कुछ पण्डित अब भी देखे 
जाते हैं और वाद विवाद करने के लिये तैयार रहते हें । परन्तु अब अकाट्य प्रमाणों 
से सिद्ध हो गया है कि आकाश-चक्र की इस गति का कारण प्रवह वायु नहीं है वरन्‌ 
स्वयम्‌ पृथ्वी की गति है । एक गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक बार 
पच्छिम से पूरब को घुम जाती है, इस दैनिक गति को पृथ्वो का अक्ष-भ्रमण कहते 
हैं। इसी से आकाश के सभी पिंड पुरब से पच्छिम को घूमते हुए जान पड़ते हैं । 
इसी से दिन रात की उत्पत्ति होती है। दूसरी गति से पृथ्वी एक वर्ष में सूर्यं की 
परिक्रमा कर लेती है जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति होती है और आकाश में सूर्य 
पच्छिम से पूरब को चलता हुआ एक वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ देख 
पड़ता है । इस गति को पृथ्वी की वाषिक गति कहते हैं यह दोनों गतियाँ पृथ्वी में 
एकसाथ होती हैं जैसे ऊपर फेंकी हुई गेंद अपने अक्ष पर नाचती भी जाती है और 
अपने स्थान को बदलती भी जाती है अथवा लड़कों के खेलने की फिरकी नाचती 
हुई अपने स्थान को भी बदलती जाती है । 


हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों में पृथ्वी को अचला माना गया है इसलिए पृथ्वी 
की गति की बात सनातन धर्मे के कुछ पण्डितों को मान्य नहीं है परन्तु वाद विवाद 
में वे वही तके उपस्थित करते हैं जिसे आचार्य वराहमिहिर, ब्रह्मगुस आदि पेश करते 
थे । इसलिये पहले यह विचार किया जायगा कि वे तकं कहाँ तक गणित शास्त्र के 
अनुकुल हैं । इसके बाद अनेक गणित और भौतिक विज्ञान के प्रमाणों से सिद्ध किया 
जायगा कि पृथ्वी में दैनिक और वाषिक दो गतियाँ हैं और इन्हीं के कारण नक्षत्र- 
चक्र दिन में एक बार पुरब से पच्छिम को घूमता हुआ देख पड़ता है और ऋतु आदि 
का परिवर्तेन होता है तथा ग्रहों की चाल विचित्र प्रकार की देख पड़ती है । आचार्य 
वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की गति का खण्डन जिन युक्तियों से किया था 
वे यह? हैं। यहाँ यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि हमारे यहाँ के 
आचार्य आर्यभट अपने आर्यभटीय ग्रंथ में पृथ्वी का चलना मानते हैं और इसका 
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զ. अमति ञ्मस्थितेव क्षितिरित्यपरेत्वदन्ति नोडगण: | 
यद्येव ավա खातुन: स्वनिलयमुपेयुः ԱՀԱ 


भुगोलाध्याय ७५१ 


समर्थन इस उदाहरण) से करते हैं कि जैसे चलती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य 
को नाव स्थिर और किनारे के पेड़, घर आदि उलटी दिशा में चलते हुई दिखाई 
पड़ते हैं इसी तरह नक्षत्र-चक्र अचल होने पर भी घूमनेवाली पृथ्वी पर के रहने 
मनुष्यों को पच्छिम की तरफ घूमता हुआ देख पड़ता है परन्तु परम्परा विरुद्ध समझ 
कर किसी ने नहीं माना और वराहमिहिर आदि ने ये तर्क उपस्थित किये थे । 


आचार्य वराहमिहिर का एक तके यह है कि यदि पृथ्वी ही प्रब की ओर 
घूमती है तो जो पक्षी अपने घोंसले छोड़ कर आकाश में उड़ जाते हैं वे फिर घासले 
तक क्यों पहुँच जाते हैं क्योंकि पथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में लगा हुआ घोंसला 
तो बहुत दूर पूरब में हो जाता और पक्षी आकाश में रह जाने से बहुत पीछे रह 
जाता । दूसरा तक उन्होंने यह किया कि यदि पृथ्वी पुरब की ओर घूमती तो पताका 
झण्डा आदि ՀՎՀՀ पच्छिम की ओर उडते देख पड़ते क्योंकि यह साधारण 
अनुभव की वात है कि यदि कोई मनुष्य रूमाल हाथ में लटका कर दौड़े तो उसके वेग 
के कारण रूमाल पीछे की ओर उड़ने «ան: और यदि यह कहा जाय कि 
पृथ्वी बहुत मंद गति से घूमती है इसलिये पताका आदि पच्छिम को उडते हुए नहीं 
देख पड़ते तो इतनी मन्द चाल से पृथ्वी दिन भर में एक चक्कर कँसे कर लेती है। 


चिड़ियों के अपने घोंसले तक पहुँच जाने का कारण यह है कि जब चिड़िया 
आकाश में उड़ जाती है तब भी Հովա जो वेग उस घोंसले में रहता है वह 
उतना ही आकाश में भी बना रहता है, इसलिए जिस वेग से घोंसला पूर्व की ओर 
घूमता जाता है उसी वेग से चिडिया भी घूमती जाती है, हाँ उसको जान नहीं पड़ता । 
साथ ही साथ वह अपनी गति भी उत्पन्न कर सकती है जिससे वह घोंसले से दूर 
जहाँ चाहे जाती है । जसे रेलगाड़ी पर चढ़ा हुआ आदमी उस वेग का अनुभव 
नहीं करता जिससे गाड़ी ապ चल रही है, पर उसमें वह वेग वर्तमान रहता 


a 





अन्यच्च ՀԱՅ मेरह्वा ्रमरंहसा ध्वजादीनाम्‌ | 
नित्यं पश्चात्‌ प्रेरणमथाल्पगा स्यात्कथं ՎԱՎ ՍՏԱ 
पंच सिंद्धान्तिका अध्याय १३ 
प्राणेनेति कलां «զա ताहि क तो ब्रजेत कमध्वानस्‌ | 
आवत्तनमुर्व्याश्चेञ्च पतन्ति समुच्छ्याः कस्मात्‌ ॥१७।; 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, तन्त्र परीक्षाध्याय 
զ. अनुलोम गर्तिनैस्थ: पश्यत्यचलं विलोमगं Վ । 
अचलानिभानि तहत्सम पश्चिमानि लङ्कायास ॥दे।। 
आर्यभटीय, गोलपाद 
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है । इस वेग के रहते हुए भी वह अपनी इच्छा-शक्ति से डब्बे में इधर-उधर चल 
फिर सकता है, उछल कूद सकता है, गेंद खेल सकता है । क्योंकि गाड़ी में रखी हुई 
जितनी वस्तुएँ हैं सबमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है इसलिए यह वेग सबमें 
समान रूप से रहने के कारण मालूम नहीं होता । इसका पता भी सहज ही लगाया 
जा सकता है । यदि बहुत तीब्र चलती हुई गाडी में बैठ कर एक कंकड बाहर की 
ओर सीधा फेंका जाय तो जब तक वह पृथ्वी को नहीं छू लेता तब तक गाड़ी के 
साथ ही साथ आगे बढ़ता हुआ देख पड़ता है । यह बात उस समय और भी स्पष्ट 
देख पडती है जब कंकड़ उस समय फेंका जाय जिस समय गाडी किसी नदी के पुल 
पर चलने लगे क्‍योंकि ऐसी दशा में कंकड़ को धरातल तक पहुँचने में कुछ देर लगेगी 
इसलिए वह देर तक गाड़ी के साथ आगे बढ़ता ՀՎ देख पड़ेगा और उस जगह 
नहीं गिरेगा जिस जगह लक्ष्य करके फेंका जाय वरन्‌ आगे बढ़ कर ठीक अपने ही 
सीध में गिरेगा । इससे जाना जा सकता है कि जब कोई वस्तु किसी वेग से चलती 
हुई गाड़ी, वायुयान आदि से अलग होती है तब भी उसमें वह वेग वर्तमान रहता 
जो गाड़ी में था और जब तक वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर ठहर नहीं जाती तब 
तक उसक्रा वेग नष्ट नहीं होता, इसी कारण यदि चलती हुई गाड़ी से कोई कूदता 
है तो वह गाड़ी के वेग के कारण आगे बढ़ कर गिर जाता है। 
इस बात की दूसरी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। यह तो सभी को 
मालूम है कि यदि कोई गरुई चीज़ कुछ ऊंचाई से छोड़ दी जाय तो वह अपने ठीक 
नीचे पृथ्वी पर गिरती है । बड़ी रेलगाड़ी के डब्बे की ऊंचाई फशँ से १० फुट के 
लगभग होती है । इसलिए यदि छत के पास से पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाय 
तो फर्श पर पहुँचने में उसे &, १० फुट चलना पड़ेगा और इसमें उसे पौन सेकंड 
के लगभग लगेगा । इतनी देर में यदि गाड़ी ३० मील प्रति घंटे की चाल से चलतो 
हो तो ३३ फुट आगे बढ़ जाती है। इसलिए यदि वराहमिहिर का तर्क ठीक हो तो 
पत्थर के उस स्थान पर नहीं गिरना चाहिये जो उस स्थान से ठीक नीचे है जहाँ से 
पत्थर गिराया जाता है वरन्‌ ३३ फुट पीछे गिरना चाहिये । परन्तु ऐसा देख नहीं पड़ता । 
देखने में वह वहीं गिरता है जिसके ठीक ऊपर से गिराया जाता है । इसका कारण 
यह है कि पत्थर जिस समय छत से गिराया जाता है उस समय उसमें गाड़ी की जो 
गति वर्तमान रहती है वह गिरने के समय भी वर्तमान रहती है इसलिए चीज गिरते 
रहने के साथ-साथ गाडी के साथ आगे भी बढ़ता जाता है और ठीक वहीं गिरता है 
जिसके ऊपर से गिराया जाता है । सकंस के खेल में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर से 
ऊपर से ऊपर उछल जाना और फिर उसी की पीठ पर आ जाना इसी नियम का 
परिणाम है। 


भगोलाध्याय ७५३ 


अब रही ध्वजा की बात । ध्वजा के प्रत्येक कण में पृथ्वी का वेग रहता है । 
इसी तरह हवा में भी जो पृथ्वी का एक अंग ही है वह वेग वर्तेमान रहता है इसीलिए 
ध्वजा का कपड़ा पृथ्वी को गति के कारण पश्चिम की ओर उड़ता हुआ नहीं देख 
पड़ता । गाड़ी, मोटर या रेलगाड़ी के बाहर ध्वजा लगी हुई हो तो वह पीछे की 
ओर उडती हुई देख पड़ती है क्योंकि रेलगाड़ी या मोटर की गति से बाहर की हवा 
का कोई लगाव नहीं रहता, यह तो हवा को चीरती हुई चलती है इसलिए यह पीछे 
की ओर बढ़ती है और ध्वजा पताका इत्यादि को पीछे की ओर उड़ाती है । हाँ यदि 
रेलगाड़ी या मोटर के सब द्वार बन्द कर दिये जाँय तो इसके भीतर की हवा का 
सम्बन्ध बाहर की हवा से टूट जाता है और उसमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है 
इसलिए उसमें ध्वजा को पीछे उड़ाने की शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार पृथ्वी का 
वातावरण भी ध्वजा को पीछे उड़ाने में असमर्थ होता है क्योंकि पृथ्वी वातावरण को 
चीरती हुई नहीं चलती वरन्‌ साथ लिए हुई चलती है इसलिए उसमें भी वही वेग 
रहता है । 

आचार्य ब्रह्मागुस का यह तकं कि पृथ्वी के घूमने से ऊंचे-ऊंचे घरों, पर्व॑तों 
आदि कीचोटी कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाती और जब नीचे हो जाती तो 
यह अवश्य गिर पड़ते परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिए पृथ्वी नहीं घूमती, बिल्कुल 
पृथ्वी है । ऊंचाई और नीचाई की कल्पना पृथ्वी के ही विचार से की जाती है। 
पृथ्वी की ओर जो दिशा है वह नीचे को दिशा कही जाती है और इससे उल्टी 
आकाश की ओर की दिशा को ऊंची दिशा कही जाती है और जो वस्तुएं गिरती 
हुँ वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर गिरती हैं इसलिए यदि कोई 
गोला पृथ्वी के ऊपर हवा में Վատ जाय और उसमें कोई ऐसी वस्तु चिपका दी जाय 
तो पृथ्वी की ओर होने पर पृथ्वी पर गिर पड़े तो यह बिल्कुल ठीक है । परन्तु जहाँ 
पृथ्वी के ही घुमने का प्रश्‍न है वहाँ इसके नीचे क्या है जिसके आकर्षण से भूपृष्ठ के 
ՅՅ घर या पर्वत उस ओर गिर कर चले जायं? पृथ्वी के चारों ओर आकाश ही 
आकाश है इसलिए वह चाहे जितनी घूमे उस पर के घरों और पर्वेतों की चोटी 
सदैव आकाश की ही ओर रहेगी और नींव पृथ्वी की ओर इसलिए वे गिर कर 
कहाँ जा सकते हैं । 

यहाँ तक तो शंकाओं का समाधान किया गया। अब उदाहरण दे कर 
गणितशास्त्र के आधार पर सिद्ध किया जायगा कि पृथ्वी में गति है । 


अर्वाचीन विज्ञान से पृथ्वी के अक्ष-श्रमण के प्रमाण 


यह साधारण अनुभव की बात है ազա का वह विन्दु जो धुरी से दूर 


७५४ सूये-सिद्धान्त 


है धुरी के पास वाले बिन्दु से अधिक चलता है और पहिये के किनारे पर जो 
बिन्दु है उसमें उन सब विन्दुओं से अधिक वेग रहता है जो बीच में होते हे । यदि 
पृथ्वी ऐसे अक्ष पर घूमती हुई मानी जाय जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रव पर और 
दूसरा दक्षिणी ध्रव पर होतो यह स्पष्ट है कि किसी ऊँचे पेड़, मकान या मीचार 
की चोटी उसके आधार की अपेक्षा पृथ्वी के अक्ष से अधिक दूरी पर है इसलिये चोटी 
की गति उसके आधार की गति से अधिक होगी । इसलिए यदि कोई वस्तु किसी 
ऊचे मीनार की चोटी से गिरायी जाय तो वह अधिक वेग के कारण ठीक नीचे न 
गिर कर कुछ पुरब की ओर बढ़कर गिरेगी क्योंकि उसके ठीक नीचे वाले विन्दु 





चित्र Հօ १२४ 


की चाल उससे मन्द हे । मान लो स एक मीनार की चोटी है जहाँ से वस्तु नीचे 
गिरायी जाती है और प मीनार का मूल हे जो स के ठीक नीचे हे इसलिये लम्ब 
रेखा स प बढ़ाने पर पृथ्वी के केन्द्र क पर पहुंचेगी । यदि मान लिया जाय कि 
जितनी देर में वस्तु पृथ्वी तल पर पहुंचती है मीनार की चोटी स से सा तक घूम 
गयी तो मीनार का सूल प से पा तक पहुँचेगा क्योंकि चोटी और मूल को मिलाने 
बाली रेखा पृथ्वी के केन्द्र को सदेव जायगी । यह्‌ स्पष्ट है कि पपा, ससा से कम 
है | यह भी स्पष्ट है किप की भ्रमण गति स की भ्रमण गति से कम है। परन्तु 
जो वस्तु स बिन्दु से गिरायी जायगी उसको गति स को गति के समान होगी इस- 
लिये वह गिरते हुए भी अपनी ऊपर वालो गति को धारण किये रहेगी इसलिये 


भूगोलाध्याय छप्‌ 


वह पा पर न गिरकर पि पर गिरेगी जहाँ प पि, स सा के समान है अर्थात्‌ वह 
वस्तु लम्ब रेखा से कुछ पुरब की ओर बढ़कर गिरेगी । 


इसलिये यदि परीक्षा करके यह सिद्ध किया जाय के कि अपर से गिरी हुई 
वस्तु पृथ्वी पर पहुंचते-पहुँचते यथार्थ में कुछ पूरब की ओर बढ़ जाती है तब यह 
कल्पना भी ठीक मानी जा सकती है कि पृथ्वी प्रब की आर भ्रमण करती है। 
परन्तु यह परीक्षा कठिन है क्योंकि इतना ऊंचा स्थान नहीं बनाया जा सकता कि 
उसकी चोटी और मूल की भ्रमण गतियों में इतना अन्तर हो कि वह साफ साफ देख 
पड़े क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ४००० मील के लगभग है और मीनार की चोटी १०००: 
फुट भी नहीं हो सकती । बोलोन और हेमबर्ग में इस सम्बन्ध में जितनी परीक्षाएँ 
की गयीं उनसे सिद्ध हुआ कि २५० फुट की ऊंचाई से गिरी हुई वस्तु लम्ब रेखा से 
तिहाई इंच पुरब बढ़ जाती है । गणना करके यह देखा जा सकता है कि जितनी देर 
में कोई वस्तु २५० फुट नीचे गिरती है उतनी देर में चोटी और मूल की अथवा 
स और प बिन्दुओं की गतियों का अन्तर भी उतना ही होता है। इसलिये इससे सिद्ध 
होता है कि पृथ्वी में भ्रमण गति है! इस प्रयोग की पूरी गणना थहाँ नहीं दी जा 
सकती क्योंकि बिना उच्च गणित की जानकारी के वह समझ में आ नहीं सकता । 
इसलिये यहाँ केवल सारमात्र दिया गया है | 

इस प्रयोग की कल्पना पहले पहले न्यूटन ने की थी । पृष्ठ ७५४ पर जो चित्र 
दिया गया है वह विषुवत्‌ रेखा पर स्थित देशों के लिये उपयुक्त है । अन्य स्थानों के 
लिये इसकी गणना में कुछ परिवर्तेन करना पड़ता है क्योंकि विपुवतु रेखा से अन्य 
स्थानों में गिरनेवाली वस्तु में दो गतियाँ हो जाती हैं जिनकी दिशाएँ भिन्न होती हैं । 
एक गति तो पृथ्वी के दैनिक भ्रमण की होती है जो गिरने वाली वस्तु को मीनार की 
चोटी से प्राप्त होती है और पृथ्वी के अक्ष के समकोण तल पर होती है और दूसरी 
गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है जिससे वस्तु पृथ्वी के केन्द्र की ओर 
गिरती है । इसलिये वस्तु लम्ब दिशा से पूरबकी ओर तो बढ़ जाती है, साथ ही 
साथ कुछ दक्षिण या उत्तर भी हो जाती है । गिरते समय वस्तु पर हवा की रगड़ 
का भी कुछ प्रभाव पड़ता है परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी मूल सिद्धान्त में 
कोई अन्तर नहीं होता । 

यह प्रयोग कोयले कौ गहरी खानों में भी किया जाता है क्योंकि यहाँ गिरने 
के लिये गहराई अधिक मिल सकती है। ५०० फुट की ऊँचाई से गिरायी हुई वस्तु. 
लम्ब दिशा से १ ՎՀ लगभग पुरब बढ़ जाती है । यह कई प्रयोगों का मध्यमान 
है, गणना से भी यही बात सिद्ध होती है। 


७५६ सूर्य-सिद्धान्त 


(२) परन्तु इससे भी सहज और स्पष्ट प्रयोग फूको (ह०५०३७]) का लोलक- 
प्रयोग (Pendulum experiment) है । गणित शास्त्र से यह सिद्ध है कि यदि कोई 
लोलक केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के स्पन्दन करे या झूले तो इसका स्पन्दन तल 
(झूलने की दिशा) वही बना रहेगा और इस तल की दिशा पर लोलक के आधार की 
गति का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो इसे इस तल 
से विचलित कर सके । यह सहज ही देखा जा सकता है कि यदि एक भारी लोलक 
एक पतले तार से लटका कर घड़ियों के लोलक की तरह झूलाया जाय और यदि 
वह आधार जिसमें लोलक लटकाया जाता है घुमाया जाय तो इसके घूमने से लोलक 
के स्पन्दन-तल में कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि जिस तार या डोरे में लोलक बंधा 
रहता है उसका जरा सा ऐंठ जाना अधिक सहज है न कि भारी लोलक का ही अपने 
स्पन्दन तल को बदलना जब कि वह पहले ही से एक तल में झूल रहा है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि यदि पृथ्वी अचल हो तो लोलक के स्पन्दन की दिशा भी आसपास 
को वस्तुओं तथा आधार के विचार से अचल रहेगी और यदि इसमें भ्रमणगति होगी 
"तो लोलक के स्पन्दन तल की अपेक्षा भूतल की दिशाओं में परिवर्तन हो जायगा और 
लोलक का स्पन्दन तल ही बदलता हुआ देख पड़ेगा । इसलिये इस लोलक-प्रयोग से 
पृथ्वी की भ्रमण गति का ही पता नहीं लगेगा वरन्‌ इसकी दिशा का भी पता लगेगा । 

फूको ने यह प्रयोग सन्‌ १८५५१ ई० या १६०८ वि० में पेरिस में किया था । 
उसने अपने लोलक को पैन्थियन नामक विशाल भवन के गुम्बज से տալ 
इसका तार २०० फुट लम्बा था और गोले की तोल १ मन के लगभग (८० पौंड) 
थी । जिस समथ लोलक झुलता था गोले के नीचे निकली हुई सुई अपने झूलने का 
चिह्न आल तल पर बनाती जाती थी और यह देख पड़ता था कि बालू का तल 
अपसव्य दिशा में अर्थात्‌ «ԹՀ से «պ पच्छिम से पुरब घूमता जाता था | 


इस प्रयोग में दो बातों की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। लोलक का तार 
जितना ही लम्बा हो उतनी ही अधिक देर तक यह Ա रहेगा नहीं तो अपनी 
तीब्र गति से हवा की रगड़ खा कर जल्द रुक जायगा! दूसरे इसका गोला जितना 
ही भारी हो अच्छा है क्योंकि इससे लटकाने के दोषों का तथा हवा की रगड़ का 
प्रभाव बहुत कम पड़ जाता है। 

इस प्रयोग को बहुत सफलतापूर्वक करने का उद्योग अमेरिका के एक 
विज्ञानवेत्ता रसेल डेबलू पोर्टर ने) किया है । इन्होंने पियानो बाजा के लगभग १२ 

१. देखो जुलाई सन्‌ १5२८ ई० के सायंटिफिक अमेरिकन Scientific 


American पुष्ठ १४, १५ | 
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चित्र नं० १३० 


फुट लम्बे तार से ढलवे लोहे का कोई ४० पौंड या २० सेर का गोला छत.की धरन 
से लटकाया । यह देखा गया है कि लोलक की गति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है परन्तु 
यदि इनका लोलक लम्ब दिशा से तीन फुट तक खींच कर झुलाया जाय तो आधे 
घंटे के बाद भी वह लम्ब रेखा से २ फुट इधर उधर झूलता रहता है। 


'७५८ सूयं-सिद्धान्त 


हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिये की जिस छत में लोलक लटकाया 
जाय उसमें किसी प्रकार का स्पन्दन न हो और कमरे की हवा में किसी प्रकार का 
झोंका न हो । लोलक लटकने पर प्रायः घूमता रहता है जिससे डोरे या तार में 
ऐंठन पड़ जाती है । इससे लोलक में एक दूसरी गति उत्पन्न हो जाती हे । इसलिये 
इसे रोकने के लिये इन्होंने तार को एक पीतल के हुक में लटकाया जिसका आकार 
प्रशनवाचक चिह्न की तरह था और हुक की नोक एक छिछली प्याली में थांभ दी 
गयी जो धरन पर अच्छी तरह कसी हुई थो । प्याली का नतोदर तल अच्छी तरह 
चिक्रना कर दिया था । 

लोलक को झुलाने के पहले बिल्कुल निश्चल रखना चाहिये । इसलिये गोले 
में एक डोरा बाँध कर डोरे को इतना खींच कर दीवाल में बाँध देना चाहिये कि गोला 
'धरण-बिन्दु की लम्ब रेखा से २, ३ फुट हट जाय । अब यदि डोरे को जला दिया 
जाय तो गोला हिलने लगेगा और बराबर एक ही तल में झूलता रहेगा । यदि ऐसा 
न किया जाय तो गोला एक लम्बे दीर्घबृत्त में ՀԱՎ लगता है और यदि आरंभ में 
जरा सी भी गड़बड़ हो तो कुछ देर में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। 


लोलक के झूलने की दिशा चाहे जो हो परन्तु यदि आरम्भ उत्तर दक्षिण 
दिशा से किया जाय तो अच्छा है । गोले के नीचे जो सुई निकलो हुई हो वह मेज के 
इतने पास हो कि उस पर रखी हुई कागज की तखती के छने से तनिक ही बची 
रहे । गोला झूलाने के बाद कागज की तखती पर एक सीधी रेखा पेंसिल से खींच 
कर ՀԱԱ को मेज पर इस प्रकार सरका दो कि सुई छुन जाय और खींची हुई 
रेखा सुई के झूलने के तल से ठीक मिल जाय । अब तखती की रेखा के दक्षिणी 
किनारे को ध्यान से देखना चाहिये । दो ही तीन मिनट में ՀՎ की रेखा का 
दक्षिणी सिरा पच्छिम से पुरब को अर्थात्‌ अपसव्य दिशा में या घड़ी की विरुद्ध दिशा 
में घूमता हुआ देख पड़ेगा कारण यह कि तखती पृथ्वी के साथ पच्छिम से पुरब 
को घूमती रहती है । यह प्रयोग यदि विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में किया जाय 
तो तखती की रेखा घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमती हुई देख पड़ेगी । 


अब देखना है कि प्रयोग का परिणाम गणना से कहाँ तक मिलता है | 


यदि किसी प्रकार यह सम्भव हो कि लोलक उत्तरी ध्रुव पर लटकाया जाय 
तो लोलक की लम्ब-रेखा और पृथ्वी का अक्ष एक ही दिशा में होंगे । इसलिए जैसे- 
जेसे पृथ्वी पच्छिम से पूरब को ओर घूमती जायगी इसके साथ दर्शक के खड़ा 
होने का तल भी पच्छिम से पुरब को घूमेगा और लोलक का स्पन्दन तल पूरब से 
पच्छिम की ओर हटता हुआ जान पड़ेगा क्योंकि «ԱՀ पृथ्वी के घूमने को नहीं देख 


भूगोलाध्याय ԱՎ: 


सकता । इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल उलटी दिशा में २३ घंटे ५६ मिनट ४ 
सेंकेड .में एक चक्कर लगा लेने की गति से घूमता हुआ देख पड़ेगा । 
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( चित्र नं० १३१ ) 


७६० सूर्य-सिद्धान्त 


यह सम्भव नहीं कि एक बार का झूलाया हुआ लोलक लगातार २४ घंटे 
तक झूलता रहे । परन्तु जितनी देर तक वह झूलता रहेगा उतनी ही देर में इसका 
स्पन्दन-तल इतना घुमा हुआ देख पड़ेगा कि उससे अनुपात द्वारा सहज ही जाना जा 
सकता है कि एक चक्कर लगाने का समय क्या हो सकता है। 

ՊՀՀ ने अपने लोलक को इस प्रकार लटकाया था । एक पीतल का हुक 
जिसकी मोटाई छै इञ्च थी एक աա की ՊՈՎ रखा गया है जिसमें 
ऐंठन न पड़े । (देखो चित्र १३१) 

यदि विषुवत्‌ रेखा पर लोलक झुलाया जाय तो इसकी नोक से. बनी हुई 
लकीर एक दूसरे के ऊपर होगी क्योंकि यहाँ इसके दोनों किनारों की पच्छिम से 
पूरब वाली गति समान है इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल ԿԱՅՈ नहीं देख 
पड़ेगा वरन्‌ एक ही लकीर पर चलता रहेगा । 

परन्तु विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थानों में यह बात नहीं होगी क्योंकि लोलक के 
ठीक नीचे के धरातल के उस भाग में जो विषुवत्‌ रेखा के पास है पृथ्वी के घूमने 
की गति उससे अधिक है जो ध्रुव के पास है इसलिए इसका परिणाम यह होगा कि 
लोलक की नोक से जो लकीर बालू पर बनेगी उसका वह किनारा जो विषुवत्‌ रेखा 
की ओर है ध्रुव की ओर वाले किनारे से अधिक वेग से घूमने के कारण पुरब की 

वि 
स 





(चित्त Հ5 १३२ ) 


भूगोलाध्याय ७६१ 


ओर हटता हुआ और ध्र व की ओर वाले किनारे का चक्कर लगाता हुआ देख पडेगा 
परन्तु यह चक्कर २३ घंटे ५६ मिनट ४ सेंकेड से अधिक समय में पूरा होगा जैसा 
कि नीचे की गणना से सिद्ध है। 
कल्पना करो कि परीक्षा के स्थान स का उत्तरी अक्षांश अ है । वि वी Թոզ 
रेखा, क पृथ्वी का केन्द्र, ध धा पृथ्वी का अक्ष और ध उत्तरी धव है! धधा 
अक्ष पर घूमने वाला पृथ्वी का कोणीय वेग व गति-विज्ञान के अनुसार दो भागों में 
बाँटा जा सकता है, जिसका एक भाग क स पर और दूसरा भाग क प पर इमता 
हुआ समझा जा सकता है। | 
वेग का यह भाग जो क स पर है व कोटिज्या (६०°-अ) अथवा व ज्या अ 
के समान होगा और जो भाग कप पर है वह व कोज्या अ के समान होगा । 
परन्तु कप पर घूमने वाला वेग कस के समानान्तर होगा इसलिए इसका प्रभाव 
लोलक पर वैसा ही पड़ेगा जैसा विषुवत्‌ रेखा पर पड़ता है अर्थात इसके कारण 
लोलक से बनने वाली लकीर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु क स पर 
घूमने वाला वेग झूलते हुए लोलक की सुई से बनी हुई लकोर की दिशा में परिवर्तन 
करेगा जिससे लकोर का दक्षिणी सिरा पच्छिम से पुरब की ओर खसकता हुआ : 
देख पड़ेगा और जान पड़ेगा मानों लोलक का स्पन्दन तल हो पुरब से पच्छिम की 
ओर घूम रहा है क्योंकि पहली लकीर से दूसरी लकीर पच्छिम की ओर बनती चली 


जायगी | 
अब यह देखना है कि कितनी देर में लोलक का स्पन्दनतल यदि लगातार 


झूलता रहा तो एक चक्कर लगा लेगा । यह मान लिया गया है कि पृथ्वी के अक्ष पर 
घूमता हुआ वेग व है और स स्थान पर इसका खण्ड वेग व ज्या अ है इसलिए यह 
जानना सहज है कि जब व वेग से एक चक्कर २४ घंटे में पुरा होता है तब व ज्या अ 
वेग से एक चक्कर अधिक समय में पुरा होगा इसलिए लोलक से बनी हुई «ԱՎ 

ब २४ घंटा २४ घंटा 


का पूरा चक्कर Հոպ Հազ «Վ में प्रा होगा । जहाँ अ स्थान का 





अक्षां दि प्रयाग में यह प्रयोग किया जाय तो ES 
| ज्‌ Մ ՒԼ----- 

क्षांश है। यदि प्र ह्‌ या जाय तो एक चक्कर जम २५० २९ 

२४ घंटा 

१२६२ 

यदि आधे घंटे भी लोलक झूलता रहे तो स्पन्दनतल की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन 

देख पड़ेगा क्योंकि जब ५६ घण्टे में पुरा चक्कर होता Հ तब आधे घण्ट में 

४्श | दु 
- १८ ३६० १८ ԼՅ ता ३ अंश १३कला के लगभग परिवर्तन हो जायगा | 


२१ 





= ५५ घंटा ५५ मिनट या मोटे हिसाब से ५६ घंटे में होगा । इसलिये 


७६२ सूर्य-सिद्धान्त 


जो सहज ही देखा जा सकता है क्योंकि यदि लोलक लम्ब से २ फुट भी हटा कर 
झुलाया जाय तो ३ अंश के परिवर्तन में लोलक १ इञ्च से अधिक दूर हट जायगा । 

इस प्रकार के प्रयोग भिन्न-भिन्न ՎԱԿԱ पर भिन्न-भिन्न विज्ञानवेत्ताओं ने 
किये और सबके प्रयोगों से यही बात सिद्ध होती है कि लोलक से बनी हुई रेखा 


के ते मय = i और एक घण्टे में घुमने का परिमाण 
पुरा चुम जाते की सामये कः र 2 
२४ घण्टा | 
लेगा ~ > एटा : : ३६० अंश : इष्ट परिमाण 
इस प्रकार निकलेगा ज ՅԱԱ १ घण्टा Հ ड्‌ 


॥ ३६० > ज्या अक्षांश 
«« इष्ट परिमाणस्क ४४७ | 


अगले पृष्ठ की सारिणी में) भिन्न-भिन्न प्रयोगों का परिणाम दिया जाता है-- 


= ११ ज्या अक्षांश 


इस सारणी से प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोलक के स्पन्दन तल की दिशा का 
परिवर्तन पृथ्वी की ही भ्रमण गति से होता है। यह सब प्रयोग विषुवत्‌ रेखा से 
उत्तर के देशों के लिए है । विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में भी परिवर्तेत इसी 
नियम से होता है । 


(३) पृथ्वी की भ्रमणगति सिद्ध करने के लिए एक तीसरी रीति भी है, 
जिसे फूको ने ही निकाली थी । यदि किसी चक्र का किनारा बहुत भारी हो और 
उसका अक्ष उसके केन्द्र से जाता हुआ उसके धरातल से समकोण बनाता हो वह 
चक्र अपने अक्ष पर बहुत वेग से घुम सकता हो तो ऐसे चक्र को घुमना पहिया 
(8५7०७६३६) कहते हें । यदि इसके साथ इसका आधार भी हो जिससे यह थमा रहता 
है तो इसका नाम घुमनाचक्र (2४7०००९) हो जाता है । एक साधारण घुयना चक्र 
का चित्र १३३ है-- 

क ख चक्र सम धरातल अक्ष ग घ पर घुम सकता है और जिस चक्र पर 
गघअक्षहे वह च छ सम ՓԱԿ अक्ष पर घूम सकता है (छ अक्षर चित्र में 
स्पष्ट नहीं है। यह घ के पास और यंत्र के कुछ पोछे है) । च छ अक्ष कुल को लेता 
हुआ ज 1 ա अक्ष पर घूम सकता है । यह यंत्र ऐसा बनाना चाहिये कि इसके 
घूमते समय रगड़ कम से कम हो । ये तीनों अक्ष एक दूसरे से समकोण पर होने हैं, 

ग, घ और च छ अक्ष समधरातल में और जम अक्ष लम्ब दिशा में यदि रगड़ 

१. उर्दू के वेज्ञानिक मासिक पत्र 'रोशनी' अप्रेल १६१६ ई० पृष्ठ २८०-५१ 
के आधार पर जो Movements of the earth by Norman Lockyer F.R.S.™ 
से लिया गया है | 
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(चित्र नं० १३३) 
बहुत कम हो जिससे प्रत्येक अक्ष की गति पूरी तरह स्वतन्त्र हो तो धुमने-यंत्र में 
अनेक अदभुत गुण पाये जाते हैं जब कि क ख चक्र खूब तेज़ी से घम रहा हो । 
एक महत्व का गुण यह है कि यदि क ख चक्र तेजी से चला दिया जाय तो गघ 
अक्ष की दिशा सर्वदा एक ही बनी रहती है जब कि घुमना-चक़् एक जगह से दूसरी 
जगह ज म को पकड़ कर हटाया जाता है । जब घुमना-चक्र के अक्ष की दिशा पृथ्वी 
के अक्ष के समानान्तर रखी जाती है तब तो इसकी दिशा आस पास की वस्तुओं 
की दृष्टि से स्थिर रहती है परन्तु यदि इसका अक्ष किसी अन्य दिशा में करके यह 
घुमाया जाय तो अक्ष उसी प्रकार दिशा बदलता है जैसे तारे। यदि अक्ष किसी 
विशेष तारे की दिशा में करके चक्र घुमाया जाय तो जब तक वह चक्र घूमता रहेगा 
अक्ष सदा उसी तारे की दिशा में रहेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता हैकि तारों की 
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दिशा स्थिर हे और उनका प्रतिदिन का पूरब से पच्छिम को घूमना पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण है | 

इन प्रयोगों के सिवा बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे पृथ्वी का अक्ष भ्रमण 
सिद्ध होता है । उत्तर गोल में लोलक की नोक से बनी हुई रेखा घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में घूमती है वेसे ही यहाँ बवंडरों के घूमने की दिशा भी होती है । परन्तु 
दक्षिण गोल में लोलक की नोक से बनी हुई रेखा तथा बवंडरां की दिशा घड़ी की 
अनुकूल दिशा में घूमती हैं । जो हवाएँ विषुवत्‌ रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं वे 
उत्तर गोल में पुरब की ओर अर्थात्‌ दाहिने और दक्षिण गोल में भी पूरब की ओर 
अर्थात्‌ अपने «Ա मुड़ जाती हैं। इसका कारण सिवा इसके और क्या हो सकता 


ՀՀ. Փ | 





उत्तर गोल में बवंडरों की दिशा 
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दक्षिण गोल में बवंडरों की दिशा 
(चित्र १३४) 
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है कि जब विषुवत रेखा के ऊपर की हवा गरम नोकर हलकी होती है तब यह ऊपर 
उठती है इसलिए इसकी जगह भरने के लिए ध्रवो के पास की ठंडी हवा विषुवत्‌ 
रेखा की ओर चलती हे । परन्तु विषुवत्‌ रेखा पर पृथ्वी की गति पूर्वं की ओर 
अत्यन्त तीब्र होती है और ज्यों-ज्यों ध्रवों की ओर जाओ त्यों-त्यो यह गति सन्द 
पड़ती जाती है इसलिए जो हवा विषुवत्‌ रेखा से चलती है उसको भी पूर्वे की 
ओर गति Վա रहती है इसलिए यह ध्रवों की ओर के देशों में पहुंचती है जिनकी 
पूर्वी गति मन्द रहती है । तब यह पूर्वे की ओर मुड़ जाती है । इसी प्रकार जो हवा 
ध्रवों से विषुवत्‌ रेखा की ओर चलती है वह पच्छिम की ओर को मुड़ जाती है । 

समुद्र की धाराओं की दिशा भी इसी प्रकार की होती है। मेक्सिको की 
खाड़ी से जो विषुवत्‌ रेखा के पास है जो गरम जलधारा अटलांटिक महासागर में 
उत्तर की ओर चलती है वह आगे चलकर पुरब की ओर मुड़ जाती है और उत्तर 
परब दिशा में चलती हुई अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर फ्रांस, ՀԱՅՏ नारवे 
आदि देशों में पहुँचती है तथा उत्तर की ठंडी धारा ग्रीनलंड से उत्तरा अमेरिका 
की ओर जाती है । इसी का फल फल है कि नारवे का Կապա का बन्दरगाह 
जो ७०३ उत्तरी अक्षांश पर है बारहों महीने बर्फ से मुक्त रहता है जब कि उत्तरी 
अमेरिका का पुरबी किनारा ४० अक्षांश तक जाड़ा भर और गरमी के भी अधिक 
भाग तक बर्फ से ढका रहता है। 

इसी प्रकार हिन्द महासागर के द्वीपसमूह से जो गरम जल धारा उत्तर 
की ओर को चलती है वह पूरबकी ओर को मुड़ कर जापान के पुरबी भागको 
गरम रखती है और उत्तर से ठंडी जलधारा जापान के पच्छिमी किनारे से होती 
हुई चीन सागर में ठीक उलटी दिशा में आती है । 

यह संक्षेप में बतलाया गया है कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाओं 
और धाराओं की दिशाओं में क्या परिवर्तन हो जाता है । यदि इस विषय पर अधिक 
जानना हो तो भुगोल की अच्छी पुस्तकों से काम लेना चाहिए । | 

इस अक्ष भ्रमण के सिवा पृथ्वी में एक दूसरी गति भी होती हे जिससे यह 
वर्ष में भर सूर्य की परिक्रमा कर लेती है परन्तु जान पड़ता है मानों सूर्य ही पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है । पृथ्वी की इस गति का प्रमाण और भी सूक्ष्म है जिसका 
विचार आगे कहीं किया जायगा। इस समय केवल इतना स्मरण करा देना पर्याप्त 
होगा कि पृथ्बी की इस गति के ही कारण ग्रहों में आठ प्रकार की गतियाँ देख 
पड़ती हैं (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८४-६४, ६७-१०५) । 

७३ श्लोक के उत्तराध में बतलाया गया है कि ग्रह कक्षाएँ भी भचक्न में 
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बंधी हुई एरब से पच्छिम को जा रही हें । परन्तु इन सव गतियों का कारण पृथ्वी 
की दैनिक गति ही है । 


उ 





Գ 


(चित्र १३५) 
उ=उत्तर ԱՎ दब्न्दक्षिण ध्रव व वि==विषुवत्‌ रेखा 
सकृदुद्गतमब्दार्थ. पश्यन्त्यक॑ सुरासुराः | 
पितर: शशिगाः पक्षं स्वदिनं च नराभुवि ॥७४।। 
अनुवाद--सुर और असुर एक बार के उदय हुए सूर्य को लगातार आधे 
वर्ष तक देखते रहते हैं, चन्द्रलोक के निवासी पितृगण उसको एक पक्ष तक और 
पृथ्वी के निवासी मनुष्य उसको अपने एक दिन तक देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक के पूर्वार्धे का अर्थ वही है जो ६७वें श्लोक में 
बतलाया गया है। उत्तरार्धं के प्रथम पद के अर्थ में ही कुछ विशेषता है जिसे 
समझाने की आवशयकता है | सनातनधर्मी हिन्दुओं का विश्वास है कि चन्द्रगोल के 
ऊर्ध्वं भाग में पितृगण निवास करते हैं। यह भाग पृथ्वी के सन्मुख नहीं होता । 
पाश्चात्य ज्योतिषी भी कहते हैं कि चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार करता है 
कि इसका अधोभाग ही पृथ्वी के सन्मुख रहता है और ऊध्वे भाग सदेव पीछे रहता 
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है । इसलिए चन्द्रमा अपने अक्ष पर एक भ्रमण उतने ही दिनों में करता है जितने 
दिन में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है । इसका प्रमाण कठिन नहीं है । चन्द्र बिम्ब 
को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उसके काले धब्बे बिम्ब के किनारे से सदैव 
एक ही स्थिति में देख पड़ते हैं जिससे प्रकट होता है कि चन्द्र बिम्ब का वह भाग 
जो पृथ्वी के सन्मुख है सदेव उसी दशा में रहता है अर्थात्‌ चन्द्रमा का अक्ष-भ्रमण- 
काल उसके परिक्रमा काल के समान ही होता है । इस पर यह कहा जा सकता हे 
कि चन्द्रमा में अक्ष-भ्रमण होता ही नहीं । परन्तु տ ठीक नहीं है। यह एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । एक दीपक बीच में रख दीजिये और उसकी ओर 
देखिए । मान लीजिए कि दीपक आपके उत्तर की ओर है । अब दीपक को देखते 
हुए आप उसके चारों ओर घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमिए । जब आप चौथाई 
चक्कर कर लेंगे तब दीपक आपके पूरब हो जायगा। आधा चक्कर कर लेने पर 
दीपक आपके दक्षिण हो जायगा, तीन चौथाई चक्कर करने पर वह आपके पच्छिम 
हो जायगा और पूरा चक्कर करके उसी स्थान पर आ जाने पर जहाँ से चक्कर 
लगाना आरम्भ किया था वह दीपक फिर आपके उत्तर हो जायगा । [इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार के एक चक्कर में आपका मुख सदैव दीपक की ओर 
रहता हे और पीठ सदेव उसके पीछे । साथ ही साथ आपका शरीर भी एक बार 
घुम जाता है क्योंकि घूमने में भी तो आपका मुख उत्तर, पूरब, दक्षिण और पच्छिम 
की ओर होता रहता है । 

जब चन्द्रमा का ऊध्व भाग सदा पृथ्वी से विमुख रहता है तब उसका सम्बन्ध 
सूर्यं से किस प्रकार रहता है ? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा 
रहता है इसलिए इसका ऊर्ध्वं भाग सूर्य के ठीक सामने रहता है । ऊर्ध्वं भाग में 
पितृलोग निवास करते हैं इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य पितरों के ठीक सिर पर 
रहता है अर्थात्‌ इस दिन उनका मध्याह्न होता है । इसीलिए अमावस्या के मध्याह्न 
काल में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किये जाते हैं पूर्णमासी के दिन इनकी 
मध्यराति होती है । कृष्ण पक्ष का आधा भाग बीतने पर सूर्यं पितरों को उदय होता 
हुआ देख पड़ता है और शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह बराबर उनको देख पड़ता 
है अर्थात्‌ पितरों का प्रातःकाल कृष्ण पक्ष को अष्टमी को होता है और सायंकाल 
शुक्ल पक्ष को अष्टमी को । 


ग्रह कक्षा और ग्रह गतियों का सम्बन्ध -- 
उपरिस्थस्य महती աշա: स्थितस्यच | 
महत्याकक्षया भागा महान्तोऽल्पास्तथाल्पया ।।७५।। 
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कालेनाल्पेन सगणं भुडक्त 5ल्प भ्रमणाशितः | 

ग्रहः कालेन महता मण्डले महति भ्रमन ॥७६॥ 

स्वल्पयातो बहून भुङ्क्ते भगणांश्छीतदीधितिः | 

महत्या कक्षया «ՎԱՅ स्वल्पं शनेश्चरः 11७७1 

अनुवाद--(७) जो ग्रह कक्षा ऊपर है अर्थात्‌ पृथ्वी से दूर है उसका 
परिमाण अधिक है और जो प्रह कक्षा नीचे है अर्थात्‌ पृथ्वी से निकट है उसका 
परिमाण कम है । बड़ी कथा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे होते हैं । 
(७६) छोटी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अल्प काल में अपना भगण अर्थात्‌ चक्कर पुरा 
कर लेते हैं ओर बड़ी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अधिक काल में अपना भगण पूरा 
करते हैं । (७७) चन्द्र कक्षा बहुत छोटी है इसलिए चन्द्रमा अनेक भगण पूरा करता 
है जब कि शनिश्चर बड़ी कक्षा में होने के कारण थोड़े ही भगण पूरा कर पाता है । 
विज्ञान-भाष्य--ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गतियों के सम्बन्ध में 

मध्यमाधिकार श्लोक ՀՀ, २७ तथा उसके विज्ञान भाष्य पृष्ठ १४-१७ में कुछ 
बतलाया जा चुका है इसलिए यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं हे । बड़ी 
कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे केसे होते हैं इसका प्रमाण पृष्ठ १४ 
के चित्र से सहज ही मिल सकता है । बड़े वृत्त का २४ अंश जितना बड़ा है उतना 
ही छोटे बृत्त का ३६ अंश है अर्थात्‌ बड़े बृत्त का एक अंश छोटे वृत्त के एक अंश से 
बड़ा है । यह भी स्पष्ट है कि जो ग्रह बड़ी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भगण 
काल बड़ा और जो ग्रह छोटी कक्षा में श्रमण करते हैं उनका भगण काल छोटा 
होता है । परन्तु ग्रह के भगण काल और उसकी दूरी में ऐसा सरल सम्बन्ध नहीं 
जैसा कि भारतीय ज्योतिषी समझते थे और जेसा कि इसी अध्याय में आगे बतलाया 
गया है । यह सम्बन्ध केपलर के तीसरे नियम के अनुसार है जो ग्रह गतियों और 
उतकी दूरियों के सूक्ष्म विचार से निश्चित किया गया है (देखो पृष्ठ ८४-5१) | 


दिनपति, मासपति आदि जानने की रीति 

सन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्या दिवसाधिपः | 

वर्षाधिपतयस्तहत्त तीयाश्चे प्रकीतिता 11७८] 

रष्वे क्रमेण शाशनो मासानमधिपाः स्मृताः | 

होरेशा सुर्यंतनयादधोधः करमशस्तथा ।।७९॥। 

अनुवाद - (७८) शनि से नीचे का चौथा ग्रह क्रमानुसार दिनपति और 

तीसरा ग्रह वर्षपति होता है । (७8) चन्द्रमा से उपर के ग्रह क्रमशः मासपति तथा 
शनि से नीचे ग्रह क्रमशः होरापति होते हैं । 


७७० सूर्य-सिद्धान्त 


विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की पूरी व्याख्या मध्यमाधिकार के पृष्ठ 
४०-४५ में की गयी है इसलिये यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं हे । 


नक्षत्र कक्षा, आकाश कक्षा तथा ग्रह की ԿԱՎ का सम्बन्ध-- 


भवेद्धकक्षा तिग्मांशो मणं षष्टि ताडितम्‌ | 
सर्वोपरिष्टाद्भ्रमत योजवैस्ते भ॑मण्डलस्‌ ।।८:०॥। 
कल्पोक्त Հազա गुणिताः शशकक्षया। ` 
आकाशकक्षा सा ज्ञेया कर व्याप्तिस्तथा रवे: ।।=१॥ 
सेव यत्कल्पभगर्णेसंक्ता तद्श्रमणं भवेत्‌ । 
कुवासरॉविभज्याह्न: सर्वषां प्राग्गतिः स्मृता ॥८२॥ 
भुक्तियोजनजा संख्या सेन्दोश्रमण संगुंणा। 
स्वकक्षाप्तातु सा तस्य तिथ्याप्ता गति लिप्तिका: | ८ ३॥। 


अनुवाद--(८०) सूर्य-कक्षा के योजनों को ६० से गुणा करने पर नक्षव- 
कक्षा के योजनों का मान आ जाता है। सब ग्रहों से ऊपर नक्षत्र मण्डल इतने ही 
योजना में घूमता है । (८१) शशिकक्षा के योजनों को एक कल्प के चन्द्र भगणों की 
संख्या से गुणा करने पर आकाश कक्षा का मान ज्ञात होता है । सूर्यं की किरणें वहीं 
तक जाती हैं । (८२) आकाश कक्षा के मान को जिस ग्रह के कल्प-भगणों की सख्या 
से भाग दिया जायगा उसी ग्रह की कक्षा का मान योजनों में ज्ञात होगा । आकाश- 
कक्षा को कल्प के सावन दिनों के भाग देने पर सब ग्रहों की दैनिकगति योजनों में 
आ जाती है। (८३) इस योजनात्मक ग्रह गति को चन्द्र-कक्षा से गुणा करके जिस 
ग्रह की कक्षा से भाग देकर लब्धि को १५ से भाग दें उस ग्रह की दैनिक गति 
कलाओं में आ जायगी । 

विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में जो कुछ बतलाया गया है उसकी चर्चा कई 
जगह की गयी है (देखो पृ० १५-१७; ४५१-५३) । संक्षेप में इसका सार यह है :--- 

(१) नक्षत्र कक्षा=्=रवि कक्षा ?८ ६० | 

(२) आकाश कक्षा=कल्प के चन्द्र भगण >< चंद्र कक्षा 

आकाशकक्षा 
(३) इत्य में किसी ग्रह की भगण संख्या 
(४) आकाश कक्षा 
कल्प के सावन दिन 
ग्रह की योजनात्मक गति ><चद्र कक्षा 
(५) ग्रह कक्षा> १५ 


न्न्उस ग्रह की कक्षा 


म=प्रत्येक ग्रह की दैनिक योजनात्मक गति 





==ग्रह की देनिक कलात्मक गति 


भूगोलाध्याय ७७१ 


दूसरे और तीसरे समीकरण से स्पष्ट है कि आकाश कक्षा का विस्तार उतना 
माना गया हे जितना प्रत्येक ग्रह एक कल्प में योजनो में चलता हे । इससे यह सिद्ध 
है कि हमारे आचार्य प्रत्येक ग्रह को योजनात्मक गति समान समझते थे जो आजकल 
के वेधों से अशुद्ध हे । ग्रह की दैनिक कलात्मक गति जानने का सिद्धान्त वही है जो 
४५१-५३ पृष्ठो में अच्छी तरह समझाया गया है । 
नक्षत्र कक्षा और आकाश कक्षा के विस्तार कल्पित हैं । नक्षत्रों या तारों 
की दूरी की सीमा नहीं है। आजकल के वेधों से सिद्ध होता है कि कोई-कोई तारे 
पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश के पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 
ग्रह की दूरी जानने की रीति 
कक्ष्या भकणंगुणिता महोमण्डलभाजिता | 
तत्कर्णा भूसिकर्णात्स्यु ग्र होच्चे स्वे दलीकृता: ।।८४॥ 
अनुवाद---किसो ग्रह की कक्षा को भुव्यास से गुणा करने और भूपरिधि से 
भाग देने पर उस ग्रह की कक्षा का व्यास होता है । इससे भूव्यास घटा कर शेष का 
आधा करने से ԱՎ» से उस ग्रह की ऊंचाई अथवा दूरी ज्ञात होती है । 
विज्ञान-भाष्य--परिधि से व्यास जानने का यह एक नियम. है । भूव्यास 
का भू-परिधि से जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध हे वही सम्बन्ध प्रत्येक ग्रह की कक्षा 
के व्यास और परिधि में होता है । इस श्लोक के पूर्वार्धं का सरल अर्थ यह है कि 
ग्रह की कक्षा को ३१४१६ से भाग देने पर उसकी कक्षा का व्यास आ जाता है । 
श्लोक के उत्तरार्धे में जो बात बतलायी गयी है वह पृष्ठ ४०८ के चित्र ७८ 
से स्पष्ट हो जाती है । इस चित्र में यदि भद रेखा को द की ओर इतना बढ़ाया 
जाय कि वह चन्द्र कक्षा और सूर्य कक्षा तक पहुँच जाय तो द से चन्द्र कक्षा के बिन्दु 
की दूरी को चन्द्रमा की ऊँचाई और सूर्य कक्षा के बिन्दु की दूरी को सूर्य की ऊँचाई 
समझनी चाहिये । इसी तरह अन्य ग्रहों की ऊँचाई के बारे में भी समझना चाहिये । 
ग्रह कक्षाओं के विस्तार योजनों में 
खत्रयाव्धिद्विवहना: कक्ष्या तुहिनदीधिते: | 
ज्ञशीघ्रस्पाष्टखद्वित्रिक्रशुन्पेन्दवस्तथा. ।।८५॥। 
शुक्रशीघ्रस्य सप्ताग्नि रसाब्धि रसषड्यमा: । 
ततो5कंबुधशुक्राणाँ खखाथे कसुराणे वा: ॥८६॥ 
कु जस्यातोऽष्टशून्याङ्‌कषडवेदेकभु जङ्गमाः । 
चन्द्रोच्चस्य रसार्थाष्टमुनिहित्यष्ट ह्णयः ।। ८७ | 
कुतर्तुमुनिपर्‍चाद्रिगुणेन्दुविषया गुरोः । 
स्वर्भानो द॑खतत्बाब्धिशेलार्याकाशकु्षराः Սօօկ 


७७२ सूर्य-सिद्धान्त 


पश्चपञचाश्विनागतु रसाद्रर्काश्शनेस्ततः | 
भानां खलशुन्वाइकवसुरन्प्रशराश्विन: । ८5॥। 
खव्योमखत्रयखसागरषट्कनाग- 
व्योमाष्टशूऱ्ययमरूपनगाष्टचन्दाः | 
ब्रह्माण्डसंपुटपरिञ्रमणं समन्ता- 
दभ्यन्तरा दिनकरस्य कर प्रसाराः 1851 
अनुवाद--( ५५) चन्द्रमा की कक्षा ३२४००० योजन, बुध शीघ्र की कक्षा 
१०४३२०६ योजन; (८६) शुक्र शीघ्र की कक्षा २६६४६३७ योजन, सूर्य, बुध और 
शुक्र की कक्षाएँ ४३३१५००; (८७) मङ्गल की कक्षा ८१४६६०८ योजन, चन्द्रोच्च 
की कक्षा ३८३२८४८४ योजम; (८८) गुरु की कक्षा ५१३७५७६४ योजन; राहु 
की कक्षा ८०५७२८६४ योजन; (८५६) शनि की कक्षा १२७६६८२५५ योजन; नक्षत्र 
कक्षा २५६८६००१२ योजन और (६०) आकाश या ब्रह्माण्ड की परिधि १८७१२०- 
८०८६४०००००० योजन है जहाँ तक सूर्य की किरणों का प्रसार होता हे । 
विज्ञान-भाष्य-यदि ग्रहों के कल्प-भगण मध्यमाधिकार के श्लौक २६-३३ 
के अनुसार मान कर इनकी कक्षाओं की गणना श्लोक ८२ के अनुसार की जाय तो 
उपर दी हुई संख्याओं की इकाई के अंक में थोड़ा सा अन्तर पड़ता है इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि पुरी संख्या लिखने के लिए भिन्नात्मक अंश या तो छोड़ दिया 
गया है या आधे से अधिक होने के कारण १ मान लिया गया है। ऐसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रोच्च और राहु की कक्षाएँ नियम को समानता दिखलाने के लिए दी गयी हैं 
'क्योंकि ये आकाश में स्वतन्त्र पिंड नहीं है, ये तो चन्द्र कक्षा के ही दो विशेष विन्दु 
हुँ । नक्षत्र कक्षा का भी विशेष महत्व नहीं जान पड़ता । 
आजकल वेधों से यह सिद्ध होता है कि ग्रहों की कक्षाएं गोल नहीं हैं वर्‌ 
दीधवृत्त है जिनकी एक नाभि पर सूर्य रहता है और सब ग्रह सूये की ही परिक्रमा 
करते हें । पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी सर्वदा समान नहीं रहती जेसा कि ४१० पृष्ठ 
के लम्बनों की सारणी से तथा पृष्ठ ५६५ में दिये हुए शीघ्र कर्णो की सारणी से 
स्पष्ट है । इन शीघ्र ` कर्णो के मान ऐसी इकाइयों में दिये हुए हैं जिनकी १००० 
इकाई पृथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी मानी गयी है। ऐसी १००० इकाइयां 
5२६००००० मील (६ करोड़ २६ लाख मील) के समान होती हैं क्योंकि पृथ्वी से 
सूर्य की मध्यम दूरी इतनी ही है (देखो पृष्ठ ४५२) । यदि यह दूरी योजनों में 
जानना हो तो मीलों को ५ से भाग दे देना चाहिए (देखो पृ० ५४) । 


इस प्रकार भूगोलाध्याय नामक १२वें अध्याय का विज्ञान-भाष्य समाप्त हुआ । 


हयोदश अध्याय 


ज्यो तिषोपनिषदध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-३--भुभयील की रचना का उपदेश कैसे करना चाहिये । श्लोक 
३-१३ भूभगोल बनाने की रीति । श्लोक १३-१५--लग्न, अन्त्या आदि के स्थान 
निश्चय करना । श्लोक १६-१७--भूभगोल किस प्रकार अपने आप घम सकता है । 
इलोक १८-२४--समय बतलानेवाले अन्य यम्त्रो की चर्चा । श्लोक २५--ज्योतिष 
का माहात्म्य || 


भूभगोल बनाने की तैयारी 
अथ गुप्ते शुचो देशे स्तातश्शुत्िरलङ्कृतः | 
संपुज्य भास्करं भक्त्या ग्रहान्भान्यथ गुह्यकान्‌ զԱ 
पारंपर्योपदेशन यथा ज्ञातं गुरोर्मुखात्‌ । 
आचार्यः शिष्यबोधार्थं «Վ प्रत्यक्षदर्शिवान्‌ ԱՀԱ 
सभगोलकस्य रचनां कुर्यादाश्चर्यकारिणीम्‌ । 
अनुवाद--तब आचार्य स्नान करते के बाद अलंकार धारण करके शुद्ध 
मन से एकान्त और पवित्र स्थान में सूर्य, ग्रहों, नक्षत्रों और यक्षों की भक्ति के साथ 
पूजा करके परम्परा से प्राप्त उपदेश के द्वारा गुरु के मुख से सुने हुए और स्वयं 
प्रत्यक्ष देखे हुए ज्ञान से शिष्य को पूरी तरह समझाने के लिये झूभगोल की आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाली रचना करे । 
विज्ञान-भाष्य-कई टीकाकारों ने आचार्ये का अर्थ ակ पुरुष और 
शिष्य का अर्थ मयासुर किया है; परन्तु मेरी समझ में यह सभी आचार्यो के लिये 
साधारण उपदेश है । ԿԱ शब्द भी यही प्रकट करता हे । इन श्लोकों से प्रकट 
होता है कि आचार्य को केवल मौखिक उपदेश से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये वरन्‌ 
व्यावहारिक और क्रियात्मक ज्ञान भी कराना चाहिये जिसके लिये उसे स्वयं 
व्यावहारिक ज्ञान भी रखना चाहिये और ज्ञान को प्रत्यक्ष देनेवाला भी होना चाहिये, 
ऐसा नहीं कि टीका कर डाले सूर्य सिद्धांत ऐसे गूढ़ ग्रन्थ की, परन्तु आकाश के मुख्य- 
मुख्य तारों की भी पहचान न हो । 
ग्रहों की पूजा में सूर्यं की पुजा भी आ जाती है परन्तु यहाँ ग्रहों के साथ सूर्ये 
शब्द अलग भी आया है जो सूचित करता है कि सूर्य की विशेष प्रकार से 
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पुजा करनी चाहिये क्योंकि इस सिद्धांत के आदि आचार्य सूर्यदेव ही माने गये हैं। ग्रहों 
की आधुनिक परिभाषा में सूर्य आते भो नहीं हैं परन्तु सूर्य-सिद्धांतकार ने इस विचार 
से सूर्य का नाम अलग नहीं दिया है क्योंकि और कहीं यह मत नहीं प्रकट होता । 

यक्ष लोग धन के देवता कुबेर के सेवक हैं, उनके कोष और बाग की रखवाली 
करते हैं । यह शायद शिल्पकला में भी निपुण माने गये हैं क्योंकि पुष्पक विमान 
कुबेर का ही था । इसलिये «Վ रचना के अर्थ में देवी सहायता प्राप्त करने के लिये 
इनकी भी पूजा करने का आदेश है। 

भुभगोल शब्द भू, भ ओर गोल तीन शब्दों से बना है इसलिये इसका अर्थ 
है ऐसा गोल जिसमें भूगोल के साथ आकाश का वह गोल हो जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि 
घुमते हुए माने गये हैं । 


भूभगोल बनाने की रीति 


अभोष्टं पृथिवोगोलं कारयित्वा तु दारवम ॥३॥ 
दण्डं Հավ मेरोरुभयत्र विनिर्गतम्‌ | 
आधारकक्ष्याट्वितयं कक्ष्यां वेषुवतों तथा ॥४॥ 
भगणांशाङ्गुले: कार्या दलितास्तित्र एव ताः | 
स्वाहोरात्रार्धकर्णेश्च तत्प्रमाणानुपाततः ա 
क्रान्तिबिक्षेपभागेश्च दलिता दक्षिणोत्तरा | 
स्वेस्स्वेरपक्रमेः कार्या सेषादीनामपक्रमात ԱՀԱ 
कक्ष्याः प्रकल्पयेत्ताश्च कक्ष्यादीनां विपर्ययात्‌ | 
तदृत्तिस्तस्तुलादीन म॒गादीनां विलोमतः 11७॥। 
याम्यगोलाशिताः कुर्यात्‌ कक्ष्याधारद्वयोपरि | 
याम्योदग्भागसंस्थाना भानाप्रभिजितस्तथा ।। ८॥ 
सप्तर्षीणामगस्त्यस्य ब्रह्मादोनां प्रकल्पयेत्‌ | 
मध्ये वैषुवती कक्ष्या सर्वासामेव संस्थिता ।।६।। 
तदाधारयुतेः साधसयते विषुवद्वये । 
विषुवत्स्थानतो भागे: स्फुटेभेगणसंचरात्‌ 11१०॥। 
सषेत्राण्येवमजादीनां तिर्यग्ज्याभिः प्रकह्पयेत । 
अयनादयनं ՀՎ कक्ष्या तिर्यक्तथाऽपरा ॥।११॥ 
क्रान्तिसंज्ञा तया सूर्यः सदा पर्येति भासयन्‌ | 
चन्द्राद्याशच स्वकः पातेरपमण्डलमाश्चितेः ॥१२॥ 
ततोऽपकृष्टा दृश्यन्ते विक्षेपाग्र ष्वपक्रमात्‌ | 
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अनुवाद--(२) लकडी का अभीप्ट आकार का एक गोला (भूगोल) बनाकर 
(४) इसमें छेद करके एक सीधा डंडा कस देना चाहिए जो भूगोल के केन्द्र से होकर 
दोनों ओर बराबर निकला रहे और मेरु दंड का काम करे । इसी दंड में दो आधार- 
ՀՎ (एक दूसरे से समकोण पर) स्थिर करो जिनके बीचोबीच विपुवरद्ढृत्त हो । 
(५) इन तीनों वृत्तो को अंगुल से ३६० ՅՈ में बाँट दो । विपुवद्दृत्त के माना- 
नुसार अहोरात्र वृत्त के պատմ से (६) दक्षिणोत्तर द्वत पर क्रान्ति और शर के 
अंशों के द्वारा जो इस पर अंकित हों मेष, वृष और मिथुन राशियों के अंतिम 
विन्दुओं की क्रान्तियों के अंतर पर इन तीन राशियों के (७) अहोरात्र वृत्त स्थिर 
करो जो विलोम रीति से कर्के, सिह और कन्या के अहोरात्र वृत्त भी होंगे । इसी 
प्रकार तुला, बृश्चिक और धनु तथा विलोम रीति से मकर, कुम्भ और मीन राशियों 
के भी तीन अहोरात्र बृत्त (5) दोनों आधार ՀԱ के ऊपर दक्षिण गोल में स्थिर 
करो । ऐसे ही उत्तर और दक्षिण गोलों में स्थित नक्षत्रों, अभिजित (5) सक्षि, 
अगत्स्य, ब्रह्महृदय आदि तारों के अहोरात्र वृत्त स्थिर करो । इन सब अहोरात्र वृत्तों 
के बीच में विपूवद्बृत्त होता है । (१०) ՍԱՎ और दोनों आधारबृत्तो के 
युतिबिन्दुओं पर दोनों अयन विन्दु और दोनों विषुव सम्पात होते हैं । विषुव सम्पात 
के स्थान से सायन राशि चक्र का आरम्भ करो । (११) इस प्रकार मेष दृष आदि 
राशियों के विभाग तिर्यक ज्याओं द्वारा करो । एक अयन विन्दु से दूसरे अयन विन्दु 
तक तथा दूसरे से फिर पहले तक जो հով स्थिर किया जायगा (२) उसी का 
नाम क्रान्तिवृत्त है जिस पर सूर्य सदा प्रकाश देता हुआ भ्रमण करता है। चन्द्र, 
मंगल आदि ग्रह अपने अपने पातो के द्वारा जो क्रान्तिवृत्त पर होते हैं (१३) खिचे 
हुए अपनी अपनी क्रान्ति से विक्षेप के अंत में देख पड़ते हैं । 

विज्ञान-भाष्य-यहाँ यह नहीं बतलाया गया है कि आधार कक्षा और 
विषुवत्‌ कक्षा किस चीज का बनाना चाहिये । अन्य ग्रन्थों में बाँस की पतली-पतली 
तीलियों का प्रयोग किया गया है क्योंकि यही इतनी लचीली होती हैं कि गोलाई में 
मोडी जा सकती हैं। आजकल लोहे या पीतल के तार से यह काम आसानी से हो 
सकता है । ऊपर बतलायी हुई रीति से जो भूभगोल वनता है वह अनेक ցատ 
(ԱՀՀ) के कारण बहुत ही दुर्बोध हो जाता है इसलिये आजकल यदि चित्र १३६ के 
अनुसार भूभगोल बनाया जाय तो बनाने में भी सुगमता होगी ओर समझने में भी । 

इस चित्र के बीच में जो सबसे छोटा वृत्त है बह भुगोल ( पृथ्वी-गोल ) को 
सूचित करता है, इसीलिये बीच में 'भू' लिखा है ճա दंड है जो पृथ्वी-गोल के 
केन्द्र से होकर इसके दोनों ओर निकला रहता है | भू से ध और धा की दूरी समान 
है । इन्हीं स्थानों से दो आधारवृत्त 'धशधाव” और “धपधाप' एक दसरे से समकोण 
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चित्र १३६ 


पर बाँधे जाते हैं। इन्हीं दोनों वृत्तों पर ध और धा से समान अन्तर पर 'प ब पू श” 
वृत्त बाँधा जाता है जिसे विषुवत्‌ कक्षा कहा गया है । इन तीनों वृत्तों को ३६० 
समान भागों में बाँट कर चिह्न बना देते हैं जो अंश कहलाते हैं । इसके बाद मेषादि 
बारह राशियों के अहोरात्ववृत्त बनाने का आदेश है। परन्तु मेरी समझ में यह 
आवश्यक नहीं है । ऊपर के तीन वृत्त बाँधने के बाद सीधे क्रान्ति-वृत्त को ही 
बाँधना सुगम होगा ! यह भी ऊपर के किसी वृत्त के समान लेवा चाहिए। इसे 
पहले व और श स्थानों पर विषुवदवृत्त और धशधाव आधारबृत के जोड़ पर 
बाँधना चाहिये फिर दूसरे भाधारदृत्त क' और 'म' स्थानों पर बाँधना चाहिये । 
“क? या 'म' का अन्तर विषुवद्‌ बृत्त से उतना ही होना चाहिये जितनी सूर्य का 
परमक्रान्ति होती है जो आजकल साढ़े तेईस अंश (२३° ३०”) के लगभग है। 
इस ԻՎ को भी ३६० समान भागों में बाँट देना चाहिये । 'व' स्थान को 
सायनमेष या वसंत सम्पात तथा 'श' स्थान को զազա या शरद सम्पात 
कहते हैं। क' ՀՀ" स्थानों को क्रम से सायन कर्क और सायन तुला अथवा 
दक्षिणायन और उत्तरायण विन्दु कहते हैं ( देखो पृ० २३०) । इन स्थानों के विचार 
से 'ध श धा व आधार कक्षा को विषुवसम्पातदृत्त ( एव्ण ०००१] C०५7९ ) और 
'धपमधापूक' आधार कक्षा को अयनवृत्त ( 90191३! Օօխաոօ ) कहते हैं, 
क्योंकि पहले पर दोनों विषुव-सम्पात विन्दु और दूसरे पर दोनों अयन विन्दु होते 
हैं । चित्र में क्रान्ति वृत्त के 'अ' स्थान पर विषुवद्‌ बुत के समानान्तर एक अहोरात्र 
वृत्त अ इ आई दिखलाया गया हे । यह क्रान्तिवृत्त के दुसरे स्थान आ' पर मिलता 
है । 'अ' विन्दु वसंत-सम्पात “व' से जितने अंतर पर है उतने ही अंतर पर परन्तु 
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विलोम दिशा में शरद सम्पात श से 'आ' का स्थान हे अथवा 'क' से 'अ' ओर 
“आ? समान दूरी पर हैं। यदि 'अ' सायन दृष राशि के आदि में हो तो आ' सायन 
कन्या राशि के आदि में होगा और यदि पहला सायन मिथुन राशि के आदि में हो 
तो दूसरा सायन सिंह राशि के आदि में होगा । इसी प्रकार क्रान्ति-वृत्त के किसी 
स्थान का अहोरात्र वृत्त बाँधा जा सकता है यही बात श्लोक ६-७ में बतलायी गयी 
हे । इसके सिवा 'धा' स्थान के पास एक अहोरात्र वृत्त समझा जा सकता है । 
१२वें श्लोक में चन्द्रमा, मंगल आदि ग्रहों के कक्षा वृत्तो की भी चर्चा है 
परन्तु चित्र में ऐसा कोई भी कक्षा वृत नहीं दिखलाया गया है। ऐसा कक्षा वृत्त 
बांधने के लिये पहले ग्रह का पात-विन्दु क्रान्ति-वृत्त पर स्थिर करना चाहिये । इसी 
पर उस ग्रह का कक्षा बृत्त बांधना चाहिये जिसका दूसरा जोड़ इस स्थान से १८० 
अंश पर क्रान्ति-वृत पर हो । यह दोनों स्थान ग्रह के पात स्थान हुए । फिर इस वृत्त 
को &० अंश के अंतर पर क्रान्ति-वृत्त से उस ग्रह के परम विक्षेप के बराबर उत्तर 
और दक्षिण स्थानों पर भी बांध देना चाहिये (परम विक्षेप की चर्चा मध्यमाधिकार 
के զօ ७४-७६ में की गयी है ) । 
उदयलग्न, मध्यलग्न, अन्त्या, चरज्या आदि का निश्चय--- 
उदयं क्षितिजे लग्नमस्तं गच्छति तद्वशात्‌ ।।१३॥। 
लङ्कोदयेस्तथा सिद्ध खमध्योपरि मध्यगम्‌ | 
मध्यक्षितिजयोर्मध्ये या ज्या साऽन्त्याऽभिधीयते ।।१४।। 
ज्ञेया ՀՀԿ च विषुवत्क्षितिजान्तरम्‌ । 
कुत्वोपरि स्वकं स्थानं मध्ये क्षितिजञमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
अनुवाद--(१३) क्रान्ति दृत्त का जो विन्दु पूर्व क्षितिज में लगा रहता है 
वह उदय लग्न हे । इस उदय लग्न के अनुसार क्रान्ति वृत्त का जो विन्दु पच्छिम 
क्षितिज में लगा रहता है वह अस्त लग्न होता है । (१४) यामोत्तर बृत्त फर मध्यम 
लग्न होता है जिसकी गणना लंका के उदयासुओं से की जाती है । अहोरात्र बृत्त और 
यामोत्तर वृत्त के संघिस्थान से क्षितिज वृत्त तक जो ज्या होती है उसे अन्त्या कहते 
हुँ । (१५) विधुवत्‌ रेखा के क्षितिज जिसे उन्मण्डल कहते हैं और अपने स्थान के 
क्षितिज के बीच जो अन्तर होता है वह चरज्या है । भूगोल पर अपने स्थान को सबसे 
ऊपर करने पर क्षितिज ՉԿ भूगोल के मध्य में होता है । 
विज्ञान-भाष्य-इन श्लोकों में एक ही शब्द कई परिभापाओं के लिए 
प्रयुक्त हुआ हैं इसलिये इनका भाव जल्दी समझ में नहीं आता । १२वें श्लोक के 


-.. 


पूर्वार्धे में 'मध्यम' मध्य लग्न के लिये आया हे । उत्तरार्धं में պա शब्द अहोरात्र 
र 
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वृत्त और यामोत्तर वृत्त की सन्धि स्थान के लिये आया है। ՎՀ श्लोक के पूर्वार्ध 
में 'विषुवत्‌' विषवक्षितिज या उन्मण्डल के लिये तथा क्षितिज शब्द अपने स्थान के 
क्षितिज वृत्त के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसके उत्तरार्ध ՀՊՏ शब्द अपने स्थान के 
ऊर्ध्वाधर यामोत्तर वृत्त के मध्य के लिये आया है। इस प्रकार का प्रयोग बड़ा ही 
भ्रमोत्पादक होता है और वैज्ञानिक ग्रंथों के लिये दोष समझा जाता है । 

यह सब परिभाषाएँ तिप्रश्‍नाधिकार के २८६-३० पृष्ठों पर Հոլ Հայ 
धिकार के चित्र ३६, ४२, ४३ और तिप्रश्नाधिकार के चित्र ६३ से अच्छी तरह 
समझी जा सकती है। उपयु क्त विवरण से भूभगोल यंत्र से इन सब परिभाषाओं का 
ज्ञान सहज ही हो सकता है । 


युक्ति जिससे भूभगोल यंत्र सदा घूमता रहे-- 


वस्त्रच्छन्न बहिरचापि लोकालोकेन वेष्टितम्‌ | 

अमृतस्रावयोगेन कालञ्जमणसाधनम्‌ ।।१६॥। 

गुणबोजसमाक्गष्ट «Վազ प्रकल्पयेत्‌ । 

गोष्यमेतत्प्रकाश्योक्त «Կազ भवेद्यतः ।।१७॥ 

अनुवाद-(१६) लोकालोक से अर्थात्‌ क्षितिजद्धत्त से घिरे हुए गोल को 
ऊपर कपड़े से ढक कर जल प्रवाह के द्वारा ऐसा प्रबन्ध करे कि यह अपने आप घूम- 
कर नाक्षत्रकाल सूचित करे । (१७) अथवा इस गोल यंत्र को पारे के संयोग से ऐसा 
बनावे कि वह अफ्ने आप घूमे । इसको गुप्त रखना चाहिये । साफ-साफ बतला देने 
से इस संसार में यह सबको मालूम हो जायगा । 
विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की भाषा बहुत ही अस्पष्ट है। इस त्रात का 

तनिक भी बोध नहीं होता कि यह गोलयंद्र किस प्रकार अपने आप घूमकर आकाश का 
प्रकार दैनिक भ्रमण सिद्ध करता था । इतना तो प्रकट है कि Վազ का मेरुदण्ड इस 
प्रकार स्थिर किया जाता था कि वह धुव की ओर रहे । फिर उसमें ऐसी युक्ति की जाती 
होगी कि जल को धारा से उसमें ऐसी टक्कर लगे कि एक नाक्षत्र दिन में वह एक बार 
घूम जाय जैसे पनचक्की चलती है । पानी की जगह पारे से भी काम लिया जाता था 
परन्तु यह पता नहीं कि कंसे । अंत में यह बतलाया गया है कि यह युक्ति सबसे नहीं 
बतलानी चाहिये । शायद इसीलिये संकेत मात्रकर दिया गया है ՅՅ लोग यह 
परिणाम निकाल सकते हैं कि लेखक स्वयं इस क्रिया को अच्छी तरह नहीं जानता 
था । उसको केवल आभास था कि ऐसा यन्त्र बन सकता है जो अपने आप चलता 
हो, इसीलिये उसने सब बाते गोल रखी हैं । यह भी संभव है कि प्राचीन काल में 
शिल्पकला की इतनी उन्नति थी कि ऐसे स्वयंवह यंत्र पारे और पानी के संयोग 
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से उसी प्रकार बनते थे कि जैसे आजकल घड़ी आदि अपने आप चलने वाले यन्त्र 
बनते हैं, परन्तु बीच में समय के फेर से सब ज्ञान नष्ट हो गया हो। 


तर्क्वादृगुरूपदेशन रचयेदगोलमुत्तमम्‌ | 
युगे युगे समुत्पञ्चा रचनेयं विवस्वतः ॥। १८॥ 
प्रसादात्कस्यचिद्भूयः प्रादुर्भवति कालतः | 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि कारयेत्‌ ।। १४॥ 
एकाकी योजयेदूबीजं यन्त्रे बिस्वयकारणम्‌ | 


अनुवाद (१८) इसलिये गुरु के उपदेश के अनुसार उत्तम गोल Հ 
रचना करनी चाहिये । यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और सूर्य भगवान 
को (१६) इच्छानुसार उनके प्रसाद से फिर किसी को प्राप्त होती है । इसी प्रकार 
समय का ज्ञान करने के लिये अन्य यन्त्रों की भी रचना करनी चाहिये। (२०) 
आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले यंत्र में (उसको चलाने के लिये) पारे का प्रयोग एकान्त 
में करना चाहिये । 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों से प्रकट होता है कि स्वयंवह यंत्र बनाने की 
क्रिया काल पाने पर नष्ट हो जाती 8, जिसको फिर सूर्यं भगवान्‌ अपनी इच्छा से 
किसी को बतला देते हैं । इसके सिवा समय बतलानेगाले अन्य यंत्रों को बनाने के | 
लिये भी कहा गया है और अंत में फिर बतलाया गया है कि पारे का प्रयोग एकान्त 
में करना चाहिये, सबको नहीं बतलाना चाहिये । 


समय बतलानेवाले अन्य यन्त्रो के नाम-- 


शङ्कुयष्टिधन्‌श्चक्रेश्छाया यन्त्रेरनेकधा ԱՀՏԱ 
गुरूपदेशा हिज्ञाय कालज्ञानसतन्द्रितः | 
तोययन्त्ने: कपालाख्येसयुरनरवानरेः | 
सुत्रैश्व वेणगभ Վ सम्यक्कालं प्रसाधयेत्‌ ॥२१॥ 
पारतालाबुसुत्राणि गुञ्जातैलजलानि च। 
बोजानि पांसवश्चेषां प्रयोगास्ते सुदुलेभा: ॥२२॥ 


अनवाद--(२०) शंकु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया 
यंत्रों के द्वारा (२१) चतुर और परिश्रमी मनुष्य गुरु के उपदेश से काल का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं । कपाल आदि जल यंत्रों से, मयूर, नर और वानर यंत्रों से जिनके 
पेट में बालू रहती है जो सूत के सहारे निकलती है समय का ठीक-ठीक ज्ञान प्रात 
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करना चाहिये । (२२) पारे का आरा, जल, सूत, शुल्ब, तेल और जल, पारा और 
बालू इन॑ सबका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु यह भी कठिन है । 

विज्ञान-भाष्य--इन श्लोको में समय जानने के अनेक यंत्रों के नाम गिना 
दिये गये हैं परन्तु उनके बनाने की विधि कहीं नहीं बतलायी गयी Հ: पहले चार 
यंत्रों से सूय की छाया देखकर समय जाना जा सकता है इसलिये वे दिन में ही 
काम कर सकते हैं और उनको छाया यंत्र कहा गया है। इनमें से शंकु की चर्चा 
विप्रशनाधिकार नामक तीसरे अध्याय में बहुत हुई है। उस अध्याय मे यह 
बतलाया गया है कि १२ अंगुल के शंकु से अक्षांश, ՀՎԿ, Հոս, दिशा आदि 
का ज्ञान कैसे किया जाता है। इसके द्वारा समय जानने के लिये गुणा भाग की 
क्लिष्ट क्रिया करनी पड़ती है, सीधे समय नहीं निकलता । छाया की नाप भी बहुत 
शुद्ध नहीं ली जा सकती इसलिये इस यंत्र से जो समय आता है वह चार पाँच 
ա अधिक या कम हो सकता है । इसलिये आजकल इससे काम लेने की जरूरत 
नहीं । 

यष्टि यंत्र--इसकी चर्चा इस पुस्तक में और कहीं नहीं की ' गई है इसलिये 
यह नहीं बतलाया जा सकता कि इससे कंसे काम लिया जाता था । भास्कराचार्य 
जी ने सिद्धान्त शिरोमणि के यंत्नाध्याय में इसकी विशेष चर्चा की है जिससे जान पड़ता 
है कि इससे भी समय का ज्ञान करने के लिये क्लिष्ट गणना करनी पड़ती है । इस“ 
लिये आजकल अच्छे साधनों के होते हुए यह यंत्र भी आवश्यक नहीं है । 

धनुष और चक्र-यंत्र से समय का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह दोनों 
यंत्र वास्तव में एक ही हैं । चक्र-यंत्र में एक गोल चक्र होता है जिसके किनारे समान 
भागों में अंकित रहते हैं। यदि ६० समान भाग हों तो प्रत्येक भाग एक घड़ी का 
समय सूचित करता हे । इस चक्र के केन्द्र से एक सीधी कीली लोहे या पीतल की 
कस दी जाय और चक्र पृथ्वी पर दो खंभों में इस प्रकार गाड़ दिया जाय कि कोली 
का सिर आकाश के ध्रव की दिशा में हो तो इस यन्त्र से सूर्य का नतकाल (Hour 
4816) सहज ही जाना जा सकता है । दिल्ली और काशी आदि के मान-मन्दिरों में 
पत्थर के दृहदाकार चक्र यन्त्र बने हैं जो पृथ्वी पर इस प्रकार स्थिर किये गये हैं कि 
इनके तल विषुवद्ढृत्त के समानान्तर हैं और इनके केन्द्र से एक कीली दोनों ओर 
६ इंच के लगभग निकली हुई ध्रूवों की दिशा में है। इस चक्र-यंत्र के दोनों तरफ़ के 
किनारे सम भागों में अंकित हैं । जब सूर्य उत्तर गोल में रहता है (सायनमेप संक्रान्ति 
से सायन तुला संक्रान्ति तक) तब कील की छाया यंत्र के उत्तरी तल पर पड़कर नत काल 
बतलाती है और जब सूर्य दक्षिण गोल में रहता है तब कीली की छाया दक्खिनी तल 
पर पड़ती है और नतकाल सूचित करती है । जैसे-जैसे सूरज ऊपर उठता है छाया 
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नीचे होती जाती हे । मध्याह्लकाल में कील की छाया ठीक नीचे हो जाती है । 
यदि चाहें तो इसके किवारे घंटों में भी अंकित हो सकते हैं । यह भी एक प्रकार की 
धूप-घड़ी है । | 
भास्कराचार्य जी ने एक दूसरे प्रकार का Հով बतलाया है! यह भी 
चक्राकार होता है परन्तु यह स्थिर नहीं किया जाता । किनारे से कुछ दूर एक छेद 
होता है जिसमें एक जंजीर लगी रहती है । इसी जंजीर से यह लटकाया जा सकता है। 
इसके किनारे ३६० अंशों में अंकित रहते हैं। लटकने पर इसका केन्द्र छेद के ठीक 
नीचे रहता हे । इन दोनों बिन्दुओ के मिलाने वाली रेखा से समकोण पर जो रेखा 
होती है, और जो चक्र के केन्द्र पर भी रहती है उसके एक किनारे शुन्य का अंक 
रहता है और दूसरे किनारे १८० का । जब समय जानना हो इसको लटकाकर ऐसा 
चुमाओ कि इसके केन्द्र पर जड़ी हुई कीली की नोक की छाया किनारे के भागों पर 
पड़े । यदि इसके किनारे सायन राशियों के इष्ट स्थान के उदयमानों में भी विभाजित 


हों तो इससे लग्न का ज्ञान भी किया जा सकता है। आजकल के सूक्ष्म यंत्रों के 
सामने इस यंत्र से भी विशेष लाभ नहीं है । 


चाप या धनुष यन्त्र--यदि चक्र-यन्त्र का आधा भाग लेकर यंत्र बताया 
जाय तो सूर्य का नतकाल उसी प्रकार जाना जा सकता है | 

आजकल दिन में सूयं का किसी समय का नतांश एक साधारण चापयंत्रसे 
जो कार्ड-बोर्ड का बनाया जा सकता है सहज ही जाना जा सकता है और उससे 
नतकाल का ज्ञान भी हो सकता है । ऐसे यंत्र की चर्चा इस लेखक ने विज्ञान भाग 
४३ संख्या १ पृष्ठ १८ में चित्र १३८ में की है । उसमें कई सारणियां भी दी गयी हैं 
जिनसे २८ अक्षांश से २२ अक्षांश तक के स्थानों में दिन में समय जाना जा सकता है । 
'इस यंत्र से सूर्य की छाया के अनुसार समय जाना जाता है और चार-पांच मिनट से 
अधिक अंतर नहीं पड़ता । इस लेखक की घड़ी जब कभी बन्द हो जाती है या ठीक 
समय नहीं देती तब वह इसी से मिला लेता है। इस यंत्र से किसी स्थान का अक्षांश 
भी सहज ही जाना जा सकता है। यह सारणी त्रिप्रश्‍नाधिकार के पृष्ठ २६१ के गुर 
(१) के अनुसार तैयार की गयी है । इससे काम लेने की संक्षिप्त रीति इस अध्याय 
के अंत में दी गयी है जहाँ, एक धूप-घडी की भी चर्चा की जायगी । 

इन छाया-यन्तो के सिवा जल-घड़ी और बालू-घड़ी आदि से भी काम लिया 
जाता था । जल-घड़ी को कपाल यंत्र कहते थे क्योंकि यह कपाल की तरह अद्धे- 
गोलाकार होती थी इसके पेंदे में एक छोटा सा छेद होता है । यदि यह पानी में तेरा 
दिया जाय तो छेद से पानी धीरे-धीरे कटोरे में भरने लगता हे और इतना भर 
जाता है कि कटोरा डूब जाता है। इस कटोरे का और छेद का आकार ऐसा होता 
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था कि दिव रात में ६० बार डूब जाता था । जितनी देर में वह एक बार डूबता 
था उसे घडी कहते थे । वह इसीलिये इसका नाम घटीयंत्र हो गया जो आगे चलकर 
घडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । प्राचीनकाल में घटीयंत्र बनाने के लिये ऐसे नियम 
बन गये थे जिनसे स्पष्ट बोध होता था कि कपाल या कटोरा कितना बडा हो और 
छेद कैसा हो । इसका विशेष वर्णन २३बे श्लोक के विज्ञान-भाष्य में किया जायगा। 

मयूर और बानर यंत्रों के विषय में विस्तारपूर्वक कहीं नहीं लिखा गया हे । 
यह शायद मोर, और वानर के आकार के यंत्र बनाये जाते होंगे जिनमें सूत और 
बाल के सहारे समय का ज्ञान किया जाता रहा होगा । इन यंत्रों में पारा, तेल, जल 
आदि के द्वारा ऐसी युक्ति की जाती थी कि वे स्वयम्‌ चलें और समय का ज्ञान 
करावें परन्तु इस बात का स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वह किस प्रकार बनाये जाते थे, 
केवल इतना ही संकेत है कि इनका प्रयोग बड़ा दुर्लभ है । 

पता नहीं कि ऐसे स्वयंवह यंत्र यथाथे में बनाये गये थे या केवल कल्पना 
में ही थे । आज कल तो अपने आप चलने वाली तरह तरह को घड़ियां सभी काम में 
ला सकते हैं परन्तु उनका सिद्धांत बतलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं जा पड़ती । 


कपाल Վ«Մ-- 
तास्रपात्रमघश्छिद्र न्यस्त कुम्भेऽमलाम्भसि । 
षष्टिसंज्जत्यहोरात्रे स्कुढ यन्त्रं कपालकम्‌ ।। २३॥ 
अनुवाद--ताम्बे का कटोरा जिसके ՎՀ में छेद हो निर्मल जल के कुंड में 
रखने से दिन रात में ६० बार डबे तो वह शुद्ध कपाल यन्त्र होता है। 
विज्ञान भाष्य--ऐसे कपाल यन्त्र का विशेष वर्णन आचार्य श्रीपति के 
सिद्धांत शेखर में इस प्रकार दिया :-- 
शुल्बस्य दिग्भिविहितं ՎԱՎՎ षडङ्गुलोच्चं द्विगुणायतास्यम्‌ | 
तदम्भसा षष्ठिपलेः प्रपूर्य पात्रं घटार्धप्रतिसं घटीस्यात्‌ ॥ 
सत्यंशमाषत्रमनिमिता या हेम्नः शलाका चतुरङगुलास्यात्‌ | 
विद्धं तया प्राकूतनमत्र ՎԱ «ԱՎ नाडिकयास्बुना तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दस पल तोल का तांबा लेकर उसका अर्धगोलाकार एक कटोरा 
ऐसा बनाया जाय जिसको ऊंचाई ६ अंगुल और जिसके मुख की चौड़ाई इसकी दूनी 
हो, जिसमें ६० पल पानी आता हो और जिसकी पेंदी में इतना बड़ा छेद होना 
चाहिये कि उसमें ३३ माशा सोने की चार अंगुल लम्बी सुई जा सके जिससे एक 
घड़ी में वह कटोरा पानी से भर जाय । 
इससे' यह सिद्ध होता है कि यह आचाय समयः की այ नापः के लिये 
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कितना प्रयत्नशील था । परन्तु इस प्रकार का यन्त्र बनाना सुगम नहीं था । इसी- 
लिये भास्कराचार्य? जी ने इसकी उपेक्षा की है । 


ՎՀՎ«Վ-- 
नरयन्त्र तथा साधु նո च विसले ԿԱ 
छाया संसाधने: प्रोक्त कालसाधनमुत्तमम्‌ ԱՀԱ 

अन्‌वाद--इसी प्रकार नरयन्व अथवा शङ्कु दिन में जब सूर्य स्वच्छ हो 
अच्छा होता है । छाया की ठीक-ठीक नाप से समय का ठीक-ठीक ज्ञान करने की 
रीति बतलायी गयी है । 

विज्ञान-भाष्य--त्निप्रशनाधिकार में यह विस्तारपूर्वक बतलाया गया है कि 
१२ अगुल लम्बे शकु की छाया से दिशा, देश और कालको गणना कँसे की 
जाती है | 
उपसंहार 

ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्वतः । 
ग्रहलोकमवाप्रोति पथयिणातमवान्‌ नर: ԱՀԱ 
इति सूर्य-सिद्धान्ते ज्योतिषोपनिषदध्याय 

अन्‌वाद--ग्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्व को जानने 
वाला मनुष्य ग्रहलोक को प्राप्त होता है और जन्मान्तर में आत्मज्ञानी होता है । 

विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक से यह प्रकट होता है कि हमारे आचार 
ज्योतिष-शास्त्र के तत्व की जानकारी का कितना महत्व समझते थे और इसका प्रत्यक्ष 
बोध कराने के लिये अनेक प्रकार के यन्त्रों की केसी रचना करते थे । आजकल Ա 
की इतनी उन्नति हो गयी है कि इनके द्वारा आकाशीय पिडों की गति का साधन 
बड़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है । इसमें अध्याय में ऐसे एक यन्त्र की चर्चा 
संक्षेप में की जाती हे । जिनको इनके सम्बन्ध में विशेष रीति से जानने की इच्छा 
हो उन्हें प्रकाश-विज्ञान को पुस्तके पढ़नी चाहिए | 

दूरदर्शक--इस यन्त्र से दूर की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब बहुत बड़ा और 
स्पष्ट देख पड़ता है | इसका सिद्धान्त संक्षेप में यह है :-- 

पीतल की नलिका के एक सिरे पर ऐसा ताल रहता है जिससे दूर को वस्तु 
का प्रतिबिम्ब उसकी नाभी पर या इसके पास ही बनता है । इस प्रतिबिम्ब के पास 


क 





զ. अत्न दशभिः शुल्बस्य पलैरित्यादि यद्‌ घटी लक्षणम्‌ कश्चित्‌ कृतं 
तद्य क्ति शून्यं दुर्घट चेत्ये तदुपेक्षितम्‌। (गोलाध्याय, यन्त्राध्याय श्लोक ८ को 
व्याख्या) । 
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ही दूसरे सिरे पर एक छोटा ताल होता है जिससे यह प्रतिबिम्ब बड़ा होकर दिखाई 
पड़ता हे । यह छोटा ताल एक दूसरी नलिका के सिरे पर जड़ा रहता है जो बड़ी 
नलिका में खिसक सकती है । बड़ा ताल वस्तु की ओर रहता है इसलिये इसका 
नाम “वस्तु ताल' और छोटा ताल देखनेवाले के नेत्र की ओर रहता है इसलिये इसे 
नेत्र ताल' कहते हैं। माउन्ट विल्सन के वेधालय के दूरदर्शक के वस्तु ताल का 
व्यास १०० इंच अथवा ८ फुट ४ इंच हैं । दस वर्ष से एक ऐसा ताल बनाया जा 
रहा है जिसका व्यास २०० इंच का होगा | इसकी मोटाई २५ इंच की है और 
तोल ३३००० पोंड अथवा ४०२ मन से कुछ ऊपर । इस ताल से जो प्रतिबिम्ब 
वनगा वह दस लाख गुना बढ़ाया जा सकता है! चन्द्रमा यहाँ से २५००० मील दूर 
हैं परन्तु इस ताल से देखने पर वह ऐसा जान पड़ेगा मानो केवल २० मील की दूरी 
पर है। यह ताल जिस तली में जड़ा जायगा उसकी लम्बाई ५५ फुट और तोल 
२५०००० पोंड अथवा ३०४६ मन" है। 

यदि यह यंत्र इस प्रकार स्थिर किया जाय कि यह पुवे-पच्छिम दिशा में 
स्थापित सम अक्ष पर यामोत्तर वृत्त के तल में घूमे तो इसका नाम यामोत्तर यंत्र हो 
जाता है । इससे किसी ग्रह या तारे का यामोत्तरलंघन काल, նախ और क्रान्ति 
को नाप हो सकती हे । चित्र १३७ से इस यंत्र के स्थिर करने की रीति मोटे तौर 
पर मालूम हो सकती है । 'पू प' अक्ष के दोनों सिरों पर दो चक्र होते हैं जिनके 
किनारों पर अंशों और कलाओं के चिह्न अंकित रहते हैं । «ախ को किसी ग्रह 
या तारे की सीध में करते समय चक्र जितना घुम जाता है उसी से उस ग्रह का 





चित्र १३७ । 
ՀՎԱ जान लिया जाता है । स्थान का अक्षांश मालूम ही रहता हे । बस इन दोनों 


'की सहायता से उस ग्रह की क्रान्ति सहज ही जानी जा सकती है । 





१. २५ अक्टूबर १६३८ के अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' से 
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सारणी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जहाँ १२ लिखा हुआ है वह 
मध्याह्नं काल सुचित करता है । इसके बाद वाले खाने में नीचे १ और ऊपर ११ 
लिखे हुए हैं । इनका अर्थ यह है कि सूर्य का नतांश ११ बजे जितना होता है उतना 
ही एक बजे होता है। परन्तु मध्याह्वकालिक नतांश से इनमें अधिक अन्तर नहीं 
रहता । जनवरी और दिसम्बर में तो यह अन्तर सवा दो अंश से अधिक नहीं होता । 
फरवरी और अक्टूबर में यह २॥ से अंश तक हो जाता है । माचे और सितम्बर में 
४। के लगभग हो जाता है । अप्रैल और अगस्त में ६॥ अंश और मई, जून, जुलाई, 
अगस्त में इससे भो अधिक हो जाता है անձնա धूप घड़ी से जाड़े के दिनों में 
११ बजे से १ बजे तक का समय बहुत शुद्धता के साथ नहीं जाना जा सकता । 

एक बजे से २ बजे तक या १० बजे से ११ बजे तक का समय सुगमता से 
जाना जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कालो में समय का ज्ञान बहुत हो सूक्ष्मता 
के साथ किया जा सकता है । 


काल-समीकरण--धूप घड़ी से जो समय आता है वह शुद्ध स्थानीय काल 
होता है तार घर की घड़ी से जा समय जाना जाता है वह इससे भिन्न होता है । 
स्थानीय-काल से तार घर की घड़ी का समय जानने के लिये स्थानीय-काल में २ 
संस्कार करने पड़ते हैं। एक को काल-समीकरण और दूसरे को देशान्तर-संस्कार 
कहते हैं। काल-समीकरण पहली जनवरी से १६ अप्रैल तक धनात्मक होता है, इसके 
बाद १४ जुन तक वह ऋणात्मक रहता है । १४ जून के वाद फिर धनात्मक हो 
जाता है और अगस्त तक्र ऐसा ही रहता है। सितम्बर से दिसम्बर तक प्रायः 
ऋणात्मक रहता है । जब धनात्मक रहता है तब धूप घड़ी के समय में इसे जोड़ता 
पड़ता है और जब ऋणात्मक होता है तब घटाना पड़ता है। यह संस्कार करने पर 
शुद्ध स्थानीय-काल मध्यम स्थानीय काल के समान हो जाता है । 


देशान्तर संस्का र--मध्यम-स्थानीय काल जान लेने के वाद यदि अपना 
स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से १ अंश पूर्व हुआ तो ४ मिनट, २ अंश पूर्व 
हुआ तो आठ मिनट और दस अंश पूर्व हुआ तो ४० मिनट घटाना पड़ता है । परन्तु 
यदि अपना स्थान ०२॥ अंश की देशान्तर रेखा से पश्चिम हुआ तो उसी हिसाब से 
जोड़ना पड़ता है। ऐसा करने से जो समय आता है वही तारघर या रेलघड़ी का 
समय होता है । 

सूर्योदय और सूर्यास्त-काल--सारणी में सूर्योदय काल भी घण्टा मिनटों 
में दिया हुआ हे । यदि सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटा दिया जाय तो सूर्यास्त 
काल आ जायेमा'। यह वह समय है जिस समय सूर्य के बिम्ब का केन्द्र क्षितिज परु 
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गणित के अनुसार आना चाहिये । परन्तु वास्तव में प्रकाश-वर्तत के कारण सूर्य का 
बिम्ब क्षितिज के नीचे रहते हुए भी दिखाई पड़ने लगता हे । इस वर्तन के कारण 
सुर्योदय दिये हुये समय से प्रायः २॥ मिनट पहले और सूर्यास्त २॥ मिनट बाद 
होता हे । 

सूर्य का विम्व भी विन्दु के समान नहीं है इसलिये उसके ऊपरवाला किनारा 
प्राय: एक मिनट पहले उदय हो जाता है और १ मिनट बाद अस्त होता है । इसलिये 
सुर्योदय काल में ՀԱ मिनट घटा देने से वह समय आ जायगा जिस समय सूर्य बिम्ब 
का ऊपर वाला किनारा देख पड़ने लगता है। इसी प्रकार सूर्यास्त काल में ३।। 
मिनट जोड़ देने से यह समय आ जायगा जिस समय सूर्य का पुरा बिम्ब छिप जाता 
है । परन्तु यह समय स्थान का स्पष्ट-काल है । रेल घडी का समय जानने के लिये 
काल-समीकरण और देशान्तर-संस्कार भी करना चाहिये । समीकरण को देखने से 
पता चलता है कि दो तारीखों में सूर्योदय काल एक ही होता है । उदाहरण के लिये 
१० जनवरी और ३ दिसम्बर को सूर्योदय ६ बजकर ४४ मिनट पर इलाहाबाद में 
या २५।। अक्षांश के स्थानों में सब जगह होता है । परन्तु इन तारीखों में सूर्योदय के 
समय रेल को घड़ी में भिन्नता दीख पड़ती है। कारण स्पष्ट है। ३ दिसम्बर को 
काल समीकरण զօ मिनट घटाना पड़ता 81 और १० जनवरी को ७॥ मिनट 
जोड़ना पडता है । अन्य संस्कार दोनों में समान होते हैं उदाहरण के लिये इन दो 
तारीखों का सूर्योदय काल रेल की घड़ी से जो आता है, वह नीचे बतलाया जाता है--- 


३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्योदय काल ६ घं० ४४ मि० ६ घं० ४४ मि० 
वतेन-संस्कार २ मि० --ՀԱ 
काल समीकरण संस्कार -17१०।” न॑+७॥। 
देशान्तर संस्कार (इलाहाबाद के लिये) +२” +२ 
रेल की घड़ी से सूर्योदय काल ६ घं० ३३।मिश «պօ ५१ मि० 


यदि सूर्यं बिम्ब के ऊपरी किनारे के उदय का समय जानना होतो १ 
Մո» कम कर देना चाहिये । इन तारीखों में रेल घड़ी से सूर्यास्त-काल जानने के 
स्पष्ट सुर्योदय काल को १२ घंटे से घटाने पर ५ घंटा १६ मिनट होता हे । इसमें 
वर्तन, काल-समीकरण और देशान्तर-संस्करण इस प्रकार करना चाहिये । 
३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्यास्त प्‌ घं० १६ मिर ५ Վօ १६ मिनट 
वर्तेन-संस्कार नै-२॥ ա» नशा मि० 
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काल-समीकरण --१०/ + ७॥ मि० 
देशान्तर +२ मि० +२” 
रेल घड़ी का समय ५ घ० զօ मि० प घंटा २८ मि० 


टिप्पणी-गणित सिद्ध सूर्योदय काल में वर्तन-संस्कार घटाना और सूर्यास्त 
काल में जोड़ना चाहिये । 


सूर्यं का ՀԱ नापकर समय जानना 

उदाहरण १-१७ फरवरी को मध्याल्ल के पहले सूर्य का नतांश ५० हे । 
समय क्या है? इस तारीख को १० बजे का ՀԱ ४७॥॥ और & बजे का ५७॥ है 
इसलिये 3 बजे और १० बजे के बीच सूर्य का नतांश ५० होगा । यह भी प्रगट है 
कि द से १० बजे तक नतांश १० अंश कम होता है । इसलिये इस घंटे में नतांश 
१ घंटे में १० अंश की दर से घट रहा है. अर्थात्‌ १ अंश ६ मिनट में घटता है। 
५७ से ५० तक ७॥। अंश होते हैं। इसलिये ७॥ अंश की कमी ६% ७॥। मिनट 
अथवा ४६॥ मि० में होती है । इसलिये स्पष्ट स्थानीय काल ५ बजकर ४६।। मिनट 
हुआ । इस दिन काल-समीकरण --१४। मिनट है। इसलिये यह संस्कार देने पर 
मध्यम स्थानीय काल ८ घं० ४६॥ मिनटन+१४। मिनट=१० घण्टा զ मिनट 
हुआ । यदि स्थान इलाहाबाद है तो उसमें २ मिनट और जोड़ना चाहिये। इस 
प्रकार रेल का समय १० घंटा ३ मिनट हुआ । यदि स्थान काशी हो तो दस घंटा 
զ मिनट से २ मिनट घटाना चाहिये, क्योंकि काशी २ मिनट पूर्व है। इसलिये 
काशी में इस पारीख को जिस समय सूर्य का नतांश ५० होगा उस समय ८ बजकर 
५८ मिनट हुआ होगा । 


उदाहरण २-२३ माचे को पटना नगर में दोपहर के वाद सूर्य का ՀՎԿ 
७४ अंश है । इस समय रेल की घड़ी में क्या बजा है? 

सारणी में २३ मार्च कहीं नहीं हैं। उसमें तो मार्च की २१ और २६ 
तारीखों के नतांश और नतकाल दिये हुए हैं । २१ मार्च को ४ बजे का नतांश «Հ 
और ५ बजे का ७६॥ है । २६ माच को ४ बजे का नतांश «Հ और ४ बजे का 
७५॥ है । ५ दिन में ४ बजे के नतांश में १ अंश की कमी पड़ती है और ४ बजे के 
नतांश में पौन अंश की । इसलिये २ दिन में चार बजे के नतांश में लगभग आधे 
अंश की कमी पड़ेगी और पाँच बजे के नतांश में लगभग चौथाई अंश की । इसलिये 
२३ ता० को ४ बजे का नतांश ६२॥ और ५ बजे का नतांश ७६। होंगे । इन दोनों 


"Հ: 


का अन्तर हुआ १३॥ अंश । यह वृद्धि १ घंटे में होती है । इसलिये नतांश के बढ्ने 
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जो ७६। से २। अंश कम है । ४॥ मितट प्रति अंश की दर से २। अंश लगभग 
१० मिनट में पूरा होगा । इसलिये स्थानीय स्पष्ट काल ५ बजने में १० मिनट हे 
अर्थात ४ बजकर ५० मिनट हुआ है । यही पटने की धूप-घड़ी का समय है । 


अब देखना चाहिये कि इस दिन का काल-समीकरण क्या है। २१ माचे 
का काल-समीकरण ७॥ मिनट और २६ तारीख का ५॥। है इसलिये ५ दिन में 
काल-समीकरण में १॥ मिवट की कमी हुई, और २ दिन में पौन मिनट को! 
इसलिये २३ मार्च को काल समीकरण ६॥। मिनट है । यह धनात्मक है, इसलिये 
इसको जोडने पर स्थानीय मध्यमकाल ४ बजकर ՎԿԱ मिनट अथवा ४ बजकर 
५७ मिनट हुआ। 

पटने का देशान्तर ग्रीतविच से ८५ अंश ३० कला के लगभग है जो भारत- 
वर्ष के प्रधान देशान्तर ८२” ३०” से ३.अंश पूर्व है। इसलिये पटने का देशान्तर- 
काल १२ मि० पूर्वे हुआ । उपयु क्त समय से १२ मि० घटाने पर आया ४ घंटा 
४५ मिनट । यही रेल-घडी का का समय हुआ । 

किसी स्थान का अक्षांश जानना--किसी सारणी से इष्ट दिन का 
मध्याह्लूकालिक (१२ बजे का) नतांश जान लीजिये । फिर उसी सारणी में देखिये 
कि २१ माच का मध्याह्वकालिक नतांश कितना है । दोनों का अन्तर जान लीजिये। 
यही उस दिन की सूर्य की क्रान्ति है। अब अपने स्थान का मध्याह्लकालिक नतांश 
नतांशदर्षण से देख लीजिये । यदि क्रान्ति उत्तर हो तो इस नतांश में जोड़ने से और 
दक्षिण हो तो घटाने से उस स्थान का अक्षांश आ जावेगा । 


उदाहरण १७ फरवरी को रायबरेली का मध्याह्नकालिक नतांश 3«Ա 
हे । सारणी में १७ फरवरी का «Ախտա नतांश ३७॥ है, और २१ माचे 
का २५।।; इन दोनों नतांशों का अन्तर हुआ १२. इसलिये इस दिन की सूर्य की 
क्रान्ति हुई १२° दक्षिण । इस क्रान्ति को ३८॥ से घटाने पर आता है २६॥, जो 
रायबरेली का अक्षांश हुआ । यह यथार्थ में २६। है। इसलिये इसमें चौथाई अश 
की अशुद्धि है । 

जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष शास्त्र का उचित 
' रीति से अध्ययन करने के लिए पहले दिल्ली में, फिर जयपुर, मथुरा, काशी और उज्जैन 
सें ईसा को १८वीं शताब्दी के पहले चरण में अथवा विक्रम की उसी शताब्दी के 
चौथे चरण में वेधालय बनवाये । प्रत्येक वेधालय में सात आठ यंत्र प्रायः एक ही 
“ढंग के परन्तु भिन्न भिन्न आकार के अब भी दीख पडते हैं। उनके नाम यह हैं :-- 

१--सम्राट यन्त्र, २--षष्टांश यन्त्र, ३-~राशिवलय यन्त्र, ४--जयप्रकाश 
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अन्त, ५--कंपराल यन्त्र, ६-- राम यन्त्र, ७--दिगंश यन्त्र, ८--नाडीवलय यंत्र, 6-- 
दक्षिणोत्तरभित्ति यन्त्र, १०--उन्नतांश यन्त्र, १९--चक्र यन्त्र, १२--क्रान्तिवृत्त यन्त्र । 

इन यन्त्रों की विशेष चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। इनसे प्रकट 
होता है कि प्राचीन काल में हमारे राजे महाराजे ज्योतिष सम्बन्धी खोज के लिये 
कैसा परिश्रम करते थे और कितना रुपया खर्च करते थे । इस अध्याय को एक 
साधारण धूप घड़ी के बनाने की रीति लिखकर समाप्त किया जायगा। ऐसी धूप 
घड़ी के लिये पीतल की «Հ जिसकी मुटाई हे इंच के लगभग, लम्बाई १५ से २० 
इंच तक और चौड़ाई दस या बारह इच्च हो तो काम चल सकता है। इस चद्दरसे 
एक समकोण त्रिभुज ऐसा काट लेना चाहिये जिसकी लम्बी भूज पर जो कोण बने वह 
उस स्थान के अक्षांश के समान हो जहाँ धूप-घडी स्थापित करना हो । इसी प्रकार 
का एक समकोण त्रिभुज वची हुई चहर में भी बन जायगा । मान लीजिये त थ न ध 
पीतल की ՀԵՀ का चौकोर टुकड़ा है। इससे दधन एक समकोण द्रिभुज ऐसा 
काट लिया जिसका कोण द धन प्रयाग के अक्षांश २५°२५” के समान है। बचा 
हुआठुकड़ातथदधहैजिसमेंदसेतथ के समानान्तर द उ रेखा खींच दी 
जाय तो इसका उ द ध कोण भी २५°२५”, के समान होगा । अब द धन टुकड़े को 
लेकर यह देखना चाहिये कि इसमें से बड़ से बड़ा वृत्त खंड किस प्रकार काटा जा 
सकता है । ऐसे बृत्त खंड का केन्द्र निश्चय करके इसी के पास दो समानान्तर रेखाएं 
जिनके बीच की दुरी Հ की मुटाई के समान हो और जो द ध भुज पर लम्व 
बनाती हों खींच लेनी चाहिये । फिर प्रत्येक रेखा की नोक को केन्द्र मान करदो 
समान धनु खींच लेने चाहिये । इन धनुओं के केन्द्र पर का कोण ६० अंश से कम न 
हो और १०५ अंश से अधिक न हो क्योंकि प्रयाग में दिनमान १४ घंटे से अधिक 
नहीं होता । इस वृत्त खंड के किनारों को पहले पन्द्रह-पन्द्रह अंकों के अंतर पर 
विभाजित करना चाहिये फिर इन भागों को तीन-तीन या चार-चार समान भागों 
में बांटना चाहिये (चित्र में तीन ही तीन भाग दिखलाये गये है) । पन्द्रह-पन्द्रह अंश- 
वाले भाग घंटा बतलावेगे और यदि प्रत्येक घंटे में तीन-तीन भाग हों तो हर एक से 
Հօ मिनट और चार-चार भाग हो तो हर एक से पन्द्रह मिनट का ज्ञान हो सकता 
है । चित्र में इससे छोटे-छोटे भाग नहीं աա जा सके परन्तु यथार्थ में प्रत्येक 
चौथे भाग के भी तीन-तीन समान भाग किये जा सकते हैं जिनसे पाँच मिनट का 
अन्तर जाना जा सकता है է बलिया और रायबरेली के गवर्नेमेंट हाई स्कूलों में 
ऐसी ही धूप-घड़ी स्थापित की गयी हैं। बलिया की धूप-घड़ी को तो नवीं कक्षा के 


एक विद्यार्थी ने ही इस लेखक की देख-रेख में तैयार की थी परन्तु रायबरेली की 
धूप-घड़ी एक मिस्त्री से बनवायी गयी थी । 


ՏՅ सूर्य-सिद्धान्त 


चित्र १३६ को ध्यान से देखने पर यह बातें समझ में आ जायेंगी। वृत्त 
खंड के दो समानान्तर त्विज्याओं के बीच के आधे भाग को जो परिधि की ओर है 
काट कर निकाल देता चाहिये और द ध भुज पर लम्ब बनाती हुई दो समानान्तर 
रेखाएँ इस प्रकार खींचनी चाहिये कि दोनों के बीच का अंतर चद्रकी मुटाई के 
समान हो । इन्हीं रेखाओं के बीच के उतने हिस्से को निकाल देना चाहिये जिसकी 
लम्बाई वृत्त खंड के उस भाग के बराबर हो जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया 
गया है । अब इस वृत्त खंड को द ध भूज पर इस प्रकार जोड़ देना चाहिये कि वृत्त खंड 
का केन्द्र द ध भुज पर आ जाय ओर इसका खुला हुआ भाग ԵԱ के उस भाग 
पर बैठ जाय जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया गया है । ऐसा करने पर इन दोनों 
का आकार चित्र १४० के उस भाग के समान हो जायगा जो खम्भे पर दिखलाया 


गया है ! 





इस धूप घड़ी को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिये जहाँ धूप दिन भर 
रहती हो, घर या पेड़ की छाया कम पड़े तो अच्छा है । चार साढ़े चार फुट ऊंचा 
पक्का खम्भा वनवा कर उस पर यह इस प्रकार स्थिर करना चाहिये कि इसका त 
थ द उ भाग खम्भे की गच के नीचे हो, द उ ठीक दणिण-उत्तर रेखा पर हो, दउ 
ध त्रिभुज का तल ठीक सीधा खड़ा हो पूरब या पच्छिम किसी तरफ झुका न हो। 
ऐसी दशा में द ध किनारा ठीक आकाशीय ध्रूव की दिशा में रहेगा । यह खम्भे में 
अच्छी तरह जकड़ा रहना चाहिये, इसलिये यह अच्छा होगा कि क, ग, स्थानों पर 
छेद करके इनमें दो लोहे की छड़ें एक-एक हाथ लम्बी जड़ दी պպ जिनके दुसरे 
किनारे दो-दो इच्च पर झुके रहें । इनके द्वारा यह धूप घडी खम्भे में डेढ़ फुट की 
गहराई तक जकड़ी रहेगी (देखो चित्र १४०) । 


ज्योतिषोपनिषदध्याय ७६३ 





चित्र १४० 


इस घड़ी का समय भी स्थानीय काल के समान होता है। रेलवे टाइम 
जानने के लिये काल समीकरण और देशान्तर संस्कार उसी प्रकार करना चाहिये 
जैसा पहले बतलाया गया है । 


इस प्रकार ज्योतिषोपनिषदध्याय नामक १३वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


२३ 


चतुदंश अध्याय 
सानाध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-२- मानौं की संख्या और व्यवहार । श्लोक ३-११-सौर मान 
से अहोरात्र, षडशीतिमुख, अयन, विषुव संक्रान्तियाँ; संक्रान्तियों के पुण्यकाल और ऋतु 
की गणना । श्लोक १२-१४--चान्द्रमान से तिथि, करण, विवाहादि संस्कार, ब्रतोप- 
वासादि तथा पितरों के दिन रात का निश्चय । श्लोक १५-१६--नाक्षत्र दिन तथा 
नक्षत्रों से «ազա के नाम। श्लोक १७--वृहस्पति के वर्षों के नाम । श्लोक 
१८-१६--सावन दिन से यज्ञकाल तथा सूतक आदि का निश्चय । श्लोक ՀՏ-ՀՎ-- 
दिव्य, प्राजापत्य तथा ब्रह्ममान । श्लोक २२-२७--उपसंहार | अन्त में बीजो- 
पनयनाध्याय के २१ श्लोक हैं जो क्षेपक कहे जाते हैं । 


नव मानों के नाम 
ब्राह्म पित्यं तथा दिव्यं प्राजापत्यं च गोरवस्‌ । 
सौरं च ՀՎ Հապա मानानि «ԳԱ 
अनुंवाद--ब्राह्म, दिव्य, पित्य, प्राजापत्य, «ԱԿ, सौर, सावन, चान्द्र 
और नाक्षत्र नव कालमान हैं । 
विज्ञान भाष्य-इन शब्दों की व्याख्या आगे आनेवाले श्लोकों में ही दे दी 
गयी है इसलिये इस समय अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 


व्यवहार में आनेवाले मान 


चतुभिव्य॑वहारो5त्र Հիա տ सावतै। 
ՀԱՎ षष्ट्यव्दा ज्ञेया नान्येस्तु नित्यशः ॥२॥। 
अन्‌वाद--इस श्लोक में सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन मानों का व्यव- 
हार होता है। साठ संवत्सरों की गणना वृहस्पति मान से होती है, शेष चार 
मानों का काम नित्य नहीं पड़ता । 
विज्ञान भाष्य--इन पांच मानों की चर्चा मध्यमाधिकार में भो आ 


चुकी हे । 


मानाध्याय ७८ 


सौरमान 
सौरेण द्य तिशोर्मानं षडशीतिमुखानि च । 
अयनं विषुवच्चेव सङ्क्रान्ते: पुण्यकालता ।।३।। 
अनुवाद दिन रात्रि का परिमाण, षडशीतिसुख, उत्तरायण और दक्षिणा- 
यन, विषुव संक्रान्ति, तथा अन्य संक्रान्तियों का पुण्यकाल सौरमान से निश्चय किया 
जाता हूै। 
खडशीतिमुख 
तुलादे: षडशोत्यंशेः षडशीतिमुखं दिनम्‌ । 
भचतुष्टयसेद स्याद द्विस्वभावेषु राशिषु 1४1 
षर्डावशे धनुषो भागे द्वाविशेऽतिमिनस्य च । 
मिथुनेऽष्टादशे भागे कन्यायां च चतुर्दशे Ան 
अनुवाद--(४) तुला संक्रान्ति से ԹՈՎ दिनों का षडशीति मुख क्रम से 
होता है । यह चार हैं और द्विस्वभाव राशियों में होते हैं। (५) धनु राशि के २६वें 
अंश, मीन राशि के २२वें अंश, मिथुन राशिके १५वें अंश और कन्या राशि के १४वें 
अंश तक । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में दिन का अर्थ सावन दिन नहीं है, वरन्‌ वह 
समय हैं जिसमें Վ एक अंश चलता हे । ऐसे ३६० दिनों का एक वर्ष होता है 
जो सावनमानानुसार ३६५ दिन ६ घंटे से कुछ «अधिक हुआ। परन्तु सूर्य की 
गति सदा समान नहीं होती इसलिये चारों षडशीतिमुखों के मान भी सावन दिनों में 
समान नहीं हैं । तुला राशि से आरंभ करके तुला और वृश्चिक राशियों के तीस- 
तीस अंश और धनु के २६ अंश मिलकर ८६ अंश हुए इसलिये प्रथम षडशीतिमुख 
धनु के २६ अंश पर समाप्त होता है । दूसरा षडशीतिमुख धनु के २७वें अंश से 
आरम्भ होकर मीन के ՀՀՀ अंश पर समाप्त होता है । इसी प्रकार तीसरा मिथुन 
के १८वें अंश पर और चौथा कन्या के १४वें अंश पर समाप्त होता हे । जिन चारों 
राशियों में षडशीति मुखों का अंत होता है वे Խար की बतलायी गयी हैं 
जिसकी चर्चा फलित ज्योतिष में आयी हे । 
किसी किसी ग्रन्थ में तिमिनस्य के स्थान में निमिषस्य पाठ है जो अशुद्ध 
जान पड़ता है क्योंकि निमिष का अर्थ मीन राशि नहीं है । 


पितृपक्ष 
ततश्शेषे तु कन्याया यान्यहानि तु षोडश। 
कलुभिस्तानितुल्यानि पितृणांदत्तमक्षयस्‌ ।।६।। 


७८६ सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--इसके उपरान्त कत्या राशि के शेष १६ दिन यज्ञकाल के समान 
हैं। इसमें पितरों का श्राद्धादि कर्म करने से अक्षय फल मिलता है। 
विज्ञान भाष्य-- इससे प्रकट होता है कि पितरों का श्राद्ध उस समय करना 
चाहिये जब सूर्य कन्या राशि में १५ से ३० अंश तक हो । आजकल तो पुणिमान्त 
गणता से आश्विन कृष्ण पक्ष में और अमान्त गणना से भाद्र कृष्ण पक्ष में अर्थात्‌ 
चान्द्रमान के अनुसार पितृपक्ष माना जाता है । 
संक्रान्तियो के नाम-- 
भचक्रवाभौ विषुवतद्वितीयं समसुत्रगम | 
अयनद्वितयं॑ चेव चतस्रः प्रथितास्तु ता: ॥।७॥। 
तदन्तरेषु सङ्कान्तिद्वितयं द्वितयं पुनः । 
नैरन्तर्यात्त सङ्क्रान्त्यो ज्ञेयं विष्णुपदीद्वयम्‌ շմ 
अनुवाद-- (७) भगोल के मध्य में एक ही व्यास पर दो विषुवत्‌ संक्रान्तियाँ 
और उसी प्रकार दो अयन संक्रान्तियाँ कुल चार संक्रान्तियाँ होती हैं । (Թ) इनके 
बीच में दो दो संक्रान्तियां और होती हैं जिनमें से वह सक्रान्तियाँ जो इन चारों के 
बाद ही आती हैं विष्णुपदी कहलाती हैं । | 
विज्ञान भाष्य---चौथे श्लोक से आरम्भ करके आठवें एलोक तक १२ 
संक्रान्तियों के नाम बतलाये गये हें । जिस समय सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है 
उस समय संक्रान्ति होती है । राशियाँ बारह हैं जिनमें से चार राशियों को षडशी- 
तिमुख कहते हैं। शेष में दो को विषुवत्‌, दो को अयन और चार को विष्णुपदी 


कहते हैं । 


राशि संक्रान्ति के नाम ऋतुओं के नाम 
१ मेष विषुवत्‌ वसंत 
२ वृष विष्णुपदी ग्रीष्म 
३ मिथुन षडशीतिमुख १ 
४ ककं अयन वर्षा 
५ सिह विष्णुपदी 7 
६ कन्या षडशीतिमुख शरद 
७ तुला विषुवत्‌ ա 
८ बृश्चिक विष्णुपदी हेमन्त 
& धनु षडशीलिमुख छ 


१० मकर अयनः शिशिर 


मानाध्याय ७&७ 


११ कुम्भ विष्णुपदी ա 
१२ मीन षडशीतिमुख बसंत 
उत्तरायण दक्षिणायन और ऋतु-- 
तयोर्मेकरसङ्क्रान्ते: षण्मासेषत्तरायणम्‌ | 


कर्क्यदिस्तु तथं ब स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनस्‌ ।।॥। 
द्विराशिमानादतवः षड्क्ताश्शिशिरादयः | 
मेषादयो द्वादशैते मासास्तेरेव बत्सरः ।।१०॥। 
अनुवाद-- (८) सूर्यं जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक उत्तरायण और जिस समय ककं राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक दक्षिणायन होता है। (१०) ऋतु दो दो राशियों को भोग करता 
है; मकर संक्रान्ति से शिशिर आदि ऋतु-चक्र का आरम्भ होता है; मेष संक्रान्ति से 
१२ सोर मासों का आरम्भ होता है जिनका एक वर्ष होता है । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में राशियों, संक्रान्तियों और ऋतुओं का 
परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है । राशियाँ स्थिर मानी गयी हैं ओर इनका आरम्भ 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार अश्विनी के आदि विन्दु से होता है जिसके अनुसार चित्रां 
तारे का भोगांश १८० है। परन्तु ऋतुओं का क्रम विपुवत्‌-सम्पात Հ अनुसार 
चलता है जो चल है इसलिये राशि, अयन और ऋतुओं का सम्बन्ध धीरे धीरे छूट 
रहा है । एक समय था जब उत्तरायण का आरम्भ, मकर राशि में उसी समय होता 
था जब सूर्य को गति भी उत्तर दिशा में आरम्भ होती थी और ६ महीने तक बराबर 
उत्तर की ओर बढ़ती जाती थी । इसी प्रकार दक्षिणायन का आरम्भ कर्क राशि 
में उस समय होता था जब सूर्यं को गति दक्षिण की भोर हो जाती थी। परन्तु अब 
यह दोनों घटनाएँ एकसाथ नहीं होतीं, सूर्य की उत्तर की गति मकर संक्रान्ति से 
२३ दिन पहले ही आरम्भ हो जाती है । पाँच सौ वर्ष में यह अन्तर एक महीने के 
लगभग हो जायगा । इस विषय पर दिप्रश्‍नाधिकार में विशेष चर्चा की गयी है। 
सूर्ये-सिद्धान्त का यह मत अवश्य है कि विषुव सम्पात अश्‍विनी के २७ अंश इधर 
उधर ही रहता है, इससे अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यह न तो आजकल के 
विज्ञान से सिद्ध होता है और न भास्कराचायं आदि ने ही इसे माना था । इसके 
विरुद्ध ब्राह्माण ՎՀ बतलाये गये कृत्तिका आदि नक्षत्रों की स्थितियों से सिद्ध 
होता है कि सूर्य सिद्धान्त का मत ठीक नहीं है (तिप्रश्‍नाधिकार पृष्ठ २४०) । 
कुछ विद्वानों का यह भी मत है जिसका समर्थन ब्राह्मण ग्रन्थों के ही आधार 
पर अच्छी तरह होता है कि उत्तरायण का आरम्भ पहले उस समय से नहीं माना 


७६८ सूर्य-सिद्धान्त 


जाता था जब सूर्य की प्रवृत्ति उत्तर की ओर होती है वरन उस समय से माना 
जाता था जब सूर्य विपुत्रत रेखा से उत्तर होकर उत्तर गोल में आजाता है। इससे 
देवताओं के दिन और रात का भी समाधान अच्छी तरह हो जाता है क्योंकि देवता 
उत्तर ध्रुव के निवासी समझे जाते हैं और उत्तर ध्रुव पर दिन का आरम्भ अथवा 
सूर्योदय उसी समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर होने लगता है इसीलिये 
उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन उनकी रात समझी जाती है। यह 
युक्तियुक्त भी है। यदि भास्कराचार्य जी इस बात पर विचार करते तो उनको 
उत्तरायण के सम्बन्ध में यह कल्पना न करनी पड़ती |) 


संक्रांति का पुण्यकाल 


अक सानकलाष्षष्ट्या गुणिता भुक्तिभाजिता: । 
तदर्धनाडयस्सङ्कास्तेरर्वाक पुण्यास्तथापराः ॥ १ १॥। 


अनुवाद सूर्य के बिम्ब मान की कलाओं को साठ से गुणा करके उसकी 
दैनिक गति से भाग देने पर जो आवे उसकी आधी घड़ियाँ पहले और पीछे संक्रान्ति 
का पुण्यकाल होता है । 


विज्ञान भाष्य-संक्रान्ति उस समय होता है जिस समय सूर्य बिम्ब का केन्द्र 
राशि में प्रवेश करता है परन्तु सूर्य बिम्ब का मान ३२ कला के लगभग है इसलिये 
संक्रान्ति का पुण्यकाल उस समथ आरंभ होता है जब सूर्य के बिम्ब का पूर्वी किनारा 
राशि को प्रवेश करते समय स्पर्श करता है और उस समय तक रहता है जब तक 
बिम्ब का पच्छिमी किनारा राशि के आदि विन्दु को पार नहीं कर जाता। यह 
समय मोटे हिसाब से ३२ घड़ी के लगभग होता है जिसका आधा १६ घड़ी है । इस 
लिये संक्राति से लगभग १६ घड़ी पहले Կազա का आरंभ होता है और १६ घड़ी 
बाद तक रहता है । सूक्ष्म गणना के लिये श्लोकों में बतलाये हुये अनुपात से काम 
लेना चाहिये । संक्रान्ति काल में सूर्य की जो दैनिक गति हो उतनी गति ६० घडी 
में होती है तो सूर्यं बिम्ब के समान गति कितनी घड़ियों में होगी । अर्थात्‌ 

सूर्य बिम्ब का मान >< ६० घड़ी 


पुण्यकाल साट पश 
सूर्य की देनिक गति 


१. दिनं सुराणामयनं यदुत्तरं निशेतरत्‌ सांहितिकैः प्रकीतितम्‌ । 


दिनोन्मुखेऽके दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्‌ फल ազա ՀՎ ॥११॥ 
(गोलाध्याय त्िप्रश्‍नवासना) 


मानाध्याय दे दे 


इससे जो फल आवे उसका आधा संक्रान्तिकाल से घटाने पर पुण्यकाल का 
आरम्भ जाना जाता है और जोड़ने पर उसकी समाप्ति का समय निकल आता है! 


चान्द्र और पितृमान 


अर्काहिनिस्सत: प्राचों यद्यात्यहरहश्शशी | 
तच्चान्द्रमानमंशस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथि; ॥ १२ 
तिथिः करणमुद्वाहक्षौरकर्मादिसत्क्रियाः | 
ब्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण ՎԱՅ ॥१३॥ 
त्रिशता तिथिभिर्मासश्बाब्द्रः वित्यमहर्स्मतस्‌ | 
निशा च मासपक्षान्ते तयोंमंध्ये बिभागतः ॥१४॥ 
अनुवाद--( १२) चन्द्रमा सूर्य से अलग होकर जो दिन प्रति दिन पुरब की 
ओर बढ़ता है वही चन्द्रमान है । इस अंतर के १२ अंशों की एक तिथि होती है। 
(१३) तिमि, करण, विवाह, क्षौर कर्म, मुंडन आदि सब क्रियाएं तथा ब्रत, उपवास, 
यात्रा आदि चान्द्रमान से निश्चय किये जाते हैं। (१४) तीस तिथियों का एक 
चान्द्रमास होता है जो पितरों का एक अहोरात्र समझा जाता हे । चान्द्रमास के अंत 
में अर्थात्‌ अमावस्या के अन्त में पितरों का मध्याह्न और पक्ष के अन्त अर्थात्‌ पुणिमा 
के अन्त में पितरों की मध्यराति होती है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी के 
आधे भाग से पितरों की रात्रिका आरम्भ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के आधे 
भाग से उनके दिन का आरम्भ होता हे । 
विज्ञान भाष्य--तिथि के सम्बन्ध में मध्यमाधिकार पृष्ठ ८ और स्पष्टा- 
धिकार पुष्ठ २१७ में विशेष चर्चा की गयी है । त्रहीं पृष्ठ २१८ में करण के सम्बन्ध 
में भी बहुत कुछ लिखा गया है। पितरों के «առ और मध्यराति के बारे में 
भुगोलाध्याय पृष्ठ ७६७.६८ देखिये | 


नाक्षत्रमान तथा नक्षवानुसार मासों के नाम-- 


भचक्रश्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनघुच्यते ¦ 
नाक्षत्रनाम्ना सासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः ॥।१५।। 
कार्तिकादिषु संयोगे कृत्तिकादि 24 द्वयमु | 
अन्त्योपान्त्यो पःचमश्च त्रिधा सासास्त्रयस्स्मृताः ԱզՃԱ 
अन्‌वाद--(१५) जितने समय में नक्षत्र चक्र का एक भ्रमण पूरा होता है 
उसे नाक्षत्र दिन कहते हैं । पूणिमा के अन्त में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के 
नाम पर मासों के नाम पड़े हैं । (१६) कातिक आदि मासों का संयोग कृत्तिकादि 
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नक्षत्रों से दो दो के साथ होता है, केवल अन्तिम मास और उससे ठीक पहले का 
मास तथा पांचवे मासों का संयोग तीन तीन नक्षत्रों से होता है । 


विज्ञान भाष्य-नाक्षत्र दिन की व्याख्या पृष्ठ ७, ३००-३०१, और ՀՀՇ 
में की गयी है। चान्द्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर 
चंद्रमा पुणिमा के दिन रहता है । इस युक्ति से तिथि, मास और नक्षत्रों का जो 
गठबंधन कर दिया गया है वह संसार के ज्योतिष के इतिहास में अनुपम हे । इससे 
यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल में हिन्दू ज्योतिषी कितने प्रतिभा- 
वान थे और उनपर दूसरे देशों के ज्योतिष शास्त्र के नकल करने का जो अभियोग 
लगाया जाता है वह कितना निस्सार और पक्षपात पूर्ण है । अब सूक्ष्म गणना से यह 
अवश्य सिद्ध होता है कि नक्षत्रों और मासों का यह परस्पर सम्बन्ध कभी-कभी छुट 
जाता है परन्तु यहाँ यह भी चिचार करना होगा कि जो नियम तीन हजार वषें से 
अधिक समय से चला आ रहा है उसका कहीं कहीं ढीला पड़ जाना अचंभे को बात 
नहीं है और न नियम बनानेवालों की ही अनभिज्ञता का प्रमाण है। पृष्ठ ५५७-५८ 
में दी हुई सारणी से यह सहज ही जाना जा सकता है कि इस समय कितना अंतर 
पड़ गया है । 

इस सारिणी में १६६४-६५ वि० के नीचे के नक्षत्र बंगला के विशुद्ध 
सिद्धान्त-पञ्जिका से लिखे गये हैं जो आधुनिक ज्योतिषशास्त्र के आधार पर बनायी 
जाती है, जिसमें वर्षमान ३६५ दिन ६ घंटा $ मिनट ६-५०४ सेकंड का होता है 
और चित्रा तारे का भोग ठीक १८० अंश माना गया है। शेष तीन वर्षों के नक्षत्रः 
लखनऊ और काशी के साधारण पंचांगों से लिये गये हैं। जिन नक्षत्रों पर धन के 
चिह्न बने हुए हैं वही उपर्युक्त नियम से कुछ भिन्न हो गये हैं। जहाँ दो नक्षत्र एक 
साथ दिये हैं वे अधिमासों के सूचक हैं । इससे प्रकट है कि अब भी यह नियम अच्छी 
तरह काम दे रहा है । 


वाहेस्पत्य वर्ष के नाम-- 


वैशाखादिषु कृष्णे: च योग: पञ्चदशे ԱՎ । 
कातिकादोन्ति वर्षेषु गुरोर्यक्ष्तोदयास्तचात्‌ ॥ १७1 


अनुवाद--(जिस प्रकार चन्द्रमा के पूर्णिमान्त काल के नक्षत्रों के नाम से 
चान्द्रमासों के नाम .पड़े हैं इसी प्रकार) वेशाखादि मासों के कृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं 
तिथि के योग में वृहस्पति के अस्त और उदय होने से इसके कातिकादि वर्षों के नाम 
रखे गये हैं । 
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विज्ञान भाष्य--जिस समय बृहस्पति सूर्य के बहुत पास आ जाता है उस 
समय सूर्य के प्रकाश के कारण यह देखा नहीं जा सकता इसलिये अस्त समझा जाता 
है । फिर जब सूर्ये से इतनी दूर हो जाता है कि देख पड़ने लगता है तब उदय समझा 
जाता है । (देखो उदयास्ताधिकार Վ» ६५६-५७) | यह घटना उस समय के 
लगभग होती है जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है जो लगभग ३६६ दिन 
या १३ मास के अंतर पर हुआ करती है। इस काल को Պապա ՀՎ कहते 
हैं । ऐसे वर्षो का नाम उन नक्षत्रों के अनुसार रखा जाता है जिन पर बृहस्पति के 
उदय या अस्त होने के समय सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहते हैं। १६ वें श्लोक में 
बतलाया गया है कि चान्द्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर पड़ हैं जिन पर 
चन्द्रमा पूणिमान्त काल में रहता है इसलिये यह सिद्ध है कि सूर्य इन मासों के पूणि- 
मान्त नक्षत्रों से १४ वें नक्षत्र पर होता है। जैसे वैशाख मास में पूणिमा विशाखा 
या अनुराधा नक्षत्रों पर होती है तो इस मास में सूर्य विशाखा या अनुराधा के १४ 
वें नक्षत्र कृत्तिका या रोहिणी में रहेगा । यदि इसी समय बृहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो निश्चय हे कि यह भी इन्हीं नक्षत्रों पर या इसके एकाध नक्षत्र आगे पीछे. 
रहेगा और अमावस्या भी इन्हीं नक्षत्रों पर होगी, इसलिये वृहस्पति का 'कातिक वर्ष” 
इसी समय से आरम्भ होगा | अर्थात्‌ वैशाख मास में यदि वृहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो वृहस्पति का “कार्तिक वर्ष” लगेगा, ज्येष्ठ मास में उदय हो तो “वाहेस्पत्य मार्गे 
शीर्ष’ ՀՎ लगेगा इत्यादि «Վա मासों और वाहस्पत्य वर्षों की दुविधा मिटाने के 
लिये दोनों में यह अंतर भी कर दिया जाता है कि वाहस्पत्य वर्पो के नाम के पहले: 
ՊԵՐ लगा देते हैं । परन्तु आजकल इन कातिक आदि वर्षो का प्रचार नहीं है । 


ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सूर्य-सिद्धान्त का यह नियम बहुत ढीला 
होता है । बृहस्पति के अस्तकाल से उदय काल का अंतर एक मास के लगभग होता 
है जिसमें सूर्य दो नक्षत्र से अधिक हट जाता है । यह संभव है कि अस्तकाल के समय 
सूर्य स्वाती नक्षत्र में हो और उदय काल के समय अनुराधा ऐसी दशा में कौन 
सा वार्हस्पत्य वर्ष मानना चाहिये “महा चंत्र' या “महा वेशाख' ? शायद इसी दुविधा 
को दुर करने के लिये आचार्य वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में यह नियम दिया है कि 
उदय काल में वृहस्पति जिस नक्षत्र पर हो उसी के नाम से वृहस्पति के वर्ष का नाम 

रखना चाहिये" । वराहमिहिर ने इन वर्षो के भिन्न-भिन्न फलों की चर्चा को है। 
१. नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छति येन देवपति मन्त्री । 
तत्संज्ञ' वक्तव्यं वर्ष मास क्रमेणैव ԱՎԱ 


वर्षाणि कातिकादीन्याग्नेयाद्भद्वयानुयोगीनि | 
क्रमशस्त्रिभंत पः्चममपांत्यमंत्य च यद्वर्षम ԱՀԱ (गुरुचाराध्याय) 


८०४ सूर्य-सिद्धान्त 


वृहस्पति का वर्ष दूसरे प्रकार का भी होता है जिसे सम्वत्सर कहते हैं 

(मध्यमाधिकार श्लोक ५५ और उसका भाष्य) । पंचांगो में इन्हीं संवत्सरों की चर्चा 
रहती है । संकल्प के मंत्रों में तो यह प्रतिदिन काम में आते हुँ । ऐसे ६० संवत्सरों का 
एक चक्र होता है। इनके सिवा १ संवत्सरों का एक चक्र और होता है जिनके नाम 
क्रमानुसार यह हैं--(१) संवत्सर, (२) परिवत्सर, (३) इदावत्सर, (४) अनुवत्सर, 
(५) इद्दत्सर । इनकी चर्चा वेदाङ्ग ज्योतिष तया वृहत्संहिता में है जहाँ इनके फल 
भी बतलाये गये हैं । 
सावनमान-- 

उदयादुदयं सानोः सावनं तत्प्रकोत्यंते | 

सावनानि स्थुरेतानि यज्ञकालविधिस्तु तेः ।।१८॥। 

सुतकादि परिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा | 

मध्यमाग्रह भुक्तिश्च सावनेन प्रकोत्यंते ॥। १६1 


अनुवाद -- (१८) सूर्यं के एक उदय से दूसरे उदय के बीच के समय को सावन 
दिन कहते हैं । सावन दिनों से यज्ञ करने के समथ का विधान किया जाता है। (१६) 
जन्म का सूतक और चाद्रांयण आदि ब्रत की सीमा, दिन, मास ओर वर्ष के स्वामियों 
का निश्चिय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन दिनों से ही की जाती हे । 


विज्ञान भाष्य --इस विषय पर मध्यमाधिकार में अच्छी तरह विचार 
किया गया है । सावन दिनों में जिन जिन कार्यो के करने की अवधि निश्चित की 
जाती है वे यहाँ गिनाये गये हैं। जिस घर में सन्तान उत्पन्न होती है, अथवा जिस 
घर में किसी की मृत्यु होतो है वह घर दस, बारह या पन्द्रह दिनों के लिये अपवित्र 
समझा जाता है । यही सुतक है जिसकी अवधि सावन दिनों के अनुसार निश्चय की 
जाती है । 


दिव्यमान 
सुरासुराणामन्योन्यमहोराद्र विपयंयातु | 
यत्प्रोक्तं तद्भवेद्दिव्यं भानोर्भगणपुरणात्‌ ।।२०॥। 
अनूवाद- देवताओं और असुरों का जो परस्पर विरोधी अहोरात्र बतलाया 
गया है वही दिव्यमान है । और सूर्य के एक भगण पुरा होने का समय है । 


विज्ञान भाष्य--इसकी चर्चा विस्तार के साथ भूगोलाध्याय श्लोक ४७-५० 
के भाष्य में की गयी है । 
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प्राजापत्य तथा ब्राह्ममान 


सन्वन्तरव्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहृतम्‌ । 
न तत्र दय निशोश्छेंद: ब्राह्म कल्पं प्रकोतितम्‌ ।।२१।। 


अनुवाद-- मन्वन्तर की व्यवस्था प्राजापत्य मान का उदाहरण है जहाँ दिन 
और रात का कोई भेद नहीं है। कल्प ब्राह्ममान कहलाता है । 


विज्ञान भाष्य--कल्प, मन्वन्तर आदि की व्याख्या मध्यमाधिकार के श्लोकः 
१८-२० और उसके विज्ञान-भाष्य में की गयी है । 


माहात्म्य 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं रहस्यं परमादुभतेम । 
ब्रह्मतत्परम॑ पुण्यं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ।।२२।। 
दिव्यं चाक्ष ग्रहाणाश्व ՀԱՎ ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
विज्ञायार्कादि लोकस्य स्थानं प्राप्नोति तादृशम्‌ ॥२३॥ 


अन्‌वाद--(२२) तुझसे यह दूसरा खंड बतलाया गया जो रहस्यमय और 
बड़ा ही अद्भुत है, यह ब्रह्मा रूप है, उत्कृष्ट है, पवित्र है और सब पाप का नाश 
करने वाला है । (२३) आकाशीय, नाक्षत और ग्रहों का उत्तम ज्ञान दिखलाया 
गया जिसको अच्छी तरह जान कर मनुष्य सूर्यादि लोको में वेसा ही स्थान प्राप्त 
कर लेता है । 


विज्ञान भाष्य--सूर्य-सिद्धान्त का पूर्वार्धे पाताधिकार के साथ समाप्त हो 
गया था जिसका उपसंहार उसके अन्तिम श्लोक में कर दिया गया था। उसके 
उपरान्त भूगोलाध्याय के आरम्भ में मयासुर के प्रश्न करने पर उत्तराध का आरम्भ 
किया गया था जो यहाँ आकर समाप्त होता है इसलिये यहाँ इस खंड का भी 
उपसंहार कर दिया गया । 


उपसंहार 
इत्युक्त्वा मयसामन्त्य सम्यक्तेनापि पूजितः | 
दिकमुदुगत्य ՎԱԿԼ प्रविवेश स्वमण्डलमु ।।२४।। 
मयोऽय दिव्यं तज्ज्ञानं ज्ञात्वा साक्षाद्विवस्वत: | 
कृतकृत्यमिवात्मानं सेने निधं तकल्मषस्‌ ԱՀԱ 
ज्ञात्वा तमुषयश्चाथ. सुर्थलन्धवरं ԿԱՎ । 
परिवब्र ՀԿԿ ज्ञानं पत्रच्छुरादराल्‌ ।। २६॥ 


1): सूर्ये-सिद्धान्त 


स तेभ्यः प्रदतौ प्रोतो ग्रहाणां चरितं महत्‌ । 
अत्यद्भुततमं लोके रहस्यै ब्रह्मसम्मितम्‌ ԱՀԱ 
अनुवाद--(२४) यह कह कर सूर्यांश पुरुष मय से विदा होकर और उससे 
-अच्छी तरह पूजित होकर स्वर्ग को जाकर अपने मण्डल में घुस गये । (२५) तब 
मयासुर सूर्यं ने साक्षात्‌ भगवान्‌ से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने को पाप रहित 
और कृतक्कृत्य माना | (२६) तब ऋषियों ने यह जान कर कि मय को सूर्य भगवान से 
यह बरदान मिला उसके पास आये और घेर कर आदर के साथ पुछा । (२७) इस पर 
"उसने प्रेम के साथ ग्रहों के इस महान्‌ चरित्रको जो इस लोक में अत्यन्त आश्चर्य 
उत्पन्न करने-वाला, रहस्य और ब्रह्मज्ञान के समान है उनको बतलाया | 
विज्ञान भाष्य-- इससे स्पष्ट होता है कि यह सूर्य-सिद्धान्त नामक ज्योतिष 
ग्रन्थ ऋषियों को मयासुर से मिला जिसने तपस्या करके यह ज्ञान सूर्यं भगवान्‌ 
अथवा सूर्यांश पुरुष से प्राप्त किया था | इससे कुछ विद्वान यह परिणाम निकालते 
हैं कि यह ग्रन्थ यवन ज्योतिषियों से प्राप्त किया गया था। इस सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ विचार न करके भूमिका में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा । 


इति सूर्य-सिद्धान्ते मानाध्यायः 


किसी-किसी ग्रन्थ में वीजोपनयनाध्याय नामक २१ श्लोकों का एक छोटा 

अध्याय और लिखा मिलता है जिस पर टीकाकारों ने यह समझ कर टीका नहीं 
की है कि ग्रन्थ निर्माण-काल में वीज-संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ सकती 
इसलिये यह अध्याय पीछे से जोड़ा गया है। मेरी लघु सम्मति में यह सम्भव 
है कि अब तक जो कुछ लिखा गया है वह इसी रूप में ախ पुरुष से मयासुर 
को मिला हो परन्तु उसके बाद मयासुर ने कई ՀՎ तक जीवित रह कर 
अपने अनुभव से कुछ अन्तर पाया होगा जिसके अनुसार उसने वीजोपनयनाध्याय 
अन्त में जोड़ दिया । अथवा मयासुर के बाद किसी अन्य ज्योतिषी ने ही इसे 
बढ़ाया होगा | զիա में इस पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा । इस 
समय मैं भी यह अध्याय जोड़ देने को धृष्टता करता हूं । 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा 

तद्दद्देदाङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥१॥ 

न देयं तत्‌ कृतघ्नाय वेदविप्लवकाय च। 

अर्थेलुब्धाय मूर्खाय साहङ्काराय पापिने ॥२॥ 

एवं विधाय पुत्रायाप्यदेयं सहजाय च। 

ՀԱՎ वेद मार्गस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्‌ ՈՅ 


माताध्याय 5०७ 


ब्रजेतामन्धतामिस्रं गुरु शिष्यो सुदारुणम्‌ । 
ततः शान्ताय शुचये ब्राह्मणायेव दापयेत्‌ ॥४॥ 
चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशजः स्फुटः । 
कालेन «ոզ न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते Սու 
राश्यादिरिन्दुरङ्कुघ्नो भक्तो नक्षत्रकक्षया । 
शेषं नक्षत्रकक्षायास्त्यजेच्छेषकयोस्तयोः 1। ६॥ 
यदल्पं तद्भजेद्भानां कक्षया तिथिनिघ्नया | 
बीजं भागादिकं तत्‌ स्यात्‌ कारयेत्‌ तद्धनं रवौ Այա 
त्रिगुणं शोधयेदिन्दौ Խոզ भूमिजे क्षिपेत्‌ । 
दुग्यमघ्नऋणं ՀՎ खरामघ्नं गुरावृणम्‌ Ակ 
ऋणं व्योमनवधघ्नं स्याह्दानवेज्यचलोच्चके | 
धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते 1६1 
युग्मान्तोक्ताः परिधयो ये ते नित्यं परिस्फुटाः । 
ओजान्तोक्तास्तु ते ज्ञ याः परबीजेन संस्कृताः ।।१०॥ 
वच्मि निर्वीजकानोजपदान्ते ՀՎ भागकान्‌ । 
ՀԱՇԻՎ दन्ता धृतितत्वकलोनिताः ॥११॥ 
बाणतर्का महीजस्य վիզ ավ बाहवः | 
वाकूपतेरष्टनेत्राणि व्योमशीतांशवो भृगोः ॥१२॥ 
शुन्यत्त॑वोऽक पुत्रस्य बीजमेतेषु कारयेत्‌ । 
बीजं खाग्न्युद्धव॑ शोध्यं परिध्यंशेषु भास्वतः ॥१३॥ 
«Հա योजयेदिन्दो:ः कुजस्याश्वहृतं क्षिपेत्‌ | 
विदश्चन्द्रहृतं योज्यं सूरेरिन्द्रहतं धनम्‌ ॥१४॥ 
धनं भूभोर्भुवा निघ्नं रविघ्नं शोधयेच्छते | 
एवं मान्दा: परिध्यंशाः स्फुटाः स्थुर्वेच्मि शीघ्रकान्‌ ॥१५॥ 
भौमस्याध्रगुणाक्षीणि बुधस्याब्धि गुणेन्दवः | 
बाणाक्षा देव पूज्यस्य भागेवस्येन्दु षड्यमाः ॥१६॥ 
शनिश्चन्द्राब्धयः शीघ्रा ओजान्ते वीजवजिताः | 
द्विघ्तं स्वं कुज भागेषु बीजं द्विघ्नमृणं विदः ॥१७॥ 
अत्यष्टिघ्नं धतं सूरेरिन्दुष्न॑ शोधयेत्कवेः | 
चन्द्रघ्नमृणमार्कस्य॒ स्यूरेभिदृ क्समा ग्रहाः ॥१५॥ 
एतद्वोजं मया ख्यातं प्रीत्या परमया तव । 
गोपनीयमिदं नित्यं नोपदेश्यं यतस्ततः ॥।१३॥ 


परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे। 
देयं विप्राय नान्यस्मै घ्रतिकञ्चुककारिणे ॥२०॥ 
बीजं निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परमं स्फुटम्‌ । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥२१॥। 
विज्ञान भाष्य--यह २१ श्लोक मानाध्याय के २३वें श्लोक के उपरान्त 
और अन्तिम ४ श्लोकों के पहले मिलते हैं और कम से कम ४०० वर्ष पुराने हैं 
क्योंकि रंगनाथ जी ने अपनी गूढार्थ प्रकाशिका टीका में जो शक १५२५ की लिखी 
है इसका उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त में भी बीज 
संस्कार करने की आवशयकता पड़ी थी और हमारे पुराने आचार्य भी ज्योतिष शास्त्र 
को दोषरहित और सर्वाङ्गपर्णं बनाने के पक्ष में थे, आजकल के कुछ पंडितों की तरह 
लकीर के फकीर नहीं थे । 
इन श्लोकों की टीका इधर के किसी टीकाकार ने नहीं की है इसलिए मैं 
भी इसका अनुवाद करना 544 समझता हूँ क्योंकि इन पुराने बीजों से भी अब काम 
नहीं चल सकता । अब तो सारी गणना नवीन वेधों से स्थिर करने की आवश्य- 
कता है । 


इस प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के मानाध्याय नामक १४वें ओर अन्तिम अध्याय का 
विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


परिशिष्ट 


सूर्य-सिद्धान्त में प्रयुक्त संख्या सुचक शब्द 


०--अम्बर, ख, वियत, व्योम, शुन्य 

१--इन्दु, कु, निशाकर, रूप 

२-—अक्षि, अश्वि, अश्विन, दस्त्र, 
दस्तक, ढि, नेत्र, यम, यमल, लोचन 

३--अग्नि, गुण, ज्वलनः, त्रि, त्रिक, 
पावक, वह्लि, शिखि, हुताश 

४--अव्धि, अर्णव, कृत, चतुः, चतुष्क, 
युग, वेद, समुद्र, सागर 

५-_अर्थ, इषु, पंच, बाण, 
विषय, शर 

६- अङ्ग, ऋतु, रस, घट, षड्‌ 

७=अग, अद्रि, नग, पर्वत, 
भूमिधर, मुनि 

८--अष्ट, कुञ्जर, गज, नाग, भुजङ्ग, 


मागण, 


भुधर, 


२४ 


वसु, सर्प 
8--ՅՐՅ, गो, छिद्र, नव, रन्ध्र 

१०--दिक्‌, दिड 
११---ईश, ईश्वर, रुद्र, शंकर 
१२--अके, मास, सूर्य 
१३--विश्व 
१४---मनु 
१५---तिथि 
Գ ८--धृति 
१४-अतिधृति 
२०--कृति, नख 
२५--तत्व 
ԱՅՅ 
३३ ०*सुर 


ग्रन्थ सुचो 


(संस्कृत, हिन्दी या उर्दू के उन ग्रन्थों, पंचांगों या पत्तों की सूची जिनकी 
सहायता विज्ञान भाष्य में ली गयी है।) 

आर्यभटीय परमेश्वराचार्य कृत संस्कृत टीका तथा उदय नारायण सिंह की 
हिन्दी टोका के साथ, ब्रह्म प्रेस इटावा का सं० १५६३ वि० का छपा | 

खंडखाद्यक मराठी के भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार «| 

गणक तरंगिणी म० म० सुधाकर ड्विवेदी की लिखी और मेडिकल हाल 
प्रेस बनारस की सं० १६४६ वि० की छपी । 

गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी पुस्तक का 
माधवराव सप्रे का हिन्दी अनुवाद जो पूना के चित्रशाला स्टीम प्रेस में सं० १६७३ 
वि० में छपा था । 

ग्रहलाघव मल्लारि, विश्‍वनाथ और सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका 
सहित और म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित | 

चलनकलन म० զօ सुधाकर द्विवेदी कृत । 

ज्योतिगंणित बेंकटेश बापूजी केतकर कृत शक १८१२ का छपा । 

तैत्तिरीय संहिता भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर 

दामोदरीय भटतूल्य द 29 

धर्म-सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का शक १८२६ का छपा 

नक्षत्र कल्प भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर । 

नारद संहिता क छ 

निर्णय सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का छपा । 

पंचसिद्धान्तिका वराहमिहिर कृत और डाक्टर थीवो तथा म० म० सुधाकर 
द्विवेदी के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवाद के साथ मेडिकल, हाल प्रेस बनारस की १८८६ ई० 
कौ छपी । 

पंचांग (१६८५ वि० के केतकी, चित्रशाला प्रेस का, गुजराती का चैती, 
नवल किशोर प्रेस का, पंचांग զազա कमेटी का, बालकृष्ण शास्त्री का, बालकृष्ण 
तुकाराम का, हिन्दू विश्व-विद्यालय का विश्व पंचांग, शास्त्र शुद्ध ऐक्य वद्धंक तथा 


पुस्तको की सूची ८११ 


१६८२ वि० का गणेशदत्त शर्मा का, नवल किशोर प्रेस का, भारत भूषण, विजय 
और विश्‍व पंचांग; नाविक पंचांग १६२२ तथा १६२८ ई० के) 


बाराही संहिता (बृहत्संहिता) म० म० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी टीका 
सहित नवल किशोर प्रेस में छपी । 

ब्राह्वास्फुटसिद्धान्त म० म सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका सहित और 
उन्हीं की सम्पादित, मेडिकल हाल प्रेस बनारस में १६०२ ई० का छपा | 

भगवतगीता 

भगवतगीता रहस्य (देखो गीता रहस्य) 

भारतीय ज्योतिःशास्त्र शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मराठी में लिखा और 
पूना के आर्य भूषण प्रेस का शक १८१५ में छपा । 

भारत भ्रमण 

मकरंदसारिणी बेकटेश्वर प्रेस बम्बई की संवत्‌ १६६० वि० की छपी । 

मनुस्मृति Վ« जनार्दन झा का भाषा टीका सहित कलकत्ता की हिन्दी 
पुस्तक एजेंसी से सं० १६०१ में प्रकाशित | 

महासिद्धान्त द्वितीय आर्यभट का लिखा, म० म० सुधाकर द्विवेदी की टीका 
सहित चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस की १६१० ई० का छपा । 


माधुरी खंड २ संख्या ४ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित मासिक पत्रिका । 
मर्यादा १६७८ और १६७द वि० की, काशी के ज्ञान मण्डल से प्रकाशित 
मासिक पत्रिका । 


मुहृते चिन्तामणि पं० रामेशवर भट्ट की टीका सहित सं० १६७४ वि० का 
निर्णय सागर प्रेस का छपा । 

मुहते तत्व भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

रत्नमाल श्रीपति कृत के ति | 

रत्नकोश लल्ल कृत नि ही 

रोशनी उर्दू का वैज्ञानिक मासिक पर अप्रैल १६१६ ई० की । 

लघु मानस भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लल्ल तंत्र भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लीलावती 

विज्ञान मासिक पत्र 

विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका बंगला । 


८४१२ सूर्य-सिद्धान्त 


वेदाङ्ग ज्योतिष सोमाकर की टीका तथा म० स० सुधाकर द्विवेदी की 
टीका सहित और इन्हीं के द्वारा सम्पादित । 

वृद्ध गार्गीय संहिता भा० ज्यो शा० के आधार पर । 

वहत्तिथि चितामणि गणक तरंगिणी के आधार पर । 

शतपथ ब्राह्मण भा० ज्यो० शा० के आधार पर । 

शाकल्य ब्रह्म सिद्धान्त 9 है 

सिद्धान्ततत्वविवेक म० म० सुधाकर द्विवेदी तथा म० म० मुरलीधर शर्मा 
की टिप्पणियों सहित ब्रजभूषण दास कम्पनी द्वारा बनारस से १६२४ ई० में 
प्रकाशित । 

सिद्धान्त दर्पण चन्द्रशेखर सिंह सामन्त का लिखा और प्रो० योगेशचद्ध 
राय द्वारा सम्पादित और १८४८ ई० में प्रकाशित । 

सिद्धान्त शिरोमणि (१) गणिताध्याय कलकत्ते के वाचस्पत्य यंत्र का 
१६१५ ई० का छपा और गोलाध्याय नारायण यंत्र का १८६६ का छपा, (२) म० 
म० बापुदेव शास्त्री की टिप्पणी सहित बनारस के मेडिकल हाल प्रेस का १८६६ ई० 
का छपा, (३) गोलाध्याय पं० गिरिजा प्रसाद हिवेदी द्वारा प्रभा भाषा भाष्य सहित 
सम्पादित तथा नवल किशोर प्रेस में १६११ ई० का छपा । 

सिद्धान्त शेखर सुधा वर्षिणी टीका के आधार पर । 

सुन्दरी सिद्धान्त भा० ज्यो» शा० के आधार पर । 

सूर्य-सिद्धान्त (१) Վ» इन्द्र नारायण द्विवेदी द्वारा अनुवादित और संपादित 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सं० १६७४५ वि० में प्रकाशित । 

(२) गूढार्थ प्रकाशित टीका के साथ पं० बल्देव प्रसाद मिश्र द्वारा हिन्दी में 
अनुवादित और सम्पादित तथा बेंकटेश्वर प्रेस में १८४६ ई० में मुद्रित । 

(३) पं० माधव पुरोहित की टीका सहित पं० गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित और नवल किशोर प्रेस में १६०४ ई० में मुद्रित । 

(४) विज्ञानावन्द स्वामी द्वारा बंगला भाषा में अनुवादित और सम्पादित 
तथा भारत मिहिर ՎԱԿ द्वारा १६०६ ई० में मुद्रित | 

(५) म० म० सुधाकर द्विवेदी की सुधावर्षिणी टीका सहित बंगाल की एशियाटिक 

सोसाइटी द्वारा १६२५ ई० में दूसरी बार मुद्रित परन्तु लेखक को १६३४ ई० में प्राप्त ॥ 

(६) पंच सिद्धान्तिका का डाक्टर थीवो और सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित । 


विज्ञान-भाष्य में उपयोग किये गये 
अंग्रेजी ग्रन्थों को सुची 


Askwith’s pure Geometry. 

Asutosh Mukhopadhyaya’s Geometry of 01108. 
Ball’s Spherical Astronomy. 

Berry’s Short History of Astronomy. 

Brennand’s History of Hindu Astronomy. 
Burgess Suryasiddhanta published by Calcutta University in 1935 
Encyclopaedia Brittanica. 

Godfray’s Treatise of Astronomy. 

Hall and knights Trigonometry. 

Feath’s Popular Astronomy. 

Heroes of Science (Astronomer). 

Herschel’s Outlines of Astronomy. 

Imperial Gazetteer. 

Kaye’s Hindu Astronomy. 

L.D. Swami kannu 511415 Indian Chronology. 
Leader 25th Oct. 1939. 

Lockyer’s Elementary Lessons 01 Astronomy. 
Loney’s Elements of Coordinate Geometry. 
Loomi’s Practical Astronomy. 

Nautical Almanac of 1922 and 1928, 

Parkers Elements of Astronomy. 

Popular Hindu Astronomy Part 1 (by Kalidas Mukherji). 
Scientific American July 1928. 

Todhunter and Leathern Spherical Trigonometry. 
Williamson Differential Calculus. 


